॥ दोहा॥ 
-अस्ति-भाति-प्रिय-सिंधुमें, 
'.  नामरूप जंजाल ॥ 
लिखि तिहिं आत्मस्वरूप निज, 
व्हे तत्काल निहाल॥ १ ॥ 


(व. भ, ) 
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यह आवृत्ति सुज्ष श्री शरीफ सालेमहम्मदके 
प्रसिद्ध किये हुये आवृत्ती उपरसे छपी है. 


॥ ७ गुरुपरमात्मने नमः ॥ . 


॥ श्रीविचारसागर।॥| 


*+----6%४%०७------- 
॥ प्रथमावत्तिकी प्रस्तावना ॥ 





प्राणिमात्र केवलसुखऊ चाहेह औ दुःखकी | कस्त्रीकी सुगंधगा अनुभवकरिके औरठौर 
अत्यंतनिवत्तिक इच्छेह, परंतु ऐसी सर्वकी | कस्तूरी हृढेह औ दुःख अनुभव करेहे, तैसे 
इच्छा पूर्ण नहीं होवेंह । अनेक पुरुष सुखके | पुरुष वांछितविषयके छामरूप निमित्ततें अंत- 
निमित्त धन-घुत्र-खी आदिक पदार्थनकी प्राप्तिका | मैखइत्तिंस खरूपआनंदके प्रतिबिंबई अदुभव- 
पअयत् करहें आ दुःखकी निद्वत्तिजर्थ दान-त्प- | करिंके विषय आनंद ढूँढेहे । तिसकरि 
योग-आऑपघ-संत्र-आदिकका आश्रय खेपेहें, | दुःखकही अनुभव करेहे । 
परंतु दीनके दीनही रहेंह । काहेतें ?सुखप्राप्ति ओं | बडा आश्रय है जो पुरुष समुद्रकी गंभीरता, 
खनिशत्तिके हेतु उक्तपदार्थ नहीं हैं । तिन | पवनका वेग, अनेक यंत्र, तारोंकी गति, 
पदाथोंकरिके उल्टी दुःखकी प्राप्ति औ सुखकी | इत्यादिककी शोध फरेहे | परंतु आपके ज्ञान- 
न्यूनता होवेहे । जेसें कोई पुरुष अफीममदिरा- | की शोध नहीं करेंहें ओ जैसे और घुड़िरहित 
दिकके अधिक अधिक गअहणकारे सुख मानहें, | प्राणी आपक जानेबिना आहार, निद्रा, 
परंतु तिनकरि .दुःखझंही अलुभवकरिके भय औ मैथुनका अलुभवकरिके त्ेसे 
मरे, तैसे जे जे पुरुष खुसप्राप्ति ओ हुःख- | यह बुद्धिसहित मलुष्यप्राणी वी मरेंहे ॥ 





नियूचिअथ देहआसक्तिकरे जगतके तुच्छ- 
पदा्थरूप मद्रादिक ज्यसनका आश्रय करेहें 
ब्रे दुःखक अनुभवकरिके जन्‍्मेंहँ आओ मरेह। 

केबलखुखकी प्राप्ति आ दुःखकी अत्यंत्त- 
निवत्तिअथे पुरुष, विचित्रपंध आओ तिनके 
आचार्यनका आश्रय लेवैहँ । तिसकरि थी 
तिनोंकी इच्छा पूर्ण नहीं होवेहे । किंतु इथा- 
कष्टकूंही अनुभव करेहें ॥ 

केव्रठलसुखकी प्राप्ति ओ दुःखकी अत्यंत- 
निवृत्तिअथ केइ न्यायादिक अनेकपांडित्यमतकू 
आंश्रय करें तथापि तिनोंकरि बी पुरुपनकी 
इच्छा पूर्ण नहीं होवेंहे । यातें-- 

क्रेबलसुखकी प्राप्ति आओ दुःखकी अत्यंत- 


आत्मज्ञान ( आपका ज्ञान ) अद्वितीयके 
प्रतिपादक बहुतसंस्क्ृतग्रंथनर्स गुरुद्वारा पुरुपकू 
प्राप्त होवेहे ॥ तेसे फारसी, अरब्धि, इंग्रेजी 
आदिक भाषामें वी कोई कोई आत्मज्ञानके 
बोधक ग्रंथ हैं। परंतु विस्तीर्ण: 
ग्रंथ हैं, तेंसें औरभाषाविप नहीं हैं । हिंदु- 
खानीभापामैं वी आत्मज्ञानके घोधक ग्रंथ हैं. 
परंतु आत्मज्ञानमैं उपयोगी इस जैसा संपूर्ण- 
प्रक्रियाग्रंथ दूसरा नहीं है। श्रीनिश्वलदासजीन 
भापाबालोपर बडी कृपा करिके स्थुलबुद्धिवालों की 
वी उपयोगी होवै, ऐसा यह आऔविचारसागर 
ग्रेथ रच्याहै ॥ 

आत्मज्ञानेक अथे औरपदार्थनका ज्ञान 


निश्त्तिअथ आत्मज्ञान ( आपका ज्ञान ) ही | अपेक्षित है। जैसें भोजनकी सिद्धिअथ अभि 
उपयोगी है | अन्य नहीं ) जैसें मृग अपनी | अन्नजल भ्रादिककी अपेक्षा रहेहे, लैसें 


छ . | अथमादृत्तिकी अस्तावनों ॥ 


- [ विचार- 


्डडि-श््ल्लआअिल०७>अल्लअलईओओओओआला८लईड तल 
आत्मज्ञानअर्थ जीवईश्वर औ जगवका ज्ञान देखिके आत्मज्ञाके तरफ आहलसी होइके 
. अपेक्षित है औ तिनकी सिद्धिअथे औरपदाथेन- | इकासदित रहेंदें ॥ ऐसी औरबी अनेकशंका 


च 


का ज्ञान अपेक्षित है सो ज्ञान, ग्रंथ ओ 


होबेहें, सो सब इस ग्रंथके विचारनैकरि दूरि . 


शुरुकरि औ अपने विचारकरि भ्प्त होवेहे | यातें- | होवेहें ॥ 


प्रक्रियके ज्ञानविना आत्मज्ञानकी इढता 
होवे नहीं । यद्यपि इस अंथमें केवलमहा- 
वाक्यके अवणसेंही ज्ञान होवैंहे । ऐसा अंक 
१८ से अंक २३ पर्यत्त प्रतिपादन कियाहें । 
तथापि तहां कक्माहैः-असंभावना औ विपरीत- 
भावनारहित जिसकी बुद्धि होने तिस 
उत्तम अधिकारीऊंही केवल महावाक्यके अवण- 
करि ज्ञान होवेंहे | सर्वक॑ नहीं । ऐसे उत्तम- 
अधिकारी जगतमें कचितही होवेहें । यातें 
जिसकू महावाक्थके श्रवणर्स असंभावना 
विपरीतभावनासहित बोध हुवाहै, तिसकूं 
तिनकी निद्वत्तिअथ अनेकयुक्तिसहित पदपदाथे 
भ्रवणकरिके विचारे चाहिये ॥ 


आत्मवोधमैं उपयोगी प्रक्रिया इस प्रंथमें 
अनेक हैं। यातें जिस पुरुपझं परमानंदकी 
प्राप्ति औ अनथकी निश्ञत्तिरूप मोश्की इच्छा 
होने, तिसकू यह ग्रंथ मानों दुःखरूप संसार- 
समुद्रसे लंघावनेकूं शीघ्र चलनेवाला अभिवोट 
किंवा विमानही है, ऐसे कहें तो अनुचित 
है ॥ 


न 


इस ग्रंथमें डेषकरिके कोई पंथकी निंदा नहीं 
ह्दै औ _पक्षकरिके कोई पंथकी स्तुति नहीं 
तेसे न इसमें कोई पंथ वा धर्मका 
* अतिपादन है। किंतु यामें केवलूआत्मज्ञान 
( आपका ज्ञान ) जो सर्वका निजधर्म है, 
तिसका अकारही अनेकयुक्तिकरि दिखायाहै। 

केई घुरुष उपासनामें, केई सिद्धिम, केई 
चेषमें औ केई औरकिसीमैं अटकी रहेंहें औ 
आपमें. अथवा औरमें तिनकी प्राप्ति नहीं 


विचार(का) सागर इस ग्रंथका नाम होनेंतें 
इसके श्रकरणके नाम तरंग ( मौजा ) रखेहें । 
क्‍ सर्वमिलिके सप्ततरंग हैं। तिनमैं-- 

१ अथमतरंगविपे अनुबंध ( ग्रंथका अधिकारी 
संबंध विपय औ अयोजन )का वर्णन है। 
इूसरेतरंगमेँ अनुवंधका विशेषकरिके वर्णन 
है | जैसें फोई अपनी जमीनपर घर रचे, 
तहां दूसरा पुरुष आईके घरके धननीसें 
जमीनका दावा कर औ रघचेहुये घर 
पायेसें उखाडी डाले । तव घरका घनी 
अपनी जमीनका धनीपना सिद्धकरिके 
फेर घरई रचलेवे | तब निःशंक होवेहे || 

तैसें इस ग्रंथके प्रथमतरंगम अज्ुबंध 
दिखायेहेँ औ तिसका-- 

२ दूसरे तरंगमें पूर्वपक्ष (वादीका पक्ष) करिके 
खंडन कियाह । फेर सर्वशंकाका 
समाधान करिके अनुवंधका मंडन किया 
है ॥ 

३ तीसरे तरंगमें मुमनप्तुकं शिक्षाअथे गुरुके 
ओ शिष्यके लक्षण ओ गुरुकी भक्तिका 
मकार औ फल दिखायाई.॥ 

४ चौथेत्तरंगमे उत्मअधिकारीकूं उपदेशका 
प्रकार दिखायाहे ॥ | 

५ पांचवें तरंगमें मध्यमअधिकारीकूं उपदेश- 

” का ग्रकार दिखायाहै। तिसई अहंग्रह- 
उपासनाकी विधि कहीहै ॥ 

६ छट्टे तरंगमें.. कनिष्ठ-( कुतकेबुद्धि ) 
रे उपदेशका प्रकार ॒दिखाया- 

-॥ ४6 75 | 


सागर,] 


॥ भथमावृत्तिकी परस्तावना ॥ ५ 





७ सातवें तरंगमें जीवन्मुक्त औ विदेहसुक्तके | 


व्यवहारका ग्रकार दिखायाहें ॥ 

सातों तरंगोंका विशेषभावार्थ “भार्गदशेक 
अनुक्रमणिका” करि जान्या जाबैगा ॥ 

औरप्ंथकार जैसे वेदआदिकके प्रमाणकारि 
ग्रंथ पूर्ण करेंहे तेसा इसमें नहीं है। किंतु 
श्रुतिके अर्थक निर्णय करनेवाली युक्तियां इस 
अंथमं प्रधान हैं । युक्तिकरि सर्वप्रकारके 
अधिकारीझं खुखसें बोध होवेहे । एकदो- 
ठौरपर आवश्यकता धारिके क्षति रखींहे ॥ 

इस ग्रंथके समान मुमुक्षुझं उपयोगी भाषा- 
ग्रंथ आधुनिक समयमे अद्वतमतविष नहीं हे । 
संस्कृतमें वी ऐसे संपूर्ण वेदांतकी श्रक्रियाके 
अंथ अत्पही हैं | अंधकत्तो श्रीनिश्रलदासजीने 
दूसरे ओ तीसरे अंकमें ग्रंथकी महिमा कहीहे। 
सो यथास्थितही कहीहें। आत्मचोधविंपे 
योगी कोईबी प्रक्रिया इसमें नहीं ऐसा नहीं है 
ओऔ सो थी कहूं वेद्विरुद्ध नहीं है ॥ 

बहुतकरिके वेदांतप्रक्रियफे ऊपर भाषा 
पढनेबालोंकी रुचि इस ग्रंथकी उत्पत्तिस 
अन॑तरही हुईहे । इस ग्रंथकी उत्पत्तिस पूर्व 
भाषा जाननेवाले अनेकग्ृहथ औ साधुआदिक 
सत्संगी वेदांवग्रक्रियकूं यथाखित नहीं 
जानतेथे । इसके अनंतर अब बहुत्तपुरुष 
अ्क्रियाकू जानिके निःसंदेह ब्रह्मनिष्ठ हुवेहें ॥ 
“धृत्तिप्रभाकर जो इस ग्रंथफे कत्तोने किया- 
है, तिसका जिस जिस पुरुपने सम्यक 
अभ्यास कियाहै, सो मानों पंडितही भयेहें 
ओ तैंसे पुरुषनके साथि संस्कृतके वेत्ते जच 
शास्रार्थ करतेहें, तव आशयेऊ पावतेहें औ 
कहतेहें।-अहो ! क्या इन भाषा जाननैवालोंकी 
बुद्धि है! 

इस ग्रंथमँ अज॒वंधनिरूपण है। ऐसा अनु 
धंधका सुंदरनिरूपण संस्क्ृतग्रंथनविप थी 


उप- | इसमें 


मिलना कठिन है ॥ जैसें जेबरीविंपे सपै 
अध्यासरूपकरि प्रतीत होवेंहे, लैसें परमात्मा 
विंपे सर्वस्थुलसप्मप्रपंच अध्यासरूप जीबढूं 
प्रतित । ऐसा वेदांतका सिद्धांत है | 
जेबरीबिंप सर्पभ्रममेँ अध्यासकी सामग्री कही- 
है। परंतु जगतअध्यासमें तो कोईबी सामग्री 
नहीं हैं | सामग्रीविनाही अतीत होवेहे। ऐसा 
इस ग्रंथर्म ग्रोढिवादकारिे सिद्ध कियाहे ॥ इस- 
प्रकारका अध्यासनिरूपण कोई संस्कृतग्रंथवरिपे 
वी बहुतकरि नहीं देखियेहँँ | और थी अनेक 
उपयोगी सिद्धांतअविरुद्ध स्वतंत्र अद्भुतविचार 
ग्रंथकर्ताने इसमे रखेहें | 

ग्रंथके कत्तोन इसकी भांपा वहुतसरल 
करीहे ओ जैसे औरंथकार अधैसंस्कृतमिभ्र 
भापासे अंथकूं रचिके कठिन करि देखेहें | ऐसा 
नहीं कियाहे । बहुत ठिकानें कठिन 
प्रसंगनझू वारंवार लिखेहें । जिसकारि स्थूलः 
बुद्धिमान थी समजीसके | जहां जहां कठिन 
संस्कृतशव्द रखेहें, तहां तहां तिन शब्दोंके 
अर्थ खोलेहें | ऐसा या ग्रंथकई सरल कियाहै। 
तथापि इस ग्रंथका अ्रवण अभ्यास 
अनेकपुरुपनकूं कठिन प्रतीत होवेहे । 
कठिनता इस ग्रंथ प्रक्रियाकरि पूर्ण होनेंतें 
ओ विचाररूप होनेंतें है ओ इसका विषय बी 
दुर्वोध है । परंतु इस नवीनरूढिसें अंकितग्रंथकूं 
विचारनैंस इसका श्रवण औ अभ्यास अत्यंत- 
सुगम होवेगा | 

एकही यह ग्रंथ ऐसा उत्तम है जो इसकूं 
मुमुक्ष॒भलिम्रकार ॒विचारे तो शीघ्र अपने 
खरूपकूं जाने ओ आत्मज्ञानके निमित्त और- 
कोईबी दूसरे भ्रंथके देंखनेकी अपेक्षा रहे नहीं; 
परंतु इतना है जो इस ग्रंथरूं शुरुद्वराही देखना- 
चाहिये । काहेतें ? आत्मज्ञान वरकरि अथवा 
बहुत पढनेकारि अथवा ओरकिसी ख़तंत्रउपाय- 


हट प्रथम्रावृत्तिकी प्रस्तावना ॥ [ चिचार- 








करि आप्त नहीं दबे । ऐसा वेदांतका सिद्धांत 
है ॥ इसके अंक ९४ में कह्माहै- 


॥ दोहा ॥ 
“'पेख चारिअनुवंध युत, 


| अमतें अवगाहन किये, 

|. निश्चवलदास सवेद ॥ ११९॥ 

! ऐसे अशभ्यासवान्‌ पुरुष आधुनिक समयर्म 
| छचिदद्दी देखमेंम आवेहें ।। 

।  ईस ग्रंथंकरे श्रीनिश्रलदानीकी अद्भुत- 


पंढे सुने यह ग्रंथ ॥ । निष्ठाका अजञुमान होवेंहे । काहेंते ! जो इसमें 
शानसाहत शुरुस जु नर, सिद्धांवक्री बातो कोईठारम कछ वी छुपाइके 
लहै मोछको पंथ ॥ १ ॥” नहीं कहींदे औ अम्र॒शुकू निष्ठा करावनके 

ऑऔ इसके अंक ९७ में वी कह्याहै [प्रकार सम्पकरीतियस इसमें रखेंहँ | औ 
न [तिड्लोंका व्यवहार बरी अतिउत्तम ओ निःरेक 
विन गुरुभक्ति अवीनहु, [था। जसें कोई ज्ञानीपनेका अभिमान घारिके 


लहे न आतमज्नान ॥ देहाभिमान आदिकविंष गिडेरहतेंहँ, तेसे यह 
यातें जिज्वासुनकं ऐसी विनति है, जो इस महात्मापुरुप «वहीं थे । महातिरक्तदशाबाले 
अंथकू गुरुद्वारा विचारना ॥ ओ बड़े ब्रह्मनिष्ठ थे । अद्माकारइत्तिकी 
इस अंथके कचो औ्रीनिश्चलदासजीका संपूर्ण- सिंतिमेंही सदा मश्न रहतेगे ॥। 
जन्मचरित्र इसके साथि लिखनेका मेरा विचार. _ न्वायव्याकरणआदिक बुद्धिल तीव करेंहँ 
था, परंतु ऐसे साधनकी अपग्राप्ति होनेतें जो ओ तीत्रबुद्धिका वेंदांतमं बी उपयोग है । 
कहुक मेरे श्रवणमैं आयाहैे, सो इहां लिखेद | तथापि तिनका वहुतअध्ययन अनात्मा (हुत)की 
श्रीनिश्रछदासजीका जन्म कहां औ कब | तरफ बुद्धिक जोडंह आओ मतिक मलिन 
हुवाहै, सो ज्ञाव नहीं है॥ विद्याअम्यासमें करिडारेह | ऐसा कहहें जो स्यायर्स एकशत- 
इनोंका चडा खेह था । १४ से ७० वर्षपयत : गुन वेदांत विचार, तब न्‍्यायकरि दूपित हुई 
विद्याअभ्यासमेंही काल व्यतीत किया | इस | डेछें. शांतिझ पावह ।॥ अ्रीनिश्वलदासजी 
ग्रथके ५२६ वें अंक तिनके अभ्यासका यह | <वाकरणन्यायआहइंक्त अतिकुशरू थे तो- वी 
कुक वर्णन तिनोंकी वेदांतपरही ग्रवुलनिष्ठा थी ॥ 


_॥ दोहा ॥ | अर ३ न्‍्यायादिशासत्र॒पढावतेथे । 

८६.५ हक पहां कोई अभातमैं न्यायादि पढनेआदे 

साख्य न्‍्यायम श्रम कियो; | जिस नहीं पढावतेथे औ कहतेथे जो अरभातम 

पढ़ि व्याकरण असेप ॥ . |अनात्मा (इैत ) के प्रतिपादकर्मंथनई हम 
पढ़े ग्रंथ अद्वेतके । नहीं पढाबेंगे ॥ 


9; 


श्रीनिश्वलदासजी 
रह्यो न एकहु सेप ॥ १९१ ॥ | सप्छाान से दासजी अद्भुत- 


जिप्ठाबान्‌ थे। ऐसा सिद्ध होवेह ।! 
कठिन जु और निवंघ्र हें, श्रीनिश्रलदासजीका. पांडित त्तिनके 


जिनमें मतके भेद ॥ ' अभ्यासकरिद्दी वडाअद्भुत था ऐसा सिद्ध होवें 


>> मीट 


सागर, 


॥ प्रधमावृत्तिकी प्रस्तांवनों ॥ गई ७ 





तिनका “बइत्ति्रभाकर” ग्रंथ देखिके वड़ेबड़े |वी ग्रंथकी २४४58 लइहे । जेंसे कोई 
विद्वान थी श्रीनिश्वलदासजीके पांडिल्यकूं | सहज पत्र लिखेहे तेंसें इसझ रचि गयेहें । 


सराहतेहें। अधिक क्या कहें? तिनोंके समयमे | “श्रीक्षृत्तिम्भाकर” रच्या 


ओऔ अब थी साधुपुरुपनविषे श्रीनिश्वलदासजीके 
समान कोईवी परिपक्वविद्यावाला पंडित 
नहीं है ॥ 

श्रीनिश्छ॒दासजी प्ृथ्वीवर जहां विचरतेथे 
तहां वेदांतशास्रकी श्रतिदिन कथा करतेथे ॥ 
इसग्रंथदी ओ बृत्तिप्रभाकरकी वी आपने 
बहुतबेर कथा करीहे | जहां जहां आप श्रवण 
कराचतेथे, तहां .तहां अनेकसाघुनकी सभा 
अवणवास्ते मिलतीथी ओ अतिरसिकमापण 
सुनिके आनंदबान्‌ होतीथी ॥ 

चहुतकरि श्रीनिश्रटदासजी श्रीकाशीजी- 
विपही रहतेथे । तहां आप वी कहूँ श्रवण 
जातेथे । एकसमय श्रीकाशीजीम भाषारामा- 
यणके कर्तोसं विरुक्षण महात्मा श्रीतुलसी- 
दासजी कंधा करतेथे । तहां आप .गयेथे । 


पसंगर्स श्रीतुलसीदासजीने कहा, जोः-“ईश्वर- | रखेथे औ 








तब औरगरथोंई 
देखतेथे, परंतु सो अपने ग्रंथई निर्दोष करने 
देखतेये । ओ “श्रीइृत्तिप्रभाकर” मैं अनेक 
प्रामाणिक अंधनके प्रमाण दिखायेहें औ तिसमें 
अनेकग्रंथनके दोष थी स्पष्ट दिखायेहेँ॥ अब केई 
केई संस्कृतके वेत्ते पंडित “श्रीशत्तिग्रभाकर'कूं 
छुपाइके बांचेहें । काहेंतें! जो संस्कृतके बेचे 
होइके भाषाग्रंथकी सहायता तिनकँ 
छज्ज। होवेहे । परंतु अतिउत्कृष्ट होनेतें तिसकी 
सहायता लेतेहें ॥ “श्रीजृत्तिप्रभाकर' मैं न्‍्याय- 
आदिक अनेकपांडित्ममत भ्रलिग्रकार दिखाये- 
हैं । यातें तिसका पढठना कठिन भयाहे ॥ . 
अंतके प्रकरणमें सर्वमतका खंडनकरिके बेदांत- 
सतका प्तिपादन कियाह।॥ 

हिंदुखानम. घुंदीविपि. रामसिंहराजानें 
श्रीनिश्चलदासजीकूं बडे आद्रसहित अपने पास 
राजारानी दोनं तिनोंमें शुरूभाव 


बिंषे आवरणशक्ति नहीं है | विक्षेपशक्ति है!” | रखतेथे । श्रीनिश्रददासजीकी संगतिसें 
यह सुनिके श्रीनिश्रलदासजीन कह्या कि, ! राजा पंडितकी पदवीकूं आप्तमया ॥ राजाने 


“इंश्वरविंप दोनूं नहीं हैं!। इस वातपर 
थोडाशाख्रार्थ हुवा । इस पीछे आप तिस 
महात्माकी कथामें गये नहीं । कारण जो 
अपने बचनोंकरि कहुं किसीझं खेद होगे तोौ 
भरा नहीं । ऐसा विचारिके गये नहीं ॥ 
परंतु आप तिन' महात्माकी निछ्ठाकी बहुत 
काधा करतेथे । तेसें श्रीतुल्सीदासजी वी 
श्रीनिश्रछदासजीके पांडित्य ओ अद्भुतनिष्ठाकी 
वारेवार स्तुति करतेथे | “ईश्वरमें आवरण 
आ विक्षेपशक्ति दोनों नहीं हैं” ऐसा इसके 
अंक २०६ ओऔ २०७ में भ्लिग्रिकार अतिपादन 
कियाहे ॥ 


इस अंथड् रचनेंमें श्रीनिश्रलदाजीन फोई 


एकसमय बडेबड़े पंडितनकी सभा करीथी, 
तिसमें शास्रार्थ हुवाथा | तिसकी राजाने 
यथास्थित परीक्षा करी। तिस दिनसें सर्व- 
पंडितजनोंने तिस राजाका मास “विद्वान 
करिके रखा | इस राजाने श्रीनिशलदासजीऊ 
बिनति करी । जो हिंदुखानी भापामें पंडितनई 
उपयोगी होबै ऐसा वेदांतग्रंथ कोई नहीं है, 
सो आप करोगे तो सहजही उनपर उपकार 
होपैगा। इस प्रेरणाकरि ओ भाषाके जाननैवालों- 
प्र दयाइष्टिकरे आपने “ओदृत्तिप्रभाकर” 
घनायाहै ॥ 
भ्रीकाशीजीमं रहेके श्रीनिश्र॒लदासजीने 
विद्याके २७ लक्ष .संस्कृतइठोकनका संग्रह 


रथ | प्रथमावुसिकी अस्ताचनां ॥ 


| विचाए- 








कियाथा । आप संस्कृतके बडे धुरंधर वेते थे.। | लिख मेजैंगे तो तिसका और कोई दूसरे- 


तथापि भाषा पढनैवालॉयर बडी दयाकरि दो 
उत्तमग्रंथनकूं अगठ किये । इस ग्रंथकें अंक 
“७२६ में कह्माहैः-- 
॥ दोहा 0 
“तिन यह भाषा ग्रंथ किय, 
रंच न उपजी छाज ॥ 
तामें यह इक हेतु हे, ह 


दया धरम सिरताज ॥११शा” |है, 


श्रीनिथलदासजीने भ्रीकठबल्लीउपनिषद्पर 
संस्कृतमैं व्याख्यान कियाहै औ वेयकशाख्रका 
बी एकग्रथ रच्याहै, ऐसा सुन्या जावेंहे ॥ 
काव्यशासत्रमें बी आप कुशल थे। ऐसा इस 
अंथकी कविता निर्दोष है । तिसकारि जान्या- 
जाबेहे ॥ 

ओीसुंद्दास जिनका “श्रीसुंदरविकास 
असिद्ध हे, तिनोंने औ श्रीनिश्वलदासजीने 
' मिलिके श्रीदादूजीके पंथ अतिशय प्रकाशित 
कियाहे ॥ 

श्रीनिश्वकदासजीऊ पंथका अभिमान नहीं 
था । बडे निरभिमान थे । बाल्यावस्थासँ आप 
साधुदशामैंदी रहेथे औ तिसमें बड़ा विद्या- 
अभ्यास किंया औ पीछे बहुतकरिके त्रह्म- 
सितनविषेही मन रहतेये । संवत्‌ १९२० की 
28 शीदिल्लीश॒हरमें इनोंका देह पब्याहे। 
तिनोंका श्रीकिहडोलीमैं जहां यह अंथ समाप्त 
भयाहे, तहां' गुरुद्यरा थी है औ अद्यापि 
तहां तिनोंके शिष्य बी हैं ॥ 

श्रीनिश्वकदासजीका जो ऊपर चचांत 
िख्याहै, सो बहुतअपूर्ण हैं | कोई कृपा- 
करिंके इस सदात्मापुरुषका स्विस्तरइत्तांत मेरेइू 


समयपर उपयोग करनेकी मेरी बडी इच्छा है।॥। 
जिस समयमें यह ग्रंथ संपू्णे भया, तिस 
समयमैं अनेक धुरुष इसकू लिखाइके रखतेथे । 
ओऔ तिसका अभ्यास करतेथे ॥ तिस पीछे 
यह ग्रंथ कलकत्ता, लाहोर, मुंबई आदिक- 
स्थानोंमें छपाहेँ औ मराठी भाषामैँ इसका 
भायांतर भयाहे ॥ बंगालिभाषामैँ थी इसका 
आांपातर हुवा है ऐसा सुन्याहे || 
जहां जहां यह ग्रंथ हिंदुस्थानीमापामैं छपा- 
तहां तहां विभक्‍त्यंत्पदच्छेदरहित औ 
विचारनेमं कठिनरूढिके छपेंहेँ औ कह कहं 
निकृष्कागंद ओ छापेकरि ग्रंथकूं अरुचि-* 
कर करीदियाहै ॥ ३७ ५: 
मेरेझू इसका अभ्यास कठिन ग्रतीत भया । 
तब मैंने कृष्टसें खअमभ्यासके अर्थ अज्ुक्रमणिका 
रची | पीछे बहुतसत्संगीने मेरेक सचुना करी। 
जो इस ग्रंथक अजुक्रमणिका सहित छपाना- 
चाहिये औ तिसकरि सर्वमुम्ुक्षुनकं इसका 
अभ्यास बहुत सुगम होवेगा । तब मेंने--- 


इसमें ५२७ अंक कियेंहें । जिसकरि 
अनेकमप्रक्रियः औ अंतगेतप्रक्रियारूपी रत्न 
विचार (रूपी ) सागरमें भिन्न भिन्न दृष्ट आवैहें | 

या अंथकी कविता बड़े अक्षरमँ औ टीका 
लघुअक्षरमें रखीहे । काहेतें ! इस रूढिके अंथ्मे 
स्वेअक्षर बडे लिखें तौ इसका पूर तीन वा 
चारगिना होइजाबे | इसके पद्य ओ गयके 
सर्वेशब्द विभकत्यंत पदच्छेदकरिके रखेहँ ॥ 
ओ कविताके चरन बी भिन्न भिन्न रखेंहें ॥ 
इसकरि इसका पढठना अतिशयसुगम होवेगा॥ 

“इस ग्रंथके आरंभमैं मंगलाचरणके अत्युत्कृ्ट 
पांचदोहे हैं, तिनका अर्थ बहुतगंभीर है ॥ 
इनकी टीका कहं नहीं है परंतु श्ीनिशरल- 


सांगर, ] ॥ प्रथमावृत्तिकी प्रस्तावनां ॥ ९ 








दासजीने बहुतसाधु पुरुपनके पास इन | जिस सहात्मा ब्रक्मनिष्ठ पुरुषसे मैंने मंगला- 
दोहेका युक्तिपूर्वक व्याख्यान कियाथा | सो | चरणकी टीकाःऔ इस ग्रंथका श्रवण किया है, 
व्याख्यान स्वामी श्रीत्रिडोकरामजीसें एक- | तिस महात्मा पुरुषका मेरे ऊपर अतिबड़ा उपकार 
महात्मापुरुषने श्रवण कियाथा औ तिनसें | भेयाहै | औ ग्रंथके आरंभम अपणपत्र रख्या- 
भैंने श्रवण कियाहे | इन मंगलाचरणके दोहेकी | है| सो इसीही महात्मापुरुषके चास्ते रख्याहै ॥ 
टीका अतिउठपयोगी जानिके नवीन रीतिकेः ॥ विक्रमसंवत्‌ १९७४ || 

अनुसार इस ग्ंथके आरंभमैं छापीके रखी है।। ..... -प्रसिद्धकतो- 


१ महात्मा श्रीमद्रामगुरु अखंडानंदसरस्वरतीके प्रशि- | हिंदुस्थानीमैं टीका करीहे औ श्रीसुंद्रविदासके विप- 
ध्य औ पूज्यपाद श्रीमद्वापुसरखतीके शिष्य, ब्रह्मनिष्ठ- | येय अंगकी टीका, श्रीविचारचंद्रोदय अरु दृत्तिस्ना- 
पंडित श्रीपीतांबरजी महाराज । इस महात्मनै श्रीपंचदशी- | बलिआदिक अनेक वेदांतके प्रंथ रचेहैं, सो भाषा- 
की विस्तृत्त जी अतिउत्कष्ट तत्तप्रकाशिकानामक.| बाल्लोपर _ परमअनुम्रह कियाहै । ऐसे उत्तमविद्यान 
हिंदुस्थानीमं ठीका करीहे भी वेदके ईशभआदिनामक | दयाद्ध उपदेशकुशल ओऔ ज्ञानवैराग्यआदिक अनेक- 
अष्ट उपनिपद्नकी संधरर्ण सटीक शंकरभाष्यके अनुसार | उत्तमगुणगणमणिमंडित ये महात्मा थे ॥ 





॥ श्रीज्रह्मवित्सहुरुभ्यो नमः ॥ 
॥ श्रीविचारसागर ॥ 


नज--7९७००७--- 
॥ पंचमाचृत्तिकी प्रस्तावना ॥ 


॥ जपोद्धात ॥ आवृत्तिमँ हमने नवीनता करीहै तथापि कहूं 


है वी ग्रंथकत्तंके शब्दोंविपे अधिकता वा न्यूनता 
संस्कृतभाषाविषै_ वेदांतार्थविषयक अनेक-| नहीं करीहे। जैसी इस अंथके अर्थकी-उचमता 
उचतमग्रंथ विद्यमान हैं । परंठ खतंत्रभापागंथोमे है, तेसीही उत्तमता झदरणणौलीकी रचना औ 
साथ भीनिशलदासजीकृत शीविचारसाणर अंथ | शृगाराविप करनैनिमिच इस पश्माइचिविये जे 
उत्तमोच्म औ अहितीय है। अखिलभाषाम्ं-| अवीनता करीहै, वे नीचे दर्शावतेहैं!-- 
525६ इसग्रंथसमान अन्य हसन जे है ; 
हे! फिंचित्‌ वी अतिशयोक्ति न 
है । वेदांतके सर्वश्रकारके अधिकारिओंकूं अिनिशिलाबली 0.५ 
इस ग्रंथ सम्यक्बोधकी प्राप्ति होवेंहे। काहेतें |. श्रीवृत्तिअभाकरनामकर्ग्रंथ वी साधु श्रीनिश्वल- 
इसबविषै अद्वैतसिद्धांतकी सर्वश्रक्रियां समाविष्ट | दासजीने कियाहै औ सो गहन होनेंतें पंडित- 
हुईहें । इतनाही नहीं, किन्तु वे सर्व्रक्रियां गम्य तथा अनेकप्रकारके तर्कवितर्कोसे भरपूर 
बेदके महतूसिद्धांतसें अविरुद्ध हैँ। यह ग्रंथ | है। इस ग्रंथका वेदांतोपयोगी सारांश अद्यनिष्ठ 
सुमक्षुजनोंक॑ केसा प्रिय औः उपयोगी है, सो | पंडित श्रीपीतांबरजी महाराजने निष्कर्पकरिके 
चात्तो याकी यह पश्थमाइत्ति भईह इसकरिकेही| तिसका नाम “ओध्वत्तिर्ततावलि” रख्याहै।॥ 
सिद्ध होवैहे | कम दितीय, तृतीय, | यह चत्तिरत्रावलिग्रंथ इस श्रीबिचारसागरकी 
चतुर्थ औ यह पत्चम ऐसे इस ग्रंथकी पांच|व॒तीयाबत्तिविंषर छाप्याथा सोईही महाराजश्रीजै 
: आइत्तियोंई उत्तरोच्र देखनेंसे ज्ञात हो-| दयाकरिके पुनः संशोधन करिदिया। सो इस 
. नेगा; कि; अभ्यासकी सुगरमताअर्थ प्रत्येक-| आधत्तिविये छाप्याहै॥ . 


॥ पंचमांयुत्तिकी प्रस्तावना || 


११ 








अपचदर्शीसटीकासभाषा 
घृत्तिगत श्रीनाटकदीप । 





'द्वितीया- | उत्तरमीमांसा ( ब्रह्मसत्ररूप वेदांत ) न्याय, 


वैजशेपिक, सांडय औ योग, इन पददशनोंके 


जैसे भाषाग्रंथोंमें श्रीविचारसागर रतरूप | मताजुयायीओंने जीच, जगत्‌, बंध, मोक्ष 


है, तर्स संस्कृतग्रंथोर्मं श्रीमद्चियारण्यखामिकृत 
श्रीपंचदरशी रत्रूप है। श्रीविचारसागर ओआ श्री- 
पंचद्शीका लक्ष्यपूर्वक्ष अवलोकन करनेसे श्री- 


आदिक १७ मुख्यविपयोंके फेस भिन्नभिन्न 
क्षण कियेहें, सो संक्षेपस स्फुट दशोये- 
हैं । अत्येकदशनसंबंधी अनेकरगग्रंथोंके अ्रमपूर्वक 


विचारसागरबिंप श्रीपंचदशीकी' अनेकग्रक्रिया | अवोकनंस जे उपयोगीपदार्थ जाने जावहें, 


इट होती हैं। यांते ऐसा अनुमान होवहे, कि, साधु | वे 


श्रीनिश्वददासजीन  श्रीपंचदशीग्रंथका. चढ- 


होने हक 


अवलोकनसे श्राप्त 
इस “पक स्पएवाके लिये श्रीपददशनसारा- 


अभ्यास औं रटनकरिके तिसके सारार्थरूं | वलिनामक ग्रंथ महाराजश्रीने तैयार किया है ॥ 


अपने चित्तरूपी जठरमे अत्यंतपाचन कियाहो- 
बैगा | उक्त श्रीपंचदशीकी अलाकिकरूदियुक्त 
ट्वितीयाइत्ति हमने छापीह ओ तिसका विस्तार 
इस ग्रंथके पृष्ठके परिणाम जैसे १००० से 
अधिकप्ृप्ठका है । तिसबिप ५६७८ ' अंक 
करीके संपूर्णसंस्क्तः॒ मूल तथा अन्बययुक्त 
टीका आओ तितनेही अंकयुक्त तिनकी 
भाषा आ <३१७८ टिप्पण ससाविष्ट कियेहँ।) 
संस्कृतटीफाकी रचनाम॑ जसी गंभीरता है 
बसी अन्य कोईवी भाषाके टीकाकारोंकी 
टीकाविप देखनेम आवती नहीं । सो गंभीरता 
उक्त नवीनरूदिस ग्रंथफे छापनतें स्पष्ट भईहे । 
इतनाही नहीं, परंतु ऐसी रूढिके लिये अभ्यासे- 

अत्यंत्सुगमता भईहे । इस ग्रंथके अंतर्म 
श्रीपंचदशीसटीकास भाषाका श्रीनाटकदीप 
नामक दशमप्रकरण धरथाहें | तिसकरि सारे- 
पंचदशीग्रंथकी मुद्रणशली ज्ञात होवेगी ॥ इस 
ग्रंथर्म नाटकके रूपकर्स वेदांतसिद्धांतकी उत्तम- 
प्रक्रिया रखीहे, सो वी मुमुक्षुजनोंकू अति- 
उपयोगी होवेगी || इसके मुखप्रष्ठउपरि अचुक्र- 
मणिका धरीहें। सो तहां देखनेस तदगत विपय 
ज्ञात होवगे ॥ 

॥ षद्द्दानसारदराकपञ्नकम्‌ ॥ 

उक्त श्रीनाटकदीपके आरंभमर्म ब्रह्मनिष्टपंडित 
श्रीपीतांवरजीकृत अत्युपयोगी पददशनसार- 
दर्शक पत्रक दियाहे। जिसविपे पूर्वमीमांसा, 


॥ स्वप्नबोघ महावाक्यविवेक ॥ 

साधु श्रीसंदरदासजीकृत _ अत्यंत्त रुचिकर 
श्रीसुंद्रविकासादिविप खप्नवोधनामक अति- 
रसिक औ कंठ करनेम सुगम ग्रंथ है | सो इस ग्रंथ- 
विंप अवकाशऊूँ देखिके श्रीवत्तिर्त्तावलिके अंतर्म 
धरयाह ॥ तसही श्रीपंचदशीगत श्रीमहावाक्य- 
विधेक,. जिसविप चारिवेदक महावाक्यनका 
सम्यक्बोघ कियाहे, सं श्स 
प्रस्तावनाके अंतमें धरचाहे ॥ 

॥ अनुक्रमणिका ॥ 

जैसे मंदप्रकाशयुक्त गृहगत अनेकपदर्थनमैंसें 
कॉोनसा पदाथ कहांहै, जाननेनिमित्त 
दीपककी आवश्यकता है। तेसें ग्रंथविप रहे 
सिन्नभिन्न पदार्थनकी प्राप्तिम अनुक्रमणिका 
मानों एक दीपककफे समान है । इससअ्ंधर्मे 
प्रसंगदशक ओ विपयदशक ऐसे दोग्रकारकी 
विस्तारयुक्त अनुक्रमणिका छापीहे ॥ 

१ असंगदशकालुक्रमणिका ग्रंथारंभमें धरी- 
है । तिसतें कोई वी पांछितप्रसंगका अंक औ 
कितने अंकपयेत तिस असंगका विस्तार है । 
सो निमेषमात्रस ज्ञात होवेंगा ॥ 

२ ताके पीछे विपयदशकानुक्रमणिका 
घरीहें सो अत्यंतठपयोगी हैं। काहेतें १. तिस- 
विये ग्रंथभागगत, टिप्पणमागगत औए बइृत्ति- 
रलावलिगत सर्व ज्ञातव्य विषयोकू अमपूर्वक 
प्रवेश कियेंहें। इतनाही नहीं | परंतु ये सर्व 
अकारादिअनुक्रमसें ग्रथित किये होनेतें कोई 


श्र ह ॥ पंचमाचृत्तिकी प्रस्तावना ॥ | विचार- 


ची पॉडितदिक्यका अंक छ्ीघ्र प्राप्त" होवैहै ॥ ल्‍ दृष्टिपातमाजसे ज्ञात होवैहें ॥ 
, (१) उक्तअंकनमैं जे चिन्दरहित हैं, वे | जैसे किः--२१ वे पृष्ठोपरि दुःखका विवे- 
श्रीविचारसागरके अंक हैं ॥॥ .. _ | चन कियाहे। वे दुःख कितने अकारके हैं रो 
(२) जिन अंकनके अंतर्म “टि” घयाहे, वे | अंक १-२-३ चघाले तीन पेरेग्राफअपर इष्टि 
टिप्पणांकनइू सचन करेहे। औ-- | करनेसैंदी ज्ञात दोवैहे कि दुःख तीनप्रकारका 
(३ ) बृचिरत्ावलिगत अंकनई तिसके अंत- | है। तदुपरि अस्येकम्रकारके दुःखका वर्णन 
ध्ता ड् 22832 अत ॥ | | सिन्नमिन्न पेरेग्राफ्मे करिके तदगत अध्यात्म- 
झनमताकी अधिकता थी अमको न्यूतता | दुख, अधिभूतदुःख औ अधिदेवदुःखआदिक 


करननिभिच इस अलुक्रमणिकागत बहुत- की करी 

नि के + तहां | धान शब्दोंकू स्थूलकरिके स्प्टता करीहे। 
शब्दनऊ जहां जहां अवकाश मिला तहां तहां 

शब्दनऊ जहां जहां अवकाश मिला तहां तह तैसैंही पृष्ठ रेशर ऊपर “ईश्वर व्यापक 


लिल सिश् अक्ष्रोके अनुज्रममें एक्स अधिकवार |. टत्य हैं” ऐसा विषय चलताहै, तिसमें 


किः--“पंचक्लेश” का दिपय गे सा । 

कौनसे अंक है, यह जानना होने तो-- | ईअषरक व्यापक ओ नित्य नहीं माननेमें मित्र 

(१) “पे” के अलुकरमम “पंचक्लेश” शब्द | भिन्न प्रकारके परददोष किसरीतिस ग्राप्त होवे- 

देखनेंतें तत्संबंधी सर्वंक आप होवैंगे ॥| | हैं. । तदगत चक्रिकानामक के तृतीयदोपः 

(२) तैसेंही “छे” के अनुक्रममें “क्ेशपंच | किसप्रकार चक्राकार भ्रमण होवेंहे । चतुर्थ 

यह बच्द देखनेतें बी तिसके सर्वेअंक | अन्योन्याअयदोप किस अजुक्रमस आप होवे- 

ज्ञात कर ॥ फेवर्ंच! हे है, इस आदिक सुमग्रवात्तों भि्नभिन्न पेरेश्राफ 

इसरीतिसे “पंचक्ेश” औ “क्लेशपंच” ऐसे | आंतरपेरेश्ाफ आओ तिसके आरंभ दियेह॒वे 

दो खमेंसें एकही विषयके अंक मिल सकेगें ॥ | अंकनपर इृष्टिका पतन होतेही तत्काल ज्ञात 
कहूँ तो एकही पदार्थ अवकाशानुसार तीन- | होबेहे।॥ 


स्थलबिप वी धराहै ॥ इस रीतिसें उक्त नवीनरूढिके लिये ग्रंथगत 
छापनैकी रूढि ॥ सिन्रमिन्नविषय, _ तिनोंका संबंध, समाना- 
इस आजृत्तिमैं अकयुक्त पेरेग्राफकी ( विसा-| समानपना, उत्तरोत्ततक्तम, शंका, समाधान, ' 
गनकी 2 नवीनमद्रणशल्ली प्रविष्ट क्रीदें ।|तिनोंका आरंस तथा अंत, इ्छांत, सिद्धांत 
तिसतें इसग्रेथके अभ्यासी जनोंई॑ अवणमनन: | ओ विकल्पआदिक श्रमसें बिना बुद्धिमें वेश 
रूप अभ्यासमें अत्यंतसुलूमता होवेगी ऐसें | करेंगे ॥ 
स्वानुभवसे निश्रय होबैदे ॥ एकही पेरेग्राफमें 
एकही विषयका अनेकप्रकारसें विवेचन किया- 
अथवा एकही पेरेग्राफर्मे उत्तरोत्तरसंबंध- 
वान्‌ अनेकविषय संलभतासें, आवते होवें, तब 
उक्तविषयका कितमेप्रकारस विवेचन हुवाहै। 
किंवा त्सिपेरेग्राफमें कितनें विषयका समावेश 
हुबाह ओ तिनोंका परस्परसंबंध किसप्रकारका 
है, सो संपूर्ण पेरेग्राफ चिंतापू्वेक आरंभ 
अंतपयेत ५2306 किपमिना बात व मी ॥ 
अंकयुक्त पेरेग्राफन रह न इस- 
आइसिविंपे अवेश करीहे तिसके योग उत्त- 

























॥सिप्पण |. 
इसआइत्तिमैं टिप्पणोंकी सद्रणशैली भी 
ग्रंथविभागकी - रूढिझ॑अजुसरिके रखीहै । 
इतनाही नहीं, परन्तु तद्भत सारभूत शब्दुकूं 
स्थूछतायक्त धरिके स्फूटता करीहे ॥ तहु- 
परि ईंस आवत्तिके लिये अह्मनिष्ठपंडित श्री- 
पीतांबरेंजीमहाराजने कृपाकरिके अ्रमपूर्क उत्त- 
टिप्पणोंका घुनः संशोधन कियाहै औ तिसमें 
कितनैक खलूमैं तो; मसंगवशात्‌ न्यूनाधिकता 

क्रिके वी अर्थ विशेष स्पष्ट कियाहे ॥ 


खागर,] 





बअ्रद्मनिछ्ठपंडित ओपीतांचरजी पघुरूपो 
प्तमजीकी यधाधचित्रितसूर्ति । 


परबक्षनिष्ठ औ पूज्यपाद इन महात्माका | 
जन्म संवत्‌ १९०३ में कच्छदेशगत श्रीमज्जल- | 
ग्रामविष हुवा । परसपूज्यपाद श्रीमसद्रासगुरुके 
प्रश्षिष्य ओ श्रीमक्रापूमहाराजके थे शिष्य होवेहे । 
इनॉंका स्वभाव अत्यंतशांत दयाल आ पर- | 
मोपकारी था। इनोंका जीवनचरित्र ४६ पृष्ठके 
विस्तारस॑ श्रीविचारचंद्रोद्यकी पंचमाइत्तिके ! 
आरंभविंप हमने छाप्याहे | इन महात्माने जे | 
ग्रंथ स्वतंत्र रचेहं तथा जिन ग्रंथ टिप्पण कियेंह | 
ओ संस्कृतभापाविष अज्ञजनोंके लिये जिन ग्रंथ- 
सकी भापा करीहे, वे नीचे दिखाबह। 
१जे स्व॒तंत्रग्रंथादिक रचेंह ओजे छापेगयेहें, ' 
वे ये हैंः-- | 
(१) श्रीविचारचन्द्रोदय ! इसकी पंचमआइ- | 
त्ति अंकयुक्त पेरेग्राफनकी रूठिसहित है॥ : 
(२) श्रीवाल्योधसटीक सटिप्पण द्वितीया- | 
चृत्ति ॥ | 
(३) श्रीसुंदरविलासके विपर्ययनामक २० वें | 
अंगकी रहस्यार्थदीपिका नामक टीका ॥ | 
(४) श्रीशत्तिअभाकरका सारभूत शत्तिरताव- | 
लिग्रंथ। सो इस ग्रंथके साथिही छाप्याहै॥ | 
(५) श्रुतिपइलिंगसंग्रह संस्कृत तथा भापा- 
युक्त । श्रीईशायट्टोपनिपत्‌ ओ श्रीज्षह- 
दारण्यकोपनिपदके आरंभ छाप्पाह ॥ 
(६) श्रीसवोत्मभावग्रदीप । स्वामी श्री- 
त्रिकोकरामजीकृत श्रीमनोहरमालाके 
साथि छाप्याह ॥ | 
(७) श्रीवेदस्तुतिकी टीका ॥ 
(८) श्रीविचारसाभरके संगलाचरणके पेच- 


(७) श्रीपदार्थमंजूपा 


॥ पंचमावृत्तिकी अस्तावना || श्३ 





(९) श्रीपट्द्शनसारदशकपत्रकम्‌ | 
यिहवी इस ग्रंथके अन्तर्म छाप्पा है. 


२ जिन ग्रंथनके उपरि स्वतंत्र टिप्पण रचेंहें, 


ये हैं।-- 

(१) श्रीषिचारसागरपर टिप्पण ५५३२८४५॥ 

(२) श्रीपंचदशीसटीकासभापापर  टिप्पण 
<श५>१५॥ 

(३) श्रीसुंदरविलासपर टिप्पण १०५॥ 

(9) श्रीविचारचद्रोदयपर टिप्पण १८१॥ 

(५) श्रीवालबोधसटीकपर टिप्पण २१० ॥ 

(६) श्रीमनोहर मालापर टिप्पणप ४५२॥ 

(७) श्रीसवोत्मभावप्रदीपपर टिप्पण १०५॥ 


३- जिन ग्रंथनके भाषांतरआदिक कियेहें औ 


जे छापेगयेह । वे ये हैं।--- 

(१) श्रीपंचदशी मूल औ टीकाकी भाषा ॥ 

(२) श्रीअष्टाबक्रमीताके मूलकी भाषा ॥ 

(३) श्री ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, 
मांइहक्य, तैत्तिरिय ओ ऐतरेय । ये 
< उपनिषद्‌ औ तत्संवंधी श्रीशंकर- 
भाष्य तथा आनंदगिरिकृत टीकाका 
भाषांतर “ईशाय्रष्टोपनिपद” नामसें 
प्रसिद्ध है। याकी ड्वितीयआश्वत्ति भईहै।। 

(४) श्रीछांदोग्यडपनिपद्‌ औ .तत्संबंधी 
श्रीशंकरभाष्य तथा आनंदगिरिकृत 
टीकाका भाषांतररूप टिप्पण । 

(५) श्रीबृहदारण्यकठपनिपद्‌ औ तत्संब॑- 
घी श्रीशंकरमाष्य तथा आनंदगिरिकृत 
टीकाका भाषांतररूप दिप्पण ॥ 

(६) श्रीवेद्स्तुतिका भाषांतर । 

श्रीमूलचंद्रज्ञानीकृत 

शोधन करीके छपवायाहै।॥ 


दोहाकी टीका ॥ [यह इसी प्रथम | ३ और भी इन्होंने श्रीपेदान्तकोशादि तेरह 


छाप्पा है. ] 


ग्रैंथ रचे हैं । 


१४ 


! पंचमावृत्तिकी प्रस्तावना || 


| विंचारे- 








इसरीतिसे इस महात्मानें अनेकग्रंथकी 
रचना करिके सकल अमक्षुजनोंके उपरि महानू- 
अलुग्रह औ दया करीहे । तिनोंकी दशनमात्रसें 

कृतारथ करनेहारी यथाख्थितचित्रितमूर्ति बहुत 
द्रव्यव्ययस विलायतसे मंगवाई हुई चतुथा इत्तिके 
अंथारंभमैं खापित करी थी। अमी पंचमाइत्तिमें 
भी वेसीकी वेसीही ग्रंथारंभमें रखी हे | 

इस चित्रिवसूर्तिके नीचे जे अक्षर हैं, वे 
पूज्यपादमहाराजश्रीके हस्ताक्षर हैं ॥ 
॥ निर्मुेणडपासनाचक्र ॥ 
॥ १११३१ ॥ ध 
#अनुभूतेरभावेजपि ब्रह्मास्मीत्येव चिंत्यताम्‌ | 
अप्यूसत्माप्यते ध्यानानित्याप्त॑ ब्रह्म कि पुनः १५५ 

उक्त महाराजश्रीकी मूर्ति दशनद्वारा 

हित॒कारी है, तेंसें इस निुणडपासनाचक्रका 
दशेनमात्र  स्मृतिद्ारा स्वरूपस्थितिके हेतु 
अभ्यासमें हितकारी है || यह उपासना- 
चक्र वस्तुनिर्देशरूप मंगलकी टीकाके अन्तमें उप- 
रोक्त छोकसहित लिखदिया है। “प्रधानुरूपशक्ति 
ब्रह्मचेतनसे भिन्न नहीं” ऐसे श्रीविचारसागरके 


# उक्तछोककी संस्क्रत तथा भाषाटीका श्रीपंचदशी- 
सटीकासभाषामैंस नीचे रखीहै ॥ 

३९३३ ज्ञानेज्समथेस्य ध्यानेडघिकार इत्यत्र 
वाक्‍्यांतरं पठति-- 

३२४] अनुभतेः अमरवे अपि “बच्य 
आश्मि” इति एव चिंत्यतास्‌। 

३५ ध्यानाद्धि ब्रह्मग्राप्ता कैमुतिकन्याय- 
माह ( अपीति )-- 

३६ | असत््‌ अपि ध्यानात्‌ भाप्यते । 
पुनः नित्यासं अ्रह्म किस्‌॥ 

३७ ) उपासकस्य पूर्वमविद्यमानमपि देव- 
त्वादिक ध्यानात्‌ प्राप्यते किले । स्व॒रूप- 


त्वेन नित्यप्रापसं सर्वोत्मक त्रह्म ध्यानात्‌ | जो 


आप्यते इति किम्रु वक्तव्यमिलथेः ॥ १५५॥ 


२७९ के अंकमें लयचिंतनप्रसंगर्में कद्या- 
है। तैसें अज्ञानादिक उपाधि औ अन्य जितने 
नाम उपासनाचक्रविपे देखियेहँ, तिनोंका 
अमेदर्चितनरूप लूयचिंतन वी इस चक्रकरिके 
होइ सकेहै । रूयचिंतनका विस्तृत्वणन श्री- 
विचारसागरके २७७-२८० अंकनविपे है। 
निर्मुणठपासनाकी रीति जैंस उपनिषदादिक 
शक. आय 
विष है, वैंसें विस्तारसें श्रीविचारसागरके अंक 
२८१-३०२ पयेत देखनेमें आवेगी औ 
उपासनाचक्रविंप ईश्वरादिकका ग्राज्ञादेक तथा 
मकारादिकके साथि अमेद, आकृतिनकी 
समीपताकरि दिखायाहे। सो अओविचार- 
सागरमे उक्तअंकनविषे अतिस्पष्टटी है॥ यद्यपि 
उक्तचकऋविपे 5४आदि अक्षर हैं तिनका को रेकाग- 
जसे भेद नहीं | तथापि स्याहीरूप उपाधिसेंही 
मेद भासता है। यह वाता टिप्पणकारने श्री 
विचारसाग्रके छ्वितीयतरंगके . ४८ वें टिप्पण- 
विपे जनाईहै । तिस दृष्टांती थी इस चक्रके 
दशेनतें स्मृति होवेहे । यातें अमुक्षजनोंकू 
यह चक्र थी कल्याणकारीही होवैंगा ॥ 


३९३३ ज्ञानविषे असम्थेपुरुषकू ध्यान- 
विंयं अधिकार है । इस अन्यवाक्यकूं पठन 

३४] अनुभातिेके अभाव हुये वी 
“मैं ब्रह्म है? ऐसेंद्री चिंतन करना ॥ 

३५ ध्यानतही ब्रह्मकी आप्तित्रिप केम्नतिके- 
न्याय कहेंहें ।--- 

३६) असत्‌ कहिये अविद्यमानवस्तु वी 
ध्यानलें प्राप्त होचैडे । तब फ्लेर नित्यप्राप्त 
जो बह्य सो ध्यानतें आप्त होवे यामें क्‍या 
कहना है १ 

३७) कीटऊूं अमरभावकी न्‍्यांई उपासकर 
पूर्व अविद्यमान वी देवभावआदिक ध्यानतं 
आप्त होवैहे । तव_ स्वरूप होनेकरि नित्यप्राप्त 
सवोत्मकब्ह्म है, सो ध्यानतें आप्त होवेहे 
यामैं क्या कहना है $ यह अथे है॥ १५५ ॥| 


खोगर, | 


'॥ प॑चमावत्तिकी भस्तावर्ना ॥ 


१५ 








॥ अ्ँथकी जिल्‍द ॥ 
इस ग्रैथकी चतुथोशत्तिकी जिलद देखनेंतेंही 
निश्रय होताथा कि श्रीपंचदशीसटीकासभापा 
द्वितीयाइतसिकी जिरुदकी न्यांई वह जिल्द 
वी महासुंद्र चित्ताकर्षक औ उत्तमअर्थवान्‌ कर- 
नेंमें अत्य॑तद्॒व्यसचे औ परिश्रम कियाथा ॥ 
परंतु खेद है कि अबकी बार हम इस ग्रन्थ- 
की पश्चमाशत्तिकी जिलद बहुतही परिश्रम और 
' बड़ा भारी द्रव्य खर्च करनेपर भी वैसी न बना 
सके, जैसी कि चतुथोवृत्तिमें बनाई थी; क्योंकि 
कागज, स्याही, रंग, कपडा, फारीगर आदि 
जिलल्‍्दकी महासुंदर और नयनमनोहर बनानेके 
साधन जैसे चाहिये वैसे इसवक्त नहीं मिलसके, 
इसलिये हम आशा करेते हैं कि पाठकगण सिर्फ 
जिल्दकी थोडीसी ब्रुटिको देखकर नाराज न 
होंगे किन्तु क्षमाही करके पहिले जैसाही उदार 
मनसे आश्रय देंगे. 

'पदार्थगत सुंदरता तिस पदार्थविंपे श्ीतिक 

उत्पन्न करेंहे औ जहां प्रीति होवे तहां ग्रभृत्ति 
थी अवश्य होवैंहे! यह सामान्य नियम है। 
सुद्रता चित्ताकर्पणकी हेतु है ओ “जहां प्रीति- 
सहित चित्ताकर्पण होवैहे तहां प्रद्ृत्तिकी पुन- 
राशत्ति होवैहे! यह बी नियम है । जहां बारं- 
चार गइत्ति होने तहां अधिकच्ठता थी होवै- 
है। इसरीतिसें सुंदरताका उपयोग है । 
रूपकी सुंदरताके साथि कोई उत्तमअथरू 
जोडनेंमें आबे तो सुंदरतानिमित्त चित्तकी 
: प्रवृत्ति होतेही तिसके साथि अनुस्यूत्त किये- 
हुवे उत्तमअथैरू मलुष्यकी बुद्धि अनायाससें 
ग्रहण करिलेवे यह स्वाभाविक है | इस हेतुकँ 
लक्ष्यमेँ राखिके हमारे ग्रंथोंकी जिलल्‍्द ऊपर 
छापेहुवे चित्र मात्रसुंद्रतासंपादनाथे नहीं । 
परंतु सुंदरताके साथि अतिगंभीर औ उत्तम- 
भर्थके स्मारक होनें इस हेतुसे दियेजातेंहें ॥ 





, इस ग्रंथक्की जिल्द ऊपर जे चित्र हैं तिन- 
विंग जो अथेकी करपना करीहें, सो नीचे 
दशोवतेहैं ।-- 

| “गजेन्द्रमोक्षका चित्र ॥ 

यह चित्र देखनेस जान्याजावैगा कि सरो- 
वरविंपे गजराजईं एक ग्राहने वहुतबलपूर्वक 
ग्रहण कियाहे ओ सो गजराज ग्रसनसे मुक्त 
होनेअथ अत्यंतबल करताहै, इतनाही नहीं । परंतु 
गजराजका कुद्दुबपरिवार आपआपकी झुंडादं 
डसे तिस गजराजईू बाहिर खींच लेनेमें अत्यंत्त- 
परिश्रम करताभया ॥ ऐसें दीर्धप्रयत्नसँ थी 
अपना मुक्त होना अशक्य देखिके सी गजराज 
सरोवरविपे उत्पन्न हुये अंबुजोमैंसें एकरूं 
तोडिके झुंडस भस्तकठपरि धरिके, जब 
मक्तिभावपूर्वक श्रीविष्णुकी ग्राथेना करताभया, 
तब स्पुतिस असन्न हुवाहै. अंतःकरण 
जिसका औ परमदयारु है स्वभाव जिसका, 
ऐसे श्रीविष्णुभगवान्‌ आपके चतक्रसेँ तत्काल 
ग्जेंद्रका ग्राहतें उद्धार करतेमये ॥ 

इस कथाभूतरूपकविय जो उत्तमसाराथे 
गूढ रह्माहै। सो यह हैः-- 

गजराजहूं तो अज्ञानी जीव, ग्राहई तो 
महामोहरूप माया औ सरोवरऊ तो अपार दुस्तर 
संसार समजना ॥ जेंसें सरोवरविप रसण 
करताहुया गजेंद्र आहसे ग्रस्त भयाहै, तेसें 
संसारविप रमण करताहुया यह अज्ञानीजीब 
म्वलप्रधानमहामोहरूप मायासें ग्रस्त होवैहे॥ 
जैंस गजराज आपके ओऔ अन्यहस्तिनके बलसें 
वी छूटनेझं असमथ भयाहै। तेंसें यह अज्ञानी 
जीव वी केवल अपनी बुद्धिके बलसें वा मंत्र- 
कर्महठयोगादिक वाह्योपचारस पुक्त होने 
असमथ होनैंदे । परंतु बेंसे गजराज हसरिस्तुति- 
से शरीहरिकूं असन्न फरिक्के तिनोंके फेंकेहये चक्रकी 
सहायतासे मुक्त हुवा। तेसें यह अज्ञानीजीब 


१६ 


॥ पंचमायूच्तिकी अस्तावना ॥ 





[ चिचार- 





वी प्रजह्मनिष्ठयुरु जो गोविंद (दरि) सें अभिन्न “कर्म! /उपासना” औ “ज्ञान” रूप तीन 
है, तिसक श्रद्धापूर्वक्ष वनमनधन अर्पणरूप | नौका प्रधान हैं ॥। 


सेवापूर्वक स्तुतिसें अ्रसन्न करे तो तिसके 


इस जगतूविप कमे, उपासना औ ज्ञान इन 


दियेहुये ' ज्ञानीपदेशरूप चक्रकी सहायतासें | तीनोंमें ज्ञानके अधिकारिनकी संख्या अति- 


तत्काल युक्त होगे । यह निःसंशय है ॥ 


अल्प देखियेहे ।काहेंतें ! ज्ञानमागमें प्रवेशकरने- 


इसरीतिसें यह उत्तमचित्र दर्शनमाजसैंदी अर्थ अनेकसद्शुण औ विचक्षण तथा निर्मल 
उक्तश्रेष्ठसिद्धांतईं॑ स्मरण करावनैद्वारा मुम्नक्षुन- | इड्धिकी आवश्यकता है ओ तैसी बुद्धि सर्वदा 


कूं महाकल्याणका साधन होवैगा। 
सागरका चिक्न। 


सर्वथा सर्व प्राप्त नहीं होती, फिंसु अल्पजनोंकू- 
ही आप्त होवेहे। यह अर्थ विचादरहित है ॥ उक्त- * 


[अतु॒थोदृत्तिमें इस अंथकी जिल्द पर गजें- चित्रकूं देखनेसें वी ज्ञात होबैगा कि कर्म औ 
द्रमोश्षके ऊपर सागरका चित्र दिया था जिसका | >पसिनारूप नोका मलुष्यजनोंते भरपूर भरी- 


तात्पयअर्थ भवसागरके रूपकसे नीचे दशोया 
है वह इस वक्त इस ग्रंथकी पश्चमाइत्तिमें उसकी 
बनाबटकी सामग्रीके न होनेसे न देसके इस 
लिये भी पाठकोंको क्षमाही करनी चाहिये ] 


न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया। 
प्रह्मात्मेकवबोधेन मोक्ष: सिध्यति नान्‍्यथा॥ 


यह मोक्षप्राप्तिका उपायदर्शक श्रीमच्छेकरा- 
चाेक्त विषेकबूडामणिका ५८ वां छोक 
चतुष्कोण आकृतिविपयं दियाहे । अब भवसाग- 
रके सिद्धांतरूप साराथेरूं प्रकट करेंहेंः--- 


है। तब ज्ञानरूप अभिनोकाके श्रति जानेका 
प्रयास मात्र थोडेजन करतेहुने तिनमैंसें 
कोई वीरपुरुष अग्निनौकामैं स्थिति करेंहे ॥। 


१ मलुष्यसमुदायमें अधिकसंख्यायुक्त वर्ग तो 
ऐसा है कि जो इस असार मिथ्या औ अनिय 
भवसागरझ नित्य मानिके आंतिग्रस्त होयके 
तिसविंपे आाप्त होते खुखदुःखनमेंही कता- 
र्थता जानताहे ओ उत्तमपुरुपार्थका परित्याग 
- करिके केब्रलूविपयप्राप्तिका प्रयत्न करेंद्रे ॥ 
ऐसें पुरुपनकूं इस अंथविगे पामर कहेंहें ॥ 
२ उक्तपामरजनोंस न्यूनसंख्या ऐसे मनु 


यह संसार एक बिकट औ दुस्तरसागरकी |... प्योंकी है कि जो यद्यपि स्वर्गोदिक उत्तम- 


उयमाऊूं सर्वप्रकारसँ योग्य है ॥ तिसविपे 
डबाबनेंमें 8 2. हज 
इबावनेमें अल्य॑तशक्तिमान्‌ ऐसे रागद्वेय 
सुखदुःख आदिक इंदनके अनेक महानूतरंग 
उछल रहैंहें ॥ जे जन शुरुकृपार'ं उक्ततरंगनका 
उल्लंघन करिके समुद्रके पारकूं पावेहें । केवल- 
बेइही मात्र मुक्त । अन्य सर्व तिन तरंगन- 
विषय होइके “'पुनरपि जनने पुनरपि 
सरणमसर रूप मुदहादुःखकरघटमालमैं _ चक्रकी 
न्याई अमण करेंहें ॥ सागररू तरनेवास्ते सर्वथा 
नौकाकी आवशच्ष्यकृता है ॥ अब इस दुस्तर- 


* भवसागरके उलछघनअर्थ मिन्नमिज्रमतवालोंने 


” मिन्नभिन्न नौकाकी करपना करीहै । तिसमें 


लोकके भोग इस संसारके मोगनके तुल्‍्य- 
ही हैं तदपि अधिक होनेंतें तिनकी आधिक- 
ही मोक्ष मानेहें ॥ ऐसे पुरुष कमें औ उपा- 
सनामैं अबृत्त हुये “कर्म उत्पादित हुया 
फल क्वाचित्‌ वी नित्य बने नहीं” ऐएसें 
सामान्यन्यायऊूं विचारनेंमं वी असमर्थ हैं॥ 
इनक शासतरनविषे विषयी कहैंहें | 


३ इनतें न्यूनसंख्यावाले जन ऐसे हैं कि जो 
» कमे औ उपासनाएं प्राप्त होनेहारे इसलोक 
औ परलोकके सर्वभोगनझ अनित्य मानिके 


ते 


सागर, ] ॥ पंचमावत्तिकी प्रखंगदर्शकाइुऋमणिका || १७ 





नित्यनिरतिशय जो मोक्षसुख तिसकी। जे पुरुष कर्म वा उपासनारूप नोकाका 
आप्तिकाही सर्बदा विचार करेंहँ । ओ गुरुरूं | आश्रय लेवेह वे मोक्षरूप पारकू नहीं पावेहे 
गोविन्दरुप जानिके तिसके उपदेशरूप | फितु खगोदिलोकऊ पापेहें, कर्म ओ उपासनाके 


मार्गद्ारा नित्यनिरतिशयसुखरूप पार | १५०02 425 08% 
पा शह पता 0205 पा | बेदांतशाख॒के महानूसिद्धांवसं वे बाद केवल- 
| विपरीत हैं ॥ वेदांतमतर्म कर्म आ डपासनाऊ 

कहें | मलविक्षेपवान्‌ चित्तोंकी शुद्धि _ओ खख्रता 
४ झुमक्षनते न्यूनसंख्या। शुरुआदिककी कृपा- | करनेहारे गिनिके मात्र तितने अंशर्म ज्ञानमाप्ति 
“तस्वमसि” आदिक जीवत्रह्मकी एकताके | विष सहायकारी मानहें । परंतु तिनसेंविना 
प्रतिपादक महावाक्यनके अथेम॑ परस | मोक्ष न होवे अथवा चे मोक्षके साक्षात्‌ 
आस्तिक हुये ज्ञानरूप “ अभ्रिवोट”में | साधन हैँ ऐस मान्या नहीं है ॥ मोश्ुका साक्षात्‌- 
स्थिति करिके 3“रूप ( मोक्षरूप ) पारझू / साधन तो मात्र एकही संभवेहे ओ सो त्ह्म- 
प्राप्त भये ज्ञानिनकी है ॥ तिनोंकूं इसलोक | शान हैं ॥ सर्वत्र ऐसा नियम है कि बिरोधी 


पदार्थके नाश करनेकू तिसका साक्षातविरोधी 
वा परछोक था मोक्षसंपादनाथे कुछ वी पदार्थही समर्थ होवेहे । जैसे शौतलता 


कत्तेज्य अवशेप रहा नहीं, यातें पे कृतकृत्य केवल उप्णतासे दरी होवेहे । यथा होगे 
ओ भप्प्राप्य हैँ ॥ ऐसे ज्ञानी पुरुष | नहीं। तेंस अंधकार केवल प्रकाशके सद्भाव 
अज्ञानिनकी इषप्टिम सवसासर ओ बिचार- | दूरि होवेह । परंतु यज्ञ तप बलिदान किंवा 
सागर इन उभ्यविंपे यथेच्छ वत्तेतेहुवे | अखशस्रके प्रहार तिसक दूरि करनेमें समर्थ 
इश्यमान होवेहें । परंतु जैसे घूकपक्षी | होगे नहीं। काहेंतें? अंधकारका साक्षात्‌विरोधी 
अ्रकाशऊ नहीं जानेहेँ तेसे अज्ञानी पुरुष | मात्र एक प्रकाश है॥ चंधकी आ्रात्ति अकज्ञानसे 
ज्ञानिनकी अंबुजबत्‌ निर्लेपस्थितिक नहीं । है। यातें तिस अज्ञानका ब्रोधी जो ज्ञान है। 
जानेहं ॥ केवल तिसतेंही बंध नष्ट होनेई योग्य है, परंतु 


कर्म वा उपासनास चंधनिद्वि कृदाचित वी 
हल अ लक मम दो नहीं ओ संभव नहीं ॥ श्वतिम वी का 
उत्तरोत्तर न्यून होपेहे ऐसे ऊपर कहा सो | 
श्रीमहूगवद्धीतागत भगवान्‌ भ्रीकृप्णके नीचे । 
लिखेहुये वचनसें स्पष्ट होवेहे ।॥ | 
॥ कोक ॥ 
मजुष्याणां सहस्तेष कबथ्रियतति सिद्धये । 
यततामपि सिद्धानां कश्निन्मां चेचि तत्वतः ७३ 
--अनेकसहस्र सनुप्यनविये कोईएकही 
मुमक्ष श्ञानकी उत्पत्तिअथे प्रयत्न करेंहे । ओ 
तिन अयलकरनेहारे अनेक सहस्र म्ुम॒क्षुनविपे वी 
कोईएकही घुज परमात्मा तत्वतें कहिये बास्तव- 


छुपे जानेंहे ॥॥ ७३ ॥ 
कि क्ला, १ 





|/ 


[3 


#तमेव विदित्वाउतिखत्थुमेति 
नान्‍्यथ। पंथा विद्यतेड्थनाथ”? ॥ 


अथैः--तिस प्रत्यकू अभिन्नपरमात्माऊू 

जानिके संसाररूप सृत्युक्ु उछघन करिके 

73 मोक्षके श्रति गमन अर्थ अन्यमागे 
॥| 

इसी अथक चेदांतजा्रोंविपि अनेकखलमें 

विस्तारसे कथन कियाहे यातें इस अथकी 

अत्र समाप्तिअथ जगहुरु श्रीमच्छंकराचायकृत 


8 आल ५८ बारां छोक अथेसहित 











१८ 


॥ पंचमावृत्तिकी पंस्तावेनां 


| चिचारे- 








; ॥ छोकः ॥ 
न योगेन न सांख्येन कर्मणा नो न विद्यया । 
ब्रह्मास्मैक्त्वबोधेन मोक्ष: सिद्धथ्नति नान्‍्यथा ५८ 
अर्थेः--थोग, सांख्य, कर्म, औ विद्याकरि 
मोक्ष नहीं होवेहे | किंतु मोक्ष तो केवल बद्मा- 
त्माकी एकताके ज्ञानकरिही सिद्ध होवैहै ॥ ५८ | 
इस ग्रमाणरूप ोकस बी उकतसिद्धांत 
खापित है ॥ 
इसरीतिसे सुमुध्षुजनोंकू यह चित्र दशेन- 
मात्रसें वेदांतके, महानूसिद्धांतक सदा सरण 
कराबैगा ॥ 


॥ क्रांतिचित्र ॥ 


ग्रंथकी पींठयत एक चित्र औ जिरदके पृष्ठ- 
भागगत सात चित्र, 
चित्र हैं ये साररूप भासनेहारे जगत्‌की असार 
रूपताके दष्टांतनिमित्त धरेहें । तिनका विस्तृ 
तबिबिचन अब करेहें 


१ प्रथम चित्नः-ग्रैथंकी पींठऊपरि दिलत्रि- 
कोणाकारके नीचे अथम औ दितीयआकृतिके 
समान दोचित्र रखेंहें ॥ 


] 


अथम आकृति. द्वितीय आइत्ति, 
उभयचित्रोंकी दोनूं सीधी मध्यरेषा यद्यपि 
समानपरिसाणकी हैं, तथापि तिनके अग्र 


भागविंपे धरीहुई तियेक्रेपारूप उपाधिके | चित्रसे 


बलतसे आंतिद्वारा वामचित्रकी मध्यरेषा दक्षिण- 
चित्र मध्यरेपासे बड़ी मतीत होवैहै।॥ 


ऐसें सर्वमिलिके आठउ- | देखनेसे वे दो 


(जिल्दके पृष्ठमागगत साताचित्र+-) 
२ द्वितीय चित्रः-ऊपरके भागमें दो स्थूल 
हरितवर्णरेपाओंके मध्ममें जो चित्र है, ति- ' 
सकी दो दीघेरेपा नीचेकी तृतीयआकृतिसच्ण 
लय मयनमननमपमपाननमन मन नननन-+3++भीतँ333-+ तप नमन 
कक - - ख- कक 
तृतीय आकृति, 
ग्रतीयमान होवेंहे। कहिये आदि अंतर्मे दोन दीघ 
रेपाका क' 'का भाग संफोचित तथा मध्यका 
ख' भाग विकासित दृष्ट आवबताहे। यातैं थे 
रेपा बाह्यवक्राकार प्रतीत होवेहें | परंतु तैसी 
नहीं । हैं । इस बात्तोकी 


| चक्लुरूप पत्यक्षग्रमाणस सिद्धि करेंहें।-- 


जैसे कोई बाणकू छोडनेके समयपर बाणऊूँ 
लक्ष्यके साथे सांधताहे । तेसें. उक्त ऊपरनी बेकी 
दो रेषाओंके आदिके साथि अंतर्क लक्ष्यकरिफे 
में रेपा नीचेकी चतुथेआक्ृतिः 
समान सीधीही दृष्ट आयेंगी |। 


चहुथ आकृति 

यातें क! का भाग संकोचित औ 'खाँ 
भाग विकासित दृष्ट आवताह । सो मात्रश्रांति 
करिकेद्दी दुष्ट आवताहे। अत्येक दीधेरेपाके 
उपरि तथा नीचे जे अजुमानसें २८ छोटी टेही- 
रेपा हैं वे उपाधिही इस आंतिका कारण है ॥ 

३ लुतीय.चित्रः-'क' ओ 'ख' अक्षरयुक्त 
नीचेकी पंचमआकृतिसमान दो चित्र एक दूसरेके 


प्ले 
५... 
ऊपरि धरेहें | ये उभयचित्र यद्यपि सर्वप्रकारतें 


परिमाणमें समान हैं । तथापि 'ख' चित्र का 
बडा भासताहे ॥ 


इस असत्यम्रती तिका इतनाही कारण है कि'ख! 
चित्रकूं यत्किचतु बहिर तिकस्ता दिखाग्ाहै.॥ 


घागर, ] | पैचमाधुत्तिकी प्रसंगदर्शकासुक्रमणिका || १९, 











के 


हि चतुर्थ चित्र+-उत्तचित्रकी दक्षिणदिशा-। परंतु वास्तविक तो नीचेकी अष्टमआकृतिकी 
विष 'ख अक्षरयुक्त स्थूलरेपाके उपरि का ' 
अक्षरुक्त मृक्ष्मरेपा खड़ी करीहे। तिसमें 
सूक्ष्मरेपा 'क, स्थूलरेपा खाँ से किंचितरूघु 
अर भासतीहै कर 
है तो वी दीबे मासतीहै 
है पे संयोगसे ७ चर 

यह आंति स्थृलसूक््मताके ग्सें ओ | जश्म आकृति. ध 
सक्ष्मरेपाईं खड़ी करी होनेतें उत्पन्न होवेहे॥ | न्‍्याई “ग! रेपाके &५43:0% 05 प्राप्त है॥ 

६ पंचस चित्रः-चराबर सध्यमें पद्चकयुक्त | गण 28६७५ होनेमें मध्यका व्याम- 
एकआकृति है तिसका उपयोग ऐसा है किः-- | ७ ससम चित्र; उत्तसित्रव. दक्षिणवित 
ग्रंथईं सन्मुख दक्षिणहस्तविष घरिके चाससें नीचेकी नवमआक्ृतिसद्श सप्तरेपावाला एक 
दक्षिणी तरफ त्वरासे रूघुचक्राकार फेरने- है 
कारि बे पदचक्र दक्षिणकी तरफ फिरते दइृष्ट 
पड़ेंगे औ तिसी आकृतिके मध्यम १२ दंतयुक्त 
जो रक्तचक्र है, सो 'पदचकऋ्रनस विपरीत 
कहिये वामकी तरफ फिरता देखनेम आवेगा ॥ हि 

नवम आइति- 


प्रज्वलितअग्निवाले_काए्ईई अमण करनैतें | चतुष्कोणचित्र है। ये सातही रेप औ तिनोंके 
अलात़का चक्र ्रतीत होगेहे । तिसमैं तीत्रवेग | अंतरालमें प्रतीत रक्तवख़रूप .सर्परक्तरेपा 
कारणभूत है | तेस यामैँ वी वेगही प्रधान-! यद्यपि नीचेकी दशमआकृतिसमान सीधीही हैं । 
कारण है ॥ । 

८ घष्ठ चित्रः-क! खा औ 'ग' रेपावाली | 


नीचेकी पष्ठआक्ृतिसमान चित्रमें ग्रथमदृष्टिस | 


क्‌ 
है | 


पष्ठ आकृति, 
का रेपा खा रेपाके साथि नीचेकी सप्तम-: 
आक्ृतिकी न्यांई संधिके योग्य दिखतीहे । | 


क 
है| एकादशम आकृति. 
विकासित हुई भासतीहै ॥ 
यह विपरीतदरशन छोटी टेढीरेपारूप उपाधिके 


सप्तम आकृति, अनुसंधानसें होवेहे ॥ 





दरशम आकृति. 


तथापि वे सर्चरेपा चीचकी एकादशमआकृतिकी 
न्याई ऋ्रमाइसार ऊपर नीचे संकोचित- 








श्6 


॥ पैचमाधुत्तिकी घस्तावना ॥ 


[विचारसागर, | 





८ अछमचित्न+--सर्वसें नीचे दो स्थूल 
हरितवर्णरेषाके 


आकृति रखीहै । तिसकी दोनू-दीधेरेपा 


मध्यम द्वितीयचित्रके सब्श | सर्पका चर 
यद्यपि | परंतु मिथ्याजलका अनुभव चहुतजनोंई नहीं 


स्वप्नविपे देखे नगरका चलन पे जल. सवप्तविपे देखे नगरका भो रच्जबिपि माने माने 


तो अनेक झुमुक्षुनरं अछुभव होवेहे: 


सीधीही हैं, वथापि नीचेकी द्ादशमआकृति- | है। काहेदें! 7222 जो कारणरूप ऊपरभूमि- 


4222 रत 


द्वादशम आकृति. 


आंतरचक्राकार अतीत होपेहें ॥ 
यथा आंतिका कारण द्वितीयचित्रकी आंतिके 
कारण समानूही होनेतें इहां लिख्या नहीं॥ 
उत्तसवश्रांतिनविषे , सुख्यकारण तो 
यह है कि उपाधिके ग्रतापसें श्रकाशके किरणों- 
फ्का 


है। औ 


आदिक सर्वदेशरनिप प्राप्त नहीं हैं ॥ ४ 
वेदांतशाखविप यह मिथ्याजरूका दांत 


दर | अत्यंत्प्रबल॑ असरकारक हो समानअंशवाला 
सरश डितीयचित्रसें विपरीतवक्राकार कहिये | है । कारण कि जैसे 


सें ऊपरभूमिविप वास्तविक 
हैं तो बी जल ग्रतीत- होवे- 
“सो मिंथ्याजल है” ऐसा निश्चय- 
ज्ञान हुवे पीछे बी सो जलुकी प्रतीति दूर होती 


कई 


जलका छेश नहीं 


किन 


नहीं । तेसे जह्मरूप अधिष्ठानव्रिप वाह्तविक 
पे जा कया लेश नहीं है तो बी जगत्‌ ग्रतीत होने 

जहर यथाखित अहण नहीं होवेहे ॥ | है। औ “यह मिथ्याजगत्‌ है” ऐसा इ्डनिश्रय 
प्रकाश ओ चष्ट 


की आधुनिकविद्या ( 078०8) + हुवे पीछे वी सो जगतअतीति दूर होती नहीं। 


के अनेकग्नंथ इंग्रेजीमापामें 


हैं । तिसतें तो | परंतु जेसे ऊपरभूमिके जलका मिथ्यात्तनिश्वय 


ऐसा सिद्ध होवेह कि चक्लु वाह्मपदाथोई | हुवे पीछे सो जल पान करनेकी इच्छा 


बाह्मखित देखती नहीं है, परंतु पदार्थके मात्र | उत्पन्न होती नहीं, तैसे 
प्रतिबिबकूं अहण करतीहे। अथीत्‌ पदार्थोका | जो जगत प्रतीत होताहै, 


से यह ब्ह्मरूप अधिष्ठानमैं 
£ मिथ्या है /' 


वहिरखितपना मात्र आंतिकरिही भासताह ॥ | ऐसा शासत्र औ गुरुकृपासे दृठनिश्वयरूप बाघ 
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इसवात्तोईू स्पष्ट करनेनिमित्त एक हा अल होयजाबे । तो इस मिथ्याजगत्‌विंप अहंता- 


विद्वानकी ध््क 
विद्वावकी उक्तिमेंसे कछुक नीचे धरेंहं/--- 

“ पुष्पका रंग, पक्षीक्ता शादद औ अन्नका खाद, ऐसे 
जे शुण पदार्थम नहीं हैं वे गुण पदाथमे सानिके जनसमूह 
कथन करेंद । परंतु वे शुण मनोमात्र हैं ॥ * # क के 
अवकाशविप पदार्थोकी स्थिति जैसे अतीत होत्तीहै, वैसे 
अपने देखते नहीं हैँ । इस वात्ताकूं मानना यद्यपि दुष्कर है 


तथापि इतना तो निर्विवाद सिद्ध हुवाहै, कि परिमाण | फेस 


अवकाश 
वाल्यावस्थामैं कियेहुवे मानसिकप्रथत्त औ शारीरक अयोगका 
परिणाम हैं ॥ जब किसी जन्साधपुरुपकूं शत्रक्रियास दृष्टि 
प्राप्त दोतीहै, तव तिसकूं सो ,धृष्टिमाचसे पदार्थोका परस्पर- 


समतादिक दुःखकी कारणभूत दृढआसक्तियां 
कचित्‌ वी उत्पन्न होवें नहीं ॥ 

ये आंतिचित्र बी लघुरेपाइं दीपे, सीधी- 
रेपाझं वक्र औ खिरताबाले चक्रोंझू गतिमान, 
ऐसे विपरीत दिखावेहं। इतनाडी नहीं, परंतु 


ओऔ अंतर (दूरपना ) इन तीनोंकी कल्पना | ्थार्थवात्तोके ज्ञान हुवे पीछे बी सो पूर्वकी 


न्याईही विपरीतदशन देवेहें । यातें, मरुखलके 
जलके यथोचित चिजितच्ष्टांतमय हैं । औ तिस- 


अंतर ज्ञात होता नहीं। किंतु समीप जौ दूर स्थिरव- | द्वारा इस जगदाडंवरकी असारताके सार हैं ॥ 


पदार्थ तिसककी चक्षक सम्रानसमीपतावाले भासपैहें ॥”? 
( लेनसेट ता० ११ डिसेम्बर १८९९ 


इन स्वेआतिविओंका साराथेः-- 


सर्वमतशिरोमणि वेदांतसिद्धांतमेँ सत्यकी | मता संपादन करने 


न्यांई मासनेवाले इस जमतकूं स्वप्नके नगरकी, 


ऊपरिप्रदर्शित किये वर्णनसें वाचक- 


शए १५५८ ) | चुंदकझ निथ्य होवेगा कि श्रीविचारसागरकी 


जी 


यह पंचमाइत्ति उत्तमोचम भईहे औ सो उच्- 
न करनैवास्ते केवक झुम्नक्षजनोंका 
हितही लक्ष्यमें राखिके दृव्य ओ भ्रमकी किंचित्‌ 


रज्छुके सफफी जो उऊपरभूमितिषे दश्यमान | वी गणना नहीं करीहे ॥ - 


मिथ्याजलूकी उपमा देवैहें ॥ 


अकाशक.- 





॥ श्रीविचारसागर ॥ 


- ॥ पंचमाचृत्ति ॥ 


॥ प्रसंगदर्शकानुक्रमणिका ॥ 





॥ प्रथमस्तरंग; ॥ १ ॥ 


॥ अनुबंध सामान्य निरूपण ॥ 


॥ १॥ बस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥ 

॥ २-३ ॥ ग्रंधमद्दिमा ॥ 

॥ ४॥ अलुबंधनाम ॥ 

॥ ५-२३॥ अधिकारीवर्णन ॥ 
५-१४ विवेक । वैराग | समादिपद्क । मुसुक्ष॒ता- 
१५-१६ अंतरंग वहिरंग साधन-१८ श्रवण 
मनन । निद्ध्यासन-२१ वेदांतके एकदेशीका 
मत ॥ 

॥ २४ ॥ स॑बंधवर्णन ॥ 

॥ २५ ॥ विपयचर्णन ॥ 

॥ २६--३२ ॥ प्रयोजनवर्णन ॥ 
२७-३२ अयोजनमैं शंकासमाधान 0 


॥ हितीयस्तरंगः ॥-२ ॥ 
॥ अलुबंधविशेषनिरूपण ॥ 
॥ ३३-६० ॥ अनुबंधरंडन ( पूर्यपक्ष ) 


॥ ३३-३८ अधिकारी खंडन ॥ 
३३-३६ कारणसदहित जगत्निश्वत्तिऱप मोक्षके 
अथमऊअंशकी इच्छा वने नहीं-३७ अद्मप्राप्तिरूप 
मोक्षके द्वितीयअंशकी इच्छा काहूकूं बने नहीं- 
३८ वैराग्यादिक घी बनें नहीं ॥| 


॥ ३९-४४ चिपय खंडन ॥ 
३६-४४ जीव प्रक्षकी एकता बने नहीं 
( ४१-४४ साक्षीका नानापना ) 
॥ ४५-५० प्रयोजनखंडन ॥ 
४५ मिथ्यावंधकी सामझी नहीं है-४६-५० 
अध्यास सामग्री (४७-४८ सद्यवस्त॒के क्ञान- 
जन्य संस्कार नहीं हैं-४५ प्रमातादिक दोपकी 
असिद्धि-५० ब्रह्मका :विशेषरूपसें भज्ञान वनै 
नहीं )-५१ केवल कर्मसैं मोक्षकी प्रिद्धि ( एक- 
भविकवाद )-५५ वंधनिदृत्ति श्षानद्वारा प्रेयका 
प्रयोजन नहीं ॥ 
॥ ६० ॥ संबंध खंडन ॥ हि 
॥ ६१-९३ ॥ अनुबंधन संडन, 


( ऋणतें उत्तर ) 


॥ ६०-७१ ॥ अधिक्रारीमंडन ॥ 


--६१--६३ मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा बनेद्दे 
-“६४--६५ मोक्षके द्वितीयअंशक्ली इ*छा बने 
“६६-६८ अंथके भारंभकी सफलरता- ६९५ पामर 
ओऔ विषयी--७० . निन्ञास--७१ भंथम जिज्ञासकी 
घ्रचृत्ति ॥ 

॥ ७२-७६॥ विषयमंडन॥ * 

॥ ७७-५२ ॥ प्रयोजनमंडन ॥ 
-७७-८४ कार्यअध्यास ( ७८-८३ सदह्मचस्तु- 
जन्य ज्ञानके संस्कारका' खंडन-८३ प्रमेयदोषका 
खेडन-८४ अमाता औ पअम्राण दोषका खडन ) 
+-८७-८६  फारणअध्यास ( अधिष्ठानके सिश्ेष- 
रूपसे अध्यासका खंडन )-८७-५९ एकभविकर 
वादका खंडन ॥| 


2२ ॥ पँचमाद्त्तिकी पस्तावना || 


[ चिचार- 








॥ ५३ ॥ संबंधमंडन ॥ 
॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३ ॥। 


श्रीगुरुशिष्यरक्षण गुरुभक्तिफल- 
प्रकारनिरूपण । 


॥ ९४-५६ ॥ गुरुशिष्यरूक्षण ॥ 
९४ अधारंमकी अतिक्ञा-९५ गुरुरक्षण-५६ शिष्य- 
लक्षण ! 

॥ ९७-१०८ ॥ गुरुभक्तिफलत्रकार ॥ 


९७ गुरुभक्तिफल- ९८ ज्ञानीगुरुसे चेदअर्थपठन- 
श्रवणकी योग्यता- ९९ भाषाअंथसे थी ज्ञान होने 
< जिह्ासकूं 

४- १०० जिज्ञास॒कूं सेवाकी कत्तेव्यता- १०१-१०५ 
आचायेसेबाप्रकार (१०२ तनअर्पेण- १०३ भन- 
अ'ण- १०४ घनअपण-- १०५ वाणीअर्पण )- 
१०६--१०८ झिष्यका गुरुसेबंधमें व्यवद्दार ॥ 


॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४॥ 


॥ उत्तमाधिकारीउपदेशनिरूपण ॥ 
॥ १०९-१११॥ शुभसंततिराजा औ ताक्ते 
तीनि पुत्रोंकी गाथा ॥ 


॥ ११२५॥ तीनि पुत्ोंका शहसें निकसना औ 
शुरुसें सेटना ॥ 

॥ ११३ ॥ तत््वदष्टिकरि अश्ष करनेके आज्ञाका 
भमांगना ओ शुरूकरि आज्ञाका देना ॥ 


॥ ११७॥  त्तरंवदष्टिकी. मोक्षइच्छासूचक 
बिनति ॥ 

॥ ११७५. शुरुका उत्तर:-- ( मोक्षइच्छाकी 
भ्रांतिजन्धतापू्चंक महावाक्यका उपदेश ) ॥ 

॥ ११६॥ अझलश्षः- “मेश आत्म! आनंदरूप 
होवे तौ विपयसंवंधरसे आनंदका आत्मा- 


विषे भान नहीं हुवाचाहिये ? ॥ 

॥ ११७॥ उत्तरः- आत्मविमुखर्क_ अंत्ुख- 
वृत्तिमं आनंदका सान | विषयमें आनंद 

. नहीं ॥ 

॥ ११८॥ अश्ष+- “शानीकू विषयकी इच्छा 
औ ताके संयंघर्स- पूचेरीतिसँ छुखका भान 
होवैहे अथवा नहीं ?” 


.॥ १र३९-१४६ ॥ 


॥ ११० ॥ उत्तरः- द्विविध आत्मचिझुख हैं । 
विषयानंद स्वरूपानंदर्स न्‍्यारा नहीं ॥ 

॥ १२० ॥ ध्रश्षः- “जन्मादिक दुःख कौनबिषै है?” 

॥ १६१ ॥ उत्तरः- जन्मादिक दुःख कह नहीं ॥ 

॥ १५२ ॥ प्रश्ष+- “दुःख कह नहीं तो प्रत्यक्ष 


प्रतीत क्यू द्ोबैंदे 
॥ १२५३ ॥ उच्तर+- आत्माके अज्ञानस भतीति ॥ 
रज्ज़ुसपेका दृष्टांत ॥ 


॥ १२५४-१३० ॥ अद्ञ+३- 
भासेहै ?” 

१२०५-१३० श्रश्नअभिप्राय ( १२९६ असतरूयाति-- 

१२७ आत्मस्याति- १९८ ०११९ अन्यथाख्याति- 

१३० अख्याति । उक्त तीनि ख्यातिनका खेडन ) ॥ 


उत्तर १३१--१२२५ 


अख्यातिखंडन ॥ १३३-१४६ अनिवंेचनीय 
ख्याति ॥ 


१३४ अमस्थरूमैं सपोदिक विषय औ तिनका ज्ञान 
एकही समय उत्पन्नलीन द्वोवैंदं ॥ सो साक्षीभास्य 
है-- १३५ रज्ञ़ुमें सर्प औ ताका ज्ञान अविश्वाका 
परिणाम औ चेतनका विवर्त है- १३६ रज्जु औं 
अंतः्करणउपहितचेतन अधिष्ठान है । रज्जु नहीं ॥ 
सर्प औ ताके ज्ञानकी रज्जज्ञानसे निवृत्ति- १३७ 
शॉका+- रज्जुज्ञानसें सर्पनिद्क्ति बने नहीं- १३८ 
समाधान:- रज्जज्ञानही सर्पेअधिष्ठानका ज्ञान हैं- 
१३९ रज्जज्ञानति सर्पज्ञानकी नित्रत्ति बने नहीं- 
१४०-१४२ खमाधानः- सर्पेक्रभावतें सपज्ञानकी 
निदश्त्ति होवैहे- १४३. रज्ज़ज्ञाससमय साक्षीकरा 
भान दोवेहै- १४४ सर्वन्रिपुदीक्षानम॑ साक्षीरा 
ज्ञान दोनेंहे- १४५-१४६ सर्प औ ताके ज्ञानछझा 
अधिष्ठान साक्षी है ॥ 
॥ १४७॥ अ्रश्ष:- “अपारमिथ्याजगत्‌का आधार 
औ अधिष्ठान कौन है ? ” 
॥ १४८-१४९ ॥ छत्तरः- १४८ मिथ्याज्गतका 
आधार जो अधिष्ठान तूं है ॥ 


१४९ आत्माका सामान्यकृप आधार आओ निद्ञेयद्ूप 
अधिष्ठान है ॥ 


> 


“ रज़्छुमँ से केसे 


॥ प॑चमावृत्तिकी प्रेसंगदर्शकांसुंकमणिका ॥ १३ 








॥ १५० ॥ प्रश्न+- जगतूद्ए्डा आत्मासे भिन्न ;॥ १७७-१८३॥ उत्तर:-- 
का चाहिये ” ॥ 


॥ १०१--१७५२ ॥उत्तरः- ६५७१ खारे कह्पितका 
अधिष्ठानही द्रश्टा दै॥ 


१७२ मिय्यासंसारके निशक्तिकी चाह वन नहीं॥ 


१७७ -१७८ आभासकी सप्तअवस्था- १७९ अज्ञान 

* आ आवरणखरूप-- १८० भ्रांति-- १८१ परोक्ष औ 

अपरोक्षज्ञान-- १८२ आंतिनाद्ष-- १८३ _ ह्पेखरूप ॥॥ 

॥ १८४॥ अश्षः- "ब्रह्म सिन्न आभासक मैं 

॥ (५३ ॥ “जन्मादिकसंसार हुशखका हेतु “झा” यह शान सिथ्या होवेगा (अक १७६ 

गत्त प्रश्न: द्आ' 
है। याते ताकी निश्वक्तिका उपाय बतायों ?॥ चमक, यूहअभिमाय गो मु र 
॥ शण४-श५५ ॥ उत्तरा> इएण४.. आत्माफे | १<५॥उत्तरः-3 “अं” बाब्द॒के दोअर्थ। तिनमें 
2 कक पर कुटर सं 

झशानतें जगतफी पतीति दो, ताकी हूटस्थका महा मुख्यस।मानाधिकरण्य 
निदुृत्िके उपायशनका स्वरूप॥ आ आमासका बाघधसामानाधिकरण्य ॥ 

॥ १८६ ॥ श्रश्च:- “अदंजत्तिविंप फ़ूटस्थ औ 
आभासका भान कऋ्रमसे अथवा ऋमवबिना 
दोचेंद ?॥ 

१८७-२०५ ॥ उत्तरः- १८७ एकद्दी समय 


से नहींआ 
॥ १७६ ॥ उक्तअर्थंक अलुवाद्पृर्चकः पस्यमाण- |॥ 


शंकाका सूचन ॥ "॒ हु | साक्षीका औ आभासका भान होचैद ॥ 

७॥ शांकाः- ! ढ़ ऊः 
ए०७॥ शंकाःन मरह्म आ। मेरा स्वरूप : ८८ दोका;--अज्ञानका आश्रय औ विषय चेतन 
92323: है। यातें लिनसे मेरी ६-- १८९६-६० समाधान-वाहिरके पदार्थविंप 
एकता बन नहीं ” ॥ प्त्ति आ आभास दोलुवांका उपयोग हैं | तिसविष 
॥ श्णट ॥ अन्यशंक्राः- पक्षीरुपतासें बिलक्षण अशज्ञानआइतघटका उदाहरण-- १९१--१९६ प्रमाण 

जीवशसकी: पता फेडवासनका अति निहूपण- (_ १६१ प्रह्यक्षअ्रमाण- १९३ अज्ुमान- 


३०28 भ्रमाण> १९३ शब्दअरमाण-- १९४ उपमानप्रमाण- 
पदक दावगा + 
पादक चेद्‌ निप्फलछ दोचगा”॥ १९५ अधोपत्तिप्रमाण-- १९६ अजुपलब्धिप्रमाण ) 


क्‍ 
१५७५ अशानका नाश केयलशानं्स हे, कर्मउपासना- ! 
४ 


॥ शण०-१७५ ॥ सपाधानः- अंक १५७ गत * १९७ प्रमाण आ। भ्रमानज्ञानका लक्षण-- १९८--१९९ 
शंकाका समाधान ॥ स्णतिनहान औ पद्प्रमाफे विचारपूर्वकिक॥ करणका 
१५९--१६३ चारिआाछाश् (१६० घठाकाश- १६१ लक्षण-- २०० अमाता, प्रमाण, प्रमिति ओ प्रमेय 


चेतन-- २०१ अवच्छेदवादकी रीतिस प्रमाता सी 
साक्षीसहित विशेषण जे उपाधिका लक्षण-- 


जलाकाश- १६३ गेघाकाश-- १६३ भअद्दाक्ाश )-- | 
। २०२ आभासवादकी रीतिस जीव औ साक्षी आदिकका 


१६४--१७२ चारिबतन ( १६५ कूरस्थ- १६६-- 
१०० जीव ( १६७ रफटिक पुष्पद्शंत- १६८-१६९ 
गमनागमन कूटस्थविय नहीं-- १७० जीवका और- 
सखरखूप ) १७१ ईद-- १७२३ ब्रह्म ) ॥ 


लक्षण-- ९०३ आभासवादकी श्रेष्ठता-- २०४ अंतः- 
करणम विविध प्रकाश हें | थातें सोई अमाता है। 
अन्य नहीं- २०४५ भ्रमाताआदिक चारि चेतनका 





॥ १७३-१७५ ॥ समाधान: अंक ६०८ गत- खरूप ॥| 
झकाका समाधान ॥ ॥ २०६-२१० ॥ अश्रश्न+- २०६ “ईंद्वियसंबंध- 
न्‍ के ड है ः 
१७३ फूटस्थ प्रकाशमान दे अं आभास भोग है-- बिना “अद्दंधह्म! यद शान अत्यक्ष कैसे बने ६-7 
१७४ आभास कर्म फंड औ फछ देवेदे। चेतन ३०७ अहाक नेन्नकी अविषयता ( रामक्ष्णादिकवके 
नहों- वे द्वाके लक्ष्यअर्थका भमेद है छरीर अरह्म नहीं )- २०८ -प्रह्मकूं: स्वचाइंद्रियकी 
ही- १७५ जीव | द्‌ दे अविषयता-- १०६ ब्रढ्मकू! रसना प्राण औ ओन्न- 
॥ १७६ ॥ प्रश्चा- / अं अह्म ” यह ज्ञात ! इंद्रियकी अभिपयत्ता» २१० श्रहाकूं कर्मइंद्रियकी 
किसकू छोपेहे !” ।.. भ्रविषगता ॥ 


४ ॥ पैचसावुत्तिकी अस्तीचनी ॥ [- बिचार- 











॥ २११-११२ ॥ छचरः- ( अंक २०६-२१० ज्ञानस अनंतर बाघ । यह सेद कौन हेतुसे 


शान का का )- २११ 20७० कप पत्यक्ष- राखोद्दो ? ” 

शान होचे नहीं” यह नियम नहीं ॥ हा 
है ह ॥ २३८॥ समाधान*-जाके ज्ञानसें जो उपजै 
२११ झुखदुःखकी साक्षीभास्यता- ६१३ जशझका विसका ताके ज्ञानसें वाध होबैहै । 


ज्ञान प्रत्यक्ष संभवेहै ॥ तत्त्वदष्टिकूं मेदअमका अंत 0 


पंचमस्तरंगः ॥ ५॥ 
॥ श्रीगुरुवेदादिव्यावहारिकग्रतिपादन 
॥ २१३-२७६ ॥ 
"| मध्यमाधिकारी साधननिरूपण 


॥ २७७-र२े०३ ॥ 

॥ २१३ ॥ अदृष्टिका प्रश्म+- “ घेद्गुरु सत्य होते 
बा मिथ्या होवें दोनू रीतिसे वेदगुरुतें 
अद्वैतशान बने नहीं ” ॥ 


॥ २१४-२३२६ ॥ उत्तरः- 


२१४ दोकरमतकी प्रमाणता-- २१५ भेदवादकी 
अप्रमाणता-२१६ भेद्वादका-तिरस्कार- ३१७-- 
२२८ राजाके मंन्नी भछुकी कथा (२१७ भछेका 
तपस्वी दहोना- २१८ नारीनिंदा- २१६ भछुके 
बेराग्यका कथन-२१२० राजासे लेके ब्रह्मापयेत 
सर्वर एकांतमैं होवैहे-२२१ युत्रतिसंग्से दुःख 
२६२९ थयुवतिसंगस धनबिगार-२२२ युवतिसंगर्स 
धमंत्रिगार- २२४ थुवतिसंगसे विंदुनाश-२२५ 
पुश्नसंगर्स दुःसख-२२६ धनसंगसे दुःख- २२७ राजा- 
कूं भछुेमे भ्रेतबुद्धि होनी औ राजाका भागना- 
२२८ अँक २२७ उष्त रशंतकूं सिद्धांतमें जोडना॥ 
भेदवादकी घिक्क्रारपूर्सक त्याज्यता )-२२९ सिथ्या- 
दुश्खका मिथ्यास नाश । एकभूपकूं ख्मकी प्राप्ति | 
विसकूं गादरीकरि दुःखका होना ओऔ मिथ्यावैद्यर्से 
मिटना-२३० अंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीछा-२३१ 
मरुस्थलके जछ ओऔ प्यासमें सत्ताका भेद- २३२ 
समसत्ताकी आपसमें साधकवाघकत्ता- २३३-९३५ 
तीनिसतक्ता ( २३४ व्यायह्यारिकसत्ता- २३५ पार- 
सार्थिकसत्ता )»-२३६ वेदग्रुरूु औ संसारदुःखकी 
व्यावद्ारिकसत्ता. है ।- थातें तितके सवदुःखका नाश 
बनेहे ॥ 


॥ २६४७॥ द्ोका।--  शुक्तिरुपाआदिकका नबह्म- 
शानभिनाहि ताथ भो लंसारहु'खका अहा* 


॥ २३५ ॥ अश्षर--त्रह्मफे अज्ञानसे संखार कौन 


कऋरमतें उपजैहे? ” 


॥ २४०-३२७१ ॥ उत्तर+--- 


२४० स्प्नसमान विनाक्रमतें जगत॒का भासना-- 
२४१ सूत्नकारभाष्यकारका श्रुतिवचनस जगत- 
उत्पत्ति कथनका अभिश्राय-२४२ श्रसंगर्स भायाख- 
रूपभ्रतिपादन- २४३ अज्ञानकी खाश्रयता औ ख- 
विषयता-२४४ उत्तभर्थमैं वाचस्पतिका मत-९४५ 
वाचस्पतिके मतकी असमीचीनता औ अज्ञानकी 
एकता- ९२४६ खाभयख्विषयपक्षका अंगीकार- 
२४७ एकभ्षज्ञानपक्षमें वंघमोक्षकी व्यवस्था ॥ 
स्वैप्रक्रिकी भ्रे्ठतापूवैक्ष मायाका नाममेदसे 
खरूप- २४८ श्रसंगस ईश्वरका खरूप ॥ द्विविध- 
कारणका छक्षण- २४५ जगत्‌का उपादान औ 
निमित्तकारण ईश्वर हैं- २५० जीवका खरूप- २५१ 
इश्वरमें विषमदष्टि और ऋरता नहीं-२५२ जीवनके 
भोगनिमित्त ईंश्वरकू॑ जगतके उपजाबनैकी इच्छा- 
२५३--९५७ सूक्ष्मस्टष्टिनिरूपण ( ९५३ पंचभूत 
ओऔ तिनके ग्रुणनकी उत्पत्ति- २५४ अंतःकरणकी 
चारिमेद्सहितद उत्पत्ति] २०५७ प्राणकी पंचमेद्‌- 
सहित उत्पत्ति- २५६ ब्लनेंद्रिय ओ कर्मेद्रिय- 
की उत्पत्ति )- २५८-३७५९ पंचीकरण ( ९५८ पंची- 
क्रणप्रकार- २७५ स्थूलब्रझांडादिककी उत्पत्ति )- 
२१६०-२७१ आत्मविवेक अथवा पंचकोशविवेक 
( २६० पंचकोश औ तिनकरि आत्माका आच्छादन 
करना-२६१ विरोचनका सिद्धांत- २६२ इंब्रिय- 
आत्मवादीका मत | ईंद्वियआत्मा ]-२२३ हिरण्य- 
गर्भेके उपासकका मत्त [ आरणआत्मा ]- २६४ मसन- 


-आत्मवादीका भ्रत [ मनआत्मा ]- ९६५ विज्ञान- 


वादीबौद्धका मत [ बुद्धिआत्मा ]> ९६६ भट्टका 
मत [ जआनंद्सयकोशआत्मा ]- ९६७ भाध्यमिक- 
वौंधका मत [ आनंदमयकोशआत्मा [- २६८ 
अभसाकर औ नेयायिकका सत [ आनंदमयकोश- 
आत्मा [- २६६ जीवका पंचकोशकी न्यांई इश्वरके 
पंचकोशनसे ताके खरूपका आच्छादन-२७० पंच- 
कोशविवेक॒क्का प्रकार ९५१ महावाक्यके अरथका 
इपदेद ) ॥ 


सागर. ॥ *.. ॥ पंचमातृत्तिकी अखंगद््शकाजुफ्रमणिका ] श्प्‌ 
॥ रछर ॥ ग्रश्न/- आत्मा पुण्यपाप करेंद्रे । |॥ ३०४॥ उपोद्धात ॥ 
खसखड॒ःख भोगर। यातें ताकी ब्रल्मसें एकता |॥ ३०५-३०६ ॥ तर्कदृशिक्रे श्क्षः- रेण्ण स्वग्मन- 
बने नहीं ॥ चइष्ठांतस जाग्रतपदार्थ मिथ्या संभव नहीं, 
॥ २७३-३०३ ॥॥। पक ] । ३०६ स्वप्न मिथ्या नहीं ॥ 
२७३ क्षकर्ताभभोक्ता औ निद्ममुक्तआत्माका सदा | हा 22 
बद्ारं अभेद, २७४ जीवन्मुक्तका निधय। चेदांत- | ॥.३९७ए- ९८ उत्तर 
श्रवणका फछ. २७७५ शानी औ अज्ञानीका चित [ 
( ककरीव्य औ कत्तेब्य, ) २७६ गोप्यत्तत्व्का उप- , 
देश, २७७-०६८० लयचितन ( २७७ सर्वप्रपंचकी | 
इश्वरहपता, ९७८ सारीसूक््मससृष्टिकी अपंचीकृत- ! 
भूतरूपता, २०५ रायअनात्मपदार्थनका. ऋ्रमस ! 
ग्रद्नविप लयचितन, २८० ध्यान औ सानका भेद ॥ « 
अदग्रदृष्यान, ) २३८१-३०३ प्रणवफी उपासना । 
(२८१ प्रणबका अइंग्रद्ृष्यान, २८४ निशेण जी; 
समुणभ्रणयकी उपासनाका फलसहित. कंवन, । 
है 














३०७ जागशतके पदार्थनकी खग्मम स्मृति नहीं. 
३०८ स्वप्रभ लिंगशरीर बाहिर जायके जाग्तके 
पदार्थों देखता नहीं. ३०५-३२८ सिद्धांतः- 
जाएतस्भ्की चुल्यता ॥ (३०६ साराभिवुदी 
समाज सप्तम उपजदे- ३१० शंकाः-जाशतकी 
नया उत्तत्तिवाले दोनतें ख्के पदार्थ सत्य हुये- 
चाहिये. ३११ समाधानः-खप्रपदार्थ सामप्रीविना 
उपलद्द ताते मिथ्या हैं. ३१९-३१८ अ्रिविधसत्ता- 
पक्षत्त विकक्षणः जागृतखप्की दोसत्ताके मानेते 
शविलक्षेणता [ उक्तअर्थन शंकाससाधान ॥ दो- 
अकारकी निमृत्ति ॥ तीनप्रकारकी सत्ता,] ३१९- 
३२१ झद्की फारणता देशकाल्‍ूम प्रतीत द्ोवैदे । 
इत्यादिस्थलम अन्यथाख्यातिका अंगीकार [ उक्त- 
अर्थ शकासमाधान. ] ३९२२ जाशतप्रपंच सामप्री- 
विना दोवाए । यातें खप्नसमान मिथ्या है. ३२३- 
३१४ जागतके पदाथे झानके साथिही उत्पन्न 
होथईं । यातें दूसरीजाणतमे रद नहीं [ बेदका 
गृढ़ सिद्धांत. ] ३२५-३२७ जाशतके पदार्थनका 
प्रस्परकार्यकारणभाव नहीं [. सृष्टिअतिपादनम 
अमेद. २९२ दोस्वरूपवाले ओंकार औ आत्माका श्रुतिका अभिश्राय नहीं. ] ३२८ दृश्खिश्विद्का 
मात्रा जे पादझुपस अमेदर्चितद. २५३ छयर्थितन- * अंगीकार ) ॥ 

का अजुवाद ( एकएकमात्राझप विश्वआदिककी | हेरे५ ॥ प्रद्ष+-स्वश्तकी नन्‍यांई स्व्पकाछ- 
अन्यमात्रारूपता, ) ३६८ ओफारचितनम परम-। स्थायी संसार ऐोवें ती अनादिकालूका घंघध 
दंसका अधिकार. २९५८-२५६ शओंकारके ध्यान-, नहीं ऐवेद ॥ चंधनिनद्चत्तिरूप मोक्षके निमित्त 
बालेकूं: फल, २९७ ब्रद्मलोकफे मागेका क्रम. २६८ * अ्रवणादिक साधन निष्फल होवैंगे ॥ 


सायुज्यमोक्षका वर्णन. २६६ ओकारके णद्ंग्रद- 
ध्यानतते ब्रद्मलोककी प्राप्तिका नियम, ३०० उत्तरा-! की अग्धदेवका स्व॑प्ष ॥ २६०--४५२ ॥ 
॥ र२३०--३४३८ उत्तर+-- 


(क्‍ 
प 
यणमार्गस ब्रष्मजोकर्स ययेकूं फेरी संसारफी अग्नाप्ति । 
| 
। ३३०-३े३१ अश्यदेवकूं खप्तकी प्रतीति, ३३२ 


२८३ निर्गुणरूप प्रणयठपासनाफे प्रकारका आरंभ. 
श्टड ओंकार औ ब्रद्ाका अभेद. २८५ चारि- 
पादनके कथनपूर्वक आत्याका अदा औ विश्रका 
- विरादस अभेद ॥ विरादबिख्फे सप्तअंग औ उनीस- | 
मुख. २८६ चरतुर्दशभिपुटी, ९८७ विश्व॒विराद्ध्‌ | 
आऔ अकारका भमभेदर्यितम, २८८ विश्व जी त्तज- * 
सकी विलक्षणता, २८६ तेजस हदिरिण्यगभे. जी 
उकारका. अभेद्चित्तन, २५०. प्राश इंखर औ 
मकारका अभेद ॥ प्राशके विशेषण. २९१ वास्तव- 
विश्रभादिक तीनंकी एकत्ता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीर्स 


ओ ज्ञानद्वारा मोक्षकी आप्ति. ३०१ हिरण्य- 
गर्भवासीकूं असंगनिर्विकारत्रद्मस्प  धात्माका भाव 


होवेदे। तामे कारण. ३०९२ 5४ ओ महावाक्यके | अश्मदेवका खप्नम, गुरुस॑ मिलाप. ३३३-३३८ 
अर्थकी एकता.३०३ निर्गुणउपासनाके अनधिकारीकूँ मिथ्याआचार्यक्षा सिव्याशिष्यकू मिथ्यासंस्कृतंथर्य 
कि) 80 4 उपदेशादि ( ३३५ निर्शुणवस्तुनिर्देशरूपादिमंगल, 


| ३३६-३३४ वेदांतशात्रक्त्तोआचार्यनमस्कार [मशृत्ति- 
|] विद्तत्तिह्प चेदवाक्यमें सून्नजारू पुष्प औ इक्षनसें 
। रूपक ) ]॥ 


॥ पछस्तरंग: ॥ ६ ॥ 


॥ श्रीशुरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनस्‌ ॥ 
वि सा. ४ 


२६ ॥ पैचमावृत्तिकी अंसंगदशकाझुकमणिका ॥ [ विचार- 








॥ ३४५ ॥ अग्धदेवके अश्ष+-- ॥ ४०७-४०५ ॥ छक्षणा तीनिप्रकारकी हैं ॥ 
४में कौन हूं ?” ॥ ४१०-४२७ ॥ शक्तिनिरूपण ॥ 

२ “संसायकाः कर्ता कौन है ?”? ४१० न्यायरीतिसें शक्तिविलक्षण, ४१ १ अथ खरीति- 

३ “मुक्तिका हेतु ज्ञान है अथवा कर्म है शक्तिलक्षण. ४१९ अ्श्ष:-वर्णेसमुदायसे जूदी शक्ति 

अथचा उपासना है अथवा दो हैं? ” नहीं | यातें इश्वरइच्छा भक्ति है. ४१३--४२७ गत- 

४०-३६५ ॥ १“ मैं कौन हूं ” याका प्रक्नका &+ यह कह (४१३--४१४ सिद्धांतरीतिरसे अप्रि. 

वर आदिकरमे. दाह्यदिकायेकी सामथ्येरूप शक्तिका 


भ्रतिपादन, ४१५--४२७ अन्यमतकी शक्तिका खंडन 
[ ४१६ वेयाकरणरीतिशक्तिलक्षण, ४१७०-४१८ 
चैयाकरणरीतिकी शक्तिका खंडन, ४१९--४२१ भह- 
सा हे रीतिशक्तिलक्षण, ४२२--४२७ भश्मृतकी शक्तिका 
आ खंडन, इे७ण५ आत्मा सत्‌ हैं. ३५३-३२५५ 


खेडन 
आत्मा चित्‌ है. ३६०--३६३ आत्मा आनंदरूप है. 3) 
३६४-३६५ सचिदानंद परस्पर मित्र नहीं, | पट) जरयजर | 
३६६-३६८ बद्गारूप आत्मा अजन्मा हैं. ३६९ आत्मा | | ४९५ ॥ रूश्ष्यः लक्षणाका सामान्य- 


३४० आत्मा संघातका साक्षी है. ह४१-ेण४ड 
आत्मा सुखदुःखादिधमस रहित व्यापक एक है 
सांख्यमतका औ _ त्रिविधन्यायमतका कथन 


असंग है ॥ रूप ॥ 
॥ ३७०--४७४ ॥ “ संसारका कच्तों कौन है?” | ,४३०-४३६ ॥ जहति अजइहति जो जात 
याका उच्चर४+--- च्यागलक्षणाका लक्षण ॥ 


3 4 .__ ॥ ४३३-४४९ ॥ महावाक्यनमैं रूक्षणा ॥ 
२७० जगतका कत्ता ईश्वर है. २७१--३२७२ इश्वर दर पा 


ब्प्य्त्ाः 2०420: ६2 
सर्वेश सर्वशक्तिमान्‌ औ खत्ंत्र है. ३७३ ईश्वर ४३३ “तत! 22६ ३23 के त्बं हम 
व्यापक जैं नित्य है. ३७८ डुघवर औ जीवका वाध्यनिरूपण. ४३५ वाच्यजर्थमें एकताका) विरोध 
खरूपसें भेद नहीं ॥॥ | जौ लक्षणाकी कर्तेब्यता, ४३६ मद्दावाक्यमैं जह॒तिका 


असंभव, ४३७ महावाक्यमे अजद्ृत्तिका असंभव: 
(44 | 
॥३७५-४०६॥ ३ “ मुक्तिका हेठु कौन १” ४३८... महावाक्यमें. भागत्यागका . अंगीकार, 


याका उच्तरः-- ४३९-४४३ जीवडेखरके _ खरूपमें पंचदक्षीकार 

३७५ मुक्तिका द्वेतु ज्ञान हैं. ३७६-३७९५ कर्म औ त्था विवरणकारादिकका मत ( आभास प्रविबिंन 
दे हक 

उपासना सुक्तिके हेठ नहीं, ३८०--३८३ आश्षिपः-- जौ जवच्छेदवाद. ) ४४४  उत्तअर्येसंग्रह- 


कर्म औो उपासना ज्ञानके औ मोक्षके हेतु हें. 
३८४-३८६ कर्मउपासनासे ज्ञानका विरोध है, 
३८७--३५० ज्ञानमैं क्मउपासनाकी अपेक्षा नहीं. 
३९१ कर्मउपासनातें ज्ञानकी रक्षा होवे नहीं, 
३९२०-३९ ३ ज्ञानकूं पाप औ चेचलताके अभावत्तैं कर्म 
भऔ उपासनाका उप्रयोग नहीं. ३९४ ज्ञानिनके 
आरब्धकी विलक्षणता भ तिनकी जीवन्मुक्तिके 
झुखअर्थ थी उपासनामें अभ्रवृत्ति, ३९५--३९६ दृढ- 
अदृढज्वनी औ उत्तमसंदजिज्ञास॒कूं कर्मेडपासनासैं 
अधिकार : नहीं, ३९७--३९६ इढवोधके कर्मेडपा- 
सना विरोधी चहीं । परंतु मंदबोधके विरोधी 
हैं, ४०० उचाअर्थ सर्वेवेदका सार है. ४०१ 
भाषाकी संप्रदाय, ४०२--४०४ उत्तञयथका संअह. 
४०७--४०६ छन्‍्यश्रकारसें मोक्षका साधन श्ञाब 
हैं । यह कथन ॥ 


अ४५ भश्म+-दोनूंपदनमै लक्षणा मानना निष्फल है. 
४४६--४४६ गतशश्चका उत्तर, ( ४४६-दोनूंपदनमें 
लक्षणा सफर है.४४७ ईदाबाचकपदमें लक्षणा है। 
याका उत्तर, ४४८ जीवचाचकपदमैं छऊक्षणा है। 
याका उत्तर. ४४९५ दोनूंपदनमैं रक्षणा-औ ओत- 
प्लोतसाव. ) 
॥ ४५० ॥ अक ३३३ उक्त अंथकी समाप्ति ॥ 
॥ ४५१ ॥ श्रश्न+-अर्थलहित अंथ पढा तो यो 
मन डुश्खका सु भासतादै ॥ 
॥ ४५२ ॥ बनका नाशक हेतु यही (उक्त ) है ॥ 
अगद्मधदेवके स्वप्की समाप्ति ( नाश ) पर 
॥ ४ण३॥ मिथ्यागरुरुदेवर्ते अशानजन्य मिश्या- 
जगतका परिहार होवैहै ॥ 








खागर,] 


॥ सप्तमस्तरंगः ॥ ७ ॥ 


॥ जीवन्मुक्तिविदेहम्क्तिवर्णनस्‌ ॥ 


॥ ४७७ ॥ श्ञानीके व्यवद्ाय्म नियम नहीं ॥ 

॥ ४५५७-४७३ ॥ आप्षिपः-शानीके  ब्यचहारसे 

नियम दे ॥ रे" 
डणु५--४०८  शानीकूं समाधि औ शरीरनिवीहत 
अधिकश्प्रशृत्ति. नियमका.. आश्षेप-४५९--४७३ 
समाधिप्रकार ( ४५९५-४६५ समाधिके अधंग- 
४६६ सुपुप्तिस निर्विकल्समाधिका. भेद, ४६७ 
निर्विफल्पसमाधि दोश्रकारकी, ४६८ अद्वेतायस्थान- 
झूप समाधि सुपुप्तिका भेद. ४६५-४७२ निर्थि- 
कल्पसमाधिके लय विक्षेप कपाय भी रसाखाद 


ये थारि विप्त, ४०७३ ज्ञानवानक्ी . वाद्यप्रशत्तिके 
सअसंभवके भाक्षेपफी समाप्ति )॥ 
-॥ ४७७४-४७८॥ समाधान+-उक ४ण५ण-४७झ 
गत आश्तेपषका समाधान ॥ 


४७४-शानी निरंकुश दे ॥ प्रारब्धर्स व्यवद्ारसिद 
४ऊण ज्ञानीकूं: विदेदमोक्षयाग या परछोककी 
इच्छा होंवे नहीं, ४७६ शानीफी मंदप्रारब्धरों 
जीयन्मुक्तिसुखकी विरोधि भ्रग्कत्ति, ४७७-४७८ छानीके 
व्यवद्धारफा अनियम ॥॥ 


॥ ४७०--४८० ॥ तस्वदष्टिका देशादिअपेक्षा- 
शद्दित देहपात ॥ 

॥ ४८१ ॥ अदृष्टिका देशादिअपेक्षासदित 
देद्पात ॥ 

॥ ४८२--४९८ ॥ तकैदरश्टिका निश्चय ॥ विद्याके 
अष्टादशपस्थान ॥ 


४८३ सर्वशास्तननकूं. प्रदाशानकी दछेसुता, ४८३ 
विद्याके अश्ादशश्रस्थान, ४८४ चारिवेदका मदा- 
पशानमें तातये. ४८५ चारिउपवेदका ब्रद्यशानमे 
तात्वय,. ४2६ चारिवेदनके पद्भंगनका आर्धसहित 
प्रयोजन, ४८७ जष्टादशपुराण तथा उपपुराणका अथे, 
४८८ न्याय औ वैशेषिकसृत्ननका फल-४८६ धर्मे- 
मीमांसा औ ब्रक्षमीमांसा भेदतें दोगीमांसा 


॥ पंचसाचुत्तिकी प्रसंगदर्शकाुकमणिका ॥ 


र् 








ओ संकर्षणकांडका फल, ४९० स्थृत्िआदिकर्गंथनके 
कत्तो औ प्रयोजन. ४५१ सांख्यशास्तका फल- 
४९५२ योगशाप्षका फल ओऔ श्ारीरकउक्तिस 
अविरोध, ४९३ पांचरात्र ओ पाश्ुपत्ततंत्रआदिकका 
फछ,. ४९४ शेवअंधादिकनका फल ओऔ वाभमाग. 
४९५ नास्तिकम्त. ४९६ साहित्यआदिकके तात्पय- 
पूर्वक तर्केदष्टिका खारप्राहीनिशय, ४९७ तर्कदृष्टिका 
एकविद्वानस मिलाप, ४९८ शानीकूं इंच्छाका 
संभव णी इच्छाफे अभावकां अमिश्रय ॥ 


॥ ४९९--५०८ ॥ झुससंततिराजाका प्रसंग ॥ 


७५०० शुभसंततिका पंठितोंस अश्नः---"ऐसा कौन 
देव है, जो सोध नहीं, किंतु जागताएे? ” 
७०१ दविप्णुलपासकका उत्तर, ५०३ शिवसेवकका 
उत्तर. ५०३ गणेशपूजकका उत्तर, ५०४ देवीभक्ता- 
का उत्तर. ५०५ सूर्यभक्तका उत्तर. ५०६ उक्तमतके 
अनुवादपूर्यक स्मात्तमत्त- ५०७ पट्शाख्तनकी पर- 
स्परविरुद्धता- ५०८ तर्फदृष्टिका पितासे मिलाप ॥ 


॥ ५०९-५२४ ॥ तकेडप्टिका पिताभत्ति उपदेश 


७०९ फकारणरूपकी उपाणता जा कार्यरूपकी 
निरुष्टता, ५१० पुराणउक्तत्तुति औ निंदाके करनेमें 
व्यासका अमिश्राय, ७११ पांचदेवनफे उपासनर्कू 
सम (प्रदालोक ) फलतप्राप्ति. ५१९६ एकपरमात्माम 
नानानामरूप संभवैदें, ५१३-५१४ सारे पुराणका 
कारण ओ कार्य ब्रहके उपासनाकी क्रमतें उपादेयता 
औ द्ेयत्ताम तात्पये है, ५१५-०५१६ मूर्तिप्रतिपादनका 
अमिप्राय. ५१० थआकारम॑ आम्रहवयाले. शैवा- 
दिककूं खेदकी क्राप्ति. ५१८-५२० उत्तरमीमांसाकी 
प्रमाणता । औरनकी अप्रमाणता, ५२१-५२९ अन्य 
शास्रननकी ह्याज्यताम दृर्शंत औ हेतु, ५२३-५२४ 
राजाका खत्यु औ ब्रक्मछोककी प्राप्ति ॥ 


॥ णश५ ॥ तकंदरिका देहपात ओ परमात्मासे 


अमेद ॥ 


॥ एर६ ॥ इस भाषात्रंथके रचनेका प्रयोजन ॥ 
॥ ५२७॥ मंगलाचरणपूर्वेक भ्नन्‍्धकी समाप्ति ॥ 
॥ इति श्रीविचारसागरकी प्रसंगदर्शक अनुक्रमणिका ॥ 








घ्<८ 


मंगलाचरणम्‌ “ाणण जझझशशया कै कहतपक बच न शरोरथक पण ।.. 

[अन॒ुष्ठुप्‌ छंद: 
चैतन्य शाश्वत शांत॑ व्योमातीत निरंजनम्‌ । 
नादुबिंदुकलातीतं तस्मे श्रीगुरवे नमः 0७ 
सर्वश्रुतिशिरोरत्रषिराजितप॒दांबुजस्‌ । 
चेदातांबुजमातेण्डस्तस्मे भीशुरवे नमः ॥ 
अज्ञानतिमिरांधस्थ ज्ञानांजनशलाकया | 
चक्षुरुन्मीलितं बेन तस्मे भीगुरवे नमः ॥ 
गुरुजल्या गुरुवैष्णमुरुदेंवों महेशवरः 
गुरुरेव पर घक्म तस्मे श्रीगुरचे नमः ॥) 
ध्यानमूलं युरोमूततिं: पूजामूलं गरो! पदस्‌। 
मंत्रमूल॑ गुरोवोक्य मोक्षमूल गुरोः ऊुपा ॥ 
अखंडमंडलाकार उ्याप्वं येन चराचरम्‌ | 
तत्पद दाशित येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 


| पंचमाइत्तिकी प्रसंगदर्शकाउऋमणिका ॥ 


१ 


२ 


ड्‌ 


४ 


ण्‌ 


ड 


[ विचार- 





| न गुरोरधिक॑ तत्ब॑ न गुरोरधिक॑ परम्‌ । 


गुरोः यरतरं नास्ति तस्मात्‌ संपूज्यते गुर ॥ ७ 
अखंडानंदवोधाय शिष्यरसंतापहारिणे । 
सचिदानंदरूपाय रामाय गुरवे नमः ॥ ८ 


अज्ञानमूलहरणं जन्मकरमनिवारणम्‌। 
ज्ञानवैराग्यसिद्धयथ गुरुपादोदक पिषेत्‌ ॥ ९. 


[ मंदाक्लाँता छंद ) 
ब्रह्मानंदं परमसुखद॑ केवर्ल शानमूर्ति , 
इंद्रातीतं गगनसद्श्ष तत्तमस्यादिलए्ष्यम्‌ ॥ 


एकं नित्य विमलमचल्ल सर्वधीसाक्षिभू्त 
भाषातीतं त्रिगुणरहितं सहुरु त॑ नमामि ॥ १० 


॥ इति झुरुस्‍्तुतिः ॥ 





॥ श्रीज्त्तिरतावडी ॥ 


हे अरथौत्‌ 
श्रीवृत्तिप्रभाकरसार । 


॥ प्रसंगदर्शकालुक्रमणिका ॥ 
॥ प्रथमरल ॥ १ ॥ 


सकारणसमेद चृत्तिस्वरुपनिरूपण ॥ १-२४ ॥ 


१ वृत्तिके सामान्यछक्षणका निर्णय 
2 ब्ृत्तिके भेदका निद्पण “ 
३ प्रमा औ अग्रमाकी संख्या अरु कारण 


४ ५. 
१०-१७ 
१८-१४ 


सागर. ] ॥ पंचसावृत्तिकी प्रसंगदशकाजन्रमणिका | 











॥ द्वितीयरत्न थे २॥ * 
॥ १॥ प्रव्यक्षप्रमाणनिरूषण ॥ २५-८८ ॥ 
४ पद्ष्रमाणोंके नाम ऊक्षण आा मतभेदर स्वीकार इा३ ४०० “३ “४ 7२३ + दैपुलरछ 


७ अल्यक्षप्रमांण जा प्रमाके खक्पका निर्णषेष.....,..  ... ,.. . ७ *#«» २८-३५ 
६ शंकासमाभानपूर्वक प्रद्यक्षप्रमाक्ता नियय 56 “३४2६, दल ४0 हो: “कलर 
७ आंतरप्रत्यक्षत्रमाके भेदका निद्धीर_...  ... ..« .« «« «»«» -« ५४-६१ 
4 वापप्रलक्षप्रमाके मेदफे कपनपूर्ेक भोन्रजप्रमाका निद्धीर॒...  ... ... ... ६१-७१ 
५ याप्प्रत्तक्षप्रमाफे भेद । त्वान प्रमाका निर्यार ...  ...  ... ... -«५ «०. ७२-७८ 
१० याय्रप्रद्मक्षप्माके मेद । चाक्षपत्रमाका निर्धार ...  ... «» -.« - -« ७९-८१ 


११ याद्यप्रदक्षममाफे भेद । रासनप्रमाका निद्धीर ६5% बन «० « न. थइेन्बज 
१३ यायप्रद्मक्षप्रमाके गेंद । ध्राणजश्रमाका निद्वीर जी सामग्रीके अग्नुवादसहित ... . ..- 
प्रत्क्षप्रमाका उपसे। हब डक: फल पड पहरा। >गपप् रद टली बजलडट 


॥ लुतीयरत्न ॥ ३ 


॥ २॥ अज्ञुमानप्रमाणनिरुपण ॥ <५-१०४ ॥ 
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॥ पंचमरनल ॥ ५॥ 


॥ ४॥ शाब्द्प्रसाणनिरूषण ॥ ११०५-१०१ ॥ 
१४ शाब्दीप्रमाफे भेद हब हग०. 2००० ००» ०० ०-० «»«» «०» »« ११५-११८ 
. १९ शब्दकी प्रत्तिफे भेद । शक्तिव्रृक्तिका निरूपण *००.. «०० ००० «०» »० ११९-१४९४४ 
२० शब्दकी त्रत्तिके भेद । रक्षणावृत्तिका निद्धपण न हम. «० *« «»« १र५-१३९ 
३१ शाब्दवोधके आकांक्षाआदिक चारि सदकारीका निरुषण. .,,. .. .. »« १४०-१५१ 


है पछरत्न ॥ ६॥ 
॥ ५ ॥ अर्धापत्तिप्रमाणनिरुषण ॥ १५२-१६२ ॥ 
३३ अर्धोपत्तिप्रमा ओ प्रमाणफे खदपका निद्धीर बह ५०० +० «० «० १७५२-१७५३ 
२३ अधीपत्तिप्रमाके मेद बइब० - अब: +डद॥ 5 आ५5-- पड एब००: ,००६ ० २०० पेष७४+१ ७७ 
२४ अर्थापत्तिप्रमाका जिश्यासुकूं उपयोग. -... ,.. --« - -«« »« -» १५८-१६९ 


॥ सप्तमरत्न ॥ ७॥ 
॥ ६ ॥ अज्ञुपरूव्धिप्रभाणनिरूपणम्‌॥ १६३-१८१॥ 
२७५ न्यायशाल्षकी रीतिस अभावके खरूपका निद्धीर_....  ... *«*«» -» -- १६३-१६५ 
२६ उक्तणमावके खरूपम वेदांतस विरुद्ध अंशका प्रदरीन नल ५० न. ००० १७०-१७८ 
२७ सामग्रीसहित अभायश्रम्ा औ त्ताके जिज्ञासुकूं उपयोगके कथनपूर्वक 


अम्रावृत्तिका उपसेहार «०» «« -० नह» +० «५ २० २» »- १७९-१८१ 


इ० . | पंचमावृत्तिकी धसंगवर्शकाइुऋमणिका || [ विचारखागर, ] 


- | अषछ्मरत्न | < ॥) 
॥ १ ॥ अश्रमादूत्तिके मेद । अनिवैच्चनीयख्यातिनिरूषण ॥ १८२-२२२ ॥ 











२८ यथार्थ॑अप्रमाके मेदका कथन... +«« बन ००» ००० «००० ०० १०८२३-१८६ 

२९ अययार्थ्रमाके भेद । संशय औ भ्रमका निद्धोर.....  «« «० *«» “० १4७-१९६७ 

३० अयवार्थअग्रमाक्े मेदनिश्वयरूप भ्रमज्ञावका निदोर ««.. ... ««« «»»« +»«» १९८-३०७ 

३१ प्रस॑ंगप्राप्त अंकासमाघानआदिक अर्थका कथन «« ... -. -» 6 «०० *०८-२१६ 

३२ तिद्धांतमैं स्वीकृत अनिर्वैचनीयस्यातिका निद्धोर... .... «०० «»»«» -»« «»» र२२०“हदेरर 
| नवमरत्न ॥ ९॥ 


॥ २॥ अभ्रभावृत्तिमेद्‌ | सत्ख्यातिप्रद्शनपूचेक खंडन ॥ २४३--२३० ॥ 
३३ सिद्धांतसें भिन्न सकलख्यातिनके नामसहित सत्ख्यातिवादके कथनपूर्वक 
ताके निराकरणकी योग्यता ««« ».« »« «»» »»» «० *«» »» चदेडे३ ०२२५ 
३४ सतख्यातिवादका खेडन «-.. «« «० «०० ४०० ७००४ ०० «०» २२६-१३०७ 
॥ दर्यसमरल || १०॥ 
॥ ३ ॥ अप्रमावृत्तिसेद । असत्ज्यातिधद्शन खंडन ॥ २३१-२३७ ॥ 
३५ द्विविधअसतर्यातिवादके कथनपूर्वक असत्तर््यातिवादीके अति प्रश्न... --« »«« २३१-२३९ 
३६ असत्तर्यातिधादका खंडन... ... -«« >«»« +»«« *#« *“«» «० रेशेरे-२३४ड 
॥ एकादशरल | ११॥ 
॥ ४ ॥ अप्रमा्ुत्तिसेद्‌ । आत्मख्यातिप्रद्शनपूर्वेंकर्खंडन ॥ २३५-२४० ॥ 


३७ आत्मख्यातिवादका अज्ञुवादपूर्वक खेडन.,,.  »-« .« «० «»»«» शेरे५-रे३८ 
३८ अनिर्वेचनीयख्यात्तिकी रीतिपूर्वक भद्वेतवादीकूं अनिर्वेचनीय- 
पदार्थकी प्रतिद्धि 65 : 8 व २०० «५५ «५५ «०५ रेट्ेएजरेथक 


॥ै छाद्दारत्न ॥ १२॥ 
॥ ५ ॥ अप्रमावृत्चिभेद्‌ | अन्यधाख्यातिप्रदर्शनपूवक खंडन ॥ २७१--२७२ ॥ ५; 
३५ अन्यथास्यातिवादका कथनपूर्वकत खेडन.....  «« +०. *० «०» रे४प१-३४र 
॥ चयोद्हरल॥ १३ ॥ 
॥ ६॥ अम्रमाजत्तिसेद । अख्यातिप्रद्शनपूर्वक लंडन ॥ २४३-२४८ ॥ 
४० भ्रख्यात्तिवादका अजुवादप्वेक खंडन... «० «०५ «०० »५ ०» ०००  रे४३-र२४४ 


४१ तर्केश्रमके निर्णयपूर्वक ख्यात्तिनिरूपण औ खंडनके उपसंह्ाारसहित- 
चतुर्देशज्ञानोंका कथन ... «०० «« कऋन्‍० #०० >»2० ««]० ००० «०० रेड७५-श४८ 


॥ चतुदेशरल ॥ १४ ॥ 
॥ ७ ॥ चृक्षिफलनिरूपण ॥ २४९--२०७ ॥ 
४२ अवस्थाका निरूपण , ... +#««« *ल्‍«»« नन्‍-«» *न» बन. ० ०० «०० र२४९-र२ण७ 
४३ इत्तिके अयोजनका कथन हग्ल «2.०० ढ०«६ ७०० «६ «०० «० «००» र५६-शण०७छ 


॥ इति श्रीवृत्तिरत्तावलिकी प्रसंगदशकअनुक्रमणिका [| 





॥ विचारसागर सटिप्पण ॥ 


तथा 
॥ वृत्तिरत्नावालि ॥ 


॥ पंचसावृत्तिकी अकारादिअनुक्रमणिका ॥ 
--श्रीवृत्तिस्त्नावलिके अंकनर सचन करहे । 
“--श्रीविचारसागरक टिप्पणांकनक सूचन फरह । 
अन्यसर्वअंक श्रीविचारसागरके अंकनई सूचन करह । 
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सन्‍मरादि, ] 





॥ पंचसाद्ृत्तिकौ अकारादिअजुंकमणिका || 
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॥ इति श्रीविचारतागर सटिप्पण तथा वृत्तिरत्ञावलिकी अकारादिअनुक्रमणिका॥| 





श्रीपंचद्शीसटीकासभाषा छितीयावृत्तिमैंसें 
श्रीमहावाक्यविवेकके मूल ओ अर्थमात्र। 








येनेक्षते श्टणोतीदं जिप्रति व्याकरोति च । 
स्वाह्स्थादू विजानाति तत्पशानमुदीरितम्‌॥ १॥ 
अर्ध:--जिस चैतन्यकरि पुरुष इस रूपादिक- 
कूँ देखताहै औ शब्दकूं संनताहे औ गंधकूं 
सूंघताहै औ शब्दकं बोलताहै जौ खादूअखादू- 
रसझ जानताहै । सो वृत्तिउपलक्षितचैतन्य ग्रज्ञान 
कद्माहै ॥ १ ॥ 
चतुरभु्खेंद्रदेबेषु महुष्याभ्वगवादिषु | 
चैतस्यम्रेक॑ अह्यातः पान ब्रह्म मय्यपि॥ २ 
अर्थ:--प्रक्मा ईद्रआदिदेवनबिपे औ सलुष्य- 
अश्व गौ आदिकनविषे जो एक चैतन्य है सो 
ब्रह्म है ॥ यातें मेरेविषे बी स्थित अज्ञान 
ब्रह्म है॥ २ ॥ 


परिपूणेः परात्मा5स्मिन्देहे 'विद्याईघिकारिणि । 
बुद्धेः साक्षितया स्थित्वा रुफुरन्नदमितीयते ॥ रे॥ 


अर्थः--परिपूर्णपरमात्मा । घिद्या जो' ज्ञान 
तके अधिकारी इस देहविंगे बुद्धिका साक्षी 
होनेकरि स्थित होयके जो स्फुरताहे, सो 
#अहें”” इस पदकरि कहिंयेहै ॥ २ ॥ 
स्वतः पूर्णः परात्मा5त्र ब्रह्मशब्देन चर्णितः । 
अस्मीत्यैक्यपरामर्शस्तेन ब्रह्म भचास्यहम्‌ ॥ ४॥ 

अर्थे:--स्वतः पूर्णपरमात्मा जो है सो इहां 
*थ्रह्म! शब्दकरि वर्णन कियाहे ॥ #अस्मि? 
यह पद एकताका सरण करावनैहारा है॥ 


तिस हेतुकरि “में अल्ही हूँ? ॥ ४॥ 


एकमेवाहवितीयं सन्नामरूपविवर्जितम्‌ 

रूऐः पुरा5चुनाप्यस्य ताडकत्व तदितीयते॥ ५॥ 
अर्थ:--रूणितिं पूर्व एकही अद्वितीय नाम- 

रूपरहित जो सत्‌ था। इस सतका अब सृष्टिके 

पीछे बी' तैसैपना “तत्‌” कहिंये सो । ऐसे 

॥ ५। 

श्रोतुर्देहिंद्रियातीत वस्त्वन्न त्वम्पदेरितम्‌ । 

एकता भ्राह्यतेष्सीति तदैक्यमल॒भूयताम्‌ ॥ ६॥ 
अर्थ:--श्रोताके देहईद्रिय्तें अतीत जो वस्तु 

कहिये सत्रूप आत्मा है, सो इहां “त्वँ” पदुकारि 

कहियेहै | ““असि” इस पदकरि एकता ग्रहण / 

कराइयेहै, यातैं. तिनकी एकता अनुभव 

करना ॥| ६ ॥ 

स्वप्रकाशापरोक्षत्वमयमित्युक्तितों मतम्र्‌। 

अद्दंकारदिदेहांतात्मत्यगात्मेति गीयते ॥ ७॥ 
अथैः---“अर्य” इस उत्तिकरि आत्माका 

स्वम्रकाशपनैकरि युक्त अपरोक्षपना मान्या है ॥ 

अहंकारसें आदिलेके देहपयत जो संघात है। 


तिसतें जो आंतर है, सो “आत्मा? ऐसे 
कहियेंहे | ७ ॥ 
डरश्यमानस्थ सर्वेस्य जगतस्तस्वमीयेत्ते । 


अह्मशब्देन तड़ह स्वश्काशात्मरूपकम्‌ ॥ ८ ॥ 
अर्थः--इृश्यमान सर्व॑जगत्‌का जो तत्त्व है, 


सो “ब्रह्म” शब्दकरि कहियेहै। सो बह्म स्वप्रकाश- ' 
आत्मखरूप है ॥ ८ ॥ 


इतति श्रीमहावाक्यविवेकः | 











॥ श्रीगणेशाय नमः ॥ 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 
॥ वंस्तुनिर्देशरूप मंगेऊकी टीका ॥ 


>---७०४७---- 


॥ दोहा ॥ 
जो सुख नित्य प्रकास विश्व, 
नाम रूप आधार । 
मति न लखे जिहिं मति लखे 


सो में शुद्ध अपार ॥ १ ॥ 
दीका:-“ सो में हूँ”? यह अंन्चय हैं॥ 
इस फंहनेकरि मेंहाबाक्यका अर्थरूप प्रेंयकू- 


५ जो “मसेंमरूपका आधार” है ॥ 


फेर सो ( ब्रक् ) केसा है १ 


६ “मति न रखे जिहिं मति लखे”॥ 
(१) इसका यह अर्थ है।- बुद्धि जिस 
( ब्रह्म )क प्रकाश नहीं औ जो (बह) 
बुद्धिछ प्रकाश ॥ (२) दूसरा यह थी 
अर्थ हैः- शब्दकी शैक्तिइत्तिस मति 
जिस ( ब्रह्म ) कूं जाने नहीं । शब्दकी 





अभिन्नपरमात्मा अपना खरूप कह्या ॥ 
अब तिसके सिन्नभिन्न विशेषण कहैहेंः- लेक्षणाइत्तिसे मति जिस (क्ष)ई जाने।। 
सो ( ब्रह्म ) कैसा है ९ (३) और यह थी अथे है।- मलिनमति 
१ जो “सुंख” है । जिस ( ब्रह्म )# जाने नहीं । झुर्दरैमति 
२ जो नित्य है | जिस ( त्रक् )छ जाने ॥ इस अधथेसें यह 
३ जो प्रकीश है। जानना+-जो शुद्धमति वी फेंलच्यासिसें 
४ जो “विश्व है । जिस ( म्ह्म )$ नहीं जानेंहे | किंतु 
॥ १॥ निर्गुणवस्त ॥ ॥ १० ॥ अधिष्ठान। विवर्तठपादानकारण । देखो 
॥ २॥ विश्न्व॑ंसके अनुकूछ व्यापार ॥ अंक॑ १४९॥ 
॥ ३ ॥ संबंध ॥ ॥ ११ ॥ देखो अंक 9०९ ॥ 
॥ 9 ॥ देखो अंक [| 9४३ ॥ ॥ १२ ॥ भागद्यागठक्षणात । देखो अंक 9 ०५ । 
॥ ५॥ अंतर (आत्मा) ॥ 8३२२०३८॥ 


॥ ६ ॥ आनंद । देखो अंक ॥ ३६४ ॥ 
॥ ७ ॥ सल | देखो अंक २०२॥ 2५५ ॥| 
॥ < ॥ चित्‌ | चैतन्य । ज्ञानखरूप | 
_॥ ९ ॥ व्यापक | देशकालवस्तुकरि अंतते रहित । 


देखो भंक ॥ ३६४० ॥ 
हि, सा, ४ 


॥ १३ ॥ मलविक्षेपदोषसह्तित बुद्धि ॥ 

॥ १४ ॥ मसलविक्षेपदोषरद्दित बुद्धि । चारिसाधन- 
सदह्दित ॥ 

॥ १७ ॥ चिदाभासकी विषयताकरि | देखो अंक 
२०५॥ , 


॥ बस्ठुनिर्देशरूंप मंगरूकी थीकां ॥ 


' दिचाई- 


>> 52 नमन मनन न पन्ना 





घुतिव्यांप्िंतपं जानेंहे, सो बति बी 
जैंसे दीपक अन्यपदाथोकू अकाशताहै, 
जैसे बह्मझं प्रकाशनेमें समर्थ नहीं है 

परंतु जैसे पात्रसें ढांपी हुई मणि 
अपेरेंमें स्थित होने औ तिस पात्रकूं 
डंडसें फोडिके मणिका अकाश होचे 
है, तेसे “अहं अक्मास्मि ऐसी इत्तिसे 
ब्क्षके आवरणरूप अज्ञानकी निश्त्ति 
करनाही बअद्मका 
कहियेहै.॥। जाएेँ अह्म अपने ग्रकाशमें 
बुद्धिआदिक औरप्रकाशकी अपेक्षा- 
रहित हुवा सर्वका प्रकाशक है। यातें 
# म्ृति न लछखे जिहिं मति छखे।” 
इस वाक्यके अथेकरि ब्रह्म खय॑प्रकाश 
है । ऐसा सिद्ध होवैंहे ॥ 

फेर सो ( ब्रह्म ) कैसा है १ 
छ जो “ुद्ध? ह्ढे । 
< जो “अपार” है ॥ 

उक्त ब्रह्मके लक्षणकी पेदकृतिक दिखायैंहें!- 

१ जो केवलत्रह्म “सुख” है, ऐसे कहें 
तलौ विषयसुख वा न्यायमतमें आत्माका 
आनंदग॒ुण मानेंहें । तिनमें त्ह्मके रलूक्षणकी 
अतिन्याप्ति होगे, तिसके. निवारणअर्थ 
ब्रह्मके लक्षणमें “सुख'के साथि “नित्य! 
कह्याहै ॥ 

(१) विपयानंद्‌ अनितद्य है। औ-- 


अकाश करना" 


ह 


(२) नैयायिक आत्माका ऑनंद शुण मानेहें | 
सो वी अनित्य मानहें ॥ 
इहाँ ब्रह्म “सुख” ओ “नित्य” कह्माहै | यातें 
तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥॥ 
जो केवलअक्म “नित्य है, ऐसें कहें तो 
न्यैयमतमें आकाशकालआदिक नित्य माने- 
हैं, तिनमैं अतिव्याप्ति होबे, तिसके निवारण- 
अथे ब्रह्मके रक्षणमें “नित्याके साथि 
“श्रकाश” कह्याहै ॥ नेयायिक आकाशा- 
दिककू नित्य मानेहें । परंतु प्रकाशरूप नहीं 
मानेहें, किंतु जड मानैंद ॥ इहां अक्ष 
“नित्य” ओऔ “प्रकाश” कद्याहे । यातें 
तिसके- मतमें अतिज्याप्ति नहीं । 
जो केब्लबह्म “अ्रकाश” है, ऐसें कहें तो 
(१) सयोदिक प्रकाशनमें अतिव्याप्ति होवें, 
(२) वा न्योंय्मतर्में आत्माका ज्ञान श॒ुण 
मानेंहें तिसमें अतिव्याप्ति होवै ॥ 
(३) वा क्षणिकेविज्ञाननादिके मतमें आत्मा 


- क्षणिकविज्ञानरूप मानेंहेँ । तिसमें 
अतिच्याप्ति होने ॥ पे 
तिसके निवारणअर्थ भक्षफे. लक्षणमें 


“प्रकाशके” साथि “विश्व” कदश्माहै | 
(१) सयोदिकप्रकाश व्यापक नहीं हैं। किंतु 
परिच्छिन्न हैं । औ-- . - 


(२) नेयायिक आत्माके ज्ञानशुणऊं व्यापक 
नहीं मानेंहें। किंठ परिच्छिन्न मानेंहें । 





॥श्ष्ा फेवलइत्तिकी विषयताकरि देखो अंक २०५ 
॥१७॥ देखो अंक १७९ | 


॥२२॥ जिसका, छक्षण करीये तिसमें वतिके 


तिसलैं औरपदार्थमैं बी रक्षणका बचैना || 


॥१श॥ शुण होबे सो अविलही होबैहे | ऐसा 


॥१८॥ माया औ ताके कार्यरूप मलसें रहित | | [यम है | 


॥१९॥ देशकालवस्तुकरि अंतते रहित || 
॥२०॥ परीक्षाकूं ॥ 
॥९२१॥ देखो अंक ३9३ | ३६३ || 


॥२४॥ देखो अंक ३४०३ | 
॥२५।॥ देखे भंक २४३ | १५७ | 
॥२६॥ देखो भंक १२७ ॥ 


सागर, ] 


(३) तैंसें क्षणिकविज्ञाननादी . क्षणिक- 
विज्ञानूं व्यापक नहीं मानेंहें । किंतु 
परिच्छिन्न मानेहें ॥ 

हहां ब्रह्म “प्रकाश औ “विश्व! कह्ाहै। 

यातें तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ 

४ जो केवलमहझ “विभु” है । ऐसे कहें तो 

(१) आकाशादिक वी व्यापक हैं। तिनमें 
अतिव्याप्ति होवे । औ-- 

(२) नेयॉयिकप्रभाकर आत्माझूं विश्वु मानेहे 
तिसमें अतिव्याप्ति होवे | वा--- 

(३) सांख्यमतमें प्रकृतिक व्यापक मानेहें । 
तिनमैं अतिव्याप्ति होने ॥ 

तिसके निवारणअर्थ व्रह्मके लक्षणमें “विश्ञ” 

के साथि “नामरूपका आधार” कद्याहे ॥ 

(१) अकाशादिक पिश्वु तौ हैं। परंतु नाम- 
रूपके आधार नहीं है ॥ 

(२) तैंसें मैयायिक औ प्रभाकर आत्मा 
विश्व मालेंहें । परंतु नामरूपका 
आधार नहीं मानेहें | औ-- 

(३) सांख्यमतमैं प्रकृतिकूं व्यापक मानेंहें। 
परंतु नामरूपका आधार नहीं मानेंहें । 

इह्मां अक्ष “विश्र” औ “नामरूपका आधार”! 

कहारे । यातें तिनोंमें अतिव्याप्ति नहीं ॥ 

५ जो केपलबत्रह्म “नामरूपका आधार” है 


६ जो केवलबह्म “खयंग्रकाश” है, ऐसे 


। चस्व॒निर्देशकूप भैंगलकी दीका ॥| | ह। 








साथि “भमति न लखे जिहिं मति लखे” 
( स्वयप्रकाश ) कद्याहे ॥| 
, यद्यपि “नामरूपका आधार” इस एक- 
विशेषणसेंही किसीमतके कोईपदाथमें ऋह्मके 
लक्षणकी अतिव्याप्ति नहीं होवेंहे ओऔ 
चेदॉतमतम  रज्जुआदिक खलमें करिपत- 
सपोदिकनके नामरूपका आधार रज्जु- 
उपहितचेतनही अंगीकार फियाहे | रच्जु- 
आदिक - नहीं । तथापि इहां जो रज्जु- 
आदिकर नासरूपकी आधारता कहिके 
अतिव्याप्ति निवारण करीहे सो स्थूल- 
इश्टिसें करीहे ॥ 


०. 


कहें तौ-- 
(१) कोई उपासकोंके मतमें आत्मा स्वय॑- 
प्रकाश मानेंहे ! तिसमें अतिव्याप्ति 


होगे ॥ तिसके निवारणअथ बह्मके 
लक्षणमें. “स्वयंप्रकाश के “ साथि 
#ुद्भू फद्याहै | 

(२) उपासकोंके मतमें आत्मा स्वयंप्रकाश 
औ अविद्यादिमलसहित मान्याहै ॥ 
इ॒हां ब्रह्म “स्वयंग्रकाश”! औौ “शुद्ध! 
कद्याहै । 


यातैं तिनमें अतिव्याधि नहीं | 


ऐसे कहैँ तो ऑंतिभासिक स्ोदिकनके | ७ जो केवलत्रह्म “शुद्ध” है ऐसे कहें तो 


नाम ओ रुपके आधार रज्जुआदिक हैं । 
तिनमें अतिव्याप्ति होवे, तिसके निवारण- 
अर्थ बह्नके लक्षणमैं “'नामरूपका आधार के 





सांख्यमतमें आत्मा शुद्ध मानेहें, तिसमें 
अतिव्याप्ति होवे 0 तिसके निवारणअर्थ 
ब्रह्मके लक्षणमें “शुद्ध/के साथि “अपार 





॥२७। देखो जंक ३४५ |] ॥३०॥ प्रथमपृष्ठर,  ख़यंप्रकाश अर्थ सिद्ध 
॥२८॥ भाकाश्ञादिककी वध्यापकता जआपेक्षिक है | | कियाहै ॥ 
देखो अंक १७२ ॥ ॥३१॥ देखो अंक १३६ | 


॥२८।॥| प्रत्तीतिमान् | कल्पित | देखो अंक३१५॥| | ॥३श॥ देखो अंक ३४२॥ 


8 ॥ वस्त॒निर्देशरूप संगलकी टीका॥ 


[ विचार- 








. कट्याहै ॥ सांख्यमतमैं आत्मा शुद्ध तो 
मानेंहें, परंतु अपार नहीं मानेहें | * «- 
चद्यपि सांख्यमतमें आत्मा देशकालकरि 
अंतवाला नहीं, तथापि वस्तुकरि अंतवाला 
है। यातें सर्वथा अपार नहीं औ इहां चह्म 
“बुद्ध” औ “अपार” ( देशकालवस्तुकारि 
अंतर्तें रहित ) कह्माहै । यातैं तिसमें 
अतिव्याप्ति नहीं ॥ 
यद्यपि +धमुख नित्य”! चा्‌ नित्य प्रकाश 
इसरीतिसें दोदोविशेषण जो ऊपर दिखाये- 
हैं, तिन दोदोविशेषणकारिही अतिव्याप्ति तो 
दूरी होबैहै, तथापि अधिक विशेषण जो कहे- 
हैं, सो जिज्ञासुनकोी तिन विशेषणोंका बोध 
होगे । इस निमिच कहेहेँ ॥ किंवा अनेक- 
3 ब्रक्मके लक्षणका ज्ञान होवे। इस निमित्त 


॥ 
उक्तविशेषणोंकरि युक्त जो ब्रह्म “सो में हूं” 
ऐसा यह दोहेका मावाथे है | १ ॥ 
शॉकाः---विष्णुशिवआदिक देवनका सरण- 
रूप मंगल कियाचाहिये । तिन देवनकूं छोडिके 
अपना सरणरूप मंगल करना उचित नहीं है । 
याके समाधानका--- ५ 
0 दोहा ॥ 
अब्धि अपार स्वरूप मम, 
लहरी विष्णु महेस । 


. कबयाहै ॥ सांख्यमत्मे आत्मा शुद्ध तौ। विधि रवि चंदा वरुन यम, 


सक्ति धनेस गनेस ॥ र२॥ 
टीका;--मेरा -(अ्रत्यकआत्माका ) स्वरूप 
सँमद्रकी न्‍्यांई अपार है। तिस मेरे पे अकास 
समुद्रकी विष्णु, सहेशीि, विधि *, रवि, 
चंद्र, पु वरुण, यम, शक्ति, ५ घनेशे, गणेश, 
इसकरि उँपलक्षित सर्वदेष लहरी हैं ।| स्वस्व- 
रूपभूत सम्ुद्रमें सर्वदेवता लहरी होनैंतें। अपने- 
ही मंगलसे सर्वदेवताओंके मंगलकी सिद्धि 
होवेंहे । यातें अपनाही मंगल करनेमें कछु थी 
अनुचित नहीं ॥ २॥ 
हांकाः--विष्णुशिवादिक देव ईश्वरकी ' 
लहरी संभवेहें | तुमारे स्वरूप ( प्रत्यकूआत्मा ) 
की लहरी संभव नहीं । यातें ईश्वरका मंगल 
करना चाहिये | जैसे वक्षके मूलमें जलसेचन- 
सैं स्कंधादिककी औ ग्राणके अहारतें इंद्रियन- 
की तृप्ति होवे है । सैसें ईश्वरका मंगल कियेंसें 
सर्वदेवताके मंगलकी सिद्धि होबे है । हमारे 
(त्यकूआत्माके) मंगलसें सर्वदेवताके मंगलकी 
सिद्धि नहीं होवेहे । याके समाधानका-- 


0 दोहा ॥ 
जा कृपाल सर्वज्ञको, 
हिय धारत मुनि ध्यान । 





॥॥ ३३ || यद्योपे समुद्रका -तौ नौकाकरि पार 
आबैहै । यातें समुद्रकी उपमा उपभेय ( स्खरूप )के 
समान नहीं है, औ उपमा समानवस्तुकीही होवैंहै । 
तथापि हस्तपादादिअंगकी क्रियाकरि समुद्वका पार 
आबै नहीं । तातें समुद्रके समान स्वरूप कह्माहै || 
इहां समुद्रकी पूर्णडयमा नहीं है | किंतु छुप्तडपमा है।! 

॥३9 ॥ शिव ॥ 


॥३०॥ अक्षा-॥ वेदमतसे विष्णु; शिव ईश्वरकोटटीमैं 
होनैतें तिनका प्रथम अहण है जौ अज्मा जीवकोटीमैं 
होनैतें तिसका पीछे ग्रहण है ॥ 

॥३६॥ जछूका अमिमानी देवता || 


॥३७॥ धर्मराजा ॥ ॥३८॥ देवी | 
॥३८। छुबेर | ॥9००॥ गणपति ॥ 
॥9 शा देखो अंक ५१६ ॥ 


॥३२॥ मायाविशिष्चेतनकी ॥ 


सागर, ] 


॥ बस्तुनिर्देशरूप मंगऊकी टीका ॥ 


प्‌ 








मोम मिथ्या भान ॥ ३ ॥ 


टीका;--जिस कृपाल सर्वज्ञ ( ईश्वर )का 
मुनि हृदयमैं ध्यान धरेंहें, तिस ईश्वरका 
मायाउपाधियें जैसे रज्जुमँ स्पादि औ स्वप्नमें 
नगरादि भान होवेह, तेसें मेरे स्वरूप ( प्रत्यक- 
तस्व ) विंये ( ईश्वर ) मिथ्याही भान होवेहे ॥। 
थातेँ मेरे मंगलसे ईश्वरादिसवैके मंगलकी सिद्धि 
होवेंहे । काहेंतें? जो वस्तु जिसकेविप 


कल्पित होबै सो तिसका रूपही होवैहे । ऐसा | 


» नियम है यातें मेराही मंगल उचित है ॥ ३॥ 
झांका:--ईश्वर तो शुद्धन्नक्मम अध्यस्त है। 
तुमारे स्वरूप ( प्रद्यझआत्मा ) में नहीं | यातें 
निशेणत्रक्षका मंगल करना चाहिये । तिसके 
मंगलसे सर्वके मंगलकी सिद्धि होवेगी। तुमारे 
मंगलकरि नहीं । याके समाधानका--- 
॥ दोहा ॥ 
व्है जिहिं जाने बिन जगत, 
मनहु जेवरी साप। 
नसे भ्रुजग जग जिहिं लहै 
सो5हं आपे आप ॥ ४ ॥ 


दीकाः--जैसें जेवरीकूं जाने बिना सर्य | 





| 
| 


आदिक कोई वी रीतिसे मेरा ओ ब्रह्मका 
किंचित्‌ भेद नहीं। यह छचन किया, ओ भेदके 
अमावर्ते कारयेतारूप, प्रकाश्यतारूप, अं 
आधेयतारूप जे तीर्नेंत्रकारकी परतंत्रता है, 


७.  तिनतें में रहित हूं। यह वी सचन किया ॥ 
| यातेँ मेरा ( पत्यकआत्माका ) मंगरलही छुद्ध- 
| अक्षका मंगल है ४ ॥ 


आकाः--तुमारे. परंपराग्ररु दौँदुजीके 
संग्रदायके इशप्देव श्रीरामजीका तो नमस्काररूप 
मंगल करना चाहिये | याके समाधानका--- 


दोहा ॥ 
बोध चाहि जाको सुकृति, 
भजत राम निष्काम । 
सो मेरो है आतमा, 


| काऊकूं करूं प्रनाम ॥ ५ है 


टीकाः--जिस रामजीकी बोधकी चाहना 


[फरिके सुकृति निष्काम भजहें । सो रामजी 


मेरो आत्मा ( खरूप ) है ( दादूदयालजीफरे 
संप्रदायमैं रामजीकूं निशेणन्रह्मरूप होनेतें ) 
यातें में किसझू प्रणाम करूं ? मेरेंतें भिन्न और- ' 
वस्तुके अभावतें किसीझ थी प्रणाम नहीं 
करूं | यह भाव है ) 

अथवा जिस ( प्रब्रह्म )के घोधकी चाहना- 


प्रतीत होबेहे । तैंसे जिस ( ब्रह्म )क जाने | फेरे सुकृतिपुरुष रासजीऊूं निष्काम भजै- 


बिना यह जगत्‌ प्रतीत होवेहै ॥ औ जेबरीके 
जाननेसे जेसें सर्प नाश होवेंहे । तेस तिस 
( अञ्म )क जाननेसें यह जगत्‌ निहत होवैहे ॥ 
सो अधिष्ठानरूप झुद्धबक्षु में आपे आप हूँ ॥ा 
#आपे आप” कहनेकरि. अंशर्ंशीमाव, वा 
विकारविकारीमाब, वा उपासकठपास्यमाव- 


हैं, सो परबरह्म मेरो आत्मा (स्वरूप ) है। 
( सोई रामजी हैं ) यातैं सर्वको अधिष्ठान में 
किस ग्रणास॒ करूं ? भेरेंतें भिन्त औरकोई वस्तु 
हेह्ी नहीं । जाको में प्रणाम करूं। यह भाव है।॥ 
॥ इति ओऔचिचारसागरके मंगलके 
पंचदोहेकी दीका संपूर्ण ॥ 





॥9 ३॥ कल्पित ॥ 
॥५५॥ कारणंकी अधीनता, प्रकाशककी अघी- 


5 


नता औ आधारकी अधीनता, ये तीन परतं॑ञ्रता ॥| 
॥9७५॥ दादूपंथी । रामके नामकी घून ठ्गातेहैं || 






» देखो ओरीविचारसागरमें अंक ॥ २८१--३०२ 


॥ संवैयाछंद ॥ 


ध्यान अ्हश्रह प्रनचरूपको । 

क्यो झुरेश्वर श्रुतिअजुसार'॥ 
अछर प्रनच ज्हम ममरूप खु। 

यूं अजुकच निजमति गति घार॥ - 


ध्यानलमान आन नहिं याके । 
पंचीकरनप्रकार विचार ॥ 

जो यद् करत उपासन सो मुनि । 
छुसिति नसे संसार अपार ॥ १६८॥ 


( श्रीविचारसागर अँक ॥ २८१ ॥ ) 


व चिंत्यताम । 
[ भ्रीपंचदशी-ध्यानदीपः ] 


पे 
त्पाप्यते ध्यानान्ित्याप्त त्रद्य कि पुना ॥ १५७ 


॥ १११३ ॥ अनुभूतेरभावेषपि ब्रह्मा 


॥ स्वैयाछंद |॥ 


जो यह निगुनध्यान न उहे तो | 
सग्ुनदस करि मच्को धाम॥ 
सग्ुवठ॒पासनहूं नहिं व्है तो । 

करि निष्कामकर्म भजि राम ॥ 

जो निष्कामकर्मट नहीं ज्है । 

तो करिये खुमकम सकाम॥ 

जो सकामकर्मह नहीं होचे। 

तो खठ वारचार मरि जाम ॥ १६० ॥ 


( क्षीविचारसायर अंक ॥ ३०३ ॥ ॥। 


हर 
20 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 











॥ १॥ प्रतिवादी ओ सिद्धांतीकरिके 
शिष्यकरिके किया जो जडचेतनभादिक 
विवेचन कहिये निर्णय, 


करि निर्णित अर्थरूप विचारके विषयका 


है ॥ सो विचारका विपयरूप निर्णितअर्थदी सिद्धांत 


है ॥ यातें 


है प्रतिबादी वा शिष्यरूप पबनकरिके प्रेरित्त 


. .. जो सिद्धांती वा गुरुरूप मेघ । 


सो विचार कहियेह्दै ॥ इहां 
विचारशब्दर्स अजहतूलक्षणाकरिके प्रतिवादीआदिक- 





॥ प्रथमस्तरंगः ॥ १॥ 
स्छल्टः 
। अथ अनुबंधसामान्यनिरूपणम्‌ ॥ 
- ॥ १॥ अथ वरतुनिर्देशरूप मंगल ॥| मोमें मिथ्या भान ॥ ३॥ 
॥ दोहा ॥ न्है जिहिं जानी बिन जगत, 
जो सुख नित्य प्रकास विश्वु, | मनहु जेवरी साप॥ * 
नाम रूप आधार ॥ नसे भ्रुजग जग जिहिं लहै । 
मति न लखे जिहिं मति लखे, सोऋह आपे आप ॥ ४ ॥ 
सो में सुद्ध अपार ॥ १४ | बोध चाहि जाकों सुकृति 
अच्धि अपार खरूप मम, | भजत राम निष्काम ॥ 
लहरी विष्णुमहेस ॥ | सो मेरो है आतमा, 
विधि रवि चंदा वरुन यम, :  काऊू करूं प्रनाम ॥ ५॥ 
सक्ति धनेस गनेस ॥ २ ॥ :॥ २॥ अंथरसहिसा ॥ २-३ ॥ 
जा पाल सर्वज्ञको, | भय्यो वेद सिद्धांतजल, 
हिय धारत मुनि ध्यान ॥ ! जाम अतिगंभीर ॥ 
ताको होत उपाधितें, ! अस विचारसागर कह, 


-२ तिसकरि भई जो विचाररूप जलकी वर्षाहै। 

३ तासहित ताका विपयरूप बेदका सिद्धांत 

जल है | 

ताक्का सागरकी न्याई विस्तीण होनिकरि 
सागररूप यह ग्रंथ है| 

यातें सो चिचारसागर कहियेहे ॥ 

१ बाकी आदितें लेके अंतपर्यतके वर्णॉंकी समष्टि 

रूप भूमिका है। 


२ तांमें उक्त वेदका सिद्धांतहूप जल भरया है। 


वा गुरु- | 
पदार्थनका 


४ 
नी अहण 


र्‌ प्रंथमहिमा ॥. २-३ # 


[ विचारसागरे 








पेखि मुदित व्हे धीरें ॥ ६ ॥ 
सूत्र भाष्य वॉर्तिक प्रभति 
ग्रंथ बहुत सुरबानि.॥ 
तथापि में भाषा करूं, 5 
ऊुखि मतिमंद अजानि ॥ ७॥ 
दीका+-यच्पि सृत्रभाष्यवार्तिकर्स प्रभृति 
३ याके सप्तप्रकरणरूप तरंग कहिये लहरियां हैं। 
४ यामैं अनेकछंदरूप खल्प जलजंतु हैं औ 
७ कठिनप्रसंगरूप मकर हैं जौ 
६ उत्तमछंदरूप: सरीपियां हैं । न्‍ 
७ तिनमें बर्णमेत्रेगीआदिक भौक्तिक हैं | औ 
८ यामैं " झुद्धलरूपके . निर्णयरूप. मणि- 
भाणिक्यआदिक हैं । औ | 
९ विवेकादिसाधनरूप चतु॒द॑श रस हैं । 
१० याके उल्लंघन करनेकू जिज्ञासकी बुद्धिरूप 
नौका है। औ " 





११ अभ्यासरूप झुमपवन है। 

१२ अक्निष्ठमुरुरूप कर्णधार नाम केवट है | 

११ याका संसाररूप कुदेशर्स संबंधी अज्ञान- 
रूप अवारतीर है । औौ 

१४ मोक्षरूप सुदेश्स संत्रंधी ज्ञानहप पार- 
तीर है | 

१७८ याके श्रद्धापूर्वक्ष पढ़नेरूप उल्लंघन करनका 
मोक्षरूप सुदेशकी प्राप्ति फल है| 

ऐसा यह विचारसागरनामा अंथ है ॥ 

॥:२ ॥ पेखि कहिये गुरुसुखद्ारा श्रद्धाभक्तिपूर्वक 
याका श्रवणमननरूप विचारकरिके ॥ 

॥ ३ ॥ झुद्ति कहिये खरूपके साक्षात्काररूप 
अपरोक्षज्ञानद्वारा अविद्यात्तत्कायरूप ,अनथेकी. निद्त्ति 
पूर्वक परमानंदकूं प्राप्त होबैहै |... -. - . 

॥ 9४॥ “प्री” : जो .बुद्धि- त्ताकूं “'र/! कहिये 
बिषपन्नपैं रक्षा करे । ऐसा जो ब्रह्मचयेआदिक साधन- 
करि संपन्न अधिकारी, सो, इहां. “घीर?! कहियेहै॥ 

॥ ७ ॥. खल्पजक्षरोंवाला,. - असंद्ग्ि कहिये 


.. कहिये आदिलेके, सुरबानि कहिये संस्कृतग्रंथ 


बहुत हैं । तथापि संस्कृतग्रंथनसें मंदबुद्धिपुरुपन- 
कूं बोध होने नहीं औ सापषाग्रंथनसे मंदजुद्धि 
पुरुषनक बी बोध । यातें भाषाग्रंथका 


आरंभ निष्फल नहीं । किंतु संस्कृतग्रंथनके 


विचारनेविषे जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं है, 
तिनके निमित्त' ग्रंथवा आरंभ सफल है ॥ ७॥ 


निःसंदेहसारवाछा, सर्वओर प्रवत्त होनेवाछा, किसी- 


“| करि वी रोकनेकूं अशक्य ओ निर्दोष जो वाक्य 


सो खज कहियेहै ॥ ऐसे सूत्रनके समुदायरूप पद - 
शास्त्रआदिक अनेकमरंथ हैं । तिनमैं इह्ां वेदव्यासरचित 
७५९५ अक्षसूत्ररूप उत्तरमीमांसाशास्ल॒का “सूत्र” 
शब्दकरिके ग्रहण है। और उपनिषद्‌ औ_ गीता- 
आदिकजन्यप्रंथनका “प्रश्नति”” शब्दकरिके ग्रहण है ॥ 

॥ ६ ॥ सूत्नादिरूप मूलग्रंथगत पदकूं लेके 
ताके पयोयरूप खपदोंकूं कहिके. फेर मूछगत 
पदनके अनुसारि पदोंकरिके, जो स्वपदोंका विवरण 
कहिये विशेषकरिके वर्णन 'सी “ाष्य” कहिये 
है। ऐसे भाष्य अनेक हैं | तिनमैंसें इहां श्रीशेकरा- 
चार्यक्रत साध्यका ग्रहण है ॥ न्‍ 

॥ ७॥ मूलग्रंथकारकरि उक्त अनुक्त औ विरुद्ध 
उक्तअर्थका चिंतन जो विचार' सो जिसविष होवै, 
ऐसा जो लछोकबद्धव्यास्थान, सो “वार्सिकः 
कहियेंहे । तैसे वार्तिक बी अनेक हैं | तिनमैंसें इहां 
श्रीशंकराचार्यके शिष्य श्रीसुरेश्वराचाये ( मंडनमिश्र ) कृत 
वारत्तिकका ग्रहण है रे 

॥ ८ ॥ मतिमंद कहिये संस्क्रतप्रंथनके विचारने 
विष जिनकी अव्पबुद्धि है औ अजानि कहिये खरूप- 
के जज्ञानी हैं, ऐसे पुरुषनकूं ऊस़ि कंदिये जानिके 
मैं भाषाप्रंथकूं करताहू ॥ इस कथनकरि “संस्छतव्रित 
अल्पमतिवांला औ ख़रूपका अज्ञानी या-. भाषा: 
अंथका अधिकारी” क्ल्मया॥ ्ि 

या लक्षणकी यह परीक्षा हैंः-- ६. - 

१ भाषा .ओऔ- संस्कत दोनंजिमै- ,अल्यमतिवाले 
अरु जज्ञानी तौ अनेक पामर ओ विषयी!जीव हैं। वे 


अधमसरूारंगः १ ] 


अज्ुवंध ॥ 8 ॥ ष हु 





॥४१॥ - ॥ दोहा 0 

कविजनकृत भाषा बहुत, 
ग्रेथ जगत विख्यात ॥ 

विन विचारसागर लखे, 


नहिं संदेह नसात ॥ < ॥ 
डीका:-यद्यपि भाषाग्रंथ बहुत हैं, तथापि 
विचारसागर बिना ओरमापाग्रंथनर्स आत्म- 


| हैं। तिनका निरूपण विस्तारस कियाहे | यातें 


ओरमापाग्रंथनके समान यह अंथ नहीं है । किंतु 
सर्वभाषाग्रंथनर्स यह ग्रंथ उचम है ॥ ८ ॥ 


॥ ४॥ ॥ अनुवंधनाम ॥ 
- ॥ चौपाई ॥ 
नहीं अनुबंध पिछाने जौलों, 


 ब्हे न प्रवृत्त सघरनर तौलों ॥ 


चस्तुविप संदेह दूरि होगे नहीं। याकेविप यह | जानि जिने यह सुने प्रवंधा, 
हृ 


किया अर्थ यथार्थ ग्रहण नहीं हुवा तिस अंशर्मे 
शाखसे विरुद्ध है । यातें श्रोताकृतग्रंथर्स संदेह- 
रहित बोध होये नहीं ॥ 

२ और कोई भाषाग्रंथ किंचितशासत्र पढिके 
रचेंहें । जैसे ओत्मबोध है । तिनसे वी संदेह- 





| ५ ७७ ० 
कल स्क मसगय सकव। वे यातें ते अनुर्वंधा ॥ ९ ॥ 
, * कितने तो ४ भाषायँथ रचेहें । | ये 

जैसे पंचेभापा हैं. ॥ तिनकी प्रक्रिया काह- । 
अंशर्म ता शाख्रके अनुसार है आ जो श्रवण | 


ठीका:-अधिकारी, संबंध, विषय औ प्रयो- 
जनका नाम अजुवंध है । अधिकारीआदिक 
ग्रंथके अनुबंध जाने बिना सुधर कहिये विवेकी- 
पुरुषकी ग्रंथनमें प्रब्त्ति होवे नहीं । यारतें जिन 
अजुवंधनक्‌ जानिके प्रबंध कहिये ग्रंथकूं सुने 
तिन अलुवंधनयूं व कहिये अब कहूँ ॥ ९ ॥ 


॥ सोरठा ॥ 


रहित बोध होवे नहीं । काहेंतें तिनमें पेदांवकी | अधिकारी संबंध, 


अक्रिया संपूर्ण 838 320 । हे 

सागरग्रंथमं संपूर्ण अक्रिया है. औ 
चेदांतशास्रके अचुसार है। काहुखानर्म बी विरुद्ध 
नहीं है ओ आत्मज्ञानमें उपयोगी जो पदार्थ 
मूर्ख होनेतें आपकूं अज्ञानी मानते नहीं किंतु ज्ञानी 
मानतेहं । यातें जिज्ञासके अभावतें विवाहविपे 
अनधिकारी पंढपुरुषकी न्‍याई वे ग्रंथवित्र अधिकारी 
नहीं | भी 

२ संस्क्ृतविषे अल्पमतिवाले तो केइक भापाके 
वेत्ा ज्ञानी वी हैं | वे भाषाम्ंथविपे अल्पमतिवाले 
नहीं | यातैं जिज्ञासाके अभावतैं प्रंथविषे अधिकारी 
नहीं किंतु मुक्त हैं। औ 

३ अज्ञानी तो केइक ( पामर वा विपयी वा 
जिज्ञासुरूप ) संस्कतके वेत्ता वी हैं | वें अल्पमतिवाले 
नहीं । यातें भाषाम्रंधविषे अधिकारी नहीं |॥ 





विपय प्रयोजन मेलि चव ॥ 
कहत सुकवि अनुबंध, 

तिनमें अधिकारी सनहु ॥ १०॥ 

यातें उपरि कहा जो लक्षण सो निर्दोष है॥ 

॥ ९॥ पद्प्रश्नी । शत्तप्रश्नी । ज्ञानमंजरी | 
ज्ञानचूर्ण । वेदांतसार । पंचीकरण । ये मनोहरदासक्ृत 
पट्भाषा ग्रन्थ हैं तिनमें पंचीकरण स्त्प है, तांकूँ 
छोडिके पंचमापा कहिये हैं ॥ 

॥ १० ॥ इंद्रियकी वा चित्तकी चंचलतासें 
श्रवण किया अर्थ भूतके अप्निकी न्‍्यांईं ज्यूंका त्यूँ . 
घारण नहीं हुबा ॥ 

॥ ११ ॥ साधु श्रीमाणकदासजीकृत माणकवाघ है। 
याहीकूं आत्मविचार बी कहतेहें । जिसके -ऊपर 
मूलचंद्रज्ञानीनें सारोद्धारनामक व्याख्यान किया है.॥| 














छ हे अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ [ विचारखागरे 
॥ ५॥ अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ शमादि षदसंपत्ति ।॥। 

। ॥ दोहा ॥ कही चतुर्थ मुम॒च्छुता, 
मलविछेप जाके नहीं, ये चव साधन सत्ति ॥ १२ ॥ 


किंतु एक अज्ञान ॥ 
न्है चव साधनसहित नर, 
सो अधिकृत मतिमान ॥ ११॥ 
टीकाः-अंतःकरणविषै तीन दोष होवैंहैं/--- 
१ शक तो मल होबैंहै। २ दूसरा विक्षेप होपैहे 
ओऔ १ तीसरा आवरण होवेहे । (१)निष्कामकर्मसे 
अंतःकरणका मलदोष दूरि होवैहे | ( २) उपा- 
सनासें कम ॥ (३) ज्ञानसें 
आवरणदोप दूरि होवेहे ॥ 
जा पुरुषने निष्कामकर्म ओ उपासनाकरिके 
मल ओ विक्षेपदोष दूरि कियेहें औ एकअज्ञान 
2 620:90009% 37200: 
च्यारिसाधनसंयुक्त होवे, सो पुरुष अ 
कहिये अधिकारी है ।| ११॥ 
॥8॥ अथ च्यारिसाधन वर्णन ॥६-१४॥ 


॥ दोहा ॥ 
प्रथम विवेक विराग पुनि, 


॥७॥ ॥(१) अथ्‌ विवेकलक्षण ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अविनासी आतम अचल, 
जग तातें प्रतिकूल ॥ 
ऐसो ज्ञान विवेक है । | 
सब साधनको मूल ॥ १३॥ 
दीका।- 7 
१ आत्मा अविनाशी कहिये नाशरहित है 
औ अचल कहिये क्रियारहित है। औं 
२ जगत्‌ आत्मातें प्रतिकूल कहिये विपरीत- 
खभाववाला है, 'विनाशी है औ चल है। 
या ज्ञानका नाम विवेक है ॥ 
यह विवेकही सर्वसाधनका मूल है। काहेंतें ! 
प्रथम विवेक होबे तो वैरागसें आदिलेकै उत्तर- 
साधन होवैंहें ओ विवेक नहीं होवे तो उत्तर- 
साधन होवे नहीं । यातें बेराग्य शमादिषद- 
संपत्ति औ मुमुक्ष॒ता इनका हेतु विवेक है॥१३॥ 





॥ १२ ॥ इहा यह झंका हैः-विजिगीणु 
( अन्योंकूं जीतनेकी इच्छावाले ) जे प्रंडित हैं, तिनकूं 
बी “आत्मा नित्य है मौ आत्मासे भिन्न देहादिग्रपंचरूप 
अनात्मा अनित्य है ”” इस आकाखाठा भेदज्ञानरूप 
विचेक होवैंहे । सो विवेक वैराग्यसँ आदिलेके 
उत्तरसाधनोंका हेतुही कैसें होता नहीं ? याका 

यह समाधान हैः-उत्तविजिगीड पंडितनकूं यद्यपि 


शास्त्रके अभ्याससैं विवेकज्ञान होवैहे । तथापि सो जो 


निष्कामकर्मउपासनासे झुद्धिरद्दित मलिन अंतःकरण- 
देशविंबे उदय होवैहेँ | यातें 

१ अन्यदेशस उखाडिके जल्संबंधरद्दितो ऊंषर- 
भूमिविबि गाडे हुए कदलीबृक्षकी न्‍याई वैराग्यादि- 
उत्तरसाधनरूप  अन्यबक्षोंकी परंपराका हेतु नहीं होवै- 


है। किंतु वह विविक चित्रांगदकी न्‍्यांई और चित्रामृत 
की न्‍्यांई औ चित्राग्निकी न्‍्यांई वाणीमात्रका किया- 
होनैतें अविविकहीं है । औ--- मे 

२ घुद्धियुक्त अंतःकरणदेशविषै उदय भया जो 
विवेक सो सजलसरसभूमिविषै गाडेडये कदलीवृक्षकी 
न्यांई वैराग्यादिउत्तरसाधनरूप अन्यवृक्षनकी परंपरा- 
का हेतु होवैहै । यातें झुद्धचित्तरूप भूमिविषे उदयभया 
विवेक । सो वैराग्यका असाधारणकारण है जी . 
वैरग्य बट्संपक्तिका असाधारणकारण है। इसरीतिसें 
उत्तरउत्तरसाधनका पूर्वपूौवसाधन निमित्तकारण है जौ 
झुद्धअंतःकरणरूप भूमिका सर्वेका उपादानकारण है [ 

तातें मुमुक्ष॒पुरुषकूं चि्तशुद्धिपर्वक विवेक संपादन 
करना योग्य है॥ 


अथमस्तरंगः १ ] च्यारिसाधन ॥ ६-१४ ॥ छ्‌ 


॥ ८ ॥ ॥(२) अथ वैराग्यलक्षण ॥ । इंद्रियगनको रोकेनों, कर 





हर ॥ दोहा 0 | दम भाखत बुधवीर ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मीक हों भोग जो, (श्श। ॥[३२-४]अथ ऑडासमाधांनलक्षणा। 
चहे सबनको त्याग ॥ । ॥ दोहा ॥ 
वेदअथ ज्ञाता 5 | 


कहत ताहि वैराग ॥ १४७॥. | सत्य वेद गुरु वाक्य हैं, 
॥९॥ ॥(३) अथ झमादिषट्नाम ॥६-१॥॥ | अद्धा अस विस्वास ॥ 


॥ दोहा ॥ | समाधान ताकूं कहत, 
सम दम श्रद्धा तीसरी, | मन विछेपको लीक १७॥ 
समाधान उपराम ॥ १२ ॥ ॥[ ५] अथ उेपरामलक्षण ॥ 
छठी तितिच्छा जानिये, | ' 0 आप $॥ के 
भिन्न भिन्न यह नाम ॥ १५ ॥ | ललित [| 
॥ १० ॥ ॥ [१-५] अथ शमदमसलक्षण ॥|_ साधनसहित कर्म सब त्याग । 
' ॥ दोहा ॥ | लखि विख सम विपयनतें भागे ॥ 
मन विपयनतें रोकनों, हग नौॉरी रुखि ज्है जिय ग्लाना । 
सम तिहीं कहत सुधीर ॥ यह लच्छन उपराम बखाना॥ १८॥ 


॥ १३६॥ जैसें रंग ( कली )- रहित काचबिये | याते ज्ञानके सर्वसाधनोंवियि श्रद्धा जो है सो मुख्य- 
मुखके देखेहुए नेत्रकी बृत्ति बाहिर निकस जातीहै | | साधन है। ताका कुसंगआदिक नाशके निमित्ततें 
तैसे इंद्रियरूप द्वारके विषयनर्तें निरोधरूप दमविना | सकेण करना योग्य है ॥ 
मनका निरोधरूप शम सिद्ध होने नहीं जी छगामके । , साधनसंपत्तिरूप दधिमधनकी सामग्रीका रूपक 
पकडेंबिना अश्वकी न्‍्यांई मवके निरोधरूप शमबिना न 32030 395 20275 के 
4 पर याद 
ईंद्रियनका निरोधरूप दम सिद्ध होबै नहीं, यातें वोधिनीदीकासदित . बालबोधके प्रथम उपदेशवियै 


इन शमदमकी परस्पर अपेक्षा है ॥ ैं लिएयाह 

बे लाते पदरसपचिकी विस्तारसें लिजयाहें ॥| 

तैसे सारी पदर परत्परअपेक्षा है । सो | || १५७ || सयाग किये पीछे प्राप्त भये विषयकी 
आागें २० वें दोहाके टिप्पणमैं कहैंगे ॥ इच्छाका अभाव उपराम कहियेहै । थाहीकूं उपरति 


॥ १४ ॥ (१) सर्वसाधनोंकी संपत्तिरृप दधि- थी कहेंहेँ ॥ यहही फेर भोगनम अदीनतारूप 

मथनकी सामग्रीधिंपे श्रद्धाहुप मथनपात्र है। ताके | वैरास्यका फल है॥ 

भंग हुए सर्वसाधनोंकी व्यर्थता होवैहै ॥ ॥ १६ ॥ ख्री धन जाति अभिमान आदिक 
(२ ) किंदा सर्वेसाधनोंकी संपत्तिरूप शक्षनका | कर्मकी सामग्रीसद्धित ॥ 

भ्रद्धारूप फल है। ताके नाश भयें सर्वेसाधनोंकी।  ॥ १७ || यद्यपि इहां ४ विबयनतैं भागे?” इस 

व्यर्थता होवेंहे ॥ कथनकरि र्नी आदिक सर्वेविषयनमैं ग्ठानि दिखाई । 
अद्धाके होते अन्य सवेसाधनोंकी सफलता होवै है। | फेर वी नारीरूप विषयमैं ग्छानिके कथनतें पुनरुक्ति- 


न अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ पं विच्वारखागरे 
भाखत साधन एक ॥ 
























॥ १३॥ ॥ [६] अथ 


॥ दोहा ॥ इस नव नहें साधन भने, ु 
आतप सीत छुपा तृषा, किंतु च्यारि सविवेक ॥ २० | ' 
इनको सहन खभाव॥ टीकाः-श्षमादिपदकी जो :संपत्ति किये 
ताहि तितिच्छा कहतहें, . प्राप्ति, सो ऐंकसाधनकरिके गिनियेदे ।. याएँ 
'कीविद सुनिवर राव ॥ १९ ।। | नवसाधन नहीं किंतु सविबेक कहिये विवेकी- 
समादिषदसंपत्तिको, जन च्यारिसाधन कहेंहें ॥| २० ॥ 








मन, सो निरोधरूप रस्सीसें मुक्त हुया ठहरता 
नहीं किंतु प्राप्तविषयनके ऊपर दौडताहै | यातैं 
उपरामकूं बी शमकी अपेक्षा है। औ . 

( ७५ ). अंतमुख भये मनसे शीतउद्णादिदवंहका 
सहन होवैहै । वदिसुख मनसें नहीं | यातैं तितिक्षा- 
कूं बी शमकी अपेक्षा है | पा 

इसरीतिसे शमकूं दर्मादिकनकी सहकारिता 
है कहिये सहायकता है ॥ - न 

२ (१) तैसे कल्लिविना काचविषै नेत्रवत्तिकी न्यांई 
इंद्रियनरूप द्वारके निरोधविना मनका निरोध होता 
नहीं | यातें शमकूं दमकी अपेक्षा है। जी 

(२ ) रूपादि विषयविषे तत्पर भये पुरुषकू सत्‌- 
शास््र औ सहुरुविब श्रद्धा रहती नहीं |- यातैं श्रद्धाकूं 
बी दमकी जऊपेक्षा है । औ 

(३ ) इंद्ियनके निरोधविना चंचक भये मनविश्ै 
एकाग्नता: ठहरती नहीं । यातैं समाधानकूं बी दमकी 
अपेक्षा है। औ 
. (४ ) इंद्ियनके रोकेविना प्रत्यक्षमजुभव किये 
अनुकूछविषयनविंषे रागके उद्दुद्धसंस्कारद्वरा इच्छा 
होवैहे । यातैं उपरामकूं बी दमकी अपेक्षा है | जौ 

(५ ) इंद्वियके निरोधविना विषयनके दरशैनकरि 
विक्षिप्त मये मनसें इंद्रधर्मका सहन होता नहीं यादें 
तितिक्षाकूं बी दमकी अपेक्षा है |] 

इसरीतिसे दसकू शमआदिकनकी खहद- 
कारिता है । 

३. तैसें सहुरु औ सतझाल्रके वचनविष विश्वास- 


रूप दोष होवैहे । तथापि अनंतजन्मविषे किये 
नारीसंगंके संस्कारकी तीम्रतातैं औ नारीबिंबे शब्द 
स्पश रूप मुखचुंबनआदिक रस अतर फुलेल आदिक गंध 
भऔ मैथुन, इन घट्विषयनके बहुत्तकरि छाभतें नारी- 
रूप विषय अन्यसर्वविषयनतैं प्रबल है | यातें 
ताकेबिषि अतिशयग्छानि करनी चाहिये | इस अपिप्राय- 
सै ताका फेर कथन कियहै । :स़ातें इहां पुनरक्ति 
जो है सो दूषणरूप नहीं किंतु भूषणरूप है।॥ 

.॥ १८ ॥ कोविंद कहिये पंडित, ऐसे झुनि 
जो संन्‍्यासी, तिनमैं वर कहिये श्रेष्ठ जो विद्वत्‌- 
संन्यासी, त्तिनके राव कह्िये आचाय ॥| 

॥ १९॥ जैसें सुवर्णरचित अनेक मणकोंकी माला 
एक भूषणकरिके गिनियेद्दे । तैसें परस्परसहकारी 
शमदमादिक षद्साधनोंकी प्रातिरूप षदसंपत्ति बी 
एक साधनकरिके गिनियेहे ॥ शमादिषद्साधनोंकी 
परस्पर सहकारिता इसरीतिसें हैः-- * 

- , १ (१) मननिरोधरूप शमविना ईंद्वियनका 
निरोध होता नहीं।यांतें दमकूं शमकी अपेक्षा है। जौ 
(२ ) मनके निरोधबिना बहिसुख ( ज्लीपुत्रादि- 

विषयविधि आसक्त ) भये मनकी' वेदांतशासत्र औ 
सहुरुविषे प्रूणेअद्धा रहती नहीं। यातें श्रद्धाकूं बी शमकी 
अपेक्षा है । जौ. 

(३ ) मनके निरोधबिना ब्रह्मविषै चित्तकी एकाग्रता 

होगे नहीं । यातैं समाधानकूं बी शमकी अपेक्षा है। औ 
(9 ) जैसे दुग्धादि उत्तम आहारसें पाछ॒न किया 

अवद्धबिल्ला मूषाकूं देखिके ठहरता नहीं । किंतु मूषाके 

ऊपर दौडता है | तैसें विषयनतैं उपरामकूं पाया जो 


प्रथमस्तरंगः १] च्यारिखाधन ६-१४ ॥ अंतरंगवहिरंगलाधन १५-१६ ॥ ७ 








॥ १४ ॥ (४ ) अथ झुमक्षुतालक्षण ॥ । तत्पद खंपद अर्थको 


॥ दोहा 0 | सोधन अष्टम भेलि ॥ २२॥ 
ब्रह्मप्राप्ति अरु बंधकी, । टीका+-विवेकादि च्यारी, श्रवण मनन 
हानि मोछको रूप ॥ | निदिध्यासन ये तीनि, तत्पदके अर्थका औ 
ताकी चाह मुमुच्छुता,....._ लंपदके अर्थका शो, ये अछ ज्ञानके 


भाखत सुनिवरभूप ॥ २९ ॥ | जाधन है। २९ ॥ का 
3233: ओ अनर्थकी निव्वत्ति [१५ अंतरंग औ धन१५-१६४॥ 


सोक्षका स्वरूप है । ताकी इच्छाका नाम ॥ दोहा ॥ 
सुछछ्ठता है ॥ मम्न॒शुता औ मुमुछल अंतरंग ये आट हें, 


। 
शब्द है ॥ २१॥ | बार 
॥ दोहा ॥ | यनज्ञादिक बहिरंग ॥ 
ये चव साधन ज्ञानके |. अँतरंग 3 तजै, 
श्रवनादिकत्रय मेलि।।_ व संग ॥ २३॥ 
एप श्रद्धाविना श्रत्रणमे प्रहत्तिकी इन्छके अमावर्त होथे नहीं ।. यातें शमादिकनकूं तितिक्षारूप तपकी 
पतिके पास जानेमिप उपयोगी शूंगारकूं विधवाकी नयाई 2532 कक तितिक्षाकूं_ शमआदिकनकी 
अप पाठ पर नह यो चद्धाबिता शरण किले |. ससभवासतें शमभादिकमक परलरफी सहकारिसा 
सर्वेसाधनोंकी विधवा करि किये शृंगारकी न्याई व्यरथता | + | ईस है ५ कप मिसक, है के हे 
है । यातें शमआदिक सर्वसाधनकू श्रद्धाकी अपेक्षा है। |. ० गन जा से नविष चर 


इसरितिस भरद्धाकूं शसमादिक सर्वसाधनकी सदका- सर मरष्ठ जो विद्वत्‌सन्याली, तिनके हि 
रिता स्प्ट है ॥ कहिये आचार्य ॥ 


थैवाले ब्द्र 

४ तैंसे चित्तकी एकाग्रताविना बी शमादिक कहिपेहे॥ ७200 दोशब्द परस्पर पर्याय 
साधन सिद्ध होते नहीं। यातें शमआदिकनकूं समाधान- ॥ २२ ॥ चेतनका औ जडका क्रमततैं कार्यकारण- 
की 53 कक ॥ आल कक समाधानकू शम- | पत्र औ अधिएछ्ठानअध्यस्तपना औ दइदष्टादश्यपना 
आदिकनकी सहकारिता दे ॥ ओौ साक्षीसाक्ष्पना जो है, तिसका शाज्नोक्त अनेक 

पृ हा विपयनतें ३०९ हुयेबिना शस प्रक्रियकरिके जो विचार करना कहिये हंसपक्षी- 
आदिक कोई वी साधन सिद्ध होता नहीं । यांतें के 
शमआदिकनकूं उपरामकी अपेक्षा हैं ॥ इसरीतिसे करे क्षीरनीरक विभागकी न्‍याई किया घत औ 


तक्र (मठा) के विभागकी नयांई किंवा मृत्तिका- 
उपरामकूं शमआविकनकी सहकारिता है ॥ कूपाकाशके विभागकी न्याँई विभाग करना | सो 
६ तैसें शीतडष्ण क्षुधातृपा हानि छाभ आदिक 


पदार्थशोधन - कहिये दै । वेदांतशालत्र वक्त स्व- 
अनेक न्यावहारिक उपद्रवके सहनबिना मननिरोध इंद्रिय | प्रक्रिधयका इसी अर्थके छखावनेविषं तात्पय है. औ 
निरोध मुरुशांखबचनबिषं आस्तिकता चित्तएका- | यहही अर्थ महावाक्यके अर्थके ज्ञानविषे उपयोगी है | 
प्रता औौ प्राप्त थनआदिक विषयनतें उपरामता सिद्ध | यातें उक्तपदाथशोधन मुमुश्षुकूं सम्यक्र्‌ कर्तव्य है ॥ 


है अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ 


[ विचारखागरे 





टीकाः-£ पूर्वदोहेंमें कहे विवेकादिक आठ 
अंतरंगंसाधन कहियेहें औ २ यज्ञादिकर्म बहिरंगें- 
साधन कहियेहै ! तिनमें बहिरंगनक जिज्ञासु 
त्याग औ अंतरेंगकू धारे ॥ 

१ जिनका श्रवणमैं अथवा ज्ञानमें प्रत्यक्षफल 
होबै सो अंतरंगसाधन कहियेहे।। विवेकादिक 
च्यारिका श्रवणमें उपयोग है । काहेंतें ! 
(१) विवेकादिकविना बहिसुखक्‌ श्रवण बने नहीं।। 
(२) तैंसें श्रवणमनननिद्ध्यासनका ज्ञानमें 
उपयोग है | श्रवणादिकविना ज्ञान होवे नहीं ॥। 


॥ २३ ॥ जैसें धनुषसें छूत्या जो बाण सो 
लक्ष्य ( अम्ाज ) के वेधनेका समीपवर्ती हुया साधन 
है। बातें सो ताका अंतरंगसाधन है॥ 

तैसें' विवेकादिक आठ ज्ञानके समीपवर्ती हुये साधन 
हैं | यतैं वे शानके अंतरंगलाधन कहिये हैं ॥ 


॥ २० ॥ जैसे धन्रष जो है सो छक्ष्यके 
वेधनेका दूरवर्ति हुया बाणके छूटनेद्वारा साधन है । 
यातें सो ताका बहिरंगसाधन है ॥ 

तैसे यज्ञ जौ सगुणउपासना आदिक कर्म बी ज्ञान- 
का दूरवति हुया | पाप औ विक्षेपरूप मछकी यथायोग्य 
निदृत्तिरूप चित्तशुद्धिपर्वक जिज्ञासाइरा साधन है। 
यातें सो क्ञानका वहिरंगसाथन कहिये है ॥ 

॥ २५ ॥ जैसे कूपमैं गिन्‍या पुरुष प्रथम इक्षकी 
जडआादिक आश्रय॑कूं पकडताहै। 'पीछे जब कोई 
” दयाद्धपुरुष रस्सी गेरे तब उत्तआश्रयका द्याग 
करिके रस्सी पकडताहै | परंतु रस्सीकी प्राप्तिविना 
जो उक्तआश्रयका लराग करे. तौ उभयश्रष्ट- होयके 
कूपमैंहीं इबताहै ॥ 

चैसे जत्ममरणरूप जछकरि युक्त संसाररूप 
कूपबिध-गिन्या जो जीव. _ सो सतसंगादिकनिमित्त- 





(३) तैंसें तत्पदका अर्थ औ ल्वंपदका अर्थ 
जाने विना वी अभेदज्ञान होबे नहीं ॥। 
इसरीतिसें विवेकांदिक च्यारि साधन्नोंका 
अवणमें उपयोग है औ श्रवणादिक च्यारि 
साधनोंका ज्ञानमैं उपयोग है ॥ यातें आठ 


अंतरंगसाधन हैं ॥ 


॥ १६ ॥ २ जाका ज्ञानमें अथवा अ्रवणमें 
ग्रत्यक्षकलख  होबे नहीं किंतु अंतःकरणकी 
शुद्धि जाका फल होवे सो ज्ञानका बहिरंग- 
साधन कहियेहे ॥ ऐसे यज्ञादिक फर्म हैं 

यद्यपि यज्ञादिक कर्म संसारके साथन हें । 

अंतःकरणकी शुद्धि बी कहना संभव 
नहीं । लेथापि सकामयुरुषकूं संसारके 


करि प्राप्त मई शुभवासनासें कर्मठपासनाविषे प्रदत्त 
हेवैंहै | जब ईश्वररूप दयाहुपुरुषकी कृपाकारि “चित्त- 
शुद्विपू्वक जिज्ञासाआदिक साधनकी प्राप्ति होवै । 
तब सो पुरुष जिज्ञास हुया कर्मरूप बहिरंगसाधनका 
द्यागकरिके विवेकादिक अंतरंगसाधनकूं चित्तविषे 
धरे । परंतु अंतरंगसाघनकी भ्राप्तिविना जो बहिरंग- 
साधनका हयाग करै तो यह जीव उभयश्रष्ट होयके 
संसाररूप कूपविषि इबता है ॥| 


॥ २६ ॥ जैसे कोई रसायनका वेत्ता स्थानधानः 
घारिसाधु था । सो अपने शिष्यकूं' पास बिठायके 
प्रगलित ताम्रविधि वल्लीके रखकू निचोडिके रसायन 
बनायक दिखाया | फेर आप अनेकवर्षपयत तीथ्थ- 
यात्राविष अठन कतोंमया | पिछाडी तिस-शिष्यके 
हाथसें रसायन भया नहीं जौ परमार्थका 'माग बंद 
भया |. फेर जब युरु आया तब कहा कि *: ताम्रविषे 
इसीही वल्लीका रस सूघेहाथसँ डाछनेकरि वा इसीही 
मिलौनीसैं रसायन होता नहीं जौ उलटेहायमैं वल्लीके 
रसके- निचोडनेकरि वा भिन्नमिलौनीसैं रसायन 
होतहै औ दारिद्ता. निवतत होतीहै”ः तब तिसनें 
तिसीप्रकार किया ॥ 


अधमस्तरंगः १ १ 





हेतु हैं ओ निष्कामकं अंतःकरणकी शुद्धिके 


हेतु हैं। इसरीतिस निष्कामपुरुषके अंतःकरण- 
शुद्धिद्वारा ज्ञानके हेतु हैं। यातें बहिर॑ग- 
साधन कहियेहँ । औ-- 
विवेकादिक अंतरंगसाधन  कहियेहें ॥ 





॥ शानके अंतरंगसाधन ॥ ९ 


। शुद्धिके | कादिक वी ज्ञानके अंतरंगसाधनदी सर्वग्रंथनर्मे 


कहे | वहिरंग नहीं कहे । तथापि विवेकादिकन- 
का ज्ञानके साधन श्रवणमं प्रत्यक्षफल हैं औ 


| श्रवणादिकनकी न्यांई विवेकादिक जिज्ञासकं 


उपादेय हैं | यज्ञादिकनकी न्यांई जिज्याम॒कू हेय 


घटिरंग नाम दूरिका हे औ अंतरंग नाम |नहीं । यातें अंतरंग कहेंहें | आ यज्ञादिकनकी 
समीपका है । यज्ञादिककर्म ओ तिनके साधन | अपेक्षात्ते बी अंतरंग हैं । यातें थी अंतरंग- 


ख्रीधनपुत्रादिकनक॑ ल्यागे 
अधिकारी है । ज्ञानके अधिकारीमें यज्ञादिक 
संभव नहीं यातें दूरि हैं ॥ 
॥१७॥ विवेकादिककी अंतरंगसाधनता ॥ 
विवेकादिक ज्ञानके अधिकारीम संभवेहें 
यातें समीप हैं. । तिनमें वी इतना भेद है 
, विवेकॉदिकनका अ्रवणम उपयोग है ओ अ्रंवणा- 
दिकनका ज्ञानमें उपयोग है । यातें विवेकादि- 
कनकी अपेक्षार्त श्वणादिक अंतरंग हैं | तिनकी 
अपेक्षा्ते विवेकादिक घहिरंग हैं ॥ यद्यपि विवे- 
तेसे शाजरूप ग़ुरुने जीवकूं चित्तशुद्धिरूप 
रसायनकी सिद्धिअर्थ बोधन किया जो कर्म, सो 
कामनाकरि कियाहया चित्तशुद्धिरूप रसायनका हेतु 
नहीं होवैद | किंतु संसाररूप दरिद्वताका हेतु होवेई 
ओऔ यहही कर्म निष्कामताकरि कियाहुया चित्तशुद्धि- 
रूप रसायनका हेतु होवैंहे जौ संसाररूप दरिद्धताकूं 
निवृत्त करेंदे ॥ इहां अनुपानमेदर्स औपधके गुण- 
भेदका वी दृ्शंत है || 
॥ २७ ॥ विवेकादिक चारि साधनविना बहिर्मुंख- 
परुषकूं वेदांतशात्षका दीधेकाल निरंतर भादरसद्दित 
होनेकरि निश्छिद श्रवण होता नहीं भी श्रवणबिना 
मनन जौ निदिध्यासन होता नहीं | याप्रैं मनन जी 
निदिध्यासनका हेतु जो श्रवण, तिसमेँ विवेकादिक 
चारि साधनका उपयोग कह्ठिये फछ है ॥ 
॥ २८ ॥ श्रवणआदिक बिना इढक्षान होने नहीं । 
यातें श्रवणआदिक चारिका क्षानमैं उपयोग है ॥ 
भी. २९ ॥ . इहां “थुक्ति”शब्दकारेके अगप्निके 
निणीयक घूमरूप लिंगकी नयांई वेदांत जो 
३ 


सो ज्ञानका | साधनोंमें कहेहें ।॥ 


॥ १८ ॥ ज्ञानके मुख्य अंतरंगसाघन । 
( महावाक्य ) ॥ श्रवण सनन ओऔ 
निदिध्यासनके लक्षण ॥ 


। औं विचारसे देखिये तौ ज्ञानके मुख्य 


अंतरंगसाधन “तत्त्वमसि” आदिकमहावाक्य हैं, 
श्रवणादिक घी नहीं । काहेंतें! १ झुंक्तिसे वेदांत- 
वाक्यनका तात्पयेनिश्रणथ. अवण कहियेहैं ॥ 


उपनिषद्‌ तिनका भद्वैततलवरूप जो तात्पयार्थ है । 
ताके निर्णायक माम निश्वायक जे पडूहिंग हैं, 
तिनका ग्रहण है ॥ वे पडहिंग ये हैं:- 

१ उपक्रम कहिये प्रकरणका आरंभ औ 
उपसंद्ाार कहिये प्रकरणकी समाति, तिनकी 
एकरूपता प्रथमर्िंग है ॥ 

२ अभ्यास जो अतरूप अरथका वारंबार पठन 
सो द्वितीयलिंग है | 

३ अपूवेता नाम श्रुतिस भिन्न प्रमाणकी अवि- 
पथता किंवा खप्तकाशतारूप अलेकिकता; 


यह तृतीयलिंग है ॥॥ 

४ अद्वैततलके . ज्ञानके फलका प्रतिपादन 
चतर्थलिंग है ॥ है 

७ भेदज्ञानकी निंदा ओ अभेदज्ञानकी स्तुतिरूप 
अर्थयाद पंचमार्िंग है ॥ 

६ कार्यकारणके अभेदकी वोधकताकरि अप्लैत- 


ज्ञानके अनुकूलइशंतरूप उपपत्ति पष्ठालिंग है|) 


१७ 


अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ 


- विचारखागरे 
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२ जीवबह्यके अमेदेकी साधक औ भेदेकी।| मनन कहियेहें ॥ ३ अनात्माकारइत्तिका व्यव- 


बाधक थुक्तियोंसें अहितीयब्रक्षका चिंतन 

--<न षदूलिंगनकरि वेदांतवाक्यनका अह्वैतब्रह्मविप 
ताप्पर्यका निश्चय होवैंहे | सोई अवण कहियेहे 
ओऔ वेदांतशासत्रका अभ्यास दिसका साधन है| यातें 
सो बी श्रवण कहियेहे || इन लिंगनका स्पष्टीकरण 


अतिषदिंगसंप्रहविषै हमनें कियाहै || 
॥ ३० ॥ जीवन्नह्मके  असेदकी ._ साधक 
थुक्तियां ये हैं:-- 


१ जीव है सो अहासें अभिन्न है, सचिदानंद- 
रूप होनेतैं; ईश्वरचेतनकी न्याई जो सचिदानंद- 
रूप नहीं सो ब्रह्मसें अभिन्न बी नहीं | जैसे घट 
है ॥ जातेैं यह जीव ऐसा नहीं यातैं ऋह्मसें मित्र बी 
नहीं.। किंतु अमिन्न है ॥ 'इहां इस अलुमानमैं . 

(१ ) जीव पक्ष है | 

(२ ) ताका बसें अभेद साध्य है। 

(३ ) सचिदानंदरूपता हेतु है। औ-- 

(9 ) ईश्वरचेतन अरु घट उदाहरण किये 

इत्यादि अज्ञुमानभमाणरूप थुक्तियां हैं | औ- 

२ (१) जैसे घटमठठपाधिकूं. दूरीकरीके 
धंठाकाशमठाकाशका अभेद है । तैसें बुद्धि औ 
सायाठपाधिकूं दूरिकरिके जीवब्रह्मका अभेद है। औ- 

(२) जैलें घटाकाश जछाकाश महाकाश औ 
भेघाकाश ये च्यारि आकाश हैं । तिनमैं जलछाकाश 
ओऔ मेघाकाशका अभेद नहीं वी है | तथापि छठाकाश 
ओऔ महाकाशका - नाममात्रस भेद है, परमार्थसैं 
नहीं || लैसें कूटस्थ जीव अहम जौ ईश्वर, ये च्यारि 
चेतन हैं । तिनमें जीव औ ईश्वरका असेद नहीं 
वी है | तथापि तिनके अधिष्ठान रक्ष्यार्थरूप कूटस्थ 
ओऔ ब्रह्मका नाममात्रसे भेद है । परमार्थसं नहीं। 
इत्यादि उपमानप्माणरूप युक्तियां हैं । औ-- 

३ “ भेद नानास्ति किचन ? .इत्यादिश्वुतिनमैं 
भेदका निषेध कियहै, -सो निषेध . बास्तवअमभेद होवै 
तौ संभव । तिसविना संभव नहीं । यातें भेदके 


घधानरहित बल्माकारइत्तिकी . ख्रिति । निदि- 


निपेघकी अनुपपत्तिके ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमाणसैं 
जीवत्रह्मके अमेदका ज्ञानरूप अर्थापत्तिप्रमा होवैहे । 
इब्यादिक अर्थापत्तिप्रमाणरूप युक्तियाँ हैं || 

इसरीतिसे प्रत्मक्षप्रमाण औ शब्दग्रमाणत्तें मित्र 
युक्तिशब्दके बाच्य अनुमान उपमान अर्थापत्तिरूप 
तीनि प्रमाण अमदकी साधक युक्तियां हैं ॥ 

॥ ३१ ॥ भेदकी बाधक थुक्तियां ये, हैं:- 

१ जीवब्रह्मका भेद मिथ्या है, औपाधिक होनैतें; 
घठाकाशमहाकाशके भेदकी नन्‍्यांई । जो मिध्या नहीं 
सो औपाधिक वी नहीं | जैसे घटपटका व्यवहार- 
दशाविषे भेद है । सो औपाधिक नहीं यातें मिथ्या 
नी नहीं, जातें यह भेद ऐसा नहीं यातैं मिथ्या 
वी नहीं ऐसे नहीं । किंतु मिथ्याही है || इहां-- 

(१) भेद पक्ष है । 
(२ ) मिथ्यात्व खाध्य है। 
(३ ) औपाधिकता हेतु है। औ--- 
( 9 ) दो आकाशनका भेद औ घटपटका भेद 
« उदाहरण हैं ॥ घ 
इत्यादि अज्लुमानअमाणरूप थुक्तियां हैं ॥ 

इहां आादिशब्दकरि “'मुमुक्षुसवेख्वसारसंग्रह”” उक्त 
आओ बेदांतपदार्थमंजूष्ा”? उक्त जौ तृतीयत्तरंगगत 
ठृतीयचौपाईके टिप्पणविषै उक्त पंचमेदके निवर्तक 
पांचअनुमानमैंसें चारिअनुमानोंका ग्रहण है ॥ 

२ (१) जैसे बिंबप्रतिबिंबका भेद मिथ्या है। 

। तैसे जीवब्रह्मका भेद मिथ्या है।॥| . 

( २ ) जैसें अनेक घटाकाशका परस्परमेद मिथ्या 
है, तैसें जीवनका परस्परभेद मिथ्या है॥ 

( ३ ) जैसे खम्के जीवनका औ खप्तके घटा- 
दिकका भेद मिथ्या है,' तैसें जीवजडका 
भेद मिथ्या है || 

( ४ ) जैसे रज्जु औ कब्पितसर्पका भेद-] किया 

: साक्षीचेतनका औ खम्रप्रपंचका भेद मिथ्या 

: है। लैसें जडजगत्‌ जौ .ईश्वरका भेद 

मिध्या है ॥ 





भथमस्तस्ंगः £ ] ॥ मानके भंतर्रससाथन ॥ ११ 





झैथासन फहियेही। निदिध्यासनकी परिष्रकअब- : यें अ्वण मनन निर्देश्यासन चझानक साक्षान 

खार्कही समाधि कहे, याते समाधिका थी - साधन नहीं । किनु बाद्धेक दोष जा असभावना 

निदिध्यासनर्मे अंतभाव है । प्रथझुसाथन नहीं ॥ भी विपरीतभावना/ ताके नाशक है |। 

(५ ) जैस रखी) फल्पित सर्पदंडादिकमका अवस्था “ निर्विकत्यसमाधि ” कहियेद | 
किया ल्प्तपदार्थनका पररपरभेद मिस्या ४ । हुर्श “समाधि “भषब्दरकरिके त्रिपुदीके मानस 
पैसे झटपदाधनका परतरभेद मिप्या है। विर्विकृत्पममाधिका ऋण है, सो निर्विकयसमा। 

इयादिक उपसानप्रमाणझप युक्तियां हैं। भी २ बाघ ३ सांतरमेदत स्थिष हैः 


इ महावाक्यनर्म कया जो. जीवक्षका अभेद, सर्तिसादिक बांध लालंबनके चिंतनर्त जो होगे, 











दपसमाधि 











१4 
( 
सो प्रतीयमानमेदने मिम्यावविना ने बनताएया लो बाहनिर्विकल्मसमाधि है| भी--- 
फह्पताद | इगसादि.. २ स्मोतरअक्तअम्के चिंतनर्ते जो होगे, सो 
अर्थापक्तिघमाणकुप युक्तियाँ है | औ-- ऑतरनिर्विकल्पसमाधि है ॥ 





8 लर्स जाप्रतृस्वस्नत्रिग दपाधिके होते जीव सिनी आंतरनिर्विफपसमाति बी (१) साक्षात्कार- 
बक्का भेद भासतहि । सेसे मुप्तिषिग उपाधिके ' रूस भी (२) असाक्षात्कारल्प मेदर्त द्विविव हैं।- 
अभाव हुये भेद भासता नहीं । ग्रार्त जीवअब्के (१ ) युस्मुखद्ारा अर्थश्नह्नित मदाबाक्पके श्वण- 











परमार्थिकमदका अभाव है यह निय होगे ॥ मननआदिखप विचारपूर्वफ्क सद्रेसत्रसके 
इत्यादि अनुपसब्धिप्रमाणरूप थुक्तियां है ॥ पु सिन्तनफरिके. अम्नभात्माके. एकताके 

ये सर्व भेदकी बाघक युक्तियां हैं ॥ ४ अपरोक्षमानसद्दित होगे, सो साक्षात्कार- 

॥ ३१ ॥ साक्षात्कारत्रित अनात्माकारतृत्तिके रूप आंतरनिर्विकल्पसमाधि है । औ- 
अंतरायरस रहित अक्माकारशतिकी स्िति जो ४... (३ ) बिचारएयक अंद्रतम्क्नके चित्तनकारेके थी 
सो नम्नशासाकी न्यांई अप्रयक्षसे हों! जी: एकताके परोद्षमानसद्वित जो होथे, सो 
निदित्यासनबिय डक्तप्रकारकी ल्िति जो है, सो, असाक्षात्काररूप... आंतरनिर्विकल्प- 


हस्त पकडिके नश्न फरीहई उद्यश्ासावी न्यांई समाधि है ॥ 
प्रवलतस होगेदे थी हस्तते प्रकानेरूप प्रचनक ६ १ ) तिनर्म असाक्षात्काररूप जो है, सो साक्षा- 
लाग किये झसे उच्नशाखाकी नम्तता रहती नहीं | | स्फारख्स समाविका साधन हैं । याते ताका 
तैसे निदिध्यासनयित प्रवलके लाग किये उक्त-| निदिष्यासनर्म अंतर्भाव है, प्रथकू साधन नहीं ॥ भी 
प्रकारकी स्थिति रहती नहीं ॥ ।. (+) साक्षाव्काररूप जो समाधि है, सो एकक्षणव्रिये 
* कियाः-साक्षात्कारयानत: व्यवह्ास्काठबिय कदा- | उदय होव४ भी द्वितीयक्षणविंत्र स्थित होयके आवरणके 
चित्‌ उत्तद्त्तिकी खितिके अभाव हुये फर्वव्यवुद्धि- | नाशका प्रारंग करेंक जी वृतीयक्षणविप आवरणका 
करि पथ्चात्ताप नहीं होपहे औ निदिष्यासनव्ानकूं नाश होयगई | तातें जीवम्मुक्ति होवेंह ॥ प्रथम यह 


व्यवद्रकाउबिंय_ कदाचित्‌ उतक्तत्तिकी खितिके | क्षणस्थाथी डुवा वी आवरणका भंग कह । यातिं 
अमात हये कत्तेव्यचुद्धिकरि पथात्ताप होवेद्ट ॥ विद्वन्‌तिप ऋतंभराबुद्धिआदिक सिद्धिके उद्भवकी शंका 
इतना साक्षात्कारयस निदिध्यासनका भेद है ॥ | नहीं है ॥ जैसे घटके साक्षात्कार हुये तत्काऊ घटका 
॥ ३३ ॥ बत्रिपुटीके भाबसद्तित जो सविकत्प- | आवरण भंग होनेह | ताके अर्थ पीछे बुद्धिके निरोध- 
समाधि सोई निदिध्यासन दे ॥ ताकी परिपाक- | का प्रयोजन नहीं । लें अह्के आवरणके भंग 


श्र 


अधिकारीवर्णन ॥ ५०२३ ॥ 


[ विचारसागरे 








१ संरैयक असंभावना कहेंहें । 
२ विपर्थयकूं विपरीतसावना कहैंहें॥ 
॥ १९ ॥ अ्रवणादिककूं परंपरासें ज्ञानकी 


हेत॒ुत्ता ॥ 

श्रवर्णस प्रमाणका संदेह दूरि होवैंहे औ 
मननसें प्रमेयका संदेह दूरि होवेंहे ॥ 

१ ब्रेदांतवाक्‍्य अद्वितीयबरह्मके अ्तिपादक हैं 
अथवा अन्यजथके प्रतिषादक हैं? ऐसा ग्रैगाण- 
में संदेह होवे, सो श्रवणसें दूरि होवें हैं ॥ ओ 

2 जीवज्रह्मका अभेद सत्य है अथवा भेद 
सत्य है ऐस ग्रेमेयमें संदेह होने । सो मननसें 
दूरि होनेहे 
भये पीछे हठकरिके वृत्तिक निरोधका प्रयोजन नहीं | 
ऐसे हुये बी पीछे सप्तमभूमिकाप्यंत जो वृत्तिका 
निरोध करियेहै, सो निरोध वासनाक्षय औ मनो- 
नाशह्वारा कहिये मनके स्थूछभावकी निवृत्तिद्वारा 
जीवन्मुक्तिक विक्षणआनंदका हेतु है; आवरण- 
भंगका हेतु नहीं ॥ 

इसरीतिस समाधिका निदिध्यासनमैं अंतर्भाव है॥ 

॥ ३४ ॥ “यह रज्जु है वा सपे है!” इस रीतिसें 
दोकोटी नाम दोपक्षकूं विषय करनेवाल ज्ञान 
संशय कहियेंहै | 

॥ ३५ ।| “यह सर्प है? इस रीतिकी जो 
अविद्याकी वृत्ति, सो ध्रांतिशान है | सोई विपयेय 
भी विपरीतसावना कहियेहै | ताहीकूं शानाध्यास 
ओ चिपरीतशान बी कहतेदेँ ॥ ऐसा इहां मिथ्या- 
अनात्मारूप देहादिककी सत्यरूपता औ आत्मरूपता- 
करि जो ज्ञान है सो विपयेय है ॥ 

॥ ३६ ॥ वेदका अंतभागरूप जे उपनिषद्‌ 
किंवा वेदका जंत कहिये निणेय जिसविदै है, ऐसा 
सूत्रभाष्यरूप उत्तरमीमांसाशाल्न, सो चेदांत कहिये- 
है ॥ इनके वाक्य कहिये पदसमुदाय ॥ 

॥ ३७॥ प्रमाज्ञाकका जो करण सो अमाण 
कहिंयेदे ॥ इहां वेदप्रतिपादित मोक्षमादिक पदार्थनका 





३ देहादिक सत्य हैं औ जीवबह्मयका भेद 
सत्य है | ऐसे ज्ञानक विपरीतमावना कहेंहें, 
ताहीकूं विज कहेहें । ताकूं निदिध्यासन 
दूरि करहें॥ 

इसरीतिस श्रवणादिक तीन , असंभावना- 
विपरीतभावनाके नाशक हैं औ असंभावना औ 
विपरीतभावना ज्ञानके अतिबंधक हैं। यातें ज्ञान- 
का जो.ग्रतिबंधक ताके नाशद्वारा अवणादिक 
ज्ञानके हेतु कहियेहें । साक्षात्‌ हेतु नहीं ॥ 
॥ २० ॥ अवांतरवाक्यकूं परोक्षज्ञानकी औ 

सहावाक्यकूं अपरोक्षज्ञानकी हेतुता ॥ 

ज्ञानके सोक्षात्साधन श्रोत्रसंबंधी वेदांत- 
यथार्थअनुभवरूप जो शाब्दीप्रमा, ताका करणरूप 
जो उपनिषद्रूप शब्द सो भ्रमाणशब्दका अर्थ 
है ॥ ताके स्वरूपमैं जो उक्तप्रकारका संशय होवै- 
है, सो अमाणगत संशय है || विचारकरिके 
देखिये तौ जितने प्रमेयगत संशयके भेद शाज््रविषे 
कहेहैं, उत्तनेह्दी प्रमाणणत संशयके भेद सिद्ध होवैहें ॥ 

॥ ३८ ॥ “ ऐसा! कहिये इससे आदिलेकेँ अनेक- 
आकारवाछा प्रमेयगत संशय है || प्रमेयगत संशयके 
अनेकमेद हमने पंचदशीकी भाषाटीकाविषै तथा 
बारबोधकी बाल्बोधनीटीकाविषे लिखेएँ ॥ 

॥ ३९ | प्रमाज्ञानकरिे वा ताके साधन प्रमाण- 
करि जानने योग्य जो मोक्षआदिक पदार्थ, सो -इहां 
अमेय कहियेहे ॥ 

| ४० || इहां “४ विपयेय ”” शब्दका अपभ्रंशरूप 
४ विप्रजै ?? शब्द लिख्याहे ॥ 

॥ ४१ ॥ जैसे नेत्नविषै डान्‍्य जो अंजन, सो 
नेत्ररोगकी निवृत्तिद्वारा सूयके दशनका साधन है। 
साक्षात्‌ नहीं | सूर्यके दरीनका . साक्षात्साघधन नेत्र 
हैं | तैसें श्रवणआदिक -ज्ञानके प्रतिबंधरूप रोगकी 
निवृत्तिद्वरा ज्ञानके साधन हैं | ज्ञानका साक्षात्साधन 
तौ श्रोत्नसंबंधि वेदांतवाक्य है || 





प्रथमस्तरंगः १ ] 


चाक्‍्य हैं ॥ सो वेदांतवावय दोप्रकारके हैं: 
१एक अवांतरवाक्य है। २ एक महावाक्‍्य है।॥। 

१ परमात्माके अथवा जीवके खरूपका 
बोधक जो वाक्य, सो अवांतरवाक्य 
कहियेहे ॥ 

२ जीवपरमात्माकी एकताबोधक वाक्य 
महावाक्य कहियेहे || 

१ अदांतरवाक्यसे परोक्षज्ञान होवेहें ॥ 

२ महावाक्यसें अपरोक्षज्ञान होपेहे !! 

१ “ब्रह्म है” इस ज्ञानकूं परोक्षज्ञान 
कहैहें ॥ 

२ “ब्रह्म में दूं” इस ज्ञानकूं अपरोक्षज्ञान 

कहेंदें ॥ | #- 

“स्व ब्रह्म” ऐसा आचायेनें उच्चारण किया 
जो वाक्य, ताका श्रोताके कर्णसें संबंध होतेही 
४पै ब्रह्म दं”” ऐसा अपरोक्षज्ञान श्रोताकूं होवेहे 
: औ श्रोताके कर्णसें वाक्यका संबंध हुएविना 

होने नहीं; यातें श्रोन्रसंबंधीवाक्यही 
ज्ञानका डेतु है ॥ 

१ श्रोत्रसंबंधिअवांतरवाक्य परोक्षकझ्ञानका 
हेतु है। औ- 

२ श्रोजसंबंधि महावाक्य अपरोक्षज्ञानका 
हेतु है। महावाक्यसें सर्वकूं अपरोश्षही 
ज्ञान होवेहे, परोक्ष नहीं होता ॥ 

॥ ४२ ॥ सिकद्धांतके एकदेशकूं. आश्रयकरिके 
खतंत्र अधिक अर्थका विरूपण जिनमें कियाहै, ऐसे 
जे पंचदशीआदिक वेदांतके प्रकरणग्रंथ हैं, तिनके 
कती जे आचाये, वे इहां एकदेशी कहियेहें। 
भर्तृप्रपंचके अनुसारी नहीं 

॥ ४३॥ केवलूवाक्यतें अपरोक्षज्ञनका 
कहिये कहनेवाछा जो सिद्धांती ताके मतमैं॥ 

॥ ४४ ॥ मंदबोधवालेकूं श्रवणआदिक साधनविषे 


वादी 


॥ शानके अंतरंगसाधन ॥ 


श्डे 


॥ २१ ॥ चेदांतके एकदेशीका मत ॥ 
( केवलवाक्यसे परोक्षज्ञान ) 
एईँकदेशीका यह मत है।--- 

१ श्रवणसनननिदिध्यासससहित वाक्यतें 

अपरोक्षज्ञान होवेहे ॥ 

२ ३ है परोक्षज्ञान होवैहे | अपरोध्ष . 

नहीं ॥ 

जो केवलवाक्यतेंही अपरोशक्षज्ञान होये तो 
श्रवणमनननिदिध्यासन व्यर्थ होंबेंगे । यद्यपि 
सिद्धांतमतमें केवछवाक्यतें अपरोश्षज्ञान होवैंहै 
ओऔ श्रवणादिकनतें असंभावना-विपरीतभावनाका 
नाश होबेंहे । यातें श्रवणादिक व्यर्थ नहीं । 
तथापि जा बस्तुका अपरोक्षज्ञान होने ताके 
बिपे असंभावनाविपरीतसावना काहकू वी होने 
नहीं यातें केषलवाक्यतें अपरोक्षज्ञानवादीके 
सिद्धांतमें “तक्त्वमसि” आदिकवाक्यनतें ब्रद्मक 
अपरोध्षज्ञान हुवेंतें पीछे असंभावन्ताविपरीत- 
भावना संस नहीं। यांतें श्रवणादिकसाधन 
व्यर्थ होवेंगे ओ “फेवलवाक्यतें परोक्षज्ञान 
होवेहे। श्रवण मनन निदिध्यासन कियेतें अपरोक्ष- 
ज्ञान होवेहे!! या मतमें अ्रवणादिक व्यर्थ नहीं | 
यह बहुतग्रंथकारोंका मैंत है। तथापि यह मत 
सैमीचीन नहीं । काहेतें!--- 
आल्स्य मति होवे इस अभिप्रायस यह उक्त- 
प्रकारका संक्षेप शारीरकर्स मिन्न बहुत प्रकरणम्रंथनके 
कंतोंओंका मत है ॥ 

॥ 9०५ ॥ इढ्वोधवानझूं वी श्रवणआदिकवरिये 
कर्चव्यबुद्धिका उद्धब मति होबै इस अभिप्रायसें 
केवल्वाक्यसें अपरोक्षज्ञानके कहनेवाले सिद्धांतीके 
अनुसार यह समाधान कहियेहैं ॥ 
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अधिकारीवर्णन ॥ ५-२३ ॥ 


[ विचारसागररे 





॥ २२॥ उक्त एकदेशीके मतकी 
पड 208 श१२-२३२॥ 
शब्दका यह खभाव है।-- 

१ जो वस्तु व्यव्रहित होगे ताका शब्दसें 
परोक्षही ज्ञान होगैहे ! क्िसीग्रकारतें व्यवहित- 
पस्तुका शब्दसें अपरोध्षज्ञान होवे नहीं ॥ जैसे 
व्यवहितखगेंका ओ इंद्रादिक देवनका शाख्ररूपी 
शब्दतें परोक्षद्ी ज्ञान होवेंहे । औ- 

॥ 9६ ॥ देशकृत किंवा कारुछत्त अंतरायकूं ब्यच- 
धान कंहैं || न्यवधानवाले वस्तुकूं ज्यवद्धित कहैंहैं |) 

१ जो पस्तु दूरदेशविषै होवे सो देशसें व्यवहित 

है औ जो बस्तु भूत किंवा भ्रविष्यत्‌कालविषै 
होवे सो कारूकरि व्यवहित है। औ--- 

२ व्यवहिततें मित्न जो अंतरायसैं रहित वस्तु सो 

अव्यवहित कहियेहं । 

॥ ४७ || इहां यह प्रसंग है।-जैसें कोई दश 
बालक थे । वें इकंड्े होयके देशांतरविषै बिनोदअर्थ 
जाते थे । तहां भाग मृगजरूकी नदी प्राप्त मई। 
ताकूं- उल्लंघन करते भये । पीछे एक प्रमुखबालकनें 
सन्‍्य नव बाककनकी गणना करी औ आपकी गणना 
करी नहीं | तब कहने रूग्या- किः-मेरे प्रियतम ! 

१ “दशमपुरुषकूं मैं जानता नहीं ?” यह अज्ञान 
. .., अवस्था भई। 

२-३ तातें “दक्यम है नहीं?” जौ “'भासता नहीं? 

..._यह द्विविध आवरण भया॥ 

४ सातैं रोदनादिरूप विक्षेप भंया ॥ 

७ पीछे कोई आप्त नाम यथार्थवक्ता पुरुष आया। 

तिसने ५५ दशम है?” ऐसा अवांत्रवाक्य कहा, 
ताकूं सुनिके तिस दशमपुरुषकूं खस्व॒रूपभूत दश- 


मका “ दह्मम है” ऐसा परोक्षद्दी शान भयाहै) | 


६ पीछे “दक्षम कहां है?!” ऐसे पछेहुये दिस 





२ जो वस्तु अव्यवहित होवे ताका शब्दसे 
(१) अपरोक्षज्ञान औ (२) परोक्षज्ञान दोन्‌ होनेहें ॥ 


(१) जहां अव्यवहितवस्तुकू शब्द “अस्ति' 
रूपतें बोधन करे तहां अव्यवहितका वी परोक्ष- 
ज्ञान होवेंहे ॥ जैसे “देशमपुरुष है” इसरीति- 
से “अस्ति” रूपतें बोधन किया जो अच्यवहितद्‌- 
शम ताका शब्दसे परोक्ष्ही ज्ञान हुवाहै॥ औ 


विक्षेपका नाश भया | तातैं हर्षरूप तृप्ति भई ॥ 

तैसे यह पुरुष जो जीव सो स्थूछशरीरसहित भष्ट- 
पुरीरूप नवपुरुषनके साथि मिलिके संसाररूष मृग- 
जलकी नदीविंषै प्रवेशकूं पायके ताके मजुष्यदेहरूप 
तीरपर आयके कदाचित्‌ जिज्ञासाकारूविषै विचार 
करताहै, तब-- है) है 

१ भापसे भिन्न उक्त नव पुरुषनकूं जानताहै । परंतु 

तिनके ज्ञाता आपके निजरूप ब्रह्मकूं जानता 
नहीं | यह अक्ञानअवस्था भई। 
२-३ तातें “ब्रह्म है नहीं? औ “'भासता नहीं”- 
. यह द्विविध आचरण भया। 

9 तातें अथीष्यास, औ ज्ञानाष्यासरूप विक्षेप 
कहिये शोक भया ॥ 
पीछे “ब्रह्म है” ऐसे गुरुनैं भवांतरवाक्य 
कहा, ताकूं सुनिके “ब्रह्म है?” ऐसा परोक्ष- 
शान होवैहे ॥ * 
पीछे “ब्रह्म कौन है?” ऐसे प्रश्नके किये 
गुरुनै “तू ब्रह्म है?” ऐसा महावाक्य कहा | ताकूं 
सुनिके शिष्यकूं; “: मैं अ्म हूं” ऐसा अपसोक्ष 
शान होवैंहे । * 
तातैं अज्ञान_इ्त॒ आवरणसहित द्विविघअध्या- 
सरूप विक्षेपका नाश होवैहै । तततं अव्यंतहपि- 
रूप निरंकुशातृप्ति होवेंहे ॥ 
इस चिदामासकी सातअदस्थाका वर्णन आाचा- 





जु 


आप्तपुरुषनैं “दशम तूं है?” ऐसा वचन कहा। | वैक्ृत उपदेशसहस्री तथा पंचदशी तथा विचारसागरके 


सब “दम मैं हूं? ऐसा अपरोक्षह्ान भया। | चतुर्थतरंगविषे 
रोदनादि | रीतिमात्र जताईहै || 


७ तातें भज्ञानकह्तत आवरणसहित 


सबिस्तर छिख्याहै | इहां यह संक्षेपते 
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॥ क्ञानके अंतरंगसाधन 
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(२) जहां अव्यवहित वस्तुकूं “ यह है” इस- 
रीतितें शब्द बोधन करे तहां अन्यवहितका 
शब्दसे अपरोश्षज्ञानही होवैंहे, परोक्ष नहीं । 
जैसें “दशमा तू है” इसरीतिसें शब्दनें वोधन 
किया जो दशमा, ताका अपरोक्षज्ञानहीं 
हुवाहे ॥॥ | 

(१ ) लैसें बरक्म सर्वका आत्मा होनेंतें अ- 
त्यंतअव्यवहित है, वाकूं अवांतरवाक्य“अस्ति” 
रूपतें वोधन करेंहें। याते अव्यवहित्तह्मका थी 
अचांतरवाक्‍्यवैं परोक्षज्ञान होवैहे )॥ औ 

(२)“दशमा तूं है” इस वाक्यकी न्यांई श्रोता- 
का आत्मरूपकरिके अह्मक महाचाक्य चोधन 
करेंहे । यातें मैंहावाक्यतें अव्यवहितत्रह्मका 
प्रोक्षज्ञान संभवे नहीं ! किंतु अपरोक्षज्ञानही 
होबेहे ॥ 

॥ २३॥ और जो कह्याः- “जा बस्तुका 
अपरोक्षज्ञान होवें. ताकेबिपि असंभावना- 

॥ ४८ ॥ इहां यह रहस्य हैः-जस दश्मपुरुषकूं 
मन ओ नेन्नकरिके प्रत्यक्ष करने योग्य संघातका मन 
ओ नेत्ररूप सामग्रीके होते बी अपरोक्षबोध हुया 
नहीं | किंतु “दशमा तू है?” इस वाक्यतैंही अपरोक्ष- 
बोध हुयाहै । थांते दशमके अपरोक्षत्रोधरूप 
प्रमाका शब्द करण है, तातें सो प्रमाण है ! ताका 
मन औ नेत्र सहकारी है ॥ तैसें अह्मके अपरोक्ष- 
वोघरूप प्रमाका करण महावाक्यरूप शब्द है। यातें 
से अ्रमाण है । ताका साधनकरि संस्कृत मन 
सहकारी है ॥ ४ 
-+ | 9९ ॥ “भरे मैत्रेयि ! आत्मा देखने 
योग्य है | श्रवण करने योग्य है | मनन करने योग्य 
है जौ निदिध्यासन करनेकूं योग्य है?” इत्यादिक 
श्रुतिकरि प्रतिप्रादिद आत्मद्शेनके साधन श्रवणादिक 
बिफल कहिये निष्फूल, होमेकू योग्य नहीं | किंठु सफल 
होनेकूं योग्य हैं || केवल महावाक्यकरि अपरोक्षज्ञानके 
मानेहये श्रुतिउक्त अ्रवणादिकसाधन निवर्तैनीयदोषके 


विपरीतमावना होबें नहीं । गातें श्रवणादिक 
विफल होवेंगे” ॥ कर 

सो इांका चने नहीं । काहेतें जैसे राजाक 
भंछेका नेत्रस अपरोक्षज्ञान हुवेतें थी विपरीत- 
भावना दूरि हुई नहीं । तैसें महावाक्यतें 
बद्मका अपरोक्षज्ञान होबेहे । परंतु जाकी बुद्धिमें 


- असंभावना विपरीतभावनादोप होवें ताका 


दोपरूप कर्ूुंकसहित ज्ञान फ़लका हेतु नहीं। सो 
दोपकी निइन्तिवास्ते शवणादिक करे । जाकी 
चुद्धिम दोप नहीं सो न करे ॥ कि 
इस रीतिस ज्ञानके साधन महावाकक्‍य हैं । 
अ्रवणादिक नहीं । परंतु ज्ञानका अतिबंधक जो 
दोष है ताके नाशक हैं। यातें श्रवणादिक 
ज्ञानके हेतु कहियेहें | श्रवणादिकनके हेतु 
विवेकादिक हैं। यातें विवेकादिक ज्ञानके 
साधन कहियेहें ॥ विवेकादिकच्ये।रिसाधन- 
संयुक्त जो पुरुष है सो अधिकारी है ॥ २३ )| 


अभावततें रोगके अभाव हये ओषघसेवनकी नन्‍्यांई 
विफल कहिये निष्फल होबैंगे । यह अमिप्राय है ॥ 

॥ ५० ॥ 'भरनामक मंत्रीका सबिस्तर वृत्तांव 
आगे पेचमतरंगविप कहियेगा । यारतें इहां ताका 
नाममात्र कहांहे || 

॥ ५१ ॥ क्षानतें पर्व सगुणबह्मके साक्षात्कार- 
पर्यत जाकी उपासना होवै ताकूं कृतोपालन कहते- 
हैं, तातैं मिन्नकू अकृतोपासन कहतेहें, तिनमैं 
कृतोपासनके वैराग्यादिक साधन तीत्र . | याएतैं 
प्रसिद्ध दीखतेहेँ औ जमकृतोपासनके साधन मंद 
हैं, यातें प्रसिद्ध दीखते नहीं किंठ ग॒प्त रहतेहैं । 
परंत जैसे वज्लके एकपलेके पकडेड॒ये सारा वस्त्र 
पकब्चा जाता है। लैसें च्यारिसाधनमैंसें एकसाधनके 
निश्चये भये सर्वेसाधन गुप्त हैं | ऐसा निश्चय होंबै- 
हैं । काहेंतें विवेकादिक च्यारि साधनकूं परस्पर- 
सहकारी होनेतें | परंतु - जिसकिसप्रकार के श्रद्धाडु औ 
व्यसनी तीज्रबुद्धिमान्‌ पुरुषकूं बोध होंवेहे | यह 
विचेक है || ह 











श्द् ॥ संबंध | विषय । औ अयोजन वर्णन ॥ [ विचारसागरे 
॥ २४७॥ ॥ अथ संबंधर्ंणन ॥ सो जनक कहियेहे । जाकी उत्पत्ति होवै सो 
दोहा- जन्य कहियेहे ॥ अर 
इससे आदि लेके और थी संबंध जानि- 
प्रतिपादक प्रतिपायता, लेने ॥ २७ ॥ 
अंथ ब्रह्म संबंध ॥ ॥ २१५)॥ ॥ अथ विषयवर्णन ॥ 
प्राष्यप प्रपतता कहत, दोहा- 
फैल अविछ्ृतको फट ॥२७॥ | जीवबह्मकी एकता, 


१ अंथका औ विषयका प्रतिपा्-अ्रति-|. हि विषय जन बुद्धि ॥ 
पादकसाव संबंध है । ग्रंथ अतिपादक है तिनको जे अंतर हलहे, 


ओऔ विषय ग्रतिपाद है। जो अ्तिपादन करने- 


बाला होवे सो ग्रतिपादक कहियेहे ॥ जो 


ते मतिमंद अबुद्धि ॥ २५॥ 
दीका+--जीवब्ह्मकी एकता या प्रैंथका 


अतिपादन करनेझ योग्य होवे सो श्रतियाद्य | विषय है । जो भ्रतिपादन करिये सो विषय 


कहियेहे ॥ 


२ अधिकारीका औ फलका प्राप्यप्रापक- | श्रतिपादन करियेहै 


कहियेहे । या ग्रंथविंग जीवजत्मकी एकता 
। यातैँ सो एकता अ्रंथका 


'साव संबंध है। फल आप्य है ओ अधिकारी | विपय है | सो एकता सर्ववेदके वचन प्रतिपादन 


प्रापक है । जो वस्तु प्राप्त होने सो प्राप्य कहिये- | करेहै 


है। जाएं प्राप्त होवे सो आ्रापक कहियेहै ॥ 

३ अधिकारीका औ विचारका कत्करत्तैव्य- 
'माच संबंध है। अधिकारी कत्तो है ओ विचार 
करेव्य है । जो करनेवाढा होवे सो कर्ता 
कहियेहे औ करनेयोम्य होबे सो कत्तेव्य 
कहियेहै ॥ 

9 ग्रंथवा औ ज्ञानका जन्यजनकमाव- 
संबंध है । पिचारह्वारा ग्रंथ ज्ञानका जनक है 
शान जन्य है। जो उत्पत्ति करनेवारा होवे 


॥ ७५२ ॥ इहां “आदि” शब्दकरिके श्रवणादिक- 
साधनोंका औ ज्ञानका तथा विज्ञानका औ मोक्षका 
साध्यसाधनमाव आदिक संबंध जानिलेने |] 

॥ ७३ || जछ औ सिंचनकी नन्‍्यांई होनेकरि 
थोग्यताबाले.. परस्परठपयोगी दो पदार्थनका संबंध 
सिद्ध होवेंहे-। निरुपयोगी पदार्थनका नहीं | यातं 
योग्यताबिना संबंधके असंसवके ज्ञानरूप अथीपत्ति- 


। यातें जीबन्रह्मका भेद कहेंहें ते पुरुष 
श्ें हैं औ वेदके विरोधी हैं ॥। २५ ॥ 
॥ २६ ॥ अथ भ्रयोजनवर्णन ॥ २६-३२॥ 


,.. दोहा- 

परमानंद खरूपकी, 

प्राप्ति प्रयोजन जानि 0 
जगत समूल अनर्थ पुनि, 

वह ताकी अतिहानि ॥ २६ ॥ 
प्रमाणकरि तिनातिन पदार्थनकी योग्यताकी कब्पना- 
रूप अर्थापत्तिप्रमा होवैंहै । इस हेतुतें शास्त्रविष 
संबंधका व्यवहार लिख्याहै । अन्यप्रयोजनजर्थ 
नहीं ॥ है 

॥ ५० -॥ जे पुरुष परपुरुषके मुखके आगे प्रिय- 
वचन बोलतेहैं -औ अन्यठिकाने . ताका बहुत अप्रिय 
कर डाल्तेहें, वें शठ कहियेहें।॥ 


प्रथमस्तर॑गः १] 


अंथके प्रयोजनमै के पु 
अंथके प्रयोजनमें शोका आओ समाधान | 


१२७ 








दीका:-अपंचका कारण जो अज्ञान औ 
प्रपंच वह जन्ममरणरूपी दुःखका हेतु है । यांतें 
अनथ फहियेहे | ता अनर्थकी निद्गत्ति ऑ 
परमानंदकी प्राप्ति मोक्ष कहियेहे । सो 
१ ग्रंथका परमग्रयोजन हैं ओ २ अचाँतर- 
प्रयोजन ज्ञान है ।! 

१ जाधिपे पुरुषकी अभिलापा होते, . सो 
परमप्रयोजन कहियेहेँ ओ ताक पुरुषार्थ 
ची कहियेहें । सो अभिलापा दुःखकी निद्वत्ति- 
विष औ सुखकी प्राप्तिविष सर्वपुरुपनकी 
होवेहे । सोई सोक्षका स्वरूप हैं ॥ 

यातें परमग्रयोजन मोक्ष है ओ ज्ञान नहीं है। 
काहेंतें ? सुखकी आधम्ति ओ दहुःखकी निइ्वत्तिका 
साधन तो ज्ञान हैं ओ खुखकी प्राप्ति वा 
दुःखकी निद्वक्तिरूप ज्ञान नहीं । यातें अवांतर- 
प्रयोजन ज्ञान हैं ॥ 

२ जा चस्तुद्दारा परमप्रयोजनकी प्राप्ति होने 
सो अवांतरप्रथोजन कहियेहँ । ऐसा ज्ञान 
है। काहेंतें ! ग्रंथकरिके ज्ञानद्वारा प्क्तिरूप परम- 
अयोजनकी आप्ति हावेह | यांतें ज्ञान अवांतर- 
प्रयोजन है ॥ २६ ॥ 

॥ २७॥ अंथके प्रयोजनमैं शंका औ 


ताका समाधान ॥ २७-३२ ॥ 
॥ शंकापूर्वक उत्तरका कवित्त ॥ 


जीवको स्वरूप अति 
आनंद कहत वेद । 
ताझूं सुखप्राप्तिको 
असंभव बखानिये ॥ 
] ५५ ॥ “पअज्ञानमा्नंद ब्रह्म? कहिये ग्रज्ञान जो 
जीव सो .आनंदरूप ब्रह्म है | इससे आदिलेके 
चारि वेदनके वाक्य जीवकूं खभावसे सिद्ध आनंदरूप 


कहेहें ॥ 
वि. ३ 





। आगे जो अग्राप्तवस्तु 

ताकी प्राप्ति संभवत । 

|. नितप्राप्त वस्तुकी तो 
प्राप्ति किम मानिये ? ॥ 

ऐसी संका लेस आनि 

कीजे न विस्वास हानि। 
| शुरुके प्रसाद 
। कुतर्क भले भानिये ॥ 

! करको कंकन खोयो “ 

|... ऐसो अम भयो जिहिं। 
| ज्ञानतं मिल्त इम 

। प्राप्त भ्राप्ति जानिये ॥ 

॥ २८ ॥ दीका;--पूर्ष कहा था “अनर्थकी 
निब्ृत्ति औ परमानंदकी आप्ति ग्रंथका 
अयोजन है” सो बने नहीं । काहेते ! सँवेवेद 
जीवकूं परमानंद्खरूप वर्णन करेंहें औ तुम 
अंगीकार वी करोहो औ जो वस्तु अग्राप्त होबे 
ताकी ग्राप्ति संमवेहे | सदा आप्तवस्तुकी आप 
सर्वथा बने नहीं ! यातें “ सदापरमानंदखरूप 
आत्माझूं परमानंदकी आप्तमि कहना सर्वग्रकार- 
करिके असंभव है।” ऐसी फोऊ शैका करेंहे ।॥ 

॥ २५९ ॥| ता शंका सनिके ग्रंथके अ्रयोजन- 
मैं विश्वास दूरि नहीं करना। किंतु आत्म- 
विद्याके उपदेश करनेवाला जो गुरु है तिनकी 
कृपातें शंकारूपी जो कुत्तकें हैं सो इदशंतसें 
दूरि करीदेना ॥ 

सो दँछाांत कहियेहेः--जैसें काहके हाथमें 

॥ ५६ ॥| वादीप्रतिबादी दोनूकूं: संगत जो अर्थ 
सो दृष्ांत है । सोई उदाहरण है । इश्ांतकरि 
सिद्धअर्थकूं दा्णेत कहतेहें । ताहीकूं सिद्धांत वी 
कहतेहैं ॥ 





१८ 


अयोजनवर्णन ॥ २६-३२ ॥ 


[ घिचारखागेरे 








कंकन होगे | ताई ऐसा अमर होइ जावे जो 
४मेरा हाथका कंकन खोया गया । तब वाकू 
किसीके कहेंसें कंकनका ऐसा ज्ञान होजावे 
जो "मेरा कंकन हाथमें है ”” | तब वह ऐसे 
कहैहैः-/सेरा कंकन मिलगयाहै” ॥ इसरीतिसें 
प्राप्त जो कंकन है ताकी वी ग्राप्ति कहियेहे ॥ 


लैसें परमानंद्खरूप आत्माविंपे अविद्याके 
बलसें ऐसी आंति होवैहैः-* आत्मा परमानंद- 
खरूप नहीं है किंतु परमानंद्खरूप ब्रह्म है॥ 
ता बअह्मका औ मेरा वियोग होयगयाहे । 
उपासनाकरिके ता अक्कूँ में प्राप्त होऊंगा” ।॥ 


इस रीतिकी आंति बहुतमूर्खप्राणियोंकों होई 
रहीहै ॥ यद्यपि बहुतपंडित वी ऐसे कहेहें 
तथापि वे मूखही हैं। काहेंतें ! जो जीवन्नह्मका 
बियोग अंगीकार करेंहें ते सूख कहियेहें ॥ 


तिन पुरुपनक उत्तमसंस्कार्से जो कदाचित्‌ 


ब्रह्मज्ञानी आचार्यसैं चेदांतग्रंथंके अवणकी आप्ि 
होयजाबे । तब सुने अर्थकूं निश्चयकरिके 
कहेहें:- परमानंद हमारेकूं ग्रंथ औ आचार्यकी 
कृपासें ग्राप्त मयाहैँ” । यह उनका कहनेका 
अभिम्नाय है। आत्मा तो परमआनंदखरूप 
आगे वी था परंतु “मेरा आत्मा परमआनंद्रूप 
है” | इसरीतिसे भान नहीं होवैथा ! यातें 
, अग्नाप्तकी न्‍्याँई था ॥ आचार्यद्वारा ग्रंथश्रवणसें 





परमानंदका चुड्धिविपं भान होवेंहे । यापें 

प्रमानंदकी ग्राप्ति कहेंहें ॥ । 
इसरीतिसें प्रा॒त्तती थी प्रासि बननेंतें 

परमानंदकी प्राप्मिरूप ग्रैथका प्रयोजन संभवैहे ॥ 

॥ ३० ॥ जैसे आप्तकी प्राप्ति अंथका प्रयोजन 
है। तैसें नित्यनिद्वक्तिकी निद्नक्ति बी 
अयोजन संभवैहे ॥ 

'हृष्टात+-जेवरीविंप सर्प नित्यनिवृत्त है औ 
जेब्रीके ज्ञानसें निवृत्त होवेहे | तैसें आत्मा- 
विपे संसार नित्यनिवृत्त हें। ताकी निवृत्ति , 
आत्माके ज्ञानसें होवेहे | यातें निर््येनिवृत्त- 
की निवृत्ति ओ निर्यप्राप्तकी आप्ति ग्रंथका 
प्रयोजन है ॥ २७॥ 

॥ ३१ ॥ शंकाः-एक पदार्थ (मोक्ष) विषै 
भाव अभाव दोनूं बने नहीं ॥ 

/ क्ारणसहित जगव॒की निवृत्ति औं परमा- 
नंदकी ग्राप्ति अंथका प्रयोजन है” यह पूर्व 
कह्या सो संभयवे नहीं । काहेतें ! निन्नत्ति 
नाम ध्वंसका है। ध्वंस औ नाश दोनों पयोय 
शब्द हैं । “सो नाश अभावरूप है। यातें 
मोक्षविपि भावरूपता औ अभावरूपता दोनों 
प्रतीत होचेहें ॥ 

१ अनर्थकी निवृत्ति कहनेंसे अभावरूपता 

प्रतीत होवेंहे | औ-- 





॥ ५७ ॥ व्यावहारिक किंवा प्रातिभासिक प्रपंच- 
के वत्तमानकारुबिबि भावके होते _ वी पारमसार्थिक 
सत्ताकरि प्रपंचका त्तीनिकाछ॒बिंषे निषेधमुखश्रुति 
ओऔ विद्वानोंके अनुभवकरि सिद्ध अत्यंताभाव है 
सोई ताकी नित्यनिवृत्ति है। याहीकूं बिषयरूप 


नियुक्ति बी कहतेहें । उक्त नित्यनिवृत्तिवाछा जो 


प्रपंच सो निल्यनिदतत्त माम चुच्छ कहियेहै॥ ता 
निल्यनिद्त्तप्रपंचकी निद्धत्ति कहिये विद्यमानपरमार्थ- 
सत्ताकरि त्रयकालिकिअभाषका श्रुति युक्ति जौ तक्त- 


ज्ञनकरिके निश्चय जो विषयिरूप निवृत्ति 
नित्यनिवृत्तकी निवृत्ति है। 

॥ ५८ ॥ जैसें खगूह॒विषे गाड्याहुया निधि अज्ञान- 
तैं अप्राप्तकी न्याई होवैंहे | ताका अंजनादिक 
साधनसें निश्चयरूप ज्ञान सो नित्यप्राप्तकी प्राप्ति 
है ॥ तैसें परमानंदरूप जो त्रह्म सो सर्वका अपना- 
आप होनेतें नित्यप्रात है ! तौ वी सो जज्ञानतें 
अप्राप्तकी न्‍्यांई होवैंदे | त्ताका तत्त्वज्ञानतैं “ जैंही 
परमानंदरूप अहम हूं?” ऐसा निश्चरूप जो ज्ञान सो 
नित्यम्राप्तकी श्राप्ति है। 


सो 


प्रधमस्तरंगः १ प्रंथके प्रयोजनमें शंका औ समाधान ॥ १५ 
२ परमानंदकी प्राप्ति कहनेस भावरूपता | कल्पितवस्तुकी निवृत्ति अधिप्टानरूप होवेह ॥ 
प्रतीत होवहे ॥ बातें प्रथकू्‌ नहीं ” | यह भाष्यकारका सिद्धांत 
सो दोनों एकपदार्थविंप बने नहीं । काहेंतें? ; है. । यातें इसखानविप अनर्थकी निवृत्ति भेंझ्- 
भावरूपता औ अभावरूपता दोनों आपसमें रूप है। काहेंतें ? जो सपअनर्थका अधिष्ठान 
विरोधी हैं जो विगेधीधर्म होंगे सो एककालम | त्रत्म है सो ब्रह्म भावरूप है| यातें अनर्थकी 
एकव्स्तुविप रहे नहीं। यातें ग्रंथका प्रयोजन | निवृत्ति भावरूप होनेत॑ अंथका प्रयोजन बनेहे | 
संभव नहीं ” ऐसी कोऊ शैका करे है ॥ यह वात्तो सिद्ध भई ॥ २८ ॥ 
॥ ३२ ॥ ता शंकाके उत्तरका दोहा ॥ ! दोहा- 
अधिष्ठानतें मिन्न नहिं, 29 
जगत निशृत्ति बखान ॥। । पढ़े ताहि तत्काल ॥ 
सर्पनिवृत्ती 
६ रज्जु जिम, | करह मुक्त गरुमूर्ति वह 
भये रज्जुको ज्ञान ॥ २८॥ दाद दीनदयारू ॥ २९ ॥ 
दीकाः-कारणसहित. जगतकी निद्वत्ति | रैति श्रीविचारसागरे अजुबंधसामान्य- 
अधिष्टानबह्मरूप है । बातें पृथकू नहीं ॥ जैसे निरूपणं नाम प्रथमस्तरंगः 
सरपेकी निद्वत्ति अधिष्टानजेचरीरूप है ॥ “ सारे- समाप्त ॥ १॥ 
॥ ५९ ॥ कल्पित अनर्थकी निवृत्तिविपे दोपक्ष हैं;-- | होवैहे । यातें कल्पित अनर्थकी निदृत्ति कहिये परमार्थ- 
१ ज्ञात्तत्वधर्मकरि उपछक्षित अधिष्ठानरूप | सत्ता अत्यंताभाव, ताकूं अद्मरूप होनैकरि मोक्ष- 
फल्पितकी निशत्ति है?” | यह प्रधमपक्ष हैं | औ--- | बिंये भावरूपता औ अभावरूपताके. अभावत्ैं 
२ “४ कल्पितकी निशृत्ति कहिये अभाव, सो | द्वेतापत्तिकी शंका नहीं है । औ--- 
अधिष्ठान कहिये अधिकरणर्त भिन्न अनिर्वचनीय है!” 
यह द्वितीयपक्ष है || | 
तिनमें प्रथमपक्ष भाष्यकारका है औ द्वितीयपक्ष | 
न्यायवाचस्पत्यकार जो चाचस्पतिमिश्र ताका हं॥ 











२ हछितीयपक्षविषे “पुरुष स्थाणु है?” इस वाक्यका 

# पुरुषके अभावयाल्य स्थाणु है ?? ऐसा अर्थ होवैहै 

) “सर्च खल्विदं प्रह्म ?? इस श्रुतिवाक्यका वी “इस 

जैसे प्धथमपक्षबिपे हद प्रतीयमान सर्वजगः तूके अभाववाल ब्रह्म है ?? | ऐसा 
३ जैसे प्र ४ पुरुष स्थाणु है ”” इस प्‌ है ”।ऐ 


अर्थ होवहे। 

वाक्यका “ पुरुषका अभावरूप स्थाणु है?” ऐसा बाघ- 

सामानाधिकरण्यकरिके अर्थ होवेहे | तैसे “ से | उफ़े अभावरूप निवृत्ति बी अनिर्वचनीय नाम 
खल्बिद्‌ अहम)” कहिये यह सर्वजगत्‌ निश्चयकरिके अत्म | निशा है । जो वस्तु अनिर्वचनीय होबे सो वास्तव- 
है । इस विधिमुखताकरिके स्वेजगत्‌की अक्षरूपता-।| विष मित्र नहीं होवेहे किंतु अधिष्ठानरूप 
के प्रतिपादक श्रुतिवाक्यका वी “* इस प्रतीयमान सर्व- | दोहे । यातें मोक्षविषे द्ैतापत्तिकी शंका नहीं है॥ 
जगत्‌का अभावरूप त्रह्म है?” ऐसा “सर्व”? जौ “ब्रह्म? | ये कहे जे दोपक्ष, तिनमैं प्रथम पक्षवित्रै लाघव है 
इन समानविभक्तिवाले नाम प्रथमाविभक्तिवाले दो- | औ दितीयपक्षविषै गौरव है । यातैं प्रथमपक्ष श्रेष्ठ 
पदनके वाधसामानाधिकारण्यरूप संबंधकरिके अर्थ | है । दोनूरीतिसे मोक्षविषैकद्वेतापत्तिकी शंका नहीं है | 
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द़ $9£-9--८ 
॥ अथ अँनुबंधविशेषनिरूपणम्‌ ॥ 





॥ दोहा ॥ 
याके प्रथमतरंगमें, 
किय अनुबंध विचार ॥ 
कहुं व द्ितीयतरंगमे 
तिनहीको विस्तार ॥ १ ॥ 
॥ ३ ॥ कारणसहित जगतनिदृत्तिरूप 
मोक्षके प्रथमअंशकी इच्छा बने 


नहीं ॥ ३३-२६ ॥ 

टीका+-च्यारिसाधनयुक्त अधिकारि कद्मा | 
तिन च्यारिसाधनमें सुसुक्षुत गिनी है । मोक्ष 
की इच्छाका नाम झुस्क्ुता है । कारण- 
सहित जगव॒की निद्ृत्ति ओ ब्क्षकी आप्ि 
मोक्ष कहियेहे । ताकेविपि कारणसहित 
जगतकी निवृत्तिरूप मोक्षका अंश, ताकूं कोऊ 
चाहे नहीं । यह बात्तों- 


॥ ६० ॥ जैसें काहू पुरुषनैं गृहके रचनैका 
आरंभ किंयां होगे ताकूं दूसरा प्रतिपक्षीपुरुष रोक- 
देबे, तब वह फिरियादकरिके फेर निःशेक होयके 
गहकूं रचताहै | लैसें प्ंधकारनें याके प्रथमतरंग- 
बिंबै च्यारीअनुबंधनका सामान्यसैं निरूपण किया 
सो मानों इस गंधरूप गृहके रचनेका आरंस किया- 
है॥ ताक दितीयतरंगके पूर्वाधसैं पूर्वेपक्षीनं॑ रोक 
दिया। तब सिद्धांती जो अंथकांर तिसनें श्रुतिरूप 





॥ ३४ ॥ पूर्वपक्षी श्रतिपादन 
करेंहे ॥ 
॥अथ अधिकारीखंडन(१) ॥३४-१०॥ 
दोहा ॥ 
मूलसहित जगरध्बंसकी । 
कोउ करत नहिं आस ॥ 
किंतु विवेकी चहत हैं । 
त्रिविधिदुखनको नास ॥ २ ॥ 
टीका+--मूलअविद्यासहित जो जगत्‌का 
ध्वंस कहिये निश्त्ति, ताकी आस कहिये 
इच्छा कोउ पुरुष करे नहीं है । किंतु कहिये 
१ तीनिप्रकारके जे दुःख हैं, 
तिनका नोश विवेकीपुरुष चाहेंहे || याका यह 
अभिम्नाय है।-दुःख तीनिप्रकारके हैं।- १ एक 
राजाके अलुसारी युक्तिरूप मंत्रीके पास फिरियाद: 
करिके ताके बल्सेँ फेर निःशंक होयके च्यारिअनुबंधन 
का निरूपणरूप इस ग्रंथके रचनैकां आरंभ कियांहै । 
इसरीतिसैं या द्वितीयतरंगविंषै च्यारीअनुबंधनका 
विशेषकरिके निरूपण कियाहै || _ 
॥ ६१ ॥ जैसे पुरुष मिक्लुकोंके भयसें अन्नके 
व्यागकूं' इच्छता नहीं औ यूकाके भयसे  बस्न॒के 
ब्यागकूं इच्छता नहीं जौ पशुपक्षीचके भयसे क्षेत्रके 


द्वितीयस्तरंगः १] 





तौ अध्यात्मदुःख है | २ दूसरा अधिभूतदुःख 
है औ ३ तीसरा अधिदेवहु!ःख है ॥ 
१ रोगक्लुधादिकनतें जो दुःख होवे सो 
अध्यात्मदु।ख कहियेहै । * 
२ चोरव्याप्रसपोदिकनतें जो दुःख होवे 
सो अधिमतदुःखतर कहियेहै । 
2 यश्षराक्षसग्रेतग्रह्यदिक औ शीतवातआ- 
तपतें जो दुःख होवे सो अधिदैचदुःख 


. कहियेहे ॥ 

इसरीतिसें तीनभांतिके जे दुःख हैं, तिनके 
नाशकी सर्वपुरुपनकूं इच्छा है। दुःखसे मित्र 
जो पदार्थ हैं, तिनके नाशकी चविवेकीपुरुप 
इच्छा करे नहीं, थातें अज्ञानसस॒हित सकल- 
जगत्‌की निव्रत्तिकी काहकं इच्छा बने नहीं। औ- 

॥१५॥ जो सिंद्धांती ऐसे कहै।-“घद्यपि 
सकलपुरुष दु।खनिवत्तिकी इच्छा करेंहें । 
तथापि अज्ञानसहितसर्थजगतकी निश्ञत्तिविना 
दुःखनकी निश्वत्ति होवे नहीं। यातें दुःखनिव्वत्ति- 
के निमित्त अज्ञानसहित जगतकी निश्वत्तिकू 
वी चाहें” ॥ 

॥१६॥ सो बनें नहीं । काहेंतें? जे आ- 
युवेदसमं ओपथ कहेंहें तिनतें रोगजन्य दुःखकी 
भोजनसें. क्षघाजन्य- 
दुःखकी निव्वत्ति होवेहे ॥ इसरीतिसें अपने 


( पूर्वपक्ष ) ॥ अधिकारीखंडन (१) ॥ ३४-३८ ॥ 


२१ 





अपने उपायनतें सर्वदुःखनकी निश्वत्ति होबेंहे, 
यातें अज्ञानसहित जगत्‌की निव्नत्तिचिना थी 
दुःखनकी निद्वत्ति बनेंहे ॥ दुःखनकी निद्ृत्तिके 
'निमित्त अज्ञानसहितजगत्की निश्वत्तिकी चाहना 
बने नहीं ॥ “कारणसहित जगत्‌की निद्वत्ति 
औ बद्षकी प्राप्ति मोक्ष कहियेहै” ताके- 
विंपे कारणसद्दित जगतकी निवृत्तिरूप मोश्षके 
अंशकी वी इच्छा काहूकू बने नहीं, यह वातों 
प्रथमदोहाविंपे कही ॥ 
॥ ३७ ॥ ब्ह्मम्राप्तिरूप सोक्षके छितीय- 
अंशकी बी इच्छा काहकूं बने नहीं । 
यह बातों 


किय अनुभव जा वस्तुको, 
ताकी इच्छा होइ ॥ 
ब्रह्म नहीं अनुभूत इम, 
चहे न ताकूं कोइ ॥ ३॥ 
दीका+-जा वस्तुका अनुभव कहिये ज्ञान 
होय, ता वस्तुकी प्राप्तिकी इच्छा होवेंहे । जा 
वस्तुका ज्ञान होबे नहीं, ताकी ग्राप्तिकी इच्छा बी 





व्यागकू इच्छता नहीं | तेसे विवेकीपुरुष बी त्रिविध- 
दु/ःखके भयसें कारणसद्ित जगत्‌के नाशकूं इच्छता 
नहीं । किंत त्रिविधदुःखके नाशकूं इच्छताहै। यह 
सांख्यमतके अज्ुसारिनकी शंका है || 

॥ ६२ ॥ आत्माकूं आश्रयकरिके' बत्तनेत्राछा जो 
स्थूडसूक्मशरीर, सो अध्यात्म कहियेहैे । तिससें 
जन्य जो दुःख सो अध्यात्मडुःख कददियेहै | ताहीकूं 
अध्यात्मताय बी कहतेंहें ॥ 

॥ ६३ ॥ खसंघाततें मिन्न होगे औ चक्षुईंद्विय- 
का विषय होंगे सो अधिभूत कहियेंहे | तिसतें जन्य 


जो दुःख सो अधिभूतडुःख कहियेहै ॥ 

॥ ६० ॥ खसंधातसैं मित्र होने औ चक्षुईंद्विय- 
का अविषय होंवे सो अधिदेव कहियेदे । तिसकी 
प्रेरणासैं जन्य जो दुःख सो अधिदेवडु+ख कहियेहै।॥ 

॥ ६७८ ॥ पूर्व अनुभव किये बस्तुकी इच्छा होवै- 
है । ब्ह्मरूप अधिष्ठानके ज्ञानसैं कारणसंद्वित जगत्‌की 
निदृत्तिका अनुभव प्ूवे कबी , किया नहीं | यात्तैं 
कारणसद्दित जगत्‌की निवृत्तिकी इच्छा काहूकूं बने 
नहीं | यह प्ूर्वेपक्षीकी शंकाका उत्तेजन है ॥ याका 
समाधान जागे ९१ वें टिप्पणबिंब कहियेगा ॥ 


ल्््च्ल््ल्््ओओईारर--ाःरर.. 


( पूर्वपक्ष ) ॥ विषयखंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥ 


न्डिििज...ल__न>ल 


[ विचारखागरे 








वी होवे नहीं । जैसें अन्यदेशके अनंतपदार्थ |यातैं इसलोकका अथवा परलोकका विपयसुख 
अज्ञात हैं, तिनकी आपकी इच्छा काहूएुरुपरं |सर्व चाहैंदँ । सो विपयसुख मोक्षविपे है नहीं, 


होवे नहीं औ अधिकारीपुरुपकूं अन्मका ५ शान 
है नहीं ऑ जाकूं ब्रह्मका ज्ञान है सो 
अधिकारी नहीं किंतु मुक्त है । ताऊूँ ब्ह्मप्राप्तिकी 
इच्छा बने नहीं, यातें वेदांतश्रवणतं पूर्व 
अज्ञात जो ब्रह्म, ताकी प्राप्तिकी इच्छा बने नहीं । 
इसरीतिसं अज्ञानसहित जगवकी 


० 


यातें मोक्षका पंथ कहिये साथन, ताझू कोई 
पुरुष चाहे नहीं । इसरीतिसें मोक्षकी इच्छा- 
रूप सुसुक्षत बने नहीं ऑं सकलपुरुपनकूं 
विपयसुखकी इच्छा होवैंहे, यातें वेराग्यशमदम- 


सु य ड़ ० चतुष्टयः 
निवत्ति औ | परति वी काहूबिप बने नहीं । यातें चतुप्टय 


श्रह्मयकी ग्राप्िर्प जो मोक्ष, ताकी इच्छा | साधनसहित अधिकारीका अभाव होमैंतें ग्रंथका 
३, थे 
काहूकूं बने नहीं यातें मुझक्षु कोड है नहीं ॥३॥ | आरंभ निष्फल है ॥ ४ ॥ 


॥ ३८ ॥ झुझुक्षुता बने नहीं, यातैं 
वैराग्यादिक बी बने नहीं ॥ 
अन्यरीतिसं अधिकारीका अभाव 


पूर्वपक्षी प्रतिपादन करेहे । 
दोहा- 
चहत विषयसुख सकल जन, 
नहीं मोछको पंथ ॥ 
अधिकारी यातें नहीं, 


सुने जो ग्रंथ ॥ ४ ॥ 
टीकाः-सर्वपुरुष विपयसुखक चाहैहं । 
और जो कोई सकलरूविपयनका त्यागकरिके 
तपविषे आरूढ है, सो वी परलोकके उत्तम- 
भोगनकी इच्छाकरिके नानाक्लेश संहार है। 


॥ ६६ ) जो विचारके कियेहुए होवे नहीं, 
सो अविद्या कहियेदै | सो अविद्या १ मूछा, २ 
तूछा, भेदतें दोभांतिकी है॥ | - 
१ जो शक्न्वैतन्यकूं ढापै सो सूलाअविया है| 
२ जो घटादिउपाधिवाले चैतन्यकूं ढांपै सो 
तूलाअविद्या है। 
तिनमैं भूछाभविद्या वी ( १ ) कार्य (२ ) कारण- 
भेदते दोभांतिकी है| 
(१) अन्यविंब अन्यकी चुद्धिरूप प्रतितिजो है 
सो कार्यरूप अविद्या है। जौ-- 





॥ अथ्‌ विषयखंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥ 
॥ पूर्वपक्ष ॥ 
॥ ३५ ॥ जीवबह्मकी एकता बने नहीं 


दोहा- 
जीवबल्मकी एकता, 
कह्यो विषय सो छूर॥ - 
क्ैसरहित विश्ु बह्म इक, 


जीव छेसको मूर ॥ ५॥ 
टीका+-पूर्व कक्षा जो “जीवन्नह्नकी एकता 

या ग्रंथका विषय है” सो संभव नहीं । काहेंतें ! 
१ ब्रह्म तो (१) [१] अविधी । 


(२ ) आवरणविक्षेपशक्तिवाली अनादिभावरूप 
जो है सो कारणरूप अविया है। 

तिनमैं कार्यरूप अविद्या बी- 

[१] अनात्मादेहादिकबिषे आत्मबुद्धि औ-- 

[२] भनित्यआकाशादिकविषै नित्यबुद्धि औ-- 

[३] ढुःखरूप धनादिकविषे सुखबुद्धि औ-- 

[५] अश्ुचि जो ल्लीपुन्रके मुखचुवनआदिक 
तिसविषे झुचिबुद्धि ! | 

-इसमेदतें च्यारिमांतिकी है || इहां पंचल्ेशके प्रसंग- 

मैं उक्तच्यारिप्रकारकी कार्यअविद्याकाही ग्रहण है ॥ 





ह्वितीयस्तरंगः २]. -जीवब्ह्मकी एकता विंप शंका ( साक्षीका नानापना ) रे 





[२] अस्मिता ।[३] सैंग । [४] हेपे । ॥ ४१ ॥ साक्षीका नानापला ॥४ १-४४ ॥ 
[५] अंभिनिवेश । इन पंचछेशनतें रहित है । | सो चातो चने नहीं । काहेंतें!-जो कत्ती- 
औ (२) विश्व कहिये व्यापक है । (३) एक | भोक्ता जीव हा ह 90320 30 बचंध्या- 
है। सजातीय है। काहैतें! अह्मके सजा- | हैटेकें समान है । आ जो साक्षी अंगीकार थी 
है! सजा मेद्रहित है हर दे सके पता करो: णो्‌ बी एक बने नहीं। नानासाशी 
तीय और जअबह्म है नहीं | औ-- | भानने होवेंगे। काहेते ? यह पेदांतका सिद्धांत हैः- 
3 २६७ मजे | “अंतःकरण आ सुखदुःखर्स आदिलेके अंतः- 
र्‌ ल 3 अ ली पक 
हर जीवर्मिष (१) सर्वेक्रेश हैं। ऑ (२) | सरुणके धर्म, ये ईव्रिय औ अंतःकरणके विपय 
परिच्छिन्न हैं। ऑ (३) जीव नाना हैं । काहेतें! | नहीं किंतु साक्षीके विषय हैं। काहेंतें ! इंद्रिय 
जितनें शरीर हैं उतने जीव हैं । जो सर्वशरीर- | तो पंचीकृतभूतनकू विपय करेंहें। यामें इतना 
विंप जीव एक होवे तो एकशरीरमे सुख अथवा हा तिनके 33 कस 
:ख होनेतें सर्वशरीरविष सुख औ 5: द्विय ता रूपवान्‌ जो वस्तु है त 
भ्ख होनते पृ सुख आ दुशख हुवा- रु. डे रे । 3 
रे आाहियेगो मो जि का आह रूपकं औ रूपके आश्रयरू दोलूंवाई विपय 
चाहिये ॥ औ-- प | करेंहे । जैसे नीलपीतादिक घटका रूप औ तिस 
॥ ४० ॥ जो वेदांती कहेंहः--खुखसे दे 22 मर 4 नलका 
ध्म ३. च् आश्र: 
आदिलेके अंतः्करणके धर्म हैं, सो अंतः- दोसुबारक हक: करेहे का त यह 
हैं, याते मे मेक | दोनूबा्क विषय करेहे | औं-- 
करण नाना हैं, यातें एकके सुखीहुःखी होनेतें, ३-४-५ रैना, प्राण, अवण, ये तीनि तौं रस 
सर्व सुखीदुःखी नहीं होनेहें औ साक्षी सुख-। गंध शब्दमात्रकूं विषय करेहें | तिनके आश्रयकू 
5 थे सर्वेक्तेशनतें हु हे नहीं 3 तीनंवाें [4 ३, रे 
दुःखततें रहित है, एक हैं औ सर्वक्रेशनतें रहित | विषय करें नहीं।यातें इन तीमूंबा्स तो 
है औ ताकी अक्मकें साथ एकता बनेहैं” ॥ | अवःकरणका ज्ञान बने नहीं। औ-- हर 
नेत्रस तथा त्वचास अंतःकरणका ज्ञान बने 











॥ ६७ ॥ बुद्धि औ आत्माकी एकताकी जो। ॥ ७र || इहां / स्पर्श ” शब्दकरिके स्परीके 
प्रतीति सो अस्मिता हूँ । याहीकूं सामान्य- | आश्रय स्पशत्वजातिका औ स्पर्शल्वके व्याप्प कठि- 
५ 
अहंकार वी कहतेहें || नत्व कोमलत्य आदिक' च्यारीजातिनका वी ग्रहण है ॥ 


बृत्ति सो राग है ॥ ॥ ७३ ॥ इहां रस गंध ओ शब्दगुण, इन तीनों 
॥ ६९ || ग्तिकूलबस्तुके ज्ञानसें जन्य जो करिके ऋमतें रसत्व गंधत्व अरु शब्दत्य, इन तीन- 


॥ ६८ ॥ अजुकूछताके ज्ञानसे जन्य जो चुद्धि- 


चुद्धिवति सो द्वेप है ॥ जातिनका औ रसत्वके व्याप्य मधुरत्वआदिक पदू- 
॥ ७० ॥ मरणके भयसे शरीरकी रक्षावि जो जातिनका औ गंधल्के व्याप्प सुगंघ्थ अरु 
आग्रह सो अभिनिवेश है ॥ दुरगंधल्वरूप दो जातिनका औ झब्दत्वरूप व्यापक नाम 


॥ ७१ ॥ इहां “ रूप” शब्दकरिके रूपत्व- | अधिकदेशवर्ती जातिके ब्याप्य कहिये न्यूनदेशवर्ता 
'जातिका औ रूपलके व्याप्प नाम अंतमेत झुक्तत्व | वारतम्य ( अधिकत्व अरु मंदत्व ) रूप दोजातिका 
नीलत्व आदिक सप्तजातिनका थी ग्रहण है ॥ अहण है। सो यथायोग्य जानिलेना |] 


श्छ 


( पूर्वपक्ष ) ॥ विपयखंडन (२) ॥ ३९-४४ ॥ 


[ विचारखसागरे 








नहीं । काहेंतें ! पंचीकृवभूत अथवा पंचीकृत- 
भूतनका कार्य जो रूपवास्‌ अथवो स्पशवान्‌ 
होबे सो नेत्र ओ त्वचाका विपय होवेंहे। 
अंतःकरण अप॑चीकृतभूतनका काये है। यातें 
नेत्र औ त्वचाका वी विषय नहीं | इसीकारणतें 
अप॑चीक्ृतभूतनका काये नेत्रईंद्रिय वी नेतब्रका 
विषय नहीं है। औ बाह्यवस्तु इंद्रियका पि- 
पय होवेंहे | ओ अंतःकरण इंद्रियकी अपेक्षा 
अंतर है यातें वी होद्रेयनका विषय नहीं औ--- 

॥ ४२ ॥ अंतःकरणकी चृक्षिका थी 
अंतःकरण विषय नहीं। काहेंतें ? अंतः- 
करण बृत्तिका आश्रय है । यांतरें अंतःकरण 
अपनी धृत्तिका विषय बने नहीं ॥ जैसें अग्नि 


दाहका आश्रय है सो दाहका विषय नहीं 


होबेहै, किंतु अभिसें भिन्न जो काप्ठसें आदि- 
लेके वस्तु है, सो दाहका विषय होवेहे। 
तैसें अंतःकरणसें मित्र जो वस्तु हैं सो 
अंतःकरणजन्य वृत्तिके विषय हैं औ अंतः- 
करण नहीं ॥ 

॥ ४३ ॥ लैसें अंतःकरणके धमं बी 

॥ ७४ ॥ यद्यपि ग्रृहका मध्य जैसे अंधकारका 
आश्रय है जौ विषय वी है | चेतन अज्ञानका 
आश्रय है औ विषय बी है | तैसे अंतःकरण वृत्तिका 
आश्रय है तो बी बृत्तिका विषय होबैगा। तथापि 
यार्मे यह रहस्य हैः-गृहके मध्य औ जअंघकारआदिक- 
की न्यांई जहां आश्रय अरु आश्रितका भेद है 
तहां तो एकही वस्तु आश्रय औ विपय होवैहै | 
ओऔ जहां अग्नि औ दाहकी न्‍्यांई आश्रय अरु जाशरितका 
भेद नहीं तहां आश्रय औ विषय एक होवे नहीं | 
जाते अंतःकरणतैं बृत्तिका भेद नहीं तातें. अंतः- 
करण इत्तिका उपादानरूप आश्रय है । परंतु विपय 
बने नहीं ॥ 

॥ ७७ ॥ जैलें नेत्रइंद्रिय जपनेतें दूरस्थितअन्य- 
सर्वेरूपवान्‌ वस्तुकूं प्रकाशताहै, परंतु अपने अंघत्व- 
मंदत्वपुत्वरूप घममसहित आपकूं प्रकाशता नहीं | 





अंत/करणकी चृत्तिके विषय नहीं । 
काहेंतें ! अंतःकरणऊ विषय करने वास्ते जो अंतः- 
करणकी वृत्ति होगे तो अंतःकरणके धर्म जो 
सुखादिक हैं तिनकझं थी विपय करे ॥ सो 
अंतःकरणऊू विपय करनेवाली बृचि तो अंतः- 
करणके सन्मुख होने नहीं, याते अंतःकरणके 
धर्म वी अंतःकरणकी वृत्तिके विषय नहीं। औ- 

यह नियम है।--जो वृत्तिके आश्रयसें 
किंचित्‌ दूरिवस्तु होवे सो वृत्तिका विषय 
होवेहे ) जो वस्तु चूत्तिके आश्रयर्स अत्येतसमीप 
होवे सो वृत्तिका विपय होवे नहीं ॥ जैसे 
नेत्रकी वृत्तिका आश्रय जो नेत्र. ताके 
अत्यंतसमीप अंजन नेत्रकी वृत्तिका विषय नहीं ।. 
लैसें अंतःकरणकी वृत्तिका आश्रय जो अंतः- 
करण ताके अत्यंतसमीप जो सुखसे आदि- 
लेके धर्म -सो अंतःकरणकी बृत्तिके विषय बने 
नहीं ॥ इसरीतिसे धमेसहित आअंतःकरणका 
इंद्रियतं अथवा अपनेते भान बने नहीं किंतु 
साक्षीके विषय हैं ॥ 

॥ ४४॥ सो साक्षी एक अंगीकार करें 
ओ नेत्रदेशमें स्थित जो अंतःकरण सो दक्तधर्म- 
सहित नेत्रकूं प्रकाशताहै | 

लैसे अंतःकरण वी अपनेतें मिन्न सर्व जडवस्तुनकूं 
प्रकाशतहै । परंतु सुखादिधर्मसह्दित आपकूं आप 
प्रकाशता नहीं | किंतु साभासअंतःकरणविप आरूढ 
जो साक्षी सो धर्मसहित अंतःकरणकूं प्रकाशताहै । 
यातें साभासअंतःकरण आपेक्षिकस्वेयंप्रकाश है । 
निरपेक्षस्वयंप्रकाश नहीं | औ--- 

साक्षी अपने प्रकाशबिंपे अन्यप्रकाशकी अपेक्षा 
करता नहीं औ सबका प्रकाशक है | यापैं 
निस्पेक्षस्वयंग्रकाश है । 

या मूलप्ंथउक्त शंकाका. समाधान इसी अभि- 
प्रायसं आगे विषयमंडनके प्रसंगमँ कहियेगा । तातें 
प्रंथके विषयमें श्रम करना योग्य नहीं || 





ह्वितीयस्तरंगः २ ] 


॥ सिध्यावंधकी सामग्री नहीं ॥ अध्यासलामभीनिरूपण ॥ 


श्५ 





तौ जैसें एक अंतःकरणके सुखदुःखका साक्षीसें 
भान होवेहे, तैसें सर्वके सुखदुःखका भान 
हुवा चाहिये । यातें साथी नाना हैं, जब 
नानासाक्षी अगीकार करिये तत्र दोष नहीं। 
काहेतें ? जा साक्षीकी उपाधि अंतःकरण हैं ता 
साक्षीस अपनी उपाधिके धर्मका भान होवेहे। 
यातें सर्वके सुखदुःखका भान होने नहीं ॥ 

इसरीतिंस॑ नाना जो साक्षी तिहूंकी 
एक भरह्मके साथ एकता बने नहीं ॥ ५ ॥ 


0 अथ प्रयोजनखंडन (३) ४५-५९-॥ 
॥ पूर्वपक्ष ॥ 
॥ ४५ ॥ मिथ्याबंधकी सामग्री नहीं है। 
यातैं ताकी निवृत्ति बने नहीं ॥ 


॥ दोहा ॥ 
बंधनिवृत्ति ज्ञानतें, 
बने न विन अध्यास ॥ 
सामग्री ताकी नहीं, 
तजो ज्ञानकी आस ॥ ६॥ 
टीकाः-अहंकारसे आदिलेके जो 
अनात्मवस्तु हैं, सो बंध कहियेहे ।| सो बंध 
॥ ७६ ॥ ख़अभावके अधिकरणमें जो अवभास 
. नाम विषय ओऔ ज्ञान, सो अध्यास कहियेंहे ॥ जैसे 
कल्पितसर्पके व्यावहारिक औ पारमार्थिक भमभावके 
अधिकरण कहिये भाश्रय रज्जुविप प्रातिभासिक सपका 
अवभासत कहिये सर्प औ ताका ज्ञान है, सो 
अध्यास है ॥ 
अथवा अधिष्ठानते विषमसतावादा जो अवभास 
सो अध्याख कहियेहे । जैसे व्यावहारिक सत्ताबाले 
रज्जुरूप अधिष्ठानतैं विपम कहिंये प्रातिमासिकरूप 
बिपरीतसत्तावाछा जो अवभास कहिये सर्प औ 
ताका ज्ञान दे सो अध्यास है ॥ 
ल्‍च 


जो अध्यासरूप होने तो ज्ञानतें निइतत्त होवे औ 
अध्यासरूप नहीं होने तौ ज्ञानतें निहत्त होने 
नहीं । काहेतें ? ज्ञानका यह स्वभाव है;- 
जा वस्तुका ज्ञान होने ताकेविषें अध्यास 
ओ अज्ञान तिनकूं दूरि करेंहे ॥ जैसे 
जैबरीका ज्ञान जेवरीविप सर्पअध्यासकूं औ 
जैबरीके अज्ञानरू दूरि करेंहे ॥ 

आंतिज्ञानका विपय जो मिथ्यातस्तु औं 
आंतिज्ञान ताका नाम अध्योस है। 

जाकेविपे जो पस्तु मिथ्या नहीं है किंतु 
सत्य हैं, ताकी ज्ञानसें निवृत्ति होगे नहीं ॥ 

तैसें आत्मावियें अहंकारसें आदिलेके बंध 
जो अध्यास कहिये मिथ्या होबे तो ज्ञानसें 
निवृत्ति होगे । आत्माविपे मिथ्यावंधकी 
सामग्री है नहीं औ वंध अतीति होवेहे। यायतें 
बंध सत्य है। ता सत्यवंधकी: ज्ञानसें निवृत्तिकी 
आज्ञा निष्फल है ६॥ 


॥४७॥ अथ अध्याससामग्री निरूपणस्‌ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सत्यवस्त॒के ज्ञानतें, 
संसकार हक जान ॥। 


सो अध्यास १ अर्थाष्यास जौ र ज्ञानाध्यास- 


जैसे | मेदते दोभांतिका है। 


१ आ्रांतिज्ञाकका विषय जो सपौदिकमिध्यावस्तु 
सो अथौध्यास है॥ औ- 
२ भ्रांतिज्ञान जो मिथ्यावस्तुका मिथ्याज्ञान सो 
ज्ञानाध्यास है| 
तिनमैं ज्ञानाध्यास परोक्ष अपरोक्षभेदर्ते दो- 
भांतिका है] औ- 
अथोष्यास १ केवछ्संबंघाध्यास । २ संबंधसहित- 
संबंधीका अध्यास । ३ केवरूघर्माष्यास | 9 धर्मसहित- 


श्दे 


( पूर्वपक्ष ) ॥ प्रयोजनखंडन (३) ॥ ४५-७९ ॥ 


[ विचारसागरे 








त्रिविधदोष अज्ञान पुनि, 

सामग्री पहिचान ॥ ७ ॥ 

दीकाः-१ सत्यवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार । 
औं तीनग्रकारके दोप |२ अमेयका दोष । 
३ अमाताका दोष | ४ प्रमाणका दोष | औ 
५अधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान । इतनी 
अध्यासकी सामग्री है । या विना अध्यास 
होवे नहीं ॥ 

१ जैसें सीपीमँ रूपेका औ जेवरीमें 
सर्यका अध्यास होवेहे, सो जा थुरुपनें सत्य- 
रूपा औ सर्प देख्याहै, ताझ होवेहे औ जाऋू 
संत्यरूपेका औ सपेका ज्ञान नहीं ता होवे 
नहीं | यातें सत्यवस्तुके ज्ञानके संस्कार 
अध्यासके हेतु हैं॥ ओ-- 

२ सीपीमैं सर्पका औ जेवरीमैं रूपेका अध्यास 
होवे नहीं । यातें प्रमेयत्रिपि साचश्यदोष 
अध्यासका हेतु है॥ - 
घर्मीका अध्यास ] ५ जन्योन्याध्यास औ ६ अन्यतरा- 
ध्यासमेद्तें घद्प्रकारका है |॥ 

अथवा संसगीध्यास ओऔ खरूपाष्यासभेदतें 
अर्थाष्यास दोभांतिका है || 

इहां निष्कप॑ यह हैः-- केवलसंबंधाध्यासही 
संसर्गाध्यास है ओ संबंधसहित संत्रंधीका अध्यासही 
संसर्गसद्दित स्वरूपाध्यास है | सोई अन्यो- 
न्याध्यास है। सर्वेत्न संसगे जौ खरूप दोनूका 
मिश्रभाव होवैहे औ दोनंमैंसें एकका जो अध्यास सो 
अन्यतराध्यास कहियेहे सो. मिथ्यावस्तुका 
स्वरूपाध्यासरूप  कहियेहे। अरु सत्यवस्तुका 
संबंधाध्यासरूप कहिंयेदे || यह अन्यत्तराध्यासका 
किंवा केवरसंबंधाध्यासका पृथकूमावकरि कथन जो 
है सो आत्मा अरु अनात्माके अध्यासके भेदज्ञानअर्थ 
है, परंतु सर्वर्थाष्यास अन्योन्याध्यासरूपही हैं | 
तातैं पृथक्‌ नहीं ।॥| सो जन्योन्याब्यास कह केचल- 
धर्मका होवेंहे औ कहूं घर्मसहितघर्मीका होवैहै। 
यतें उक्तमेदतें अन्योन्याध्यास द्ोप्रकारकाही है।॥ 


३ इसरीतिसें प्रमाताविषि लोभ भय 
आदिलेके । औ-- ॒ 

४ नेत्रादिकप्रमाणबिष पित्तकामरूसें आदि- 
लेके जो दोष सो अध्यासके हेतु हैं ॥ औ- 

५ सीपीका “इद” रूपकरिके सामान्यज्ञान 
होबें औ “यह सीपी है” ऐसा विशेषज्ञान 
नहीं होवे | जब अध्यास होपैंहे “सीपी है” 
ऐसा विशेषरूपकरिके ज्ञान होवै तथब अध्यास 
होवे नहीं । औ सामान्यरूपकरिके ज्ञान नहीं होये 
तो वी अध्यास होबे नहीं । यातें अधिछ्ठानका 
विशेषरूपकरिके अज्ञान सामान्य- 
रूपकरिंके ज्ञान अध्यासका हेतु है॥ 

इतनी अध्यासकी सामग्री है इनमैं कोईएक 
नहीं होने तो वी अध्यास होवे नहीं ॥ जेसें 
कुछाल चक्र दंड मृत्तिका घटकी सामग्री हैं । 
कोईएक नहीं होवे तो घट होने नहीं । लैसें 
अध्यास वी सारी सामग्रीसें होवैहे ॥ ७ ॥ 
इनके संक्षेपतँ उदाहरण हमनें विचारचंद्रोदयकी 
पष्ठकल्मविषै छिखेदें औ विस्तारसं उदाहरण श्रीवृत्ति- 
प्रभाकरविषे लिखेहं ॥| 

॥ ७७ ॥ कारणके समुदायकूं सामझी कहैहें || 
जैसे रकरी चुल्ही आदिक कारण मिलिक पाक जो 
रसोई ताकी सामग्री कहियेहे । तेखें अध्यासके 
कारणोंका समुदायरूप जो खामश्री है १ सो इहां 
कहियेगा ॥ 

॥ ७८ ॥ प्रमाज्ञाका जो विषय सो पमेय 
कहियेंहे ॥ कहल्पित सर्परजतआदिकका  अधिष्ठान 
रू्जुशुक्तिआदिक प्रमाश्ञानका विषय है ।यातें सो 
प्रमेय है । त्ताकविंषे जो सर्पादिकनकी तुल्यता है 
सो साव्श्यदोष है। याहीकूं भमेयदोष वी कहते हैं।। 
रूजुविषै भूमिस्पुशित्वदीचत्वश्रिबलयाकारतारूप सर्पका 
साइश्य है औ शुक्तिविष चाकचिक्यतारूप रजत- 
का साध्स्य है ॥| इसरीतिसे अन्यठिकान वी 
ज घिष्ठानविषै अध्यस्तका साहश्यः जानि- लेना |) 


द्वितीयस्तरंग: २ ] 


॥ घंधके अध्यासमें सांमश्रीकी असिद्धि ॥ 


र्७ ह 








॥ ४७ ॥ १ बंघके अध्यासमैं सल्यवस्तुके | तैसें साच्श्यके अभाव होनेंतें अत्यक्‌ू- 


ज्ञानसैं जन्य संस्कारकी असिद्धि ॥ 

सैसें दंधके अध्यासमें एक वी कारण है 
नहीं । बंध कद सत्य होगे तो ताके ज्ञानजन्य- 
संस्कारतें आत्माविय मिथ्याबंध अतीत होवे। 
सो सिद्धांत आत्मार्स भिन्न कोई सत्ववस्तु ह्ै 
नहीं हर सलत्यवंधके ४३५20 2०७४ 
अभाव ई आत्माविषे बंधका अध्यास 
बसे नहीं ॥ 
॥ ४८ ॥ २ बंधके अध्यासमैं अमेयके 

दोपकी असिद्धि ॥ 


लैसें आत्माका औ बंधका साच्श्य वी है 
नहीं | उछटा तमप्रकाशकी न्यांई विपरीत- 
स्वभाव है !! सा ६ 

१ आत्मा प्रत्मछू है औ अंध पराक्‌ है । 
प्रत्ययू नाम अंतरका है औ पराछ्‌ नाम 
बाह्यका है ॥ 

२ आत्मा विपषयी है औ बंध विपय है । 
जो अकाश करनेवारा होवे सो 'विषयी 
कहियेहे | जाका प्रकाश करिये सो विषय 
कहियेहे ॥ 

१ अ्त्यकृविपे पराकुका है पराक्दिपै 
प्रद्यछका अध्यास होवे नहीं । जैसें पुत्नादिक- 
नकी अपेक्षातें देह अत्यछ है । ताकेविपै 
घुत्रादिकनका औ पुतन्नादिकविपे देहका अध्यास 
होबे नहीं ॥ औ-- 

२ विपयमें विषयीका तथा विपयीस विपयका 
अध्यास होने नहीं । जैसे पिपय जो 
घटादिक तिनविंपे विषयी दीपकका औ 
दीपकविप घटादिकनका अध्यास होने नहीं ॥) 

॥ ७५९ | बह्मचेतन्य्ते भिन्न अज्ञान औ ताका 
कार्य स्थृूलसूक्ष्मप्रपंच यह सर्व चेततनविषै अध्यस्त 
हैं | याहीके अंतर्गत अंतःकरणरूप प्रमाता भौ 


विपयी जो आत्मा तिविंषे पराकृविपयरूप 
वंधका अध्यास बने नहीं ॥ 

अत्यकका औ पराकका विरोध है | विपय- 
का औं विपयीका विरोध है.। साहइय नहीं । 
यातें ब्ंधका अध्यास आत्मावियें घने नहीं ॥ 


॥ ४९ ॥ ३-शबंधके अध्यासमैं प्रमाता- 
दिक दोपकी असिद्धि ॥ 


तैसें अमाताके दोपका औ प्रमाणके 
दोपका वी अभाव है। काहेतें! “अमातासें 
आदिलेके सर्वग्रपंच अध्यासरूप 'है सोई बंध है ।!” 
यह वचेदांतका सिंद्धांत है ॥ इसरीतिसें 
चंधके अध्याससें पूर्व प्रमाताप्रमाणका स्व॒रूप 
असिद्ध हैं औ ताका दोप थी असिद्ध है। 
यातें बंधका अध्यास बने नहीं 
॥ ५० ॥ ५ बंधके अधिष्ठान अह्मका 

विशेषरूपसें अज्ञान बने नहीं॥ 

ओ अधिष्ठानका विशेपरूपकरिके अज्ञान 
वी बने नहीं । काहेंतें! जो बंधका अधिष्ठान 
ब्रह्म है सो स्वयंग्रकाश ज्ञानकूप है। ता स्वयं- 
प्रकाशशानरूप त्रह्मविप सयेविषे तमकी न्यांई 
अज्ञान बने नहीं ॥ जैसें प्रकाशमान स्यसें 
तमका विरोध है तैसें चेतनप्रकाश औ 
तमरूप अज्ञानका परस्परविरोध है।! औ--- 

अधिष्ठानका अज्ञान अंगीकार करे तो भी 
बंधका अध्यास बने नहीं । काहेतें ? अत्यंत्त- 
अज्ञातविषे तथा अत्यंतज्ञातविषे अध्यास होवे 
नहीं, किंत विशेषरूपसं अज्ञात ओऔ सामान्य- 
रूपसे ज्ञात्विषे होवेहे ॥॥ औ ब्रह्म सामान्य- 
विशेषभावसें रहित है । निर्विशेष है । यह 
इंद्रियरूप प्रमाण हैं। यातें वे बी अध्यस्त हैं || 
तातें प्रपंचके अध्यासतैं पूर्व सिद्ध नहीं । यह 
उपनिषदनका निर्णात अर्थरूप सिद्धांत है ॥ 
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( पूर्वपक्ष ) ॥ अयोजनखंडन (३) ॥ ४५-५९ ॥ 


[ विचारखागरे 








सिद्धांत है । यातें विज्वेषरूपसं अज्ञात औ 
सामान्यरूुपसें ज्ञात ब्रह्म बने नहीं ॥ औ--- 
अध्यासके लोभसें अद्मविषे 


सामान्यविशेष- | अयुक्त है 


दि ई । याते विशेषरूपसे अज्ञातऔ| टीकाः-सत्यवंधकी ज्ञानसे .निद्व6 ज्ञानसें. निद्नत्त 
माननी सयुक्त कहिये युक्तिसहित नहीं ! किंतु 
। यातें जो पुरुष मुक्त हुवा चाहे सो 


भाव अंगीकार करोगे तौ सिद्धांत त्याग | संतत कहिये निरंतर नित्यकर्म करे । याका 


होबैगा ॥ 

इसरीतिस निर्विशेष जो प्रकाशरूप ब्रह्म 
ताका विशेषरूपसें अज्ञान औ सामान्यरूपसें 
ज्ञानका अभाव होनेंतें ताके विपषे अध्यास 
बने नहीं । यातें अह्मतिषे बंध अध्यासरूप है । 
यह कहना बने नहीं । किंतु बंध सत्य है॥ ता 
सत्यवंधकी ज्ञानसैं निव्गत्तिका असंभव है । यातें 
ज्ञानद्वारा मोक्षरूप ग्रंथका अ्रयोजन बने नहीं । 
ओऔ ज्ञानसेँ मोक्षका प्रतिपादक जो सिद्धांत 
सो समीचीन नहीं, किंतु कर्मसें मोक्ष होवैहे। 
४०4 एकभविकवादकी रीतिसें श्रतिपादन 


॥ ५१ ॥ केवलकमसे मोक्षकी सिद्धि: 
( एकभविकवाद )॥ ५१-५८ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सत्यबंधकी ज्ञानतें, 
नहीं निवृत्ति सयुक्त ॥ 
निल्यकर्म संतत करे, 
भयो चहे जो मुक्त ॥ <॥ 


यह अभिम्नाय है।- 

॥ ५२ ॥ कर्म दोग्रकारका है, १ एक 
विहित है औ २ एक निपिद्ध है ॥ 

१ पुरुषकी अवृत्तिके निमित्त जाका- स्वरूप 
चेदने बोधन फियाहै सो विहितकम्म 
कहियेहै | औ-- 

२ पुरुषकी .निवृत्ति जासों धोधन करीहै 
सो निषिद्धकर्म कहियेहै | औ-- 

स्वभावसिद्ध जो क्रिया है सो कर्म नहीं । 
काहेतें ! जो वेदने प्रवृत्ति अथवा निवृत्तिके 
निमित्त बोधन कियाहै सो कमे कहियेहे ॥ 
उंदासीनाक्रिया कर्म नहीं । यातें दोपग्रकारका 
कर्म है। तीनप्रकारका नहीं ॥ 

॥ ५३ ॥ विहितकर्म चारिप्रकारका है । 
१ एक प्रायश्रित्त है । २ काम्य है। ३ नैमित्तिक 
है ओ ४ नित्य है ॥ 

१ पापनाशके निर्मित्त विधान किया जो 
कमे सो प्रायश्ित्त कहियेहे ॥ जैसें अभादसे 
द्रव्यके ग्रहणजन्य जो यतिकू पाप ताके नाशके 
निमित द्रव्यका त्याग औ तीनि उपयास हैं ॥ 

२ फलके निमित्त विधान किया जो कर्म 
सो काम्य कहियेहे ॥| जैसें वृष्टिकामकूं कीरीरी- 





॥ ८० ॥ जाका वेदबिषे विधान औ निषेध 
किया नहीं, ऐसी जो रागह्वेषसैं रहित खाभाविक 
गमनशौचादिरूप क्रिया सो उदाखीनक्रिया है ॥ 

॥ ८१ ॥ अवश्य करने योग्य कार्यका विस्मरण 
प्रमाद कहियेद्दे ।-वा शातद्भ्से करनैकूं योग्य होवै 
ओऔ जाके करनैकी इच्छा बी होंबें तिस कार्यका 
जो न करना, सो भमाद कहियेहै || जैसे यति 
जो संन्यासी त्ाकूं दृब्यका अग्रहण शास्त्रनें विधान 


कियाहै औ आपकूं अग्रहणके करनेकी इच्छा 
बी है। फेर ताका न करंना ( द्वब्यका ग्रहण करना ) 
सो भ्रमाद है | 

॥ ८२ ॥ खदेशविषै बृष्टिकी कामनावाछा राजा 
अपनी ग्रजास धनका विभागरूप कर लेके जो याग 
करताहै सो, किंवा वंशशक्षके अंकुर करीर हैं, 


तिनके होमकरे जो याग होंबे सो कारीरीयाग 
कहियेहे ॥ 


ह्वितीयस्तरंगः २ | ॥ फेवलकर्मस मोक्षकी सिद्धि (एकसविकयाद) ॥ ५१-७८ ॥ 
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भाग है और स्वगेकासकू अभिहोत्रसोमयागसें 
आदिलेके हैं ॥ 

३ जा कर्मके नहीं कियेसें पाप होवें औ 
कियेसें पुन्यपापरूप फल होवै नहीं औ सदा 
जाका विधान नहीं, किंतु किसी निमित्तर्क लेके 
विधान किया होवे, सो कर्म नैमित्तिक 
कहियेहै |! जैसे ग्रहणभ्राद्ध है औ अवखाबृद्ध, 
जातिवृद्ध, आश्रमवृद्ध, विद्यायृद्ध, धर्मबद्ध 
ज्ञानवृद्ध पुरुषनके आगमनसैं उत्थानरूप कर्म हैं। 
विद्याशब्द्स शाखज्ञानका ग्रहण है। औ ज्ञान 
शब्द्स अपरोक्षविद्याका ग्रहण है । पूर्वपूव्े 
उत्तरउत्तर उत्तम हैं ॥ 

४ जाके नहीं कियेसें पाप होगे, कियेसें 
फल होवे नहीं औ सदा जाका विधान होबै, सो 

॥ ८३ ॥ याका यह ज्थ है।-- 

१ अवस्थावुद्धतँ जातिवृद्ध कहिये वर्णेबद्ध उत्तम 

है॥ भी 

२ केवल वर्णवुद्धोँ अवस्थाचुद्ध औ चर्णचुद्ध 

उत्तम है ॥ औ ; 

३ अवस्थाइद्ध वर्णदद्ध दोनूँतें आश्रमवुद्ध उत्तम 

है॥ भऔौ 

9 केवल आमप्रमइद्धतें अचस्थाचुद्धआाभमबृद्ध 

उत्तम है | औ 

५ अवस्थाइद्द आश्रमइद्ध वर्णवृद्ध इन तीनोंतैं 

विद्यात्षद्ध उत्तम है | जौ 

६ केवलविधाबुद्धतँ अचस्थावद्धविद्याचद्ध उत्तम 

है॥ औौ 

७ अवस्थावृद्धविद्याइद्धतेँ चर्णच्ृरुविद्याचुद्ध उत्तम 

है॥ भी 

८ वर्णेइद्धविदयाइद्धतं आभ्रमच्चद्धविद्याचुद्ध उत्तम 

है॥ औौ 

९ अवस्थाइद्ध वर्णबृद्ध आश्रमवद्ध भर वियाइद्धतै 

धर्मबुद्ध उत्तम है| जो 





नित्यकमे कहियेहै । जैसे स्लानसंध्यादिक हैं।। 

इसरीतिस च्यारिप्रकारक्ा विहित औ 
निषिद्ध मिलिके पांचप्रकारका कर्म है । 

॥ ५४ ॥ सोक्षकी इच्छावान्‌ काम्य तो 
निपिद्धकर्म करे नहीं । काहेतें ? काम्यकर्मसें 
उत्तमलोककूं जाबैहे औ निषिड्स नीचलोककू 
जाबेहे । यातें दोनूंको लाग करे औ 
नित्यकर्म सदा करें औ नेमित्तिकका जब 
निमित्त होवै तब मैसित्तिक बी करे । काहेंतें ! 
नितल्यनैमित्तिक कर्म नहीं करै तौ पाप होवैगा, 
ता पापसैं नीचयोनिरं प्राप्त होवैगा, याएैँ पापके 
रोकनैवास्ते नित्यनेमित्तिककर्म करें । नित्य- 
नैमितिककर्मका औरफल नहीं । यही फल है।-- 
जो तिनके नहीं करनेंसे पाप होवैंहे सो तिनके 

११ वर्णबृद्धधर्मइद्धतें आश्रमचुद्धधमवृद्धः उत्तम 

है॥ जौ 

१२ आश्रमदृद्धधर्मइद्धतेँ विद्याबुद्धधर्मचुद्ध उत्तम 

है॥ भौ 


१३ अवस्थाइद्धतें लेकै धर्मबद्ध पर्यत । इन सरवतें 

ज्ञानवुद्ध उत्तम है || तिनमें वी 

१४ केबलज्ञानइद्धतँ अवस्थाबुद्धज्षानवुद्ध उत्तम 

है जी 

१५ अवस्थाइडज्ञानइद्धतें वर्णबुद्धज्ञानचुद्ध उत्तम 

है॥ औ 

१६ वर्णवद्धज्ञनइद्धतेँ आश्रमचुद्धज्ञानइुद्ध उत्तम 

है॥ भौ 

१७  आश्रमत्द्धज्ञानइद्धतें. विद्याददशानबुद्ध 

उत्तम है॥| जो 

१८ विद्याइद्धज्ञानवृद्धतेँ धर्मेद्रशानइछ उत्तम 

है ॥ 

इहाँ धर्मशब्दसे शाज्नोक्तमथके अनुष्टानका अहण 
है औ विद्याद्द्रशब्द्स अधिकशाज्लाभ्यासवानूका 


१० ३४४४ 3232 चर्णवुद्धधर्सबुद्ध उत्तम | महण है औ ज्ञानवुद्धशब्दस ज्ञाननिष्ठाविष अधिक 


है॥ जे 


आरूढका ग्रहण है ॥ 


8] 


( पूर्वपक्ष ॥ प्रयोजनखंडन ( ३ )॥ ४५-५९ ॥ 


[ विचारसागरे 








करनेसें होने नहीं फ्फेफ परे सयछ निलनेमितिक |नहीं। किंत १ काम्यरूप जौ २ प्रायशरिचरुप नित्यनेमिचिक | नहीं। किंतु १ काम्यरूप औ २ आयश्ित्तरूप 


कर्म अवश्य करे |। 5 
॥ ५५ || और जो कदाचित्‌ अमादसें 
निपिद्धकर्म होय जाबै तो ताका दोप दूरि 
करनेऊू प्रायश्रित करे ॥ जो निपिद्धकर्म नहीं 
कियाहोबै तो बी जन्मांतरके जो पाप हैं 
तिनके दूरि करनेवास्त आ्रायश्रित्तकर्म करे । परंतु 
इतना भेद हैः-आयशित्त दोप्रकारका है ॥१ एक 
तो असाधारण है औ २ एक साधारण है ॥ 
१ जो किसी पापविशेषके दूरि करनेवास्ते 
शासत्रने विधान कियाहोवे सो असाधारण 
गा कित कहियेहै । जैसें पूर्वक्मा उपवास 
॥ ऑ-++- 


२ सर्वपापके दूरि करनेवास्ते शासत्रने जो 
विधान किया कर्म सो साधारणप्रायश्ित्त 
कहियेहै | जैसें गंगास्नान औ ईश्वरके नामका 
बवाल ॥ इससें आदिलेके ओर बी जानि 


॥ 

इसरीतिसे दोग्रकारके प्रायश्रित्त हैं ॥ 

१ जो ज्ञातपाप होवे तो तिस पापका नाशक 
जो असाधारणप्रायश्चित्त शासत्रने बोधन 
किया है ताऊूं करे ॥ औ- 

२जो जन्मांतरके अज्ञातपाप हैं तिनके दूरि 


करनेवास्ते साधारणप्रायश्चित्त करे। काहेते ? | तो 


१ असाधारणप्रायश्वित्तका यह स्वभाव 
+- जा पापका नाश करनेवास्ते शासत्रने जो 
आयश्चित्त विधान किया है सो पाप आयश्रिचसे 
दूरि होवैंहे । और नहीं॥ औ- 

२ जन्सांतरके पापका ऐसा ज्ञान है नहीं, 
जो कौनसा पाप है, किस श्रायश्चित्तसें दूरि 
होबैगा । थातें साधारणप्रायश्लित्त करे | 

॥ ५६ | साधारणप्रायश्ित्तस सर्वपाप दूरि 

॥ यद्यपि गंगालानसें आदिलेके जो 


हैं। काहेतें! (१) “ गंगास्तानसैं उत्तमलोककी 
श्राप्ति! शाख्रमें कहीहे ॥ लैसें “ ईश्वरके नाम- 
उच्चारणसें वी उत्तमलोककी प्राप्ति” कहीहे । यातें 
काम्थरूप हैं॥ औ (२ ) पापके नाशक हैं। 
यातैं प्रायश्चित्तरूप हैं | 


जैसें अश्वमेध ब्रह्महत्यादिक पापका नाशक 
ओऔ स्वगकी आप्िरूप फलका हेतु है । 
लैसें गंगार्नानादिक हैं। केवलग्रायश्रित्त नहीं, 
यातें गंगाल्ानादिकनतें उत्तमलोककी श्राप्त 
होबेहे । सो मुश्षुकूं वांछित है नहीं । 
तथापि जाऊूं उत्तमलोककी वांछा है ताहू तो 
गंगासत्नानादिक पापनाशकरिके उत्तमछोकर प्राप्त 
करेंहे ॥ जाई छोककी कामना नहीं है, ताके 
केबलपापहीके नाशक हैं। यांतरैं कामनासहित 
अजुष्टान किये काम्यरूप आयश्वित्त हैं ॥ 
लोककामनासे पिना अनुष्ठान किये केवल 
आयश्रित्तरूप हैं ॥ 

जैसें वेदांतमतमैं संपूर्णकर्म सकामपुरुषकू . 
संसारके हेतु हैं ओ निष्कामरूं अंतःकरणकी 
शुद्धिकरिके मोक्षके हेतु हैं. | तैसें एकही 


गंगाखान तथा ईश्वरका नामउच्चारण सकामे 


/ग5 


तो काम्यरूप आरायश्विच है औ निष्कामरू 
केवलगप्रायश्रित्तरूप है । यातें मुमुक्ठु साधारण- 
आयशित्त करे ॥ 


इसरीतिसें जन्मांतरके संपूर्णपपापका ज्ञानसें 
विनाहदी नाश होवेहे 


॥ ५७ || लैसें मम॒झ्ुके जन्मांतरके काम्यफर्म 
बी बंध्याके समान हैं। फलके हेतु नहीं। 
काहेतें ! जैसें कर्मके अनृष्ठानकालविषे पुरुषकी 
इच्छा फलका हेतु वेदांतमतमैँं अंगीकार 


साधारणप्रायज्ित्त कहे सो केवल्प्रायजित्तरूप | करीहै ॥ इच्छासहित अलुष्ठान किये कर्म 


ह्वितीयस्तरंग: भू]. ॥ केबलकर्मसस मोक्षती सिक्धि ( एकसब्रिकबाद ) ॥ ५६-५८ ॥| 


है 





खर्गादिफलके हेतु हैँ औ निप्काम अज्ञष्टान किय्रे 
स्त्रगोदिफलके देतु नहीं ! यह चेदांतका 
सिद्धांत है ॥ 

लैस कर्मकी सिद्धिस अनंतर थी पुरुषकी 
इच्छा फठका हँतु है । सो प्ररुषक्की इच्छा 
जिस काल पुरुष मृम्रृक्षु हुवा तब दूरि होई- 
गई । यांते जन्माँनरक्े काम्पकर्म थी फलके देलु 
नहीं ॥ जे क्रिसी पुरुषन धनक्ी प्रास्िकी 
इच्छा धनीपुरुपषका आराधन क्रियादोत, ता 
ध्रनीके आराधन्स अनंतर थी जा श्रनकी 
इच्छा दृरि होसजाबे ता भनकी प्राम्रिरूप 
फल होते नहीं ॥ नर्स जन्मांतरक् क्ाम्यक्र्मका 
बी म्रमक्षुक इच्छाके अमावत फछ होतव नहीं ॥ 

इसरीलिर्स केवलकर्मस मोक्ष होवेह ॥ 

॥ ७८ ॥ १ ब्ंमसानजन्मब्रित काम्य थी 
निपिद्ध किग्रे नहीं । जाते ऊब्बदोकअभधो- 
लोकऊू जात ॥ जन्मांतरके आरब्ध जो निपिद्ध 
आओ काम्य तिनका भाग्स नाश हावदह़े ॥ 
निल आ नमिन्तिकके नहीं करने जो पाय 
हब सो तिनके करनते मुमृक्षुक॑ हाव 

नहीं । औ जन्मांतरके संचित जा नियिद्ध । 
तिनका साधारणग्राग्थिनस साझा दोवेक ॥ | 
जन्मानिरका संखितकाम्यक्र्म मृमृक्षुक इच्छाके' 

बफबादीक । 


॥ ८४ ॥ “प्री! ऋदिय हमार एकमविक 
सिद्धानिग ॥ 

॥ ८७ साधारणप्रायश्वित्त आ असाशारणप्राय- | 
ख्ित्तके करनेबित बडुनश्रम देखिक मुमुक्षुक स्वमतर्म | 
अगृधि होवेंगी । या अभिप्रायर्स एकमत्रिकतादी । 
अन्य मुगमप्रकार कद ॥ 

॥ ८5 ॥ 6 नाथर्क क्षीयल ऋरम कस्यकोटिशल- 
रेधि | अवध्यमत्र सोक्त्य करत कर्म शुमाशुमम 7? ॥ * 
अश्ः-लीकाटिकत्योकरिक वी अझ्ानीका कर्म लागबिना 
नाझ्न ह्वाता न6हीं | किंतु किया जा झमअश्ुमकर्म 
सा ऋवध्य मागनकू बाग्य दे ॥ जा भागबिना 
कर्मका नाश मारते गत उक्तन्षान्रचनक्रा बिसेत 





+ ब्यूद्र 


अभावर्त फल देव नहीं 
सैमित्तिक औ साधारणग्रायश्रिततरूप कर्म 
औ बर्तमानजन्मका झ्लातनिपिद्धकर्म होगे 
असाधारणग्रायश्रित्त कर ॥ 

२ अथवा नित्य औ नमितिकही कर 
ग्रायशथित्त नहीं कर | कराहेते ? जो संचितनिषिद्ध- 
कर्म आ क्राम्यकर्म सो मृमृक्षंकं नाश होय 
जाबर्ह ॥ जे शानबानके संचितकर्मका नाश 
बेदांतमनर्म अंगीकार क्रियाह लेख निषिद्ध- 
क्राम्यका त्यागकरिके निन्‍्यनमित्तिक कर्मविंय 
चच्तमान जो मृम्रक्ष ताकें संचितकर्मका नाश 
होवट ॥ 

३ अथवा संचित जो काम्प औ निपिद्ध 
सो सारे मिलिके एक्जन्मका आरंभ कॉर्रई । 
यान मृमृक्षुक एकजन्म आर हावेद्ध ॥ 

४ अथवा ग्रोगीके कायब्यूहकी नया 
एकही कालब्रिप सारे संचित अनंनथ्रीरनका 
आरंभ करें । लिनतें म्म्रक्ष उत्तरजन्मबिय सर्वका 
फछ भोग छेवेद्र । 

, अथवा नित्य औ नमिनिककर्मक अजु- 
प्रानत जो केश द्ोवेह से जन्मांतरके संचिल- 
नियिद्धकर्मका फल है गाते जन्माँवरका संचित- 
निपिद्ध औरजन्मका आरंभ करे नहीं ॥ क्राम्य 
होशंगा ताक निव्रारणअथ अन्यपश्ष कढ़ ॥ 

॥ ८७ ॥ अन॑ंत्विच्क्षणजन्मक्रि कारण अर्नेत- 
कर्मनका फछ एकजनस्मत्रित संभव नहीं ] या गाकाक 
लिए अन्यपश्ष ऋषढट |) 

॥ ८<८॥ योगीक क्राब कहिये दारीस्नका 
क्रढिये सम. ताकी न्योदर एकक्रा्म बी 
अरननप्रकरारके जन्मकरि अनंतप्रकारक सुखकी न्‍्याई 
अन॑नप्रकारक दुःग्ब थी उस्तरजन्मत्ियत भागने पढे | 
इस भयर्स मुमुक्षुकी था मत आअपग्रदृत्ति हाबंगी। 
या अभिष्राय्त एकव्िकवादी उत्तरजन्मबित् सुमुक्ष- 


गाते मृमक्ष निल्य- 
कर 
[# 


त्ता 


| कबल्युखका भाग दिखायके स्वमर्तती दि 


डपजात्रताद॥। 


३९ ( पूर्षपक्षीकमलैं उत्तर ॥ है१-३३ ॥) अधिकारीमंडन (१)॥ ६१-७१॥ [ विचासखागरे 














जो संचित है, सो एकजन्म अथवा एककालमें 
अनंतशरीरनका. आरंभ करेंदे । यातें सुमुक्षुक 
उत्तरजन्मविंपे दःखका लेश वी होवे नहीं। केवल- 
सुखका भोग होवेहे । काहेतें! जन्मांतरके संचित 
जो विहितकर्म हैं तिनतेंशरीर हुवाहै औ संचित 
जो निषिद्ध हैं सो नित्यनेमित्तिकके अनुष्टानके 
छेशतें पर्वजन्मविष भोगि लिये ॥ 

इसरीतिसें प्रायश्रितसँँ बिना केवल नित्य 
औ नेमितिककर्मके अलुष्ठानतें मोक्ष होवेहे। 
यातैं नेमित्तिककर्मके समय नेमित्तिक अनुष्ठान 
करे । ओऔ नित्यकर्म संतत अलुष्ठान करे ॥ 
या मतक शासत्रमेँ एकिमविकवाद करंहें ॥ 
॥ ५९ ॥ बंधनिवृत्ति ज्ञानछारा प्ंथका 

प्रयोजन नहीं ॥ 

यातें वी बंधकी निवृत्ति ज्ञानद्वारा ग्रंथका 
प्रजोजन नहीं । काहेंतें ! जो वस्तु औरसे 
नहीं सो सुर्यप्रयोजन होवेहे।॥ जैसें रूपका 
ज्ञान नेत्रविना औरसें होवे नहीं सो रूपज्ञान 
ज्ेत्रका अ्योजन है । ओ बंधकी निवृत्ति अंथ्से 
बिना कर्मतें होवेंहे । यातें वंधकी निवृत्ति अंथका 
प्रयोजन नहीं ॥ 

इसरीतिस ग्रंथंके अधिकारी विषय अयोजन 
बनें नहीं ॥ 
॥६० ॥ ॥ संबंध्ंडन (8) ॥ 
॥ पूर्वपक्ष ॥ 

अधिकारी आदिकोंके अभावतें संबंध थी 
बने नहीं । काहेंतें १ 

१ विपयके अभावतें ग्रंथवा औ विपयका 

अतिपायप्रतिपादकभावसंबंध बने नहीं | 
२ अंधिकारी औ फलके अभावतें तिनका 
आप्यप्रापकभावसंचंध बने नहीं ॥ 


३ अधिकारीके  अभावतें ताका ओऔ 

विचारका कर्तृकर्तव्यभावसंबंध बने नहीं ॥ 

४ ज्ञानकूं निष्फलता होनेतें प्रंथका औ 

ज्ञानका जन्यजनकभावसंबंध बने नहीं॥ 
सफलवस्तु जन्य होवेंह । पूर्व कही 
रीतिसें ज्ञान सफल है नहीं ॥ औ- 

५ ज्ञानके खरूपका वी अभाव है । यातें 
वी ज्ञानका औ ग्रंथका संब्रंध बने नहीं । 
काहेंतें ! जीवब्नह्मके अमेदनिश्चयका नाम सिद्धांतमें 
ज्ञान है । सो अभेदनिश्रय बने नहीं । काहेतें! 
जीवब्रह्मका अभेद है नहीं । यह वाचो विपयके 
निराकरणमैं पूर्व प्रतिपादन करीहे। यातें अमभेद- 
निश्चयरूप ज्ञान बने नहीं ॥ 

इसरीतिसे अधिकारीआदिक अलुवंधनके 
अभाषत्ैं ग्रंथका आरंभ बने नहीं ॥ 
॥ अथ पूर्वेपक्षीक्रमतें उत्तर ॥६१-९१॥ 
॥६१॥॥ अधिकारीमंडन( १) ॥९१-७१॥ 
॥ अंक ३४-२६ गत पूर्वेपक्षका उत्तर 

॥ ६१-६३ ॥ 

€ सोक्षकी प्रथमअंशकी इच्छा बनेहै ) 

पूर्वपक्षीनें अथम कह्मा “जो मोक्षकी इच्छा 
काहूक्‌ बने नहीं । काहेंतें मोक्षविपे दोअंश हैं।-- 
१ एक तो कारणसहित जगत्की निवृत्ति मोक्षका 
अंश है । ओ २ दूसरा अंश अह्मकी आप्तिरूप 
है ॥ तिनविषे कारणसहित जगत्‌की निवृत्तिरूप 
मोक्षके अ्रथमअंशकी इच्छा काहूकूं है नहीं । 
किंतु तीनग्रकारके दुःखकी निवृत्तिकी इच्छा 
सर्वपुरुषनकूं हे ॥ सो दुःखकी निबूत्ति अपने- 
अपने उपायनतें होय जावैंहे | यातैं मूलसहित- 





0 ८९ ॥ एकसबिक कहिये एकजन्मका अथबा 
मोक्षके साधन एकही कर्मका, वाद कहिंये कथन, 


सो एकभविकचाद शब्दका अथे है || 


द्विवीयस्तरुगः २ | 


॥ मीक्षके अ्धमर्अशकी इच्छा बनैहे ॥ 


डर 








जगत्‌की निवृत्तिकी इच्छावाला मुम्॒क्षु अधिकारी 
बने नहीं” । ताका-- * 
॥ ६२ ॥ समाधान अथम कहैहें॥ 
॥ दोहा ॥ 
मूलसहित जगहानि बिन, 
वह न त्रिविधदुःख ध्वेंस ॥| 
यांतें जन चाहत सकल, 
अथम मोछको. अंस॥ ९॥ 
टीकाः--शूल कहिये जग्रतका कारण जो 
अज्ञान औ जगतके नाशविना तीनग्रकारके 
दुःखका और उपायनदें ध्वंस कहिये नाश होवे 
नहीं, औ मूलअविद्याके नाशर्तें सर्वदुःख औ 
हु।खके कारण रोगादिक औ रोगादिकनके 
- आश्रय शरीरादिकनका नाश होवैंहे । यातें 
त्रिविधदुःखके नाशके निमित्त कारणसहित 
जगत्‌की निश्वत्तिरूप मोक्षके अथमअंशरूं सकल 
. इुरुप चाहेहें। 
तात्पय यह है।--जो. सर्व औपेंधआदिक 
उपाय करनेविषे समर्थ हैं, दिनके वी दुःख 
नियमकरि दूरि होवें नहीं।॥ काहूपुरुषका रोगादि 
जन्यदुःख ओपधादिक उपायनते नाश होवैंहे औ 
काहके दुःखका ओपषधादिक उपायनतें नाश 
होथें नहीं । यातें औषधआदिक उपायनसैं रोगा- 
: दिजन्य दुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होवे 
नहीं । औ जाके औषधादिक उपायनतें दुःखकी 


. निवत्ति होवैहे | ताके वी दुःखकी उत्पत्ति | असें 


फेरि .होवेहे । यातैं औषधआदिक उपायनतें 


॥ ९० || जैसे कफकारक पदार्थके ल्यागविना 
कफरोगकी निद्ृ्ति होवे नहीं, यांतें कफनिद्वत्तिका 
इच्छु “मैं वैधसें जानिके कफकारकपदार्थका झाग 
करूंगा है कफके साधनकी निद्ृत्तिकूं इच्छताहै। 
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दुशखकी अत्यंतनिवात्ति होने नहीं.! जाकी 
निवृत्ति हुईहै ताकी फेरि उत्पात्ति नहीं होवे। 
सो अत्य॑तनिद्ृक्षि कंहियेहे | औपधआदिक 
उपायनतैं दुःखकी निद्गत्ति .नियमकरिके होवे 
नहीं औ निवृत्त जो दुःख ताकी फेरि थी 
उत्पात्ति होवेहे | यातैं अत्यंतनिवृत्ति बी तिन 
उपायनतें होवे नहीं ॥ औ--- 

दुःखके सकलसाधनका नाश होये तौ सकल- 


. | दुःखकी नियमकरिके निवृत्ति होवे ओ दुःखके 


साधनका नाश हुयेतें फेरि हुःख होने नहीं, - 
यातैं दुःखकी निवृत्तिके निमित्त दुःखके 
साधनकी निवृत्तिकी इच्छा सर्वई होवैहे ॥ 

॥ ६३ ॥ सो दुःखका साधन भज्ञान औ 
ताका कार्य प्रप॑च है | यह वार्ता छांदोग्य- 
उपनिपदरम भूमविद्याविपै प्रसिद्ध है।॥ तहां यह 
प्रसंग हैः-एकसमय सनत्कुमारके पास मारद 
प्राप्त हुए ॥ ओ . 

नारदने कद्याः-/ हे भगवन्‌ ! जो आत्म- 
ज्ञानी पुरुष है ताई शोक नहीं होवेंहे ओ में 
शोकसहित हूं, यातें में अज्ञानी हूं। मेरेक ऐसा 
उपदेश करो जासें भेरा अज्ञान दूरि होयै” ॥ 

तब सनत्कुसारनें नारद कह्या!--४ हे 

नारद! भूमा शोकरहित है । सुखरूप है ओ भूमासें 

भिन्न सकल तुच्छ है ओ दुःखका साधन है ” ॥ 
- भ्मा नाम ब्रह्मका है ॥ 

इसरीतिसें ब्क्मसें भिन्न जो वस्तु, सो सकल- 
दुःखका साधन कहैंहें । अज्ञान ओ ताका कार्य 
भिन्न है।यातें दुःखका साधन है।ताकी 
निवृत्ति हुयेसें सर्वदःखकी नियमकरिके अत्यंत- 
पैसे दुःखंके साधनकी निश्त्तिविना दुःखकी निवृत्ति 
होवे नहीं । यातैं दुःखकी निदृत्तिका इच्छु पुरुष 
“ मैं शास्रगुरुस जानिके दुःखके साधवका ह्याग 
करूंगा” ऐसे दुःखके साधनकी निद्वत्तिकूं बी धच्छताहै ॥| 


३४ - ( पूवपैक्षीक्रमतैं उत्तर॥ ६ १-६३ ॥ ) अधिक्रीमंडन (१) ॥ ६१-७१ ॥ ( विचारसागरे 
*ऋशनश्ि्िख्शशशखख४़ ७ टलञ्््ाआआ॥» ० ञननओआआआआआआओंजज 





निवृत्ति बनेंहे। यातें सकलदुःखकी निवृत्तिके |तह्मग्राप्ति या हेतुर्तें, 


'निमित्त अज्ञानसहित अपंचकी निवेत्तिरूप 

प्रथमअंशकी चाह बनेहे ॥ ९ | हि 

॥ ६४ ॥ अंक ३७-३८ गत पूवपक्षका 

उत्तर ॥ ६४--६५ ॥ 

(मोक्षके डितीयअंशकी इच्छा बनेहै) 
और जो पृव्ेपक्षीनें ( अंक ३७ में )कह्माः- 

४ज्ञा वस्तुका अनुभव किया होवे, ताकी 

प्राप्तिकी इच्छा होवेहै ।अह्मका अलुभव काइने 

किया है नहीं । यातें ब्रह्मकी ग्राप्तिरूप मोक्षुके 


हितीयअंशकी इच्छा काहुकूं होवे नहीं” ||. 


ताका--- 


समाधान कहैहें । 


॥ दोहा ॥ 
किय अनुभव सुखको सबही, 
ब्रह्म सुन्यो सुखरूप॥ - 


चहत विवेकीभूप ॥ १०॥ 


दीका+---सर्वपुरुषनें' सुखका अनुभव 
कियाहै । यातें सुखकी इच्छा सर्व है औ 
/ ब्रह्म नित्यसुखरूप है” ऐसा -सतशास्र 
सुन्याहै । यातें विवेकीयरूप कहिये उत्तमविषेकी 
सुखस्व॒रूप अह्मकी. प्राप्िकू चाहैंहे || १०॥ 


॥ ६५॥. ॥ दोहा ॥ 
केवलसुख सब जन चहैं, 
नहीं विषयकी चाह॥ 
अधिकारी यातेँ बने, 
व्है जु विवेकी नाह॥ ११॥ . 
दीका;---पूजे (अंक ३८ में) कब्या जो “सर्व 
पुरुष विषयजन्यसुख चाहैंहें, सो "विपयजत्य- 
सुख मोश्षविपे आप्त होवे नहीं । किंत॒ जगत प्राप्त 





॥ ९१ || इहां यह शंका हैः--जा वस्तुका पूर्व 
अनुभव किया होवे ताकी इच्छा होवैंहै | यह नियम 
है-अह्रूप अधिष्ठानके ज्ञानसैं अज्ञानसहित प्रपंचकी 
निदत्तिका अनुभव मुमुक्षुकूं पूर्व किसी कालूविषै भया 
नहीं । यातें ताकूं अज्ञानसहित प्रपंचकी निद्ृत्तिकी 
इच्छा बने नहीं । यह ६५७ वें टिप्पणउक्त शंकाका 
थह समाधान है;:--अनुभव किये वस्तुकी 
इच्छा होवैंहे ऐसा नियम नहीं | किंतु अजुमव किये 
चस्तुके सजातीयकी इच्छा होवैंहे | यह नियम है ॥ 
जो अच्ुभव किये वस्तुकी इच्छा होबै तौ भुक्त 
मोजनबिष फेरी इच्छा हुईचाहिये जौ होती नहीं । किंतु 
तिसके सजातीय ताके तुल्य वा तिसतें विकक्षण 
अन्यभोजनकी इच्छा होवैंहे ॥| जैसे अज्ञानसहित 
प्रपेचका अधिष्ठान त्ह्म है. तैसें कल्पित सर्पादिकनके 
अधिष्ठान रज्जुआदिक हैं। यातैं वें अधिष्ठानताकरिके 


परस्पर सजातीय हैं | अर सर्पोदिकनकी निवृत्ति औ | यातें तरह्मके प्राप्तिकी इच्छा बनेहै ॥ 


अज्ञानसहित प्रपंचकी निदतति बी परस्पर सजातीय 
हैं॥ जातें रूजुआदिकके ज्ञानसैं सर्पादिकनकी निदृत्ति 
मुमुक्षुकूं अनुभूत है, तातें तिनके सजातीय म्के 
ज्ञानसैं अज्ञानसह्दित प्रपंचकी निवृत्तिकी इच्छा बनैहै॥ 
॥ ९२ ॥ इहां यह रहस्य है।--जो . अनुमव* 
किये धस्तुमात्रकी इच्छा होती होबे | तौ अजुभव किये 
रोगादिनिमित्तसैं जन्य दुःख औ-ताके साधन रोगादि- 
रूप प्रतिकूछवस्तुकी वी इच्छा: सर्वकूं हुईचाहिये भो 
होती नहीं | यातैं अनुभव किये सुख औ सुखके 
साधनरूप अलुकूल्वस्तुकी इच्छा होवेंहै; तिनमैं वी 
अनुभव किये अनुकूल्वस्तुके सजातीयकी इच्छा 
होबैंहे । यह नियम है || जातें बुद्धिविपि अद्मानंदके 
प्रतिबिंबरूप विषयसुखका” अजुभव सर्वेनें ' कियाहै, 
ब्रह्म शाल्ञ॒मे सुन्याहै 


ताका सजातीय बिंबभूत 'सुखरूप 


दितीयस्तरंगः २ ] ॥ मुमुक्षकी सिद्धिसे प्रंथके आरंभकी सफलता ॥ ६६-६८ ॥ 


ड्५ 








होवेहे । यातें मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारीके 
अमाषतें ग्रंथका आरंभ निष्फल है ” ॥ 

ताकूं यह पूछैहें/- १ जो कोई समक्ष नहीं 
है? २ अथवा पसुमुक्ष तो है परंतु तिनकी 
ग्रंथविषै अब्ृत्ति होने नहीं ९ 

१ जो ऐसे कह्ैः-“ मुमुक्ठ नहीं है ”। 
सो चने नहीं। काहेंतें! सर्वधुरुष सर्व- 
दु।खका नाश ओ नितल्यसुखकी आपति चाहेह ॥ 
सो सर्वदुःखका नाश औ सुखकी भामिरूप 
मोक्ष है, यातें सर्वपुरुष मुम्नष्तु हैं ॥ 

और क्या जो “विपयजन्यसुख चाहैह” । 
सो नहीं । किंतु सुखमात्र चाहहें । सो सुख 
विपयसे होने अथवा विपयविना होने ॥ जो 
विपयजन्य सुखकंही चाहे तो सपृप्तिके 
सुखकी इच्छा नहीं हुईं चाहिये। सुपप्तिका सुख 
विपयजन्य है नहीं; यातें सुखमात्रक चाहेंह 
केवल विपयजन्यकूंहीं नहीं । उलंटठा आत्म- 
सुखक चाहेहें । विपयजन्यकू नहीं चाहेंहें । 

हेंतें ! सर्चपुरुषनू स्यून अथवा अधिकविपय- 
सुख प्राप्त वी है। परंतु ऐसी इच्छा सदा रहै- 
है।--- “हमारेझू ऐसा सुख प्राप्त होने, जा 
सुखका नाश कदे होने नहीं” ॥ ऐसा सुख 
आत्मस्वरूप मोक्ष हैं। यातें सर्वपुरुष सुसुक्ष 
. £ कोछ मुमंक्षु नहीं” ऐसा कहना बने नहीं ॥ 
॥ ६६ ॥ मुझक्षुकी सिछिसें ग्ंथके 
आरंभकी सफलता ॥ ६६-६८ ॥ 


२ और जो ऐसे कहैः-'भुम्॒क्ष तौ हैं 
परंतु ग्रेथमं अवृत्ति होने नहीं बाते प्रंथका 
आरंभ निष्फल है” || ताझूं यह पूछेहें:-( १) 
ग्रंथ मोक्षका साधन नहीं है यातें ग्रंथविषे प्रवृत्ति 


नहीं होवे? (२) अथवा ग्रंथ्स ओर भी कोई 
साधन है । जाकेविपै प्रवृत्ति होनेतें ग्रंथविपे 
प्रवृत्ति होवे नहीं ? (२) अथवा जिन शमादिकनतें 
अंथ्म अधिकार क॒द्या, सो शमादिमान्‌ ज्ञानके 
योग्य कोई अधिकारी नहीं है । यातें ग्रंथर्मे 
अवूत्ति होवे नहीं 


(१) जो ऐसे कह्देः-अथ मोक्षका साधन 
नहीं? ॥ सो बातो बने नहीं । काहेंतें ! मोक्ष 
ज्ञानतें नियमकरिके होवेहे । यह चेदका 
सिद्धांत है ॥ 


सो ज्ञान श्रवणसें होवेहे। अ्रवण दोगप्रकारका 

है--- (१) एक तौ वेदांतवाक्यका औ श्रोत्रका 
संयोगरूप है ओ (२) दूसरा वेदांतवाक्यका 
विचाररूंप है। ज्ञानका हेतु श्रथम श्रवण है । 
दूसरा नहीं। काहेतें ! शब्दजन्यज्ञानविये इंद्रियके 
साथ शब्दका संयोगही सर्वत्र हेतु है । याततें 
वेदांतवाक्यका ओ श्रोत्रका संयोगरूप श्रवण 
अक्ज्ञानका हेतु हे । अवातरवाक्यका श्रवण 
परोक्षज्ञानका हेतु है औ महावाक्यका श्रवण 
अपरोक्षज्ञानका हेतु है । यह बातो पूर्व प्रतिपादन 
करीहें ॥ 


जाऊूँ ज्ञान ह॒ुवेतें वी असंभावना औ विप- . 
रीतभावना होने । सो १ दूसरा श्रवण, 
२ मनन और निदिध्यासन करे ॥ 


१ चेदांतवाक्यका विचाररूप जो अचण, 
ताझूं वेदांतवाक्यविषै असंभावना दूरि होवेंहे ॥ 
“बेदांतवाक्य ऋह्मके ग्रतिपादक हैं अथवा और 
अथेके प्रतिपादक हैं ?” ऐसा संशय चेदांत- 
वाक्यथकी असंभावना है| सो तिनके 
विचारसें दूरि होवेहे ॥ औ--- 





॥ ९३ ॥ अंगअंगीमेदतें श्रवण दोग्रकारका है ॥ 
तिनमैं द्वितीयश्रवण प्रथमश्रवणका उपकारक है | यातैं 


सो अंग ( साधव ) श्रवण कहियेहेँ औ प्रथमश्रवण 
उपकाये है | यातैं अंगी ( फू ) श्रवण कहियेहै ॥ 


३६ (पूर्वपक्षीकमते उत्तर ६१-५३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१॥ [ विचारसागरे 











२ मननसें प्रमेयकी असंभावना दूरि | आविलेके संस्कृतग्रंथ जीवन्ह्मकी एकताके अ्ति- 
होवैहै । जीवनह्मकी एकता बेदांतका भ्रमेय |पादक बहुत हैं, तिनसें बी ज्ञानद्वारा मोक्ष 
कहियेहै। “सो एकता सत्य है अथवा जीव- | होवेहै । याका मित्र अधिकारी नहीं । यातें यह, 
ब्ह्मका भेद सत्य है?” ऐसा जो संशय, सो | ग्रंथ निष्फल है” ॥ 
प्रमेयकी असंभावना कहियेहे। सो मननसें 


दूरि होवेंहे ॥ 
३ विपरीतभावना निदिध्यासनतें दूरि 


| 
इसरीतिसे प्रथमश्रवण तौ ज्ञानद्वारा मोक्षका 
हेतु है औ विचाररूप श्रवण औ मनन औ 
निदिध्यासन, ये असंसावना औ विपरीत- 
भावनाकी निवृत्तिद्वारा मोक्षके हेतु हैं ॥ 
चेदांत नाम उपनिषदका है, सो यद्यपि 
या ग्रंथतें भिन्न है तथापि तिनके समान अथे- 


वाले भाषावाक्य या ग्रंथमें हैं, तिनके 
श्रवणतें वी ज्ञान | यह बाता आगे 
अतिपादन करेंगे ॥ 


इसरीतिसें ज्ञानद्वारा ग्रंथ मोश्षका हेतु है 
ओऔ विचाररूप औ मननरूप यह ग्रंथ है। यातें 
असंभावनादोषकी निवृत्तिद्ारा मोक्षका हेतु है। 
यातें “थे मोक्ष होवे नहीं” | यह केवल 
हंठमात्र है ॥ 

॥ ६७ ॥ २ और जो ऐसे कहै।-“अंथ्े 
मोक्ष तो होवेंहे, परंतु और साधनसें वी मोक्ष 

होवेहे, यातें ग्ंथका आरंभ निष्फल है”। 
ताई यह पछैहें सो औरसाधन कोन हैं जातें 
मोक्ष होवेहे १ 

जो ऐसे कहैः-“उपनिपद्‌ सत्रभाष्यसें 


सो चातों चरद्मपि सत्य है, तथापि 
तिनका अथे ग्रहण करनेविपे जाकी बुद्धि समर्थ 
नहीं है, ऐसा जो समक्ष ताक तिनसें ज्ञान 
होने नहीं। यातें मंदबुद्धिम॒मुक्षुकी तिनविपै - 
अवृत्ति होवे नहीं। या ग्रंथविषेही अ्रवृत्ति 
होवेगी ॥ 


॥ ६८ ॥ ३ और जो ऐसे कहैः-“भंथर्से 
मोक्ष थी होवैहै औ संस्कृतग्रंथनसें मंदबुद्धिई 
बोध बी होवे नहीं ओ मुसुक्षु वी है! तो वी 
पंथविपै अवृत्ति होवे नहीं । काहेतें ! जो विवेक- 
वैराग्यशमादिमान अधिकारी कह्या । सो हुलेम 
है। यादें अपनेविषे साधनका अभाव देखिके 
प्रथम अवृत्ति होवे नहीं” ॥ ताऊ यह एछेहै।- 
(१) बहुत अधिकारी नहीं | ( २) अथवा 
कोई बी नहीं १ 


(१) जो ऐसे कहै.- "बहुतअधिकारी 
नहीं ॥।” सो तो हम थी अंगीकार करेंहें।। ओ- 


(२ ) जो ऐसे कहैः- “कोई वी ज्ञानके 
योग्य अधिकारी नहीं? ॥ सो वातों बने 
नहीं । काहेंतें ? अंतःकरणविषै तीन दोष हैं!-- 
(के ) एक सल है | औ ( ख ) विक्षेप है औ 
( ग ) खरूपका आवरण है ॥ 





॥ ९४७ ॥ भाषाप्रंथके श्रवणतें बी ज्ञान होवेहे, 
यह वालों आगे चृतीयतरंगके दश्मदोह्यविषै 
प्रतिपादन करैंगे॥ | _ 

॥ ९५७ | वेदका अंतभागरूप जो वेदांत सो 
उपनिषद्‌ कहियेद्दे | बे उपनिषद्‌ अनेक (१०८ ) 
हैं ॥ तिनमैं ईश | केन | क॒ठ । प्रश्न | सुंडक | मांइक्य | 


तैत्तिरीय | ऐतरेय । छांदोग्य | बृहदारण्यक । ये दश- 
उपनिषद्‌ मुख्य हैं तिनके ऊपर अ्रींशंकराचार्य- 
स्वामीकृत माष्य हैं || इन १० उपनिषद्नका हिंढु- 
स्थानी साषांतर हमने प्रकट कियाहै || सूत्र औ 
भाष्यका- लक्षण तौ पंचम ओऔ. षष्ठ टिप्पणविषे 
लिख्याहै ॥ | 








द्वितीयस्तरंगः २ ] ॥ पामर विपयी और ज़िक्षासु पुरुपनके ऊक्षण ॥ ३७ 
ह (क) सर नाम पायका है | (ख) चविस्सेष [पुरुष हैं।-- ९१ पामर । २ विपसी ! 
नाम चेचलताका है। औ (ग) आचरण नाम [ ३ जिज्ञासु | 9 मुक्त ॥ 


अज्ञानका है।॥ 

(क) झुसकमतें मलूदोष दूरि होपैंहे औ 
(ख) उपासनातें चविक्षपदोष होवेहे । 
(ग) ज्ञानतें आवरणदोप दूरि 

जिनके अंतःकरणधिंपे मल औ विक्षेपदोप 
हैं सो अधिकारी नहीं वी हैं। परंतु इसजन्सः 
विंपे अथवा पूर्वजन्मबिप छुभकस आओ उपासना- 
के अनुष्ठानतें जिनके मल ओ चिक्षेपदोष 
नाश हुवेंहेँ | तैसे ज्ञानयोग्य अधिकारी हैं, 


तिनकी अ्ंथर्म प्रवृत्ति बनहे ॥ 
॥ ६९ || पामर ओ विषयी पुरुषनका 
लक्षण ॥ 


जो ऐसे पूचे कह्या;--( अंक ३८ का 

भाव) “ सर्वक विपयसुखमें अलंबुद्धि है । नित्य 
सुख कोई चाहे नहीं.” ॥ 

सो बने नहीं । काहेंतें! चारिप्रकारके 


॥ ९६ ॥ १ कृतोप्ासन जी २ अकृृतोपासन- 
भेदंतें अधिकार द्ोप्रकारका है || तिनमें 

१ सम्रुणब्रह्मकी संप्रर्ण ( चित्तकी एकामग्रतापर्यत्त ) 
उपासना जिस पुरुषनें करीहे सो कृतोपासन है || 

. ताकेविषे तो शाल्रोक्तलाथन सर्वेप्रसिद्ध देखियेहैं ॥ 

२ जाके ज्षानर्तें प्रूवे सगुणब्रह्मकी उपासना 
अपूर्ण है . सो पुरुष अरृतोपासन है । ताकेविपे 
सर्वेसराधन प्रसिद्ध दीखते नहीं। किंतु कोई कोई 
साधन प्रसिद्ध दीखताहै। और गौण रहतेहैं, यातैं ताकूं 
चित्तकी एकाग्रताके अभावतें ज्ञानके उत्पल भये 
पीछे विपरीतभावना रहतींहे । ताके निवारणअर्थ 
निदिध्यासन कर्तव्य है ॥ 

॥ ९७ ॥ १ उत्तम २ मध्यम जौ ३ कनिष्ठमेदतें 
पामर तीनधकारका है ॥  - 

१ जो शास््रवेत्ता हुवा बी इसछोककेही भोगन- 

विष आसक्त है। सो उत्तमपामर है || औौ--- 





१ इसलोकके निपिद्ध औ विहितमोगनविषे 
आसक्त जो शास्तसंस्काररहित ' धुरुष, सो 
पंमर कहिये है। 

२ शासखके अनुसार विपयनझ भोगताहुबवा 
परलोकक्के अथवा इसलोकके भोगनके निर्मित 
जो कमे करें सो विषेधी कहियेहे । औ-- 

॥ ७० ॥ जिज्ञासुका लक्षण ॥ 

३ ऐसा पुरुष जिज्ञास कहियेदेः--जा 
पुरुपकूं उत्तमसंस्कारतें सतशासत्रका श्रवण होचें 
ता उत्तमझूं ऐसा घिवेक होवेहे 

(१) विपयसुख अनित्य है। जितना काल 
विपयसुख होवेह तब थी कोई दु!ख अवश्य रहेंहे 
ओऔ परिणाम विनाशीसुख दुःखका हेतु है 
ओऔ वर््तमानकालमे वी नाशके भयतें दुःखका 
हेतु है । इसरीतिस विपयसुख दुःखतें ग्रस्या 
हुवाहै, यांतें दुःखरूप है! औ-- 

२ जो अशाज्नवेत्त हुआ अन्यके मुखसे श्रवण किये 
शाज्लके अर्थविषै अविश्वासकरिके इसलछोककेही 
भोगनविपें आसक्त है सो मध्यमपामर है॥ भो 

३ जो सर्वथा शाख्रसंस्काररद्दित होनेकरि इसछोक- 
केही भोगविषरे आसक्त है, सो कनिष्ठपामर 
(अल्पपामर ) है॥ 

॥ ९८ ॥ १ उत्तम २ मध्यम औ १ कनिष्ठमेदतें 

बिपयी तीनप्रकारका है॥ 
जो बैकुंठ किंग ब्रह्मणोकादिककी इच्छा करिके 
सकाम उपासनाविषै प्रइत्त भयाहै, सो उत्तम- 

विपयी है ॥ औ-- 

२ जो खर्गलोककी इच्छाकरिके सकामकर्मविषै 
प्रहत्त भयाहै। सो मध्यमविषयी है | औ--- 

३ जो इसलोकगत राज्यादिभोगकी इच्छाकरिके 
पुण्यकर्मनिषे प्रवतत्त भयाहै, सो कनिष्ठ- 
विषयी है |! 











४८ ( पूर्वपक्षीकरमते उत्तर ॥ ६१-९३ ॥ ) अधिकारीमंडन (१) ॥ ६१-७१ ॥ [ विचारसागरे 
2 लि न 2“ मनन +++++> न ननन+++ 


(२) दुःखकी निव्रत्ति लौकिकठपायतें होवे 


(क) उद्रसैं जो गमन करे सो तियेक्‌ कहिये 


नहीं। काहेतें? जो उपाय करेंहें तिनके वी है ॥ (ख) पक्षसें गमन करे सो पक्षी कहिये 
सारे दुःख निवतत्त होयें नहीं औ .निइत्त हुवे |है।॥!(ण) च्यारिपादसें गमन करे सो पशु कहिये 


थी फेरि होवेंहें ॥| औ-- 


है ॥| (ब) कहूँ पशुपक्षी वी तियेक्ही कहियेहैं॥ 


(३) जितने काल शरीर 308 तबपयत दुःखकी | इसरीतिसें सर्वशरीर पुन्य और पायें 


निवत्ति संभव वी नहीं । काहेतें! जो शरीर 
हैं सो सारे पुन्य औ पापसें होवैहें ॥ 

(१) मलृष्यशरीर तो मिश्रितकर्मका फल 
प्रसिद्ध है । औ-- 

(२) देवशरीर बी मिश्रितकर्मकाही फल 
है ॥ जो केवलपुन्यका फल देवशरीर 
होने तो अपनेस अधिक अन्यदेवकी विशूति 
देखिके जो देवनकूं ताप होवेहे सो नहीं हुवा- 
चाहिये ॥ सर्वदेवनमैं प्रधान जो इंद्र ताऊूं वी 
अनेक दैत्यदानवके भयजन्यदुःख शास्रमें कहद्माहै॥ 
जो देवशरीर केबलपुन्यकाही फल होवे तो 
देवनकूं दुःख नहीं हवाचाहिये । यातें देवशरीर 
थी पुन्यपाप दोनोंका फल है ओ जो 
श्रुतिमैं कल्याहैः-- “ देवता पापरहित हैं ” । 
ताका यह अभिप्राय हैः- कर्मका अधिकार 
केवल मनुष्यशरीरमें है औरमें नहीं । यातें 
देवशरीरमं किया जो छुम अथवा अशुभ 
तिनका फल देवनऊ होवे नहीं औ देवशरीरसें 
'पू्वदरीरमें किया जो छझुम ओ अशुभ तिनका 
फल तो देवशरीरमें बी होपेंहे ॥ इसरीतिसें 
देवशरीर मिश्रितकमंका फल है ॥ औ ' 

(३) आर मल शा बी मिश्रित- 

करमका फल है। काहेंतें! तिनई असिद्ध 
दुःख है सो तो पापका फल है औ मैथुना- 
दिकनका सुख है सो पुन्यका फल है ॥ 
, ॥ ५९८५ || यार इतना. भेद हैः-- परमेश्वरकी 
भक्ति दया सत्य जौ ज्ञानआदिक झुभगुणनका तौ 
मनुष्यमात्रकूं अधिकार है।लऔै वर्णाअमके कर्मका 
तो बर्णेआश्रमवाले मनुष्यनकूंदी यथायोग्य अधिकार 





रचित हैं ॥ 

(१) कोई शरीर तौ न्यूनपाप औ अधिक- 
पुन्यतें रचित हैं| जैसें देवशरीर हैं || अपने- 
अपने जो पुन्य ०] तिनहींतें 32 क.0२38:2५ 
पाप न्यून है । यातें न्यूनपापअधिकपुन्यें 
रचित देवशरीर कहियेहेँ | या अभिग्रायतेंही 
शासत्रमेँ केवलपुन्यका फल देवशरीर कद्माहै। 
यातें विरोध नहीं । जैसे बहुतम्राह्मणतें 
ब्राह्मणग्राम कहिये है तसें अधिकपुन्यका फल 
होनैंतें देवशरीर केवलपुन्यका फल कहिये हैं। 


परंतु (३ का फल नहीं ॥ ' 
(२) क्षीका शरीर अधिकपाए- 
स्यूनपुन्यसें रचित है ॥ 


(३),जो उत्तममजुष्य हैं तिनकी देवनके 
समान रीति है और नीचनकी सपोदिनके 
समान है ॥ . 

, इसरीतिसें सर्वशरीर पुन्यपापरचित हैं॥ओऔ 
पापका फल दुःख है। यातें शरीर रहे तथ- 
पर्यत दुःखकी निवृत्ति होगे नहीं॥ .., 

(१) सो शरीर धर्म औ अधमेका फल है। 
तिनकी निवृत्तिविना शरीरकी नियृत्ति होगे 
नहीं । काहेंतें! वत्तेमानशरीर दूरि हुयेसें थी 
भुन्यपापतें औरशरीर होवैगा । यातें पुन्य- 
पापकी निवृत्तिविना “शरीरकी निवृत्ति 
होवे नहीं ॥ * 
है। यातें देव जौ तियंक्‌ पश्॒पक्षीकूं: ऋमतें स्वे- 
ज्ञता औ जज्ञतारूप हेतुर्ते ज्ञानी भौ बालककी नयांई 
वत्तेमानशरीरविषे किये. छुममशुभकर्मका फल 


अन्यजन्मविषै होता नहीं | यह शाल्रकी मर्यादा है ॥ 





ड्वितीयस्तर॑ंगः २ ] 


॥ जिशासु औ मुक्त पुरुपनके लक्षण ॥ 


इ्द्‌ 








(२) सो धुन्यपाप रागद्वेपके नाशविना दूरि | निव्वत्तिविना 


अनुकूलज्ञानप्रतिकूलज्ञानकी 


होने नहीं । काहेंतें? बत्तेमानपुन्यपापकी भोगस | मिन्न॒स्ति दोचे नहीं ॥ 


निवृत्ति ह॒ुवेसे बी रागेप्तें ओरफुण्यपाप होवेंगे 
यातें रागढ्ेपकी निश्वत्तिबिना पुन्धपाप दूरि 
होजें नहीं ।॥। 


(५) सो भेदज्ञान अविद्याजन्य है । काहेत॑ 
« संपूर्णप्रपंध ओ ताका ज्ञान स्व॒रूपके अज्ञान- 
कालम॑ हैं” | यह संपू्णेबेद अरू शास्त्रका 


(३) सो रागढेप अनुकूलज्ञान औ अतिकूल । ढंढोरा है । इसरीतिसें संपूर्णदुःखका हेतु 


ज्ञानसें होवेह ॥। (क) जाविप अनुऋलज्ान होने 
तावबिंय राग होवह । ओ (ख) जाविप ग्रतिकूल- 
ज्ञान होवे ताविप ठेप होवेह । 

यातें अजुकूलज्ञान आओ प्रतिकूलज्ञानकी निश्वू- 
सिबिना रागद्वेपकी निन्नत्ति होने नहीं ।॥ 


(४) सो अच्चुकूलज्ञान आ प्रतिकूलज्ञान भेद- 


शानसे होवेह।काहेंत ! जा वस्तु अपने स्वरूपत | 
। रहित 


मिन्न जाने ताकेविंप अनुकूलज्ञान अथवा प्रति- 
कूलज्ञान होषेहे। अपने स्वरूपमें अनुकलज्ञान ऑं 
प्रतिकृछज्ञान होगे नहीं ॥ ( क ) सुझके साधः 
नका नाम अनुछूल है आ (खत ) दुधशखके 
साधनका नाम प्रतिकूल है ॥ 








स्वरूपका अज्ञान है॥ सो स्वरूपका अज्ञान 
सवरूपज्ञानविना दूरि दोथे नहीं। काहेत॑ ! 
जा चस्तुका अज्ञान होते सो ताके ज्ञानसे दूरि 


होवह । जैसे रज्छुका अज्ञान रज्जुके ज्ञानसे 


| दूरि होवेह । ओरसे नहीं । यातें स्वरूपका 


ज्ञानी अज्ञानकी निददत्तिद्वारा 
निवृत्तिका हेतु हैं ॥ औ- 

स्व॒रूपब्ञानर्स तरक्की आप होबेहे सो ब्रह्म 
है आ आनन्दस्वरूप है । दुःखसंचंधर्स 
हैं | यात॑ स्वरूपज्ञानर्स नित्य आओ 
दुःखके संबंधर्स रहित जो ब्रह्मस्वरूप आनंद 
ताकी ग्राप्ति वी होवेहे ॥ 

इसरीतिस दुःखकी निदश्गत्ति औ परमानंदकी 
प्राप्तिका हेतु स्वरूपज्ञान है । यातें स्वरूप 


दुःखकी 


अपना स्वरूप सुखका अथवा दुः्खका | जाननेकूं योग्य है ॥ 


साधन नहीं । यद्यपि सुखरूप हैं । 
तथापि सुखका साधन नहीं । यातें स्वरूपसें 
भिन्न जो वस्तु जान्याहे ताबिंप अलुकूलज्ञान 
आओ प्रतिकृलज्ञान होवेहे ॥ इसरीतिस पदार्थन- 
विपै अपनेसे जो भेदज्ञान सो अनुकूलज्ञान 
ओ प्रतिकूलज्ञानका हेतु हैं | ता भेदज्ञीनकी 


॥ १०० ॥ आअज्ञानरप मूलके निदृत्त भये 
ज्ञानीकूं जीवईश्वरका भेद औ ताके अंत्तगगत्तजीवजी- 
बका भेद, जीवजडका भेद, औ जडजडका भेद 
थी जडईशरका भेद | ये पांचमेद वास्तव प्रतीत होते 
नहीं । किंतु कल्पित उपाधिकृत होनेंतें कल्पित प्रतीत 
होवैहें । तातें वाधितालुब्॒त्तिकरि दग्धधान्यकी न्‍्याई 
अनुकूलप्रतिकूछज्ञान रागद्देप ( पंचक्ेश ) भी झुभा- 
झुभक्रिया प्रतीत होवेहे । परंतु ताका फू भाविजन्म 
जौ सुखदुःख होगे नहीं ॥ 


ऐसा जाके विवेक होवे सो जिल्लारु 
कहियेह ॥ 

४ स्थूलसक्ष्मकारणशरीरतें भित्च जो अपना 
स्वरूप ताका ब्रक्मरूपकरिके अपरोक्षज्ञान जाऊँ 
होबे सो झुक्त कहियेहै ॥ 

_इसरीतिस चारिअकारके धुरुष हैं।। तिनविपे 


॥ १०१ ॥ १ उत्तम रे मध्यम ३ कनिष्ठमेदलैं 
जिशाखु तीनप्रकारका है;--- 

१ तीत्रजिज्ञासावानू हुया चारिसाधन अथवा 
मंदबोधकरि संपन उत्तमजिजशासु है || औ 

२ मसंदजिज्ञासाकरिके वेदांतश्रवणविषे प्रशत्त होवे 
सो मध्यमजिशाजु है ॥ 

३ मंदजिज्ञासाकरेके. निष्कामकर्मठपासनानिषे 





:  प्रद़्त होये सो फनिठ्ठजिशाछ है॥ 
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॥ ७१ ॥ अंथर्म जिज्ञासुकी प्रद्नत्ति होवै- 
है | मुक्तादिक तीनकी नहीं ॥ 

१.२ पामर औ विषयीहूं तो यद्यपि 
विषयसुखमैंही अलंबुद्धि है औ किसी विपयीऊ 
परमसुखकी इच्छा बी होवे तब वी ताके जो 
उपाय नहीं हैं । तिनमें उपायबुद्धिकरिके अबृत्त 
होवेहे । काहेंतें? उपायका ज्ञान सत्संग औ 
सतशासतरके अवणतें होवेहे सो ताके है नहीं । 
याते पामर औ बिपयीकी सुखग्राप्तिके. निमित्त 
ग्रंथमें प्त्नत्ति होवे नहीं ॥ दुःखकी निद्नत्तिके 
निमित्त वी दोनों अन्यठपायनमें ग्रबृत्त होचेहें। 
ताके निमिच वी ग्रंथमें प्रइत्ति होवे नहीं । यातें 
विषयी ओ पामरकी प्रंथमैं ग्रवत्ति होवे नहीं ।॥ 

३ तथापि जिज्ञास्र जो पुरुष है वाह 
विपयखुखसें अलंबुद्धि होवे नहीं | किंत॒ परम- 
सुखकी ताझई इच्छा है औ दुःखकी अत्यंत- 
करिके निवृत्तिकी इच्छा है | सो “ परम- 
सुखकी प्राप्ति औ दुःखकी अत्यंतनिवृत्ति ज्ञानसें 
विना होने नहीं ” ऐसा जाऊं सत्संग 
विवेक है ताकी अ्ंथ्में प्रश्नत्ति बनेंहे | औ-- 

४ झुक्तकी अवृत्ति वी होवे नहीं । काहेंतें ! 
ज्ञानवान्‌ ऊुक्त कहियेहें। सो ज्ञानी ऋतकृत्य है। 
ताऊू कह कर्तव्य नहीं । यह बातो अगे श्रतिपादन 
करैंगे ॥ औ लीलाकारिके मुक्त अचृत्त होये 
तो वी मुक्त ग्रेथमें म्रवृत्तिसिं कोई प्रयोजन सिद्ध 
होयै नहीं। यातें मुक्तके निमित्त बी ग्रंथ नहीं ॥ 

॥ १०२ ॥ यह वातों जागे पंचमत्तरंगमँ २७७ 
के अंकविब कहियेगी || याके उपरि जो पामर औ 
विषयीकूं विषयसुखमें अलंबुद्धि कही है ताका अर्थ 
संत्तोष नहीं । काहेंतें ? विषयसुखके भोगकूं अग्निविष 
डारे घृतकी न्‍्याईं अधिक मोगकी इच्छारूप तृष्णाका 

' बर्द्धक होनेतैं ताका अर्थ संतोष नहीं | किंतु '£ बि- 
घयसुखसे विलक्षण नित्यनिरतिशयजांत्मसुख बी है ?? 
इस ज्ञानके अभावतें सेखसलिके मनोरथकी नन्‍्याई 





इसरीतिंसं मोक्षकी इच्छावान्‌ अधिकारी 
बनैंहे ॥ ११॥ 
॥ ७२ ॥ ॥ विषयमंडन (२) 
॥ ७२-७६ ॥ 
अंक ३९-४४ गत पूर्वपक्षका उत्तर ॥ 


दोहा- 
साक्षी अह्मखरूप इक, 

नहीं भेदकों गंध ॥ 
रागदेष मतिके धरम, 

तामें मानत अंध ॥ १२॥ 

|  दीका+-पूर्व कद्या जो “ जीव रागादिक- 
क्लेशसहित है औ तक्क क्लेशरहित है । यातें 
जीवब्रह्मकी एकता अंथका विपय बने नहीं ” ॥ 
यह वातो यद्यपि सत्य हैं तथापि 
रागद्रेपरहित जो, साक्षी है ताकी 'बकसें 
एकता बनेहे | और- 

जो पूथ क्या “ कत्तोभोक्तासें मिन्न साक्षी 
वंध्यापुत्रके समान असत्‌ है” ॥ 

सो चने नहीं । काहेंतें? कत्तोभोक्ता 
जो संसारी ताके विशेषभागका नाम सखाक्ष्ती 
है ॥ जो साक्षीका निषेध करें तो संसारीके 
विशेषभागका निषेघ होनेतें कचोभोक्ता जो 
संसारी ताकाही निषेध होवैगा ।॥॥ 

ऐकही चेतन्यकेविषे साक्षीभावकी अंतः- 
मनोरथमात्र भाविविषयसुखबिषि ऋतार्थताकी बुद्धि 
उक्त अलंबुद्धिशब्दका अर्थ है ॥ 

॥ १०३ ॥ एकह्दी अंतःकरण विवेकीकी इश्टिसें 
नचेतनका उपाधि है औ अविवेकीकी इश्टिसें बिशे- 
षण है । यातें एकही चेतन विवेकीकं साक्षीरूप मा- 
स॒तहै जौ अविवेकीकूं जीवरूप भासताहै । यह 
वार्ता बाढबोधविषे हमनें स्पष्ट लिखीहै 





ड्वितीयस्तर॑गः २ ] 
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कण शव है ओ ' से अंताकरण थी क्षोमोक्ता जो 


विशेषण है ॥ 

विशेषणसहित चिहिष्ट कहियेहै ॥। 

उपाधिवाला उपहित कहिये है ॥ 

जो वस्तु, जितने देशमेँ आप होबे, उस 
देशमें स्थितवस्तुझं जनावे औ आप एथर रहै। 
सो उपाधि कहियेहै। जैसे नेयायिकमतमम 
कर्णगोरूकबूत्ति आकाश ओज्ञ कंहियेदे । सो 
कर्णगोलक श्रोत्रकी उपाधि है । काहेतें? सो 
कर्णगोरुक जितने देश आप है । उतने देश 
स्थित ओआकाशई ओजरूपकरिके जनावैहे 
ओऔ आप (थक रहेंदे । यातें कर्णगोलक 
श्रोत्रकी उपाधि है ॥ , 

तेसें अंतःकरण वी जितने देशमें आप है 
उतने देशमें स्थित चेतन साक्षीसंज्ञा- 
करिके जनावैहे । आप एथफ्‌ रहेंहे। य 
अंतःकरण साक्षीकी उपाधि है । 

यातें यह अर्थ सिद्ध हुवा:-अंतःफेरेंणविपै 
बृत्ति जो चेतनमात्र सो साक्ष्ती कहियेहै । 

॥ ७३ ॥ अपनेसहित बस्तुझं जो जनावै 
सो विशेषण कहियेहे । 

जैसे “ कुंडलबाला पुरुष आयाहै” । या 
शानमें पुरुषका छंंडल विशेषण है । फाहेंतें! 
अपनैसहित पुरुषका आगमन कुंडलू जनावैदे 
यातें विशेषण है ॥ “ नीलरूपवान्‌ घटकूँ में 
देखूईंँ” था खानमें घी नीकरूप घटका 
विशेषण है ॥ 


॥ १०४ ॥ इदां इस शाक्षीके छक्षणफी पद्‌- 
एति ( परीक्षा ) है।-- 
१ अंत्;फरण तो आप बी है। परंतु सो ताके- 
विषे बृत्ति कहिये पर्तनेबाा नहीं ॥ 
२. चेतन तो चिद्ााभास थी है | सो चेतनमात्र 
नहीं ॥ 
वि. ६ 


जीवचेतन ताका चिशेषण है। फाहेते अंत्त+- 
फरणसहित. चेतनझ फ्तोगोक्तारूपकरिके 
अंतःकरण जनायेरे । यांतें संसारीका अंतः- 
करण चिश्लेषण है ॥ 

यांतें यह सिद्ध हुवाः--अंतःफरणविपे भृत्ति 
चेतन औ अंतःकरण संसारी फहियेशे । था 
अर्थकूं विस्तारस आगे कहेंगे ॥ 

॥ ७४ ॥ राणग्रेपादिक छेश सांसारीबि हैं, 
ओ साक्षीविंप नहीं । संसारीका थी जो 
विशेषण अंतःकरण है ताकेदिंपे हैं औ 
विशेष्य जो चैतन्य ताकेमिपे नहीं। फाएँसें * 
संसारीविपे विशेष्य जो चेतन्यभाग ताका 
साक्षीसे भेद नहीं । फाहेतें 

१ एकही चैतन्य अतःकरणसदित संसारी 

छ्‌ ॥ ऑ>- 

२ अंत+फरणभाष त्यागिके साक्षी फहियेरि । 
यातें साक्षीका औ संसारीके विशेष्यभागफा 
भेद नहीं । जो विशेष्यभागर्म केश अंगीकार फरे 
तब साक्षीम थी अंगीकार फरने ऐमेंगे ॥ औ 
“साक्षी सर्वक्रेशरहित है” । यह बेद्का 
सिद्धांत है । यांतें संसारीके विशेष्यभागमें 
छेश नहीं । किंतु विशेषणमात्र अंतःकरणमैं हें । 
इस अभिग्मायततें दोहेके तृतीयपादर्म रागग्रेष 
घुद्धिके धर्म कहे भो जीवके नहीं फहे !! 

इसरीतिस. अंतःकरणविशिष्की . अधप्षरों 
एकता नहीं थी थने । परंतु अंतःफरणउपदित 


३ चेतनगाप्न तो जह्म थी है | सो अ॑ंतपरणतनिपे 
वत्ति नहीं ॥ 
यांतें ऊपर छिएया साक्षीका छदक्षण निर्दोर ४ ॥ 
॥१००॥ यह णर्थ 'चततर्थवरंगगत २०१-२१०२ फे 
अंकविपे तथा पंछतरंगवित भी फादियेगा ।) 
॥ १०६ ॥ जाके जाश्रित होयके विशेषण रंहे 
सो घिशेष्यभाग किये ॥| 


श्र 


( पूबपक्षीक्रम्ते उत्तर ॥ ६१-५३ ) अयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 


[ विचारसागरे 











. साक्षी ताकी अह्मसैँ एकता बनेंहे ॥ और 
॥ ७५ ॥ जो पूबे कह्याः-” साक्षी 
नाना हैं औ अक्म एक है, यातें नाना- 
साक्षीकी एकत्रह्यसैं एकता बने नहीं | ओ जो 
व्यापक साक्षीका अमभेद अंगीकार 
करोगे तो साक्षी बी सर्वशरीरमें व्यापक 
एकही होवैगा । यातें सर्वशरीरके सुखदुश्ख 
भान हेवेचाहिये ” ॥ 

सो हांका बने नहीं । काहेंतें! धवद्यपि 
ईश्वरसाक्षी एक है ओ जीवसाक्षी नाना हैं 
ओऔ परिच्छिन्न हैं । तो वी व्यापकम्रह्स भिन्न 
नहीं ॥ जैसें घटाकाश नाना हैं औ परिच्छिन्न 
हैं तो बी महाकाशरसे भिन्न नहीं । किंतु 
महाकाशरूपही पटाकाश् हैं ॥ लैसें नाना जो 
परिच्छिन्नसाक्षी सो वी अल्मरूपही है। और--- 
॥ ७६ ॥ जो पूजे कह्माः-“ सुखदुःख 
अंतःकरणकी धृत्तिके विषय नहीं ” ।॥ 
सो असंगत है । काहेंतें! धच्यपि सुख- 
दु!ख साक्षीभास्य हे सो साक्षी नाना हैं । 
तथापि जब अंतःकरणका परिणाम सुखरूप वा 
दुःखरूप होबे ताही समय अंतःकरणकी ज्ञानरूप 
वृत्ति सुखदुःखकूं विषय करनेवाली होवेहै 
ता वृत्तिमें आरूढ साक्षी तिनकू ग्रकारेहें ॥ 
इसरीतिसें ग्रंथकारोंने सुखदुःख साक्षीके 
विषय कहेहें । वत्तिविना केवठसाक्षीके विषय 
नहीं ॥ या खानमें 

यह रहस्य है;-जैसेँ आकाशमैँ घटाकाश 


॥ १०७ ॥ जैखें कोरे कागजपर स्याही छगायके 
ताके मध्य श्वेतजक्षर धम्या होबै तिस अक्षरका औ कोरे. 
कागजका जैसा कथनमात्र मेद है । तैसा साक्षीका 
ओऔ छुद्धचेतन्यका मेंद है | जैसे स्याक्षरूप उपाधिकी 
इश्िविना अक्षरनाम नहीं । किंतु वह कोरां काग्रजही 
है। चैसे अंतःकरणरूप उपाधिकी इृष्टिबिना साक्षी- 





नाम औ जलका आनयनरूप जो कार्य प्रतीत 
होवेंहटे सो घटरूप उपाधिकी दृश्टिसिं अतीत 
होवेहे | घटरूप उपाधिकी चपष्टिविना घटाकाश 
नाम औ जलूका आनयनरूप काये प्रतीत 
होवे नहीं । किंतु आकाशमात्रही प्रतीत होवे। 
यातें घटाकाश महाकाशरूप है ॥ 

तैसें चेतनविपे साक्षी नाम औ धमेसहित 
अंतःकरणका प्रकाशरूप कार्य - अंतःकरणरूप 
उपाधिकी इश्टिसें अतीत होबेंहे | औ अँतः- 
करणरूप उपाधिकी दृष्टिविना सौंक्षी नाम 
ओ धर्मसहित अंतःकरणका श्रकाशरूप कार्य 
प्रत्तीत होवे नहीं । किंत॒ चेतन्यमात्र अकह्मही 
प्रतीत होये । यातें साक्षी तरह्मरूप है ॥ 

था अभिम्नायतें दोहेके प्रथमपादमें साक्षी 
एक कह्मया। काहेंतें? उपाधिकी दृश्टिविना साक्षीमें 
नानापना औ परिच्छिन्नभ्राव अतीत होवे नहीं | 

सो साक्षी जीवपद्का लक्ष्य है| यह 
बातो औंगि कहेंगे 

इसरीतिसें जीवजह्मकी एकता ग्रंथका विषय 
बनेहे ॥ १२॥ 


॥७७॥ प्रयोजनमंडन (२)॥।७७-९श॥ 
॥ अंक ४५ गत पू्चपक्षका उत्तर ॥ 
॥अथ केरयअध्यासनिरूपणं ७७-८४ 
0 कवित् ॥ 
सजातीयज्ञान संसकार- 
तें अध्यास होत। 


नाम नहीं | किंतु वह झुद्धचैतन्यही है ॥ 

0 १०८ ॥ यह वात्तों आगे  चद्र्थतरंगयत 
२०१-२०२ के अंक्ब्षि तथा षष्ठतरंगगत३ ४१ के 
अंकविब कंदियेगी ॥ 

॥ १०९ ॥ - शकज्षानकृतस्थूछसूक्मप्रपंचरूप जों 
श्रम सो कार्यमध्यास है| 


हितीयस्तरंगः २]... (१ सत्यचस्तुजन्य शानके सेस्क्रारका खेडन ) ॥ 


8३ 





सत्मज्ञानजन्य संसकार- 
को न नेम है ॥। 
दोषको न हेत॒ता 
अध्यासविषे देखियत । 
पटविषे हेतु जैसे 
तुरी तंतु बेम है ॥ 
आतमा दिजाति संख 
पीत सिता कटु भासे | 
सीपमें विरागी रूप 
देखे बिन प्रेम है ॥ 
नभ नील रूपवान 
भासत कटठाह तंबू। 
. जिनके न कोउ पित्त 
प्रभूति अछेम हैं ॥ १३ ॥ 


दीका:-पूव कह्या जो “बंध सत्य है| नहीं ॥ 


ताकी ज्ञानसें निव्ति होवे नहीं औ मिथ्या- 
बस्तुकी शानसे निद्वत्ति .होवेंहे ॥ आत्मामैं 
मिथ्याबंधकी सामग्री है नहीं । यातें बंध सत्य 
है, ताकी ज्ञानसें निशत्ति होने नहीं” ।॥ 

सो बातों बने नहीं । काहेंतें? बंध 
सिथ्या है, ताकी ज्ञानसें निद्ृत्ति बनैहे औ- 
॥ ७८॥ अंक ४७-४८ गत पूर्वपक्षका 

उत्तर ॥ ७८-८२ ॥ 


पूचे क्या जो “ सत्यवस्तुका ज्ञान 
संस्कारद्वारा अध्यासका हेतु है | जेसें सत्य- 
सर्पका ज्ञान संस्कारद्वारा सपेअध्यासका हेतु है। 
सलबंध होवे तो सत्यबंधका ज्ञान- होने । 

सो सिद्धांतमैं अनात्मवस्तु कोई सत्य है नहीं। 
थातें सलवस्तुका ज्ञान जो संस्कारद्वारा अध्यास- 


की सामग्री ताका अभाष होनेतें बंध अध्यास 
नहीं । किंतु सत्य है ” ॥ 


(१ सलवस्तुजन्य ज्ञानके संस्कारका 


खंडन ) 

सो हांका बने नहीं । काहेंतें ? अध्यास- 
विंषे संस्कारद्दारा, सत्यवस्तुका ज्ञान हेतु 
नहीं। किंतु वस्तुका ज्ञान हेतु है । सो 
वस्तु सत्य होबे अथवा मिथ्या होने । जो 
सत्यवस्तुका ज्ञानही अध्यासविषि हेतु होने 

जा पुरुषनें सत्यछुहारेका वृक्ष नहीं 
देख्याहोनबे औ बाजीमरका बनाया सिथ्या- 
छुद्दरेका वृक्ष बहुतवार देख्याहोने औ 
बाजीगरसे ऐसा सुन्याहोवे जो “ यह 
छुरेका इक्ष है” औ खज़ूरका वक्ष कदे 
देख्या सुन्या होवे नहीं । ताई खजूरका वृक्ष 
देखिके छुद्दारेका अध्यास होवैंहे सो नहीं 
हुवाचाहिये । काहेतें? सत्यक्हारेका ताऊ ज्ञान है 
ओ हमारी रीतिस तो बाजीगरका 
देख्या जो सिथ्याछुहारा ताका शान है । 
यातें अध्यास बनैंहे । यातें सजातीय बस्तुके 
ज्ञानजन्य संस्कारही अध्यासके हेतु हैं ॥ 

सो संस्कारका जनक ज्ञान औ ताका 
विषय मिथ्या होवे अथवा सत्य होने । संस्कार- 
द्वारा ज्ञान हेतु है ॥। औ- 

४ ज्ञानजन्य संस्कार हेतु है ” । या कहनेमें 
अर्थका भेद नहीं। एकही अर्थ है। काहेतैं ! “' सं- 
स्कारद्वारा ज्ञान हेतु है” याक्ता अर्थ यह है।-ज्ञान 
संस्कारका हेतु है औ संस्कार अध्यासका हेतु 

। यातें संस्कारद्वारा ज्ञानकूं हेतुता ऋहनेंतें थी 
ज्ञानजन्य संस्कारकूंही अध्यासविषे हेतुता सिद्ध 
होवैंहे ॥ औ-- 

॥७५॥ (सिद्धांती।-) केवलवस्तुके ज्ञानकूंही 
अध्यासविषे हेतु कहे तो बने नहीं । काहेंते १ 


छ्ड 


( पूर्वपक्षीकृसते उचर ॥ ६१-५३ ॥ ) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 


[विचांरलागरे 





अव्यवहितपूर्वकालमें होवेहै” 
दंड है सो घटसे अव्यपहितपूर्वकालमें द्ोवेहे 


ल्््च्च्च्च््च्््ल््ल्ल्ल््््््््ल्च््चख््ल्ल्लशल्लल्‍ल्लल्‍्/््ल््चल्क्क्क्फाः 
यह नियम हैः- “जो हेतु होने सो का्येसें |स्वगेनरककी आप्ति अंगीकार करी । तैसें सृत- 
। जैसें घटका हेतु | कुलाल 


ओऔ - नष्टदंडसें थी घट हुवाचाहिय । 
काहेतें! जैसें रज्जुमँ सर्पंअध्यासतें व्यवहितपूर्व- 


लैसें जो अध्यासका हेतु ज्ञान अंगीकार करें | कालमें सर्यका ज्ञान है औ स्वगेनरककी 


सो थी अध्यासतैं अच्यवह्ितपूर्वकालमं चाहिये।! | व्यवहितपूर्वकालमें शुभअशमभक्म 


हक व्यवहितपूर्वकालमें 
 ( पूर्वप्षीः-) सो बने नहीं। काहेतें / जा हैं । तिनतें बी घट हुवाचाहिये सो होवे नहीं । 


पुरुषई सपका ज्ञान होने ताझूं ज्ञानसें महिने 
पीछे बी रच्जुविषि सरपका अध्यास होवेंहे । सो 


नहीं हवाचाहिये । काहेंतें! जो रज्जुमें सपेअध्यास- सोई हे 


का हेतु सर्पका ज्ञान है ताका नाश होय 
गया। यातें अव्यवहितपूर्वकालमें है नहीं । 


ग्राप्तिते 
शुभकम हैं । लैसें घरतें 
नष्टदंड औ मृतकुलारू वी 
यातें व्यवहितपूर्वकालमैं जो वंस्तु होवे सो हेतु 
नहीं । किंतु अव्यवहितपूर्वकालमे जो वस्तु होने 
तु होबेंहे | औ- 


शुभअशुभकमे वी कालांतरभावी जो स्वर 


यद्यपि पूर्वकालमेँ तो है तथापि अव्यव- | नरककी श्राप्ति ताके हेतु नहीं किंतु झुभकर्म 


दितपूर्वकालमें है नहीं ।। 


तो अयनेंतें अव्यवहित उत्तरकालमें धर्मकी 


(१)अंतरायरहितका नाम अव्यवहित है औ- | उत्पत्ति करेहे । अशुभकर्म अधर्मकी उत्पत्ति 


(२)अंतरायसहितका नाम व्यवाहित है।। औ 

२ जो ऐसे कह्देः-कार्यतैं पूर्वकालमें हेतु 
चाहिये । व्यवहितपूर्वकालमँ होगे अथवा 
अव्यवहितपूर्वकालमें होगे । औ ०“ कायेतें 
अच्यवहितपूर्वकालमैंही देतु होवेहे ” । ऐसा नियम 
अंगीकार करें तो “ विहितकर्म स्वमेग्राप्तिका हेतु 
है औ निषिद्धकर्म नरकप्राप्तिका हेतु है”। यह 
शास्रकी वाचों अप्रमाण होय जावेगी । काहेतें! 
कायिकवाचिकमानसक्रियाका नाम कमे है। 
सो क्रिया अनुष्ठानकारूसें 
होय जावैहे औ स्वगेनरक कारलछांतरमें होवेहं। 
यातैं - स्वंेनरकप्राप्तिके अव्यवहितपूर्वकालमें 
विहितकर्म औ 
व्यवहितपूर्वकालके शुभकर्म औ अश्युभकर्म स्वग्रे- 
प्राप्ति औ नरकम्राप्तिके हेतु हैं | लैसें “व्यवहित- 


निपिद्धकर्म है नहीं ॥ जैसें | सो 


करेंहे सो धर्मअधर्म अंतःकरणविंपे रहेंहें । 
तिनतें कालांतरमें स्वगे औ नरककी प्राप्ति होवे- 


। | है । तासें अनंतर धर्मअधर्मका नाश होवैहे।इस 


अभिम्रायसैंही शास्रमें शुभकर्म औ अंशुभकर्म 
अपूर्वद्वारा फलके हेतु कहेहें | साक्षात्‌ नहीं ॥ 

अपूर्न नाम धर्मअधर्मका है औ अदृष्ट वी 
तिनू कहेंहेँ औ पुन्थपाप बी तिनकूंही कहेहें 
औ कहूँ धर्मअधर्मकी जनक जो शुमअशुभ- 
क्रिया है। ताझूं बी धर्मअधसे कहेंदें ॥ जैसें 


अनंतरही नाश | कोई शुसक्रिया करता होवे ताई छोफक ऐसा 


कहेंहें:-“ यह धर्म करेंहे? औ अशभक्रिया 
करनेवालेरूं ऐसा कहेहें:- “यह अधर्म करेदे? ॥ 
शुमअशुमक्रियाका नाम धर्मअधर्म नहीं। 
किंतु शुभअशुभक्रिया धर्मअधर्मकी जनक है। 
यातें क्रियाएं घमेअघम कहेंहें ॥ जैसें 


पूर्वकालमँ जो सपंका ज्ञान सो थी रज्जुमें ४ + वर्धक जो छत है ताई शास्रमें आयु 


स्पेअध्यासका हेतु है? ॥ 
१-२ (सिद्धांती:-) सो चाक्तो बने नहीं । 


काहेतें! जैसें नटज्ञान औ नशक्मतें अध्यास औ । है ॥ 


तर अव्यवहितपूर्वकालमें हेतु होवै- 


द्वितीयस्तरंगः २ ] (१ समवस्तुजन्ध ज्ञानके संस्कोरंका खंडन ) इ्५ 


॥ ८० ॥ रज्जुमं सपअध्यासतें अव्यवहित | वनेहे । काहेंतें! जो अहंकारसें आदिलेके 
पूर्वकालमें सपेका ज्ञाम है नहीं यातें सर्पका।अनात्मवस्तु ओ ताका ज्ञान बंध कहियेहें ॥ 
ज्ञान रज्जुमें सर्पअध्यासका देतु नहीं । किंतु। “ सो अनात्मवस्तु रज्जुके सपंकी न्‍्याई जब 
सर्पज्ञानजन्य संस्कारही रज्जुमैं स्पंअध्यासका | प्रतीत होने तबही है औ प्रतीत नहीं होने तब 
हेतु है ॥ लैसें सीपीमें रूपअध्यासका हेतु रूप-| नहीं? । यह हमारा वेद्संमतसिद्धांत है।॥ 
ज्ञानजन्यसंस्कार है ॥। इसरीतिसें सारे संस्कारही | इस कारणतैंही सुपुप्तिविषे सर्वश्रपंचका अभाव 
अध्यासके हेतु हैं ॥ औ-- प्रतिपादन किया है। सुपप्तिम कोई पदार्थ प्रतीत 

चस्तुका ज्ञान संस्कारका हेतु है॥ जेसें|होवे नहीं । यातें सर्वम्रपंचका सुपृप्तिम रूय होवैहे 
शुभअशुभकर्मजन्य धरमंअधम अंतःकरणमें रहै-| इसका नाम शास्रमं दछ्टिसृष्टिवोद कहेंहें | 
हैं लैसें बस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार वी अंतः-| या अर्थक औंगे प्रतिपादन करेंगे ॥ 

, क्रणमें रहेहें ॥॥ इसरीतिसें अनंतअहंकारादिक औ तिनके 
जा पुरुषछूं पूषे सपका ज्ञान नहीं हुवा। शान उत्पन्न होवेहे औ लय होवेहे ! अहंकारा- 
ताके वी औरबस्तुके ज्ञानजन्यसंस्कार तो हैं || दिक औ तिनके जश्ञानकी साथही उत्पत्तिलय 
परंतु रब्जुमं सपका अध्यास होवे नहीं ॥ जा | होवेंहे । जब अहंकारादिकनकी प्रतीतिकी उत्पत्ति 
बस्तुका अध्यास होवे। ताके सजातीयवस्तुके|होबे तव अहंकारादिकनकी उत्पत्ति होवैहै औ 
ज्ञानका संस्कार अध्यासका हेतु है | विजातीयके | अतीतिका ऊुय होबे तव अहंकारादिकनका रूय 





ज्ञानके संस्कार हेतु नहीं।। सर्पके सजातीय | होबेहे 
॥ और नहीं । सर्पका जाऊूं|नास अध्यास है । यह वार्ता 


सर्प 


पूंवैज्ञान नहीं । अन्यवस्तुका ज्ञान है। ताकूं| ख्यातिके 


सजातीयवस्तुके 29200, नहीं । यातें 
रज्जुमैं सपेका अध्यास होवे नहीं ॥ 
सूक्ष्षअबखाका नाम संस्कार है॥ 


। अहंकारादिक औ तिनके ज्ञानका 
अनिर्वचनीय 
प्रतिपादनमेँ कहेंगे ॥ यद्यपि 
अहंकार साक्षीसास्य है। यह वात्तो विषयप्नति- 
पादनमैं कहीहे ! यातें अहंकारकी प्रतीति सांक्षी- 
रूप है। ताकी उत्पत्ति औ लय बने नहीं। 


इस रीतिसें अध्यासतें पूर्ष जो सजातीय-| तथापि अहंकारका वी वृत्तिसेंही साक्षी 


बस्तुका ज्ञान ताके संस्कार अध्यासके हेतु 
हैं ॥ औ-- 

“सत्यचस्तुके ज्ञानके संस्कारही अध्यासके हेतु 
हैं। मिथ्यावस्तुके ज्ञानके नहीं? यह नियम 
नहीं ॥ यह वात छुह्ारेके दृष्टांससें प्रतिपादन 
करीहे । यातें मिथ्यावस्त॒ुके ज्ञानजन्यसंस्कार- 
बी अध्यासके हेतु हैं ॥ 

॥ ८१ ॥ सो बंधके अध्यासविषै जी 


प्रकाश करेंहे। साक्षात््‌ नहीं । ता पृत्तिकी 
उत्पचिलय होवेहें । यातें अहंकारकी अतीतिकी 
उत्पत्तिलय कहियेहै ॥ 
इसरीतिसें उत्तर उत्तर अहंकारादिक औ तिन 
के ज्ञानकी जो उत्पत्ति ताक़े हेतु पूर्वपूषे मिथ्या 
अहंकारादिकनके ज्ञानजन्यसंस्कार बनेहें । और 
॥ ८२ ॥ जो ऐसे कहैं;--/उत्तर उत्तर- 
अहंकारादिकनके अध्यासविष तो यद्यपि 





॥ ११० ॥ दृष्टि कछ्दिये अविद्याकी वृत्तिरूप 
ज्ञान त्ताके समसमयमैं सृष्टि कहिये पदार्थ ( बिषय ) 


कियाहै तापेक्षकूं शात्रमेँ दृष्टिसृष्टिबादः कहतेहें ॥ 
॥ १११ ॥ या ज्थकूं आगे पष्ठत्ततंगगत 


की उत्पत्ति ताका वाद कहिये कथन .जा पक्षमें/ ३१७--३२९ के अंकविये प्रतिपादन करेंगे ॥| 


दे 


( पूर्वपक्षीकम्तें उत्तर || ६१-५३ || )प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७-७९ ।। [ विचारखागरे 








पूर्वपृर्वअध्यासके संस्कार हेतु बनेंहें | तथापि 
प्रथम उत्पन्न जो अहंकार औ ताका ज्ञान ताके 
हेतु संस्कार बने नहीं । काहेतें? जो ताके पूर्व 
जोरअहंकार उत्पन्न हुवा होवे तो ताके 
ज्ञानके संस्कारवी होवें ) सो अथमअहंकारसें पूर्व 
और अहंकार हुवा नहीं ॥ तैसें “ स्वेबस्तुके 
मथमअध्यासके हेतु संस्कार बने नहीं” ॥। 

यह शंका वी सिद्धांतके अज्ञानसें होवैहे। 
काहैंतें ! यह वेदांतका सिद्धांत हैः-एक तरह्म 
ओऔ ईश्वर । जीव । अविद्या औ अविद्याका 
चैतन्यसें संबंध औ अनादि बस्तुका भेद यह 
चट्वस्तु स्वरूपसें अनादि हैं॥ जा वस्तुकी 
उैत्पति होगे नहीं सो वस्तु स्वरूपसें 

॥ ११२ ॥ १ ब्रह्म अविय्ञाका अधिष्ठान है। 
याततैं ताकी अविया ( मूलप्रकृति ) तैं उत्पत्ति संभव 
नहीं । औ ईश्वरजीवआदिककी सिद्धि तो बअकह्मविना 
होवे नहीं । यातैं तिन चारीतैं ब्ह्मकी उत्पत्ति संभवै 
नहीं । यातैं ब्रह्म अनादि है॥ 

२ अह्म निर्विकार है यातैं तिसतें अविद्याकी 
उत्पक्ति नहीं औ ईश्वरआदिक चारीकी सिद्धि त्तौ 
अविद्याकी सिद्धिके आधीन है । याततें तिनतें अविद्याकी 
उत्पत्ति संभव नहीं तातें अविद्या अनादि है॥ 

३--9 केवलब्रह्मतें वा केवकमायातैं वा परस्परतें 
वा खसिद्धिके आधीनमेदतें जीवईशवरकी उत्पत्ति 
संभव नहीं औ अविद्याचेतनके स्लंबंधकी सिद्धिसे 
ईश्वसर्जीवकी सिद्धि है | सो संबंध आप वी जनादि 
है ॥ तिसतें तिनकी उत्पत्ति नहीं । ताते इश्वस्जीच 
थी अनादि हैं॥ 

५ जम औ अविद्या अनादि है | यातें तिनका 
तादात्यसंबंध बी जनादि है तिनतें तिसकी 
उत्पत्ति नहीं | कौ ईश्वरआदिक तीनकी सिद्धि तौ 
संबंधकी सिद्धिके भाघीन है | यातें तिनतें तिसकी 
उत्पत्ति नहीं | अविद्या औ चेतनका संबंध 
अनादि है॥ 

६ इन पांचों वस्तुकी आपही आपतें उत्पत्ति माने 





अनादि कहियेह | इन पदकी उत्पत्ति होगे 
नहीं | यातैं खरूपसें अनादि हैं ॥ 

अहंकारादिकनकी वो श्र॒तिंमें उत्पत्ति कही- 
है। यातें खरूपसें अनादि यद्यपि अहंकारा- 
दिक नहीं तथापि प्रवाहरूपतें सर्ववस्तु 
अनादि हैं | सर्ववस्तुका अवाह दूरि होवे नहीं॥ 
अनादिकारमैं ऐसा समय कोई पूर्च हुवा नहीं। 
जा समय कोई घट होवे नहीं । यातें घटका 
अवाह अनादि है । इसरीतिसें सर्ववस्तुका 
प्रवाह अनादि है । प्रलयकालमें ची सुषृप्तिकी 
न्यांई सर्ववस्तु संस्काररूप होयके रहेंहें ॥ 

थातें प्रपंचका प्रवाह अनादि होनेंतें प्रपंच 
अनादि कहियेहे । ऐसा जाएँ ज्ञान नहीं है । 
तो आत्माश्रयदोष होदैगा । यातें इन पांच वस्तुनकी 
आपओपते वी उत्पत्ति नहीं॥ जातें इन पांच वस्तुनकी 
उत्पत्ति नहीं | यातें तिन पांचवस्तुनका परस्परमेद 
है । ताकी वी उत्पत्ति चने नहीं ॥ 

इसरीतिस इन पट्वस्तुनकी उत्पत्ति नहीं | याततें 
ये स्वरूप्स अनादि हैं ॥ तिनमैं--- 

( १ ) ब्रह्म त्रिकाठअवाध्य है | यातं अनादि: 

अनंत है ॥ औ--- 
(२ ) अविद्याआदिक पांच ज्ञानसें बांधकूं पावते- 
हैं । यातें अनादिखांत है ॥ 

॥ ११३ ॥ प्रपंच अनादि है | यातैं वहुकाल- 
स्थायि होनेतें सत्य होगैगा ? | या शंकाका--- 

यह समाधान है-जैसे रज्जमँ सपका श्रम 
होबैंहे औ खप्न होवैंहै | सो घटी प्रहर दोप्रहर 
चारिप्रहरपर्यत परवेसिद्ध औ जनादिसिद्ध प्रतीत होवै 
है.। किंचा स्पादिश्रम वर्षपयत वी रहैहै । तौ बी 
रज्जुके औ जाप्रतके ज्ञान हुये ताका त्रिकाह्अभाव- 
निश्चरूप बाघ होबेहे | यातें मिध्या है ॥ तैसे 
प्रपंच वी आरोपदशादियिं अनादिसिद्ध भासतहै। 
तो बी अधिष्ठानके ज्ञान हुये याका बत्रिकाल- 
अमावनिश्चयरूप बाघ होवेंहे । यातैं प्रपंच मिध्या है | 
याहीतें भवाहरूप्से अनादिखांत कहियेददै | 


द्वितीयस्तरुंगः २ ] (६ अभेयदोषका खंडन ) 8७ 


ताई यह शंका होवेहेः-'जो प्रथमअध्यासके | आत्माका अथवा मृफ्ष्मशरीरका धर्म जाति होगे 
हेतु संस्कार बने नहीं ” ॥ ओ सिद्धांतमें किसी | ता उत्तर शरीरविप औरजाति नहीं हुईचाहिये । 
अहंकारादिक वस्तुका अध्यास सर्वसे प्रथम है | यातें आत्मा आ सूक्ष्मशरीरका धर्म जाति 
नहीं किंतु अपनेस पूर्वपूर्वअध्यास्त संपूर्ण | नहीं | किंतु स्थूलशरीरका धर्म है ॥ ओ “ में 
उत्तर हैं, यातें शंका बने नहीं ॥ ' दिजाति दूं! । इसरीतिस ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व 

इसरीतिस सजातीयके पूर्व. ज्ञानजन्य ( वेज्यत्वजातिका आत्मा मान होवेह । यातें 
.संस्कारस अहंकारादिक वंधका अध्यास बनेह || आत्मा जातिका अध्यास है. ॥ जैसे रज्जुमें 
यह प्रथमपादका अर्थ है॥ और-- ' सपे परमार्थस नहीं है औ भान होनेहै, यातें 

॥ ८३ अंक ४९ गत पूर्वेपक्षका ! रज्जुर्म सर्पका अध्यास । तैसें आत्मामें 





उत्तर ॥ ८१-८४ ॥ 
( २ प्रमेयदोपका खंडन ) 
जो प्जे कश्या:- तीनप्रकारका दोप 


अध्यासका हेतु हैं औ चंधके अध्यासमें कोई 
वी दोप बन नहीं, यातें बंध सत्य है ” 


सो हांका वने नहीं । काहेतें? जो दोपतें 


विना अध्यास होबे नहीं तो अध्यासका हेतु | 


दोप होने । जैसे तुरी तंतु वेम पटके हेतु हैं । 


जाति नहीं है ओ भान होवेह । यातें आत्मा 
जातिका अध्यास है ॥ औ-- 
आत्माके साथ जातिका साच्श्य नहीं है । 
काहेते? 
१ आत्मा व्यापक है ओ जाति परि- 
च्छित्र है ॥ 
२ आत्मा ग्रत्यछू है औ जाति पराक्‌ हैं ॥ 
३ आत्मा विपयी है औ जाति विषय हैं। 
इसरीतिस आत्माम॑ विरोधीजातिका बी 


हुरी तंतु वेम होवें तो पट होव ओ नहीं होवें।| अध्यास होपैह । 


तो पट होवे नहीं, तेस दोष अध्यासके हेतु 
नहीं । काहेंतें? साद्श्यदोपबिना आत्मार्म 
जातिका अध्यास होवेह ॥ ह 


ब्राक्मणल्व्स आदिलेके जो जाति हैं सो 
कट धर्म ई । आत्माका ओ सक्ष्म- 

धर्म नहीं । काहेंतें! औरशरीरऊ आप्त 

होने तब आत्मा ओ सक्ष्मशरीर तो जो पूर्व- 
शरीरम हैं सोई रहेंहे आ जाति और थी 
होवेहे । यह नियम नहींः- जो पूर्व शरीरम 
जाति है सोई उत्तर शरीरमें होवेहे “ ॥ 


॥ ११४ ॥ न्यायमतमे “ नियय एक जो 
अनेकघर्मी (व्यक्ति) नविषे अनुगतघर्म जाति 
कहियेंहरे!! ताका औ आत्माका सादस्यरूप प्रमेयदोप 
घनताहै । यातें भात्मविंप जातिका अध्यास होवैंहे | 








हिजाति नाम त्रिवर्णका है )। 
जैसे आत्माविष साइब्यतें बिना जातिका 
अध्यास होवेंद लैसें साइश्यविना अहंकारा- 
दिक बंधका अध्यास वी आत्मार्म बनेहे ॥ 
साच्श्य दोप अध्यासका हेतु नहीं ॥ जो 
साच्श्यदोप अध्यासका हेतु होने तो 
१ आत्मा जातिका अध्यास नहीं हुवा- 
चाहिये | ऑ--- 
२ झखेंमें पीतताका अध्यास नहीं हुवा- 
चाहिये ॥ औ-- 





तातें प्रमेयदोप अध्यासका हेतु है यह आशंका 
मनमें ल्यायके दूसरा शंखमैं पीतताके अध्यासका 
इछंत दियाहै ॥ 


४८. ( पूर्वपक्षकमते उत्तर ६१-५३ ॥ ) प्रयोजनमंडन (३) ॥ ७७छ-«२॥ [ विचारसामेरे 








३ सिंसरीमैं कहुताका अध्यास नहीं हुवा- 
चाहिये । 

काहेंतें? कर 

इ्वेतता औ पीतताका विरोध हैं । साइश्य 
नहीं ॥ तेसें मधुरता औ कड॒ताका विरोध है । 
साच्श्य नहीं । यातें अधिष्ठानमें मिथ्यावस्तुका 
साइइ्य दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ 

॥८श॥ (३ अमातादोषका खंडन ) 

तेसें प्रमाताका लोभभयादिक दोप वी 
अध्यासका हेतु नहीं | काहेतें? जो छोमरहित 
चैराग्यवान पुरुष है ताकूं वी सीपीमें रूपेका 
अध्यास होवेह सो नहीं हुवाचाहिये । यातं 
पमाताका दोष बी अध्यासका हेतु नहीं )। औ--- 

( ४ प्रमाणदोषका खंडन ) 

प्रमाणका दोष वी अध्यासका हेतु नहीं। 
काहेंतें? सर्वपुरुपनक रूपरहित जो आकाश हैं 
सो नीलरूपवाला प्रतीत होवेह औ कठाहके 
तथा तंबूके आकार अतीत होवेहे । यातें सर्व 

॥ ११७॥ नह्ठ झ्ंखमें पीतताका अध्यास नहीं | 
किंतु कामलदोषयुक्त नेत्रम,ँ स्थित पीतरंग शंखमें 
चिपटताहै । तातें शंख पीत्त भासताहै । यह शंका मई । 

तहां कहेहें:-जैसे घटविंषे मब्या जो खण सो 
स्॒णकारकूं औ अन्यपुरुषन्क दीखताहै । सैसें 
शंखका पीतरंग आपहीकूं दीखताहै अन्योंकूं: नहीं । 
यातें सो रंग नेत्रसँ निकसिके शंखमैं चिपव्या नहीं 
किंतु श्रमरूप है ॥ 

नज्ु । जैसे आकाशमें उब्या जो पक्षी सो 
जाके नेन्नके समीप होयके गयाहै ताकूं तो दूरिदेश- 
पर्यत दीखताहै अन्योंकूं नहीं ) तैसें यह पीतरंग वी 
जाके नेत्रस निकसिके शंखमें गयाहै ताहीकू 
दिखताहै । अन्योंकूं नहीं | यांतें सो पीतरंग सत्य 
है। यह शंका मई। 

तहां कहैदे:-आकाशमें उल्चा जो पक्षी सो 
जाकी इृष्ठिके समीपसें गयदै । लो छुरुष अंगुछिनिर्दे- 


आकाशमैं नीलरूपका कटाहका तथा तंबूका 
च्े स्प पी ४ 

अध्यास है ॥ ओ सर्वके नेत्ररूप प्रमाणमैँ दोष 
कहना बने नहीं । यातें भ्रमाणका दोप अध्यास- 
का हेतु नहीं ॥ 

आकाशमें नीलादिकनका जो अध्यास हैं 
ताकेविषे एक अमाणदोपकाही अभाव नहीं है । 
किंतु संर्वदोपनका अमाव है । साहद्य दी 
नहीं ओ प्रमाताका दोष वी नहीं । जैसे सर्व- 
दोपके अभावतें वी आकाशमें नीलादिकनका 
अध्यास होवेह । लैसें आत्माविपष वी बंधका 
अध्यास दोपविनाही वनेहे । यातें “ द्वोपके 
अमावतें बंध अध्यासरूप नहीं । यह शंका पने 
नहीं । काहेतें! सर्वदोषका अभाव बी है तो वी 
आकाशम नीलादिकनका अध्यास सर्वपुरुपनई 
होबेह । यातें दोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ 

कवित्वके चतुर्थपादका यह अर्थ हैः-जिनके 
कोई पिच पग्रभृति कहिये पित्तसँ आदिलेके 
अक्षेम कहिये दोष नहीं है | तिनई बी आकाश 
शकरिके दिखलाव तो अन्यपुरुषकूं वी दीखताहै | तेखे 
शंखका पीतरंग अंग्रुलिके निर्देश किये थी अन्यपुरुषकूं 
दीखता नहीं । यातें सो सत्य नहीं किंतु श्रमरूप है | 

इंसरीतिस शंख पीतताका अध्यास साहबह्य- 
दोषविना होवैहें | तथापि यह इृष्यंत उक्तशंकासमा- 
घानरूप विवादस सिद्ध है | प्रयक्ष सिद्धवस्तुविंप 
विवाद होवे नहीं । यह आशेका मनमैं ल्यायके यह 
तीसरा मिसरीमें कठुताके अध्यासका इृष्टांत कहहै। 

॥ ११६ ॥ १ आकाशमै नीछादिकनेका जो 
अध्यास हैं, ताम सर्वधुरुषनके नेत्र तिमिरादिक 
दोषके अभावतें अरसाणदोषका अभाव है| औ--- 

२ नीलादिकनका जरु आकाशका साइद्य नहीं [ 
यांतें अ्रमेयदोपका वी अभाव है जौ-.... 

३ किसीकूं आकाशके नीलरूरंगका जौ आकाओझ 
जैसें कठहका औ जाकाश जैसें तंबूका छोम 


वी नहीं, यतिं प्मातादोषका बी असाव है| 





डितीयस्तरंगः २ ] 


'. (३-४ शमासाप्रमाणदोपका खंडल ) ॥ दोष अध्यासके हंतु नहीं ॥ ४९ 








नीलरूपवान्‌ औ कटाहाकार औ तंबूके आकार 
भासेहे, यातें ्रमाणदोष अध्यासका हेतु नहीं ॥ 
स्लेम नाम कुशरूका है, ताका विरोधी जो 
प्रमाणदोष, सो अध्ष्ेम कहियेहे । 
ज्ञानका साधन जो इंद्विय सो प्रमाण 
कहियेहे ॥ 
इसरीतिसें दोष” अध्यासके हेतु नहीं, याततें 
॥ ११७ || याका यह अभिप्राय हैः-सर्वदोष 
होने तो अध्यास होवे, यह “नियम नहीं किंतु 
कोई दोष होवै तो अध्यास होवेंहै || यद्यपि इहां 
जआकाशविषे नीछादिकनके अध्यासमैं सर्वेदोषनका 
अभाव प्रतिपादन कियाहै, यातें कोई थी दोष 
अध्यासका हेतु नहीं, तथापि जहां कोई दोष नहीं 
तहां अवियाही दोष है । सर्वथादोषका अभाव होबे 
तौ अध्यास होबै नहीं । याहीतैं श्रीमधुसूदनसामीनै 
भट्वैतसिद्धिमिं दोषजन्यता भ्रमका लक्षण क्चाहै । 
इहां सर्बदोषनके अभावतें जो अध्यासका निरूपण 
किया है सो प्रौढीवाद है। प्रौढि कहिये अपनी 
उत्क्ृष्ताके लिये जो बाद कद्दिये कथन है सो प्ौढिवाद 
है॥ यामैं 
कोई द्वेतवादी शौका करेदे कि;-- विवादका 
विषय जो जगत सो मिथ्या नहीं | काहेतें ! अधिष्ठानके 
समानसत्तावाले दोषकरिं अजन्य होनेतें । जो 
जो अधिष्ठानके समानसत्तावाले दोषकरि अजन्य हैं 
सो सो मिध्या नहीं | जो अधिष्ठानके समानसत्तावार्ले 
दोषकरि अजन्य नहीं किंतु तैसे दोषकारिे जन्य 
: है, सो वस्तु मिथ्या नहीं ऐसे नहीं | किंतु मिथ्या है 
जैसे र्जुसपोदिक हैं | इस व्यतिरिकिगनुमानकारि 
जगतूके अध्यासका अभाव है॥ 

. स्रो शंका वने नहीं । काहेतें ? जो व्यावहारिक 
रज्जुआदिक कह्पित सर्पांदिककके अधिष्ठान होवें 
तो तिस इश्टंतकरिके उक्त अनुमानकी सिद्धि होंवै | 
विचार॒करि देखिये तौ सर्पादिकनका अधिष्ठान रज्ज- 
जआादि उपहितचेतन है वा बजृत्तिउपहितचेत्तन है । 
यह वारती ५ चतुर्थतरंगविषि जनिर्वैचनीयस्यातिके 


बंधके अध्यासमैं दोपकी अपेक्षा नहीं। औ- 
संक्षेपशारीरकर्म वंधके अध्यासमय  दोप 
वी प्रतिपादन किये हैं । विस्तारके भयसें हमनें 
नहीं लिखे औ अध्यासके हेतु जो दोप होयें 
तो दोप निरूपण करते, सो दोष अध्यासके 
हेतु नहीं हैं, यातें वी दोपका निरूपण नहीं 
किया ॥ १३१॥ 
निरूपणमें कहियेगी | यातें तिस चेतनकी परमार्थ 
सत्ताके होनेतैं ताके समानसत्तावाले दोषके दष्टांतमैं 
बी अभाव है ॥ 

किया मुख्यसिद्धांत ( इष्टिसष्टिवाद ) मैं तौ 
सर्वेकायंकी प्रातिभासिकसत्ता होनेकरिं इशांत रज्जु- 
सर्पादि औ. दाष्टीत जगत्‌की विलक्षणताके अभावतं 
एकहदी चेतन रज्जुसपॉदिकका जौ घटादिकनका 
अधिष्ठान है। यांतर बी अधिष्ठानकी समसत्ताबाले 
दोषका अभाव है। यातें स्वैभध्यासनकूं अधिष्ठानतें 
विषमसचाबाले दोषकरिं जन्यता है 

इसरीतिसें हेतुदशंतके अभाषतें दक्तव्यतिरेकि 
अनुमानकी असिद्धि है, तातें प्रपंच सत्य नहीं। 
किंतु मिथ्याही है ॥ 

॥ ११८ ॥ यहां यह अध्यासके हेतु दोषका 
कथन है।--- हे 

१ अंतःकरणदेशगत्त अज्ञानकी विक्षेपहेतुशक्तिमें 
स्थित जो शुभाशुभकर्मके संस्काररूप अद्ट, सो 
प्रमातादोष है | औ- 

२ चेतनविषे अन्यप्रमाणके अभावततें अपना 
ख़रूपही प्रमाण है | तामैं स्थित जो अविया, सो 
पमाणदोष है ॥ औ- 

३ चेतनमैं निरपेक्षआंतरता है औ प्रपंचमं सापेक्ष 
जांतरता है अरु चेतनमैं पारमार्थिकवस्तुता है 
ओऔ प्रपंचमँ अनिरवेचनीयबस्तुता है । यातैं आंतरता- 
करि औ वस्तुताकरि चेतनमैं प्रपंचका साह्श्य है | 
सो भ्रमेयदोष है |) 

इसरीतिस संक्षेपशारीरकादिय्रंधनमें. अध्यासके 
कारणरूप दोष प्रतिपादन कियेह ॥ 


५०. ( पूर्वपक्षीकममर्ते उत्तर )| ६१-७३ ॥| प्रयोजनमंडन ( ३)।। ७७-५२ ।।| [ विचारसागरे 


ल्डज-््च् चश्ु्खुश|ुहस्‍हस्‍ल्‍खख्!्ल्लज्लथशल  लचलहचऊफखख्जईजह ७ ञ्रेईरञरऊरे्ेिर्िेितओा: 


अध्यासनिरूपणं नहीं | जो आत्मस्वरूपप्रकाश अज्ञानका विरोधी 
॥ अथ कीरण |॥| कल आन ज 


॥ <५-%४२ ॥ प्रतीत होवैदे सो नहीं हुवाचाहिये ॥॥ 
॥८५॥ अंक ५० गत पूर्वपक्षका घोरनिद्रा्से जाग्या जो पुरुष है ताईं ऐसा 
उत्तर ॥ ८५-८६ ॥ ज्ञान होवैहैः-“में सुखसें सोया औ कु बी नहीं 
जानताहुवा ” यथा ज्ञानका सुख ओ अक्नान 
(५ अधिष्ठानके विशेषर्पसें अज्ञानका विषय है, सो सुख औ अज्ञानका जो जागशृतमें 
खंडन ) ज्ञान कं 32३ काहेंतें! जा 
॥ दोहा ॥ ज्ञानका विषय सन्मुख ज्ञान ग्रत्यए- 
ः रूप ओ जागृतकालमें सुख ओऔ 
चित्‌ सामान्य प्रकाशर्तें, अज्ञान है नहीं। याएें जाशतमें सुख भी अज्ञान- 
नहीं नसे अज्ञान |. |का ज्ञान प्रत्यक्षरूप नहीं किंतु स्पृतिरूप है। 
लहे प्रकाश सुषुप्तिमैं, सो स्मृति अज्ञातवस्तुकी होने नहीं किंतु 


ज्ञातवस्तुकी होवेंहे, यातें सुपृप्तिमें सुख ओ 
चेतनतें अज्ञान ॥ १४।। |अज्ञानका ज्ञान है॥ सो स॒पप्तिका ज्ञान अंतः- 
टीकाः--एवे क्या जो “पिशेषरूपसें |करण औ इंद्रियजन्य तौ है नहीं |. काहेतें ! 
अज्ञानवस्तुर्स अध्यास होवैहै औ आत्मा स्वय॑- | सुपृप्तिम अंतःकरण औ इाद्रियका अभाव है। 
प्रकाश है, ताकेविषे अज्ञान बने नहीं । काहेतें! | यातें सुषुप्तिमिं आत्मस्वरूपही ज्ञान है ॥/ ज्ञान 
तमका औ प्रकाशका परस्पर विरोध है। यातें | औ प्रकाशका एकही अर्थ है ॥ - 
अल्य॑त्रकाशर्मं स्थित रज्जुमँ सपेका। इसरीतिसें सुषृप्तिमँ आत्मा अकाशरूप है, 
अध्यास होने नहीं । लैसें स्वंयंग्रकाशआत्मामें | ता श्रकाशरूप आत्मासें स्वरूपसुख औ अज्ञान- 
बैधका अध्यास बने नहीं ” की ग्रतीति होवेहे, जो आत्मस्वरूपग्रकाश 
सो हांका बी बने नहीं । काहेंतें! | अज्ञानका विरोधी होने तो सुष॒प्तिमं अज्ञानकी 
यत्यपि आत्मा ग्रकाशरूप है तथापि ।अतीति नहीं हुईचादिये । यातें आत्मा प्रकाश- 
आत्माका स्वरूपप्रकाश अज्ञातका विरोधी [रूप तो है परंतु आत्माका स्वरूप अकाश 
॥ ११५ ( प्रपेचका कारण जो अधिष्ठानके | ॥ १२० ॥ जैसे अंधकार आकाशआदिकचारि- 
विशेषरूपका जज्ञान है, ताका जो अध्यास सो | भूतनके ग्युण' शब्द स्पशे रस औ गंधकूं जावरण 
कारणभध्यास कहिंयेंहे ॥ यद्यपि अ्पंचके अध्यासका | करता नहीं | किंतु तेजके गुणरूपकूंही आवरण करता- 
कारण अज्ञान है औ जज्ञानके अध्यासका |है, यापैं अंधकार तेजके सामान्यसखरूपके जाश्नित 
कारण अन्‍य कोई नहीं है, ये अज्ञानका अध्यास | होयके रहता है जौ ताहीकूं विषय पढेंहै ( ढापै है)। 
बने नहीं | तथापि दीपककी न्‍याई जौ सांख्यामिमत | यातें सामान्य तेज अंधकारका विरोधी नहीं । हैसें 
ख़प्नकाशआत्माकी नया जौ नैयायिकअभिमत- | अज्ञान बी चेतनके  सामान्यप्रकाशके भाश्रित होयके 
भेदकी नया सकज्षान खपरका निवोहक है-। यातैं | रहता है औ ताहीकू विषय करेंदे ! य॒तिं सामान 
ताका अध्यास बनेंदे ॥ चेतन अज्ञानका विरोधि नहीं।[ 


डितीयस्तरंगः रे ] 
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अज्ञानका विरोधी नहीं । उलठा 
खरूपप्रकाश अज्ञानका साधक है ॥ 

इस अभिप्रायतेंही वेदांतशाल्षमें कद्माहैं।- 
४ सामान्यचैतन्य अज्ञानका बिरोधी नहीं” किंतु 
विशेषजेतन्यही अज्ञानका विरोधी है। व्यापक 
जो चैतन्य सामान्यचैतन्धथ कहियेहे 
औ बत्तिमं स्थित जो, चैतन्य सो- विशेष- 
चैतन्य कहियेहे ॥ जैसे काप्ठमँ स्थित जो 
सामान्यअग्नि है, सो अंधकारका पिरोधी 
नहीं ओ मथनसे प्रगट किया जो अग्नि है, सो 
बत्तीमं खित होयके अंधकारका विरोधी है । 
सतैसें व्यापक चेतन्य अज्ञानका विरोधी नहीं वी 
है। परंतु वेदांतके विचारस अंतःकरणकी जो 
अह्माकारशत्ति हुईहे, ताकेविंप स्थित चेतन्य 
अज्ञानका विरोधी हैं ॥॥ 

इसरीतिंस केवलचतस्थ अज्ञानका विरोधी 


नहीं । किंतु-- के 
१ पृत्तिसंहित चैतन्य अज्ञानका विरोधी है १ 
२ अथवा चेतन्यसहित ब्ृत्ति अज्ञानकी 
विरोधी है १ 


१ प्रथम पक्षम तो अज्ञानके नाशका हेतु 
चैतन्य है ओ बृत्ति सहायक है ॥ 
२ दूसरे पश्षमें अज्ञानके नाशका हेतु शत्ति 
हैं औ चेतन्य सहायक है ॥ 
यह अवच्छेदबादकी रीति है ॥ औ 
आसासवादमें तो सामान्यचतन्यकी नन्‍्यांई 
विशेषचैत्तन्य थी अज्ञानक्रा विरोधी नहीं । 
॥ १२११ ॥ अवच्छेदवादमै इत्तिसहित चतन्य वा 
चैतन्यसहितशत्ति विशेषचैतन्य ( कल्पितविशेष- 
चैतन्य ) कहियेहे, सो अज्ञानका विरोधी है ॥ दोनंमैं 
उत्तरपक्ष श्रेष्ठ है। काहेतें ? इत्तिकूंदती आवरणभंगकी 
देत॒ होनेतें ॥ 
. ॥ १२१२ ॥ पू्े कद्याथा कि-सूयेविष अंधकारकी 
न्यांई खप्रकाशरूप भाध्माविषै जज्ञान संभवै नहीं | 





आत्माका | किंतु इत्तिसहित आभास अथवा आमाससहित 


बुत्ति अज्ञानका विरोधी है ॥ 

इसरीतिसें प्रकाशरूप चैतन्य अज्ञानका 
विरोधी नहीं, यातें चैतन्यके आश्रित अज्ञान 
है, ता अज्ञानसें आइत जो आत्मा ताकेविंफ्रे 


हियेहै | बंधका अध्यास बनेहे ॥ और-- 


॥ ८ ॥ पूचे कह्या जो “सामान्यरुपतं ज्ञात 
औ विशेषरूपतें अज्ञातवस्तुमें अध्यास 
ओऔ आत्मा सामान्यविशेषभाव है नहीं । यातें 
निर्विशेषआात्मा ज्ञात औ अज्ञात बने नहीं। 
ताकेविपष अध्यासका असंभव है” ॥ 

सो चातों बी बने नहीं । काहेंतें? 
४ आत्मा है” यह सर्चई अतीति होवैहै॥ आत्मा 
नाम अपने खरूपका है ॥ “ में नहीं हूं” यह 
किसीह प्रतीति होने नहीं, किंत “में हूं” 
यह ग्रतीति सर्वकू होवैहे । यातें . सत्रूपकरिके 
आत्मा सर्वर भान होचेंहे ओ “चैतन्य आर्नद्‌ 
न्यापक निलश्षुद्ध नित्यमुक्तरूप आत्मा है” 
यह सर्वक ग्रेतीति होबे नहीं । यातें चैतन्य 
आनंद व्यापक आत्मा 
अज्ञात है औ सब्रूपकरिके ज्ञात है।यह 
बातों अलुभवसिद्ध है। सो अलुभवसिद्धवातों 


युक्तिसें दूरि होवे नहीं ॥- | 
१ सर्चक अतीत जो होवैंहे आत्माका सत्‌- 
रूप सो तो सासान्धरूप है।औ-- 


२ केबलज्ञानीरूं जो अतीत होवे चेतन- 
आनंदादिक सो विशेषरूप है )। 

सो शंका बने नहीं | काहेतें  सूयोदिक ज्योति 
महातेजका विशेषरूप है सामान्य नहीं औौ 
जात्माका खरूप तो सामान्यप्रकाश है, यातें सो 
अज्ञानका विरोधी नहीं । तततैं दृष्टांत ( सूर्य ) जो 
सिद्धांत ( चेतन ) की विषमताकरि अक्तशंकाका 
अवकाश नहीं ॥ 


दर ( पूर्॑पक्षीकमर्ते उत्तर ॥ ६१-९३ ॥ ) प्रयोजनसमंडन (३) ॥ ७७-९२ ॥ 


( विचारसागरे 








जो अधिककालमेँ अधिकदेशमें होये | है” या सिद्धांतकी हानि होवे । सो सामान्य- 


सो सामान्यरूप कहियेहै ।। औ-- 
२ न्यूनदेशमैं न्यूनकालमें होगे सो विशेष- 
रूप कहियेहै . 
यद्यपि आत्माका खरूपही चेतनआनंदा- 
दिक है, यातें सतकी न्‍यांई चेतनआनंदादिक 
सर्व्रव्यापक है ॥ सतकी अपेक्षा्ें चेतनआनंदा- 
दिकनऊ न्यूनदेशमँ औ चेतनआनंदादिकन- 
अपेक्षातें सत्रूपकं अधिकदेशमें कहना 
बने नहीं । यातें सतरूप आत्माका 
सामान्यअंश है औ चेतनआनंदादिक चि- 
होषअंश हैं | यह कहना थी बने नहीं ॥। तथापि 
सतकी अतीति सर्वकझ॑ अविधाकालमें वी होबैहे 
#४ चेतनआनंदरूप आत्मा है ” यह ग्रतीति सर्वकू 
अविद्याकालमें होवे . नहीं । केवलज्ञानीकंही 
होवैंहे । अविद्याकालमें चेतन आनंद युक्तता 
शुद्धता वी है। परंतु श्रतीति होवे नहीं । यातें 
अनहुयेके समान है इस अभिम्नायतैं!--- 


१ चेतन्य आनंदादिक न्यूनकालइति 
कहियेहे । 
२ सत्रूप अधिककालबृत्ति कहियेहै ॥ 


इसरीतिस॑ सत्रूपका ओ चेतनआनंदा- 
दिकनका सामान्यविशेषभाव नहीं वी हैं । 
परंतु अल्पफालू औ अधिककालमें ग्रतीति 


होनेतें साम्ान्यविशेषभावक्री .न्यांई है । 
या कारणतें 
१ आत्माका' सत्रूप”  सामान्यअश 
कहियेहे | औ-- 
२ चेतनआनंदादिक विशेषअंद कहिये- 
है ।.औ 
आत्मा निर्विशेष है या सिद्धांतकी 


--जी . हानि नहीं ।॥ जो जआत्मामें सामान्य- 


विशेषभाव अंगीकार किया नहीं । किंतु 
अविद्यास सामान्यविशेषकी नन्‍्यांई पग्रतीति 
होवेहे, यातें सामान्यविशेषमाव कहेहं ॥। 
इसरीतिसेँ सत्यरूपकरिके ज्ञात औ चेतन 
आनंद नित्यशुद्ध नित्यमुक्त.. ब्रह्मरूपकरिके 
अज्ञातआत्मायिपि बंधका अध्यास बनेंहे । 
अध्यासरूप वंधकी ज्ञानसे निदृत्ति थी. बनेहे 
यातैं ग्रंथका अयोजन संभवैहे | और-- 
।८०अंक ५१-५८ गत पूर्वपक्षका उत्तर 
॥ ८७-९२) ., 
(पूर्वपक्षीः-)एवे क्या जो “ निषिद्धकाम्य 


». | कमेका त्यागकरिके नित्यनेमित्तिक ग्रायश्रित्त 


कम करे। यातें निपिद्धकमके अभावत्तें नीचलोकरू 
प्राप्त होने नहीं ओ काम्यकर्मके अभावतें उत्तम- 
लोकऊकू आप्त होवे नहीं औ नित्यनैमित्तिक 
करके नहीं करनेतें जो पाप होबै, 
तिनके करनेंतें होबे नहीं औ इस जन्मवियें 
अथवा अन्यजन्सविंषे पूर्च करे जो पाप हैं 
तिनका साधांरग ओऔ असाधारणग्रायश्रित्तसे 
नाश होवेंहे ॥ ओ पूर्व करे जो काम्यकर्म हैं 
तिनके फलकी इच्छाके अभाचतें मुम्नक्षुरं तिनका 
फल होवे नहीं । यातें स॒मक्षुकं ज्ञानसे विनाही 
जन्मका ४४५४४ ३४ होवेहे” ॥॥ 

( सिद्धांतीः-)सो बने नहीं । काहेतें ! नित्य 
नैमित्तिककर्मका भी सखगेरूप फल है । यह बातो 
भाष्यकारने युक्ति ओ ग्रमाणसे ग्रतिपादन 
करीहै, यातें नित्यनेमित्तिककर्ससेँ उत्तमलोकरूं 
प्राप्त होवेगा ! जन्मका अभाव बने नहीं ॥ औ 
नित्यनैमित्तिककमंका जो फल अंगीकार नहीं. 
करे तो नितल्यनेमित्तिककमंका बोधक जो बेद है 
सो निष्फल होवैगा | काहेतें! जो निल्यनेमित्तिक 


आव -अंग्रीकार करें तो “ निर्विशिषआत्मा | कमेके नहीं करनेंतें पाप होगे तो वा पायकी 


हितीयस्तर॑ग: २ ] ( एकसंबिकवादका खंडन ) ॥ 


शानविना कर्मफलका अभाव होवे नहीं ।॥ ५४६ 





अलुत्पत्ति तिबका फल बने, सो नित्य-! 
नैमित्तिककमेके नहीं करनेतें पाप होवे नहीं । 
काहेंतें ! जो नित्यनेमित्तिक कमेका नहीं करना | 
सी अभावरूप है औ पाप भावरूप हैं ।। 
अभाव्स भावक्ती उत्पत्ति होने नहीं । यांतें | 
“नित्यनैमित्तिक कमफे नहीं करनेते पाप | 
होवैहे!”! यह कहना बने नहीं ॥ जो। 
नितल्यनेभित्तिककर्मके नहीं करनेतें पापकी 
उत्पत्ति अंगीकार करें तो “अभावतें मावकी 
उत्पत्ति होये नहीं” यह दूसरे अध्यायमें | 
भगवानने कक्माहैं तासें विरोध होवेगा। यातें | 
नित्यनेमित्तिककमेके अभावतें भावरूप पापकी | 
“उत्पत्ति बने नहीं ॥ इसरीतिंस नित्यनैमित्तिक- | 

कमेका पापकी अलुस्पति फल नहीं। किंतु 
नित्यनेमित्तिक कमेंस विना वी पापकी अनु- 
स्पत्ति सिद्ध है। यातें नित्यमेमित्तिककर्मका जो 
खगेरूप फल अंगीकार नहीं करे तो कमे 
निष्फल होवैंगे ओ निष्फल जो नित्यनेमित्तिक 
कम हैं, तिनका बोधक वेद बी निष्फल 
होवैगा । यातें नित्यमैमित्तिककमस थी स्वमेफल 

॥ औ- 


॥ ८८ ॥ पूजे का जो “जन्‍्मांतरके जो 
काम्यकर्म हैं तिनका इच्छाके अभावतें फल होवे 
नहीं ॥* 


सो चातों वी बने नहीं । काहेतें ? 
कमरूपी वीजसें दो अंकुर उत्पन्न होषैहें ॥ एक 
तो वासना औ दूसरा अच्ट ॥ धर्मअधर्मका 
नाम अदृष्ट है।! झुमकमेसें तो शुभवासना औ 
ध्मरूप अंकुर होवेहे औ अशुसकमेस अशुभ- 
वासना औ अधमेरूप अंकुर होवैहे ॥ शुभवासनासें 
तौ आगे शुभकर्ममें प्रवृत्ति होवेहे औ पघमैसें 
सुखका भोग होवेहे इसरीतिसे अशुभवासनासे 
प्रवृत्ति होवेंहे ओ अधमेसें दुःखकों" 


भोग होवैंह ॥ इसरीतिस वासनारूप औ अदृ्ट- 
रूप अंकुर कर्मरूपी बीजसें तिनविपै- 

१ “बासनारूप अकुरका तौ उपायसें नाश 

होनेहें £॥ आ. 

२ “अच्एरूप अंकुरका फलकी उत्पत्तिसे 

विना किसीमरकारसें थी नाश होवे नहीं?” 

यह शास््रका निर्णय हैं ॥ 

१ अशुभक्मसे उत्पन्न हुवा जो अश्लुभ- 

वासनारूप अंकुर है, ताका तो सत्संग- 

आदिक उपायतें नाश होपेहे ॥ औ- 

२ शुभकमेसें उत्पल जो हुई शुभवासना 

ताका कुसंग आदिकनतें नाश होपैहे ॥ 

शास्त्र जितना पुरुषाथ कह्माहे तासें प्रबृत्ति- 
की हेतु जो वासना ताकाही नाश होवेहे। 
यातें पुरुषार्थ वी सफल है औ भोगका. हेतु - 
जो अच्ट ताका नाश होवे नहीं। यातें “फल 
दिये बिना कर्मकी निवृत्ति होबे नहीं? यह 

जो शासत्रमें कहीहै विरोध 

नहीं ॥ इसरीतिसें अज्ञानीएं फलभोगविना 
कमेकी निवृत्ति बने नहीं ॥ और 

ज्ञानी तो भोगसे॑ बिना कमेकी 
निश्त्ति बनहे । काहेंतें? कमे औ कत्तो तथा फल 
परमर्थस तो हैं नहीं। किंतु अविद्यास कल्पित 
हैं ॥ ता अविद्याका ज्ञान विरोधी है। यांतें 
अविद्याकल्पित जो कर्मादिक हैं तिनका थी 
शानसे नाश होनेंहे ॥ जैसें खमविंपे निद्रा 
जो पदार्थ प्रतीत होवैंहे । तिनका 85१ 
निद्राकी निवृत्तिसिं अभाव होवैहै | 
अविद्यारूप निद्वासे प्रतीत 
फल तिनका वी ज्ञानदशारूप जाग्ृतविपे 
अविदयाकी निवत्तितं अभाव होवेंहे । औ ज्ञान 
पिना अभाव होवे नहीं ॥ औ- 

इच्छाके अमावतें जो फमेंका फलभोग 

होने नहीं तो ईश्वरका संकल्प मिथ्या होवैगा ।। 


५४ ( पूर्वपक्षीकमर्त उत्तर ॥ ६१-५३ ॥ )प्रयोजनमंडन [३] ॥ ७७-५२ +॥ [ विचारखागरे 
नि नम टन पमन न ननननननन मनन ++ 


काहेंतें? “फलमोगविना अज्ञानीके कर्मकी ताकूं तो कमेका फल होवे नहीं? औ- 
निवृत्ति होवे नहीं” यह ईश्वरका संकरप है।| २ “जाने कमे तो फलकी इच्छारहित किये- 
जो इच्छाके अभावतें करे कमेका फल 


हैं। परंतु श्रवणके अभावतें अथवा 
नहीं तो ईश्वरका संकल्प मिथ्याही होषेगा। किसी अन्यनिमित्ततं ज्ञान दोवे नहीं। 
ओऔ “ सत्यसंकल्प ईश्वर है” यह वातों 


ताझूं तौ इच्छारहित कमेके फलका भोग 

झासतमें असिद्ध है। यातें “इच्छाके अभावतें पूर्व | दूरि होवे नहीं” यह चेदांतका सिद्धांत है 

के सम फल होबै नहीं ”” यह वात्तो | यातें ज्ञानसें विना कमेका फलभोग .दूरि 
॥ 


होवे नहीं॥ और-- 
नहीं हुवाचाहिये । काहेंतें! अज्षमकमेका फल ४3327 ७४५ उन प33/ ४४५ 
दुःख है ताकी किसीकू बी इच्छा है नहीं। अष्ुमकन हैं. तिनका एक जन्मकिते आय 
यातैं ज्ञानविना कमके फलका अभाव होवे | नहीं औौ ॑ नका एक जन्मविष आयश्रित्त, 
नहीं ॥ और- 2 300 क5250/%555 औ ईश्वरका ४३०४४ 
८ आ सर्वपापक नाशक जो साधा- 
॥ ८९ ॥ जो पे कया जैसे कमके |रपप्रायवित्त कहें सो थी ज्ञानकेही साधन हैं। 


या पर गत जया रण नह गो बाल 


मैंतें काके अदु्ानसैं अनंतर थी लो पुरुपकी सर्वपापका नाश होवैहे ॥ और- 
इच्छा दूरि होयजाबैं तो कमेका फल होने | ॥5१॥ पूर्व कह्या जो नित्यनैमिच्तिककर्मके 
नहीं? ॥ करनेतें जो केश होवैंहे सो पूवेसंचित_निषिद्ध- 
सो वार्सा बी वेदांतमतऊ नहीं जानिके |कमेका फूल है । यातैं संचितनिषिद्धकमेका फल 
अथवा फलकी इच्छारहित से सो वातो थी बने नहीं । काहेंपें! 
,तिनई कमेका फलमोग तौ निश्रय होवेंहे। | अनंतप्रकारके संचितरनिंषिद्ध जो कर्म हैं 
परंतु इच्छारहित कमसें अंतःकरण शुद्ध होनैहै | तिनका फल बी अनंतप्रकारका दुःख है। केवल- 
औ इच्छासहित जो कम करेंहे ताछ केवल | कमेके अलुष्ठानका छेशही तिनका फल घने 
2 परंतु अंतःकरण शुद्ध होबे | नहीं ॥ और 
:नहीं ॥ “पूर्ण संचित 
“१ #ज्ो इच्छारहित कमे करनैंतें झद् अंतः- | _ | १९॥ पूवे कच्या जो संपूर्ण संचित 
करण होयके श्रवणतैं ज्ञान होय जाने । काम्यकमतें एकही शरीर होवैदे 
. ॥ १२३ ॥ भोग प्रायक्षिच जौ ज्ञान इन तीनसें | २ क्रियमाणकर्मकी आयश्षित्तसे जो ज्ञानसें बी 
कमेकी निदश्॒त्ति होबेहै | याका चतुर्थकारण नहीं । | निदत्ति होबैहे | औ- 
३ संचितकर्मकी किंचितूनिवृत्ति साधारण- 


, .. $ तिनमैं, प्रारन्धक्तीकी भोगसें निद्धत्ति होंगे 
है ॥ भो- . पे आयशित्तस होवेदे । संप्रणनिदत्ति हानसें होवेंदे ॥ 






















हितीयस्तरंगः २ ] ॥ संबंधमंडन(४) ॥ ५५ 





. सो चातो थी यमे नहीं । काहेतें! संचित-.. || ९३॥ संबंधमंडन (४)॥ 
फाम्यकर्म अनंत हैं, तिनका एकजन्मविप भोग है ५ अल ही 
बने नहीं ॥ औ-- ॥ ग्रंथका आरंभ बनेंहे॥ 
एकपुरुषक॑ एककालर्म नानाशरीरसें जो। इसरीतिसें ग्रंथेके अधिकारी विषय प्रयोजन 
को कर औ। | रिदीजड को और | पंप जो अधिकारी आदिकनके संभवतेंसंबंध 
संपूर्ण सामर्थ्य होवेदे। परंतु ज्ञानविना मोक्ष | पी सेमवेएे, यातें ग्रंथका आरंभ बनेहे॥ 
तो होवे नहीं ” यह बेदका सिद्धांत है ॥ ॥ दोहा ॥ 
इसरीतिस काम्यकर्म औ निपिद्धकर्मकू त्या- 
भिके को केबलबिसपि अेवकनिल्येमितिकको अह अह्ानी करे दादू दीनदयाल जू , 
ताई नित्यनैमित्तिककर्मका फल भोगनेके वास्ते। 
औ पूर्च जो शुभअशुभकर्म करेंहें तिनका फल सतत सुख परममकाश॥ 
203८ वास्ते अनंतशरीर होवेंगे । मोक्ष होने जामें मतिकी गति नहीं, 
। यातें ज्ञानड्ारा चंधकी निषृत्ति ग्रंथका 
प्रयोजन पनेंदे ॥ जैसे खम्रविंप जो मिथ्या- सोई निश्वलदास ॥ हे हे 
पद अदीद 3. तिनकी जाग्रतविना |. ईति श्रीविचारसागरे अद्बंधविशेष- 
बृत्ति होवे ने चंध वी मिथ्या प्रतीत निरूपरण से 
दोवेंदं ताकी वी ज्ञानरूप जाग्रतविना निशृत्ति 30240 00028 
होने नहीं ॥ समाप्त: ॥ २॥ 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ तृतीयस्तरंगः ॥ ३॥ 





७४०४०---- 


॥ ॥अथ श्रीगुरुशिष्यछक्षण ॥ ९४-९६ ॥ 
आञौ हि 


_ ॥ शुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपणं ॥ ९७-१०८॥ . 





॥ ९४ ॥ ग्रंथारंभकी प्रतिज्ञा॥ 


॥ दोह्य ॥ 
पेख च्यारि अनुबंधयुत, 
पंढे सुने यह ग्रंथ ॥ 
ज्ञानसहित गुरुसें जु नर, 
लहे मोछको पंथ ॥ १॥ 
टीका+-चारिअनुबंधसहित ग्रंथकूं जानिके 
ज्ञानसहित शुरुसे जो पुरुष पढ़े अथवा एकाग्र- 
चित्तकरिके सुने सो पुरुष मोक्षका पंथ जो 
ज्ञान है ताझ ग्राप्त होवे ॥ १ ॥ 
॥ दोहा 0 
अनयासहि मति भूमिमें, 
न्ञोनें चिमन आबाद 0 
व्हे इहि कारन कहतहूं , 
शुरू-सिष्य-संवाद ॥ २ 0 


करनेंतें श्रोतारं बोध सुखसें होनेहे इस कार- 
णतें गुरुशिष्यके संबादसे ग्रंथका आरंभ 


करियेहे ॥। २ ॥ 


॥ ९५ ॥ अथ श्रीगुरुलक्षण ॥ 

. ॥ चथौपाई ॥ 
वेदअथेकूं भले पिछाने । 
आतम ब्रह्मरूप इक जाने ॥ 
भेद पंचकी बुद्धि नसावे । 
अछरूय अमल बह्म दरसावेै ॥ ३॥ 
भव मिथ्या सुगतृषा समाना । 
अनुलूव इम भाखत नहीं आना॥ 
सो गुरु दे अद्भुतउपदेसा। 
छेदक सिखा न लुंंचित केसा ॥५| 
टीका४--/ चेदके अर्थकू भलिग्रकारयें 


पिछाने ” यह कहनेसें अधीतवेद आचाये 
होवेंहे यह कहल्या । औ जीवनह्मकी एकता 


टीकाः-शुरुशिष्यके संवादसें अर्थ निरूपण | निश्रयकरिके जाने; यातें आत्मज्ञानविषे जाकी 





॥ १२४७ ॥ ज्षानरूप चिमन कहिये बगीचा । 


आबाद है कहिये प्रफुल्लित होवै | 


५७ 
खिरिति होने सो आचार्थ होवेह | यह कया | ! दरसाब कहिये आत्मरूपकरिके साक्षात्कार 
जो बेद पद्या होने आओ ज्ञानविपष जाकी निष्ठा. कर्राब ॥। औ-- 

न होते सो आचाये नहीं है ओ ज्ञानविंप जाकी | __ ५ सर्वसंसारक॑ मिथ्यारूपकरिके उपदेश 
निष्ठा होगे ओ वेद नहीं पढ्या सो वी आप तो : कर ॥ 

मुक्त है परंतु उपदेश करने योग्य आचाये नहीं! सी अद्भुतउपदेश देनबाला आचाये 
है। काहेंत॑? बाकूं जिन्ञासकी शंका मेटनकी [ फेंहियेह ॥ ओ केबल आप मुंडन कराइफे 
युक्ति नहीं आह ॥ जाके चित्तविंप शैका उठे / शिप्यकी शिखा छेदनमात्र करनवाला अथवा 
नहीं ऐसा जो उत्तमसंस्कारवाला जिज्ञासु है। और कोऊसंप्रदायके चिन्हमात्रसं अंकित करने- 
ताके तो उपदेश करनविंप समर्थ है वी |! वाला आचाये नहीं कहियेह ॥ ४ ॥ 


तृत्तीयस्तरंगः ३ ]- ॥ झुर औ शिप्यर्क छक्षण ]॥ ९४-९६ ॥ 





परंतु सर्वके उपदेश करने योग्य नहीं, यातें ॥ दोहा ॥ 
32000 520 डे | करत मोछ भवग्राहतें, 
२ ज्ञानबिंप जाकी निष्ठा होने । | दे असि निज उपदेस ॥ 
सो आचाये कहियेद। ओ- : सो देसिक चुधजन कहत, 


३ शिष्यकी बुद्धिम भान जो होने पंचप्रकारका | 
भेद ताक नानाठुक्तिस दूरि करनेबिंप समर्थ ' 


नहीं कृत गेरिकपेस ॥ ५॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ ५ ॥ 


होये ॥ जीवईशका भेद, जीवनका परस्परभेद,...._॥ ९६॥ शिप्यके लक्षण ॥ 


१5९08 भेद, ईशजडका भेद, जडजडका | ॥ दोहा ॥ 
दे, यह पचप्रकारका भद्‌ है | ताझे कि 
खंडन करे। काहेंते ? भेद भयका हेतु है । याते ! देसिकके लच्छन कहे 


श्रुतिमुनि बच अनुसार ॥ 
सो रूच्छन हैं सिष्यके, 
ज्है जिनतें अधिकार ॥ ६॥ 


भेदका निराकरण अवश्य कर्तव्य है | | 
४ भेदका निराकरणकरिके अड्य आ अमल 
कहिये अविद्यादिमलरहित जो बअक्ष ताझूँ 
॥ १२५ ॥ पंचमेदके खंडनकी युक्तियां 
यह हैं।-- 
१ जीवईशका भेद कह्पित हैं, अविदामाया- 





रण आओ निराभास नामरूपमय उपाधिकृत 
होनेतें; ख़प्नगत चरअचरकी न्यांई ॥ 
४ ईशजडका भेद कह्पित हैं, साभासमाया 
आऔ नामरूपमय उपाधिकृत होनेतैं। साक्षी औ 


रूप उपाधिकऋृत होनेतं; घटाकाशमठाकाशके पंच हे 
०३६० ह स्वप्रप्रपचके भेदकी न्यांई | 
भेदकी न्योई ॥॥ हद 
कई ७ जडजडका भेद कल्पित है, नामरूपमय 
र जीवनका परस्पर भेद कि वी उपाधिऋत होनैतैं; रष्जुबिपे कल्पित सर्पदंडा- 
अंतःकरणरूप . उपाधिक्त होनेतें;। नाना दिकके भेदकी न्याई || 
घटाकाशनके भेदकी न्यांई ॥ ये पांचप्रकाके अनुमान पंचभदके खडनमें 


३ शीपलडका भेद कल्पित दे | सामासअंतः- | युक्तियां हैं| 
न 


छ्< 


|| शुरुसक्तिका फलबणन ९७-६१ ०८ || 


[ विचारसागरे 








दीका/-शासख्के अनुसार देशिक कहिये 
गुरु ताके लक्षण कहे ओऔ जिन साधनसे 
ग्रंथमँ अधिकार होगें सो साधव शिब्घके 
लक्ष्षण हैं ॥ याका यह अमिमप्राय हैं।- जो 
अधिकारीके लक्षण पूष॑ कहे सोई लक्षण 
शिष्यके जानि लेने ॥ ६ ॥ 


॥ ९७॥ ॥ अथ गुरुभक्तिका फलवर्णन ॥ 


॥ दोहा ॥| 
ईशवरतें गुरुमं अधिक, 
धारे भक्ति सुजान । 
बिन ग्रुरुभक्ति प्रवीनहः 
लहें न आतमज्ञान ॥ ७ ऐ 
दीका+--सुजानपुरुप गुरु. ईश्वरसें 
अधिक मक्ति करे । काहेतें? जो सर्वशास्त्रमें प्रवीण 
थी पुरुष होने सो वी गसुरुके उपदेशविना 
ज्ञानई गआप्त होने नहीं ॥ ७ ॥ 
जो पूर्वदोहेमें बात कही सोई इशांत प्रति- 


पाद्न 
४ दोहा ॥ 
वेद उद्धि विनगुरु रुख, 
लांगे छोन समान । 
वादर भुरुमुख छार वहें, 
अमृतस अधिकान ॥ <॥ 
दीका+--वेदरूपी उदधि कहिये जो सझृद्र 
सो मुरुविना छोनके समान क्षार हे॥ 
जैसे क्षारसमृद्रमें पेठिके चाके जलई जो पान 
करें सो केवल छ्ारताकं अुभव करेहें 
तासू छेशं आप्त होनेहे । सैसे शुरुविना जो 








वेदके अर्थकं विचारेहे, सो भेदरूपी क्षारकूं 
अनुभवकरिके जन्ममरणरूपी खेदरूं प्राप्त होवे 
है ॥ इसीकारणसे रामानुज ओ मध्वसें आदि: 
लेके जो नानापुरुष -हुएहें तिनोंने बेदके 
अर्थका विचार वी कियाहे परंतु गुरुद्वारा नहीं 
किया । थातें मेदविपे निश्वयकरिके जन्मसरण- 
रूपी खेदकूंही आप्त भये। मुक्तिरूप आनंद 
उनके ग्राप्त नहीं सया ॥ 


यव्यपि रामानुज आदि जो भयेहैं, तिनोंनेंवी 
चेद अपने अपने गुंस्सेंही पढिके विचान्याह औ वि- 
चारिके व्याख्यान कियाहे | तथापि जिनके पास 
उनूतें वेद पत्या सो शुरू नहीं। काहेतें “जो जीव- 
ब्रह्मकी एकताका उपदेश करे सो गुरू होवेह 
यह पूर्व गुरुलक्षणके प्रसंगमें कहि आये ओ उनके 
जो पाठक हुवेंहें सो जीवनब्नह्मका भेद उपदेश 
देनैवाले हु, यातें उनकेविये जो गुरुशब्दका 
प्रयोग करेह, सो अहँतके समान करेंहे ॥ 
जैसे अहतके शिष्य अहतरूं गुरु कहैंहें । परंतु 
अहेत ग्रुरुषदका विषय नहीं है। लैसें भेदवादी- 
पुरुपनके जो शिष्य हैँ सी अपने पाठकोंई 
शुरू कहेहें परंतु सो शुरु नहीं हैं । यातें रामा- 
जुजसें आदिलेके जो भेदवादी हुवेहें, तिनोंनें 
गुरुद्वारा विचार नहीं किया | इसकारणतें भेदमें 
गन जन्ममरणरूपी छेशकूंही ग्राप्त 
भये ॥ 


लैसें और वी जो कोऊ पूर्वलक्षणयुक्त 
गुरुस बिना आपही वेदके अर्थका विचार करें 
अथवा भेदंवादीपुरुपसें पढिके विचारे, सो 
वर आ के: कद जन्ममरण- 
केशकंही अनुभव ! यह .दोहेफे 
प्वाधेका अर्थ है ॥ 





॥ १२६ ॥ विवेकादिसाधनरूप अधिकारीके 
लक्षण हैं, सोई पूर्व प्रथमतरंगवितर कहे ॥ 2 


॥ १२७ ॥ विषय कहिये अर्थ नहीं है || 


सनीयस्तस्गः ३ | 


चादररूपी मह्मविद्वस्के मुखद़्ारा .जो 
मुनिके विचार ताक अमृतस थी अधिक- 
आनंदका हेतु वेद होवह ॥| जैसे समृद्रका जल 
स्वरूपरस क्षार है ओ वादरद्वारा मधुर होवेह । 
सैसें वेदका अर्थ अक्मज्ञानी मुख्चारा आनंदका 
हेतु ह ॥ ८ ॥ 
॥ ९८ ॥ ज्ञानी गुरुसे वेदअर्थके पठन 

आओ श्रवणकी योग्यता ॥ 


पूर्वदोहेम यह बात कही जो “शुरु पढ्या 
जो वेदका अर्थ है ताके बिचारस मुक्तिरूपी 
फल प्राप्त होवह । तासों गुरु ज्ञानी होने अथवा 


अज्ञानी होये ऐस[ विशेष नहीं क्या, सो. 
“ग्रद्मपि ज्ञानहीन गुरु नहीं” 
यह पूर्व कही आये । तथापि पूर्ष कही, 


अब कहह; 


बाताऊं चृष्टांसस प्रतिपादन करेहं; 


॥ दोहा ॥ 

हृति पुट घट सम अज्ञजन, 

मेघसमान खुजान ॥ 
पढ़े वेद इति हेतुतें 

ज्ञानीपं तजि आन ॥ ९५॥ 

टीका 

१ अज्ञ कहिये अज्ञानी जो जन हँ तो 
इतिपुट कहिये मसक आ चरसआदि जो चर्म- 
पान्न अथवा घटदारा अह्ण किया जो समृद्रका 
जल सो विलक्षणस्वादका हेतु नहीं है लेखें 
अज्ञानी पुरुपढ्मरा ग्रहण जो किया वेदरूपी 
समुद्रका अर्थरूपी जल सो विलक्षण आनंदका 
हेतु नहीं । यातें अज्ञानीपाठक चर्मपात्र ओ 
घटके समान हैं || औ--- 


२ मुजान कहिये ज्ञानी मेघके समान है ! 
यह वार्चा पूर्व अ्रतिपादन करीहे ॥ 


हैः 


॥ शानीशुरख चेदअर्थफे पठनश्रवणकी योग्यता ॥ ५५९ 


| ग्ांत चर्मपात्र औ घटके समान जो अज्ञानी- 
पाठक है ताई त्यागिके मेघसमान जो ज्ञानी 
 ताहीय वेदका अर्थ पढ़े पश्रवा सुने ॥ ९ ॥ 


।॥ ९९ ॥ सापाप्नंथ्सं वी ज्ञान होवेहे ॥ 


| “ज्ञानवानके पास वेद पढ़े” या कहनेत॑ 
यह शंका होपहः--जो पेदकी शुति 
तिनहीद्वारा जीवश्रणका स्वरूप विचारनत ज्ञान 
होवहे । अन्य संस्कृत्ग्रथनंस आ भाषाग्रंथनर्स 
ज्ञान होवे नहीं, यातें भाषपाग्रंथका आरंभ 
निष्फल होवेगा | ताके-- 


समाधानका दोहा ॥ 
ब्रह्मरूप अहि बल्यवित, 

ताकी वानी वेद ॥ 
भापा अथवा ससकृत, 

करत भेदभ्रम छेद ॥ १० ॥ 
. दीकाई-बहछवेचा जो पुरुष है सो 
| ब्रह्मरूप है” यह बातो शुतिवरिप प्रसिद्ध 
! यांत॑ ताकी बाणी वेदरूप है । सो भाषारूप 
| होने अथवा संस्कृतरूप होये । सर्चथा सेद 
| अ्रमका छेद फरेह ॥ और--- 

जो कहैहें:-“चेदके वचनविना ज्ञान होने 

नहीं” सो नियम नहीं॥ जैसें आयुर्वेदर्म कहे 
जो रोग आओ तिनके निदान ओऔ आओपध तिन 
संपूर्णका अन्य संस्कृतग्ंथनर्स ओ भाषाफारसी- 
ग्रंथनर्स ज्ञान होय जाबेहे । लेखें सर्वका आत्मा 
जो भ्ह्म ताका ज्ञान वी भाषादिकग्रंथनरस होनैदे |। 


इसवास्त सर्वज्ष जो ऋषि ओ मुनि हुवेंहें 
फतिनोने स्पृत्ति आ पुराण ओ इतिहासग्रंथनमें 
बक्मविद्याके ग्रकरण कहेंहें ॥। जो चेदर्स विना 
ज्ञान न होबे तो वे संपूर्णपप्रकरण निष्फल होय 
जावबेंगे । यातें आत्माके स्वरूपका अतिपादक 


६० 


शुरुसक्तिका फछचर्णन ९६७-१०८ ॥ 


[ चिचारसागरे 





वाक्य है तासूँ ज्ञान होवेहे | सो बेदका 

होवे अथवा अन्य होवे। यातें भपिग्रंथसे थी 

ज्ञान होवैंहे यह वाचो सिद्ध हुई ॥ १० ॥ 

॥ १०० ॥ जिज्ञासुकूं बह्मवेत्ता आचायके 
सेवाकी क॒तेब्यता ॥ 


॥ दोहा ॥ 
बानी जाकी वेद सम, 
कीजे ताकी सेव ॥ 


॥ १२८॥ “ भाषाप्रंथ्से ज्ञान होंबे नहीं?? 
ऐसा जआश्रह करे ताकूं पूछैहैं:-१ भाषाग्रंथ वेदके 
अनुसारी नहीं यातैं तिनसैं ज्ञान होवे नहीं, २ अथवा 
ये भाषारूप हैं यातैं तिनसें ज्ञान होवै नहीं. 
३ वा जबतारशरीर रचित नहीं यातैं तिनसें ज्ञान होंबै 
नहीं, 9 वा अजुद्ध हैं यारतें तिनसैं ज्ञान होवे नहीं? 
चारीबिकर्प हैं | तिनमैं--.. 

१ “ बेदके अमुसारी नहीं ” यह प्रथमपक्ष कहै 
तौ (१) घेदके पाठके अनुसारी नहीं | (२) वा 
वेंदके अथके अनुसारी नहीं £ 

(१) जो “पाठके अलुसारी नहीं?” ऐसे कहो 
तो अन्‍्यसंस्कृतम्रंथ बी वेंदपाठके अजुसारी नहीं। 
यातैं तिनसें बी ज्ञान न हुवाचाहिये || औ--- 

(२) “जो वेदके अर्थके अनुसारी माषाप्रंथ नहीं?” 
ऐसे कहौगे .तौ सो बने नहीं । काहेतैं ? जैसे केईक 
संस्कृतम्रंथ वेदअर्थके अनुसारी हैं | तैसें केईकप्राकृत- 
ग्रंथ बी वेदअर्थके अजुसारी हैं। यातैं जैसे आयु- 
बेंदके अजुसारी अन्यसंस्कृत औ प्राहृतप्रंथनसें औषध- 
आदिकका ज्ञान होवैंहे । तैसे वेदअर्थके अनुसारी 
संस्क्तत औ प्राइत््ंथनसे ज्ञान होवेंहै ॥ 

२ “जो भाषाप्रंथ भाषारूप हैं यातें तिमसें ज्ञान 
होते नहीं? ऐसे कहोगे तौ जैसे संस्कृत्ंथ देव- 
साषारुप हैं । तैंसे प्राकृतप्रंथ नरभाषारूप हैं साषा- 
पना दोनूमें तुल्य है ॥] ६ 

३ जो “भाषात्रंथ अवतारशरीररचित नहीं, यातैं 
तिनसे ज्ञान होबे नहीं ” ऐसे कहौगे तो केइक 





है प्रसन्न जब सेवतें, 


तब जाने निज भेव ॥ ११॥ 

टीका+$-जा अल्लवेत्ताकी चाणी कहिये वचन 
बेदके समान है, ता अहृृवेत्ता आचार्यकी 
जिज्ञासु सेवा करे। काहैतें ! सेवातें जब आचार्य 
असन्न होगे तब निजमेव कहिये अपना 
स्वरूप जाने )| यह कहनेतें यह बातों जनाई१- 
जो आचार्यकी सेवा है सो ईश्वरकी सेवासे 
वी अधिक है। काहेतें ! 
संस्कृतग्रंथ वी अवताररचित नहीं । तिनतें बी ज्ञान 
न हुवाचाहियें ॥ 

७ जो कहो- “ भाषाम्रंथ अजुद्ध हैं ”” तो जैसे 
याके 2०१ के अंकउक्तरीतिस प्राकृतके नियम 
संस्कृतप्रंथ अशुद्ध हैं। तैंसें संसक्रतके नियमसे प्राकृत- 
ग्रंथ जशुद्ध हैं । जशुद्धता दोनूंमें तुल्य है ॥ 

इसरीतिस भाषाम्रंथसैं ज्ञान होंगे नहीं यह 
मानना हृ्मात्र है || इसी अभिप्रायतैं नानक दादूजी 
रामदासखामी एकनाथखामी ज्ञानुबाआदिकअनेक- 
महात्मा पुरुषोंनें प्राकृतवाणी रचीहै, सो जैसे कल्याण- 
कारक है। लैसे आधुनिक ब्रह्मवेत्ता पुरुषोंनें जे प्राकृत- 
ग्रंथ कियेहैँ, करीतेहें औ करियेंगे, वे स्व * 
संस्क्ृतके अभ्याससैं रहित अधिकारी पुरुषनके ज्ञानद्वारा 
कल्याणके हेतु हैं ॥ औ--- 

अप्पयदीक्षितपंडितने सिद्धांतलेशमामक प्रंधविषै 
अपश्रृंशितशब्दके उद्चारणकी निषेघक श्रुतिका 
प्रमाण देके जो भाषाप्रंथनका निषेध कियाहै सो अपने 
पांडि्यकी प्रबछतताके लिये कियांहैे । काहेतें? श्रीव्यास- 
रचित सूतसंहिताविषे “ संस्क्ृतप्राकृतकरि भी गय- 
पद्य अक्षरोंकरि अरु देशभाषाके अक्षरोंकरि जो बोष 
करै सो गुरु कहृहै”” इस अर्थवाले वाक्यकरि प्राकृत- 
भाषास बी बोध होवैंहे । यह सूचन किया औ 
सबेथा प्राकृतमाषा अनुच्चरणीय होवे तो सर्व लौकिक- 
व्यवुह्दर औ शाज्रन्याख्यान आादिक बैद्क व्यधहारका 
कोष होवैगा औ अनादिकालीन भाषाव्यवहारका 
सर्वथा निषेध बने नहीं | यांतें परिश्षेषतैं उक्त 





तूतीयस्तरंगः 3 ] ॥ न औ ममभर्पेणका प्रकार ॥ ६१ 
१ जो इश्थरकी सेच्रा है सो अच्टफलका। करे दंड जिम दंडवत ॥ 
४2077 धारे उत्तमअंग, 


श आचायेकी सेवा है सो अच्टफल औ 
दइृष्फल दोनंका हेतु है ॥ 


(१) जो वस्तु धर्मअभर्मकी उत्पत्तिदारा | 


फलका हेतु होगे, सो अद्ट्रफलका 
हेतु कहियेह ॥ औ- 

(२) जो वस्तु धर्मअधर्मकी उत्पत्तिस विना 
साक्षातूफलका हेतु होवें सो दृछ्ठ- 
फलका देतु कहियेह ॥ 

१ इश्वरकी जो सेचा है सो धर्मकी उत्पः 

चिद्वारा अंतःकरणकी शुद्धिरूप फलका हेतु है, 
यातें ईश्वरकी सेवा अच्टफलका हेतु है ॥ औ- 


पावन पादसरोज रज ॥ ११॥ 
टीकाः-जब गुरु प्राप्त होबे तब दंडकी 
न्‍्याँई सौशंगग्रणाम कौ औ पावन कफहिये 
हैं पादरूपी सरोजकमछ, तिनकी 
रज जो धूरि, ताऊई उत्तमअंग कहिये मस्तक 


(ऊपर धार ॥ १२ ॥ 


॥ चौपाई ॥ 


गुरु समीप पुनि करिये वासा। 
जो अति उत्कर <है जिज्नासा ॥ 


३ आचार्थकी सेवा धर्मकी अपेक्षाविना तन मन धन वच अपी देवे । 


आचायेकी पसन्नताकरिके उपदेशरूप फलका 
हेतु है! यातें द्टफलका हेतु है, ओ थधर्मकी 
उत्पत्तिद्ार अंतःकरणकी शुद्धिरूप फलका 
हेतु है । यातें अच्ट्फलका थी हेतु है ॥ 

इसरीतिस आचारयकी सेवा ईशवरकी सेवा 
बी उत्तम है। यांत जिज्ञासु सर्वश्रकारंस श्रक्ष- 
बेचा आचायेकी सेवा करे ॥ ११ ॥ 


॥ १०१॥ ॥ अथ आचायसेबाम्रकार ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
व्है जबही गुरुसंग, 


श्रुतिका यज्ञसंबंधी व्यवहारतिपे अपभ्रेशितशब्दके 
उच्चारणका निषेध तात्पग्रीर्थ है. [ यह शिप्ठपुरुपनका 
अभिप्राय है ॥ 

॥ १२५ ॥| दोपाद, दोजाडु, दोहर्त, हृदय 
औ शिर, इन अषप्टअंगनझू भूमिबिंगे छगायके जो 
दंडकी न्याई दीर्घनमस्कार करियेहे, . सो साए्टॉग- 
अणाम है ॥ 








जो चाहे हिय बंधन छेंवे ॥ १३ 0 
अर्थ स्पष्ट ॥ १३॥ 
॥ १०२॥ ॥ अथ तनअर्पणप्रकार ॥ (२) 


तनकरि वहु सेवा विस्तारे । 
आज्ञा शुरुकी कबहू न ठारे ॥ 


॥१०३१॥ ॥ अथ सनअपंणप्रकार ॥ (२) 


मनमें प्रेम रामसम राखे । 
बहे प्रसन्ष गुरु इम अभिलाख॥ १४॥ 


॥ १३० ॥ प्रेम जो सक्ति सो राम कहिये 
परमेश्वर ताके सम काहिये तुल्य राखे ॥ अर्थ यह 
जो गुरुकूं परमेश्वररूप जानिके ताकी भक्ति करे। 
यामं यह श्रुतिप्रमण हैः-जिसकूं देवबिषे परमभक्ति 
है औ जैसी देवबिपै है तैसी गुरुविंषे बी परम- 
भक्ति है। तिस महात्माकूं ये कहे जो ब्रह्मआात्माकी 
एकतारूप बेदके अथ, वे आपही प्रकाशतेंहँ ॥ 











६३५ ॥ शुरुभक्तिका फलवर्णन ९७-१०८ || [ विचारसागरे 
दोषदृष्टि खपने नहिं आने । देवे । यह दूसरे प्रकारका घनअर्पण कहियेहे। 
११ ५ कल यास-- ह 

हरि हर ब्रह्म गंग रवि जाने ॥ कोड झांका करैडैः-जो बअहवियाके 
गुरु मूरतिकों हियमें ध्याना । आचार्य ग्रृहख नहीं होवेहें । 


धारे जो चाहे कस्याना ॥ १५ ॥ 
॥ १०४॥ ॥ अथ घनअपैणप्रकार ॥ (२) 
पत्नी पुत्र भूमि पसु दासी । 
दास द्रव्य ग्रह ब्रीहि विनासी ॥ 
धनपद इन सबहिनकूं भाखे । 
व्हे गुरुसरन दूरि तिहि नाखे ॥ १६॥ 
॥ सोरठा ॥ 

धनअर्पनको भेव, 

एक कद्यो सुन दूसरो ॥ 
न्हे गृहस्थ गुरुदेव, 

इबलय सम देह तिहिं॥ १७॥ 

बज 


१ पत्नीसें, आदिलेके _ त्रीदहि कहिये ब्सै 


धान्यपर्यत सारे धन कहियेहैं,_ तिन सर्बक 
त्यागिके त्यागी गे गुरु है ताके सरण होये | 
यह धनअपंण कहियेहै । काहेंतें ! गुरु त्यागी 
सो आप तो अंगीकरए करे नहीं परंतु तिन सुरुकी 


हे सो 


सो शांका घने नहीं । काहेतें ! याज्षवत्कय 
ओऔ उद्दालक्स आदि लेके अक्षविद्याके आचाये 
गृहर्थही वेदविपे चहुत सुने जावेंह । यातें 
ग्ृहस्र वी आचाये संभवेहे ॥ १७ ॥ 
॥१०५॥ अथ वाणीअर्प॑णविषे छंद ॥ (४) 
भाखत ग्ुनगन गुरुके वानी सुद्ध। 
दोष न कवहु अर्पन करि इम बुद्ध ॥ 
॥ १०६ ॥ शिष्यका सुरुके संबंधम व्यवहार 

॥ै १०६-१०८ ॥॥ 
॥ सोरठा ॥ 

जो चाहे कल्यान, 
तन मन धन वच अरपि इम ॥ 
बहुत ग़रुस्थान, 
भिच्छातें जीवन करे ॥-१९ ॥ 
दीका$-जो घुरुप अपना कल्याण चाहे। 


पूर्वरीतिंसं तनआदि अपेणकरिके आप 


४ होये खानविपे 
प्राप्ति बास्ते धनका त्याग पा पा पवाओ चहुतकाल गुरु जहां होवे ता ख्ानविष वा 


त्याग है सो वी मुरुकूंही अपेण कहियेहे ॥ औ-- 
२ गहस्थ जो शुरू 
॥ १३१ ॥ इहां यह रहस्य हैः- 

१ गुरु जब शिष्यके ऊपर वत्सछता कै, तब 
ताकू हरिरूप कहिये विष्णुरूप जने | 

२ गुरु जब ओध करै तब ताकूं हररूप कहिये 
शिवरूप जाने | 

' ३ शुरु जब राजसीन्यवहांरविबे तत्पर होवै 

ताऊूं ब्रह्मरूप कहिये ब्रह्मारूप जाने || 





तब 


समीयमें वास करे औ आप मिंक्षोतें जीवन 


होवें तिनकूं समग्र चढाई | कहिये प्राण घारण करे ॥ १९॥ 


2 गुरु जब श्ांतिबिप स्थित होबे तब ताकूँ गंग- 
रूप कहिये गंगादेवीरूप जाने |) 

७ गुरु जब वचनरूप किरणोंकरि भ्रमसंदेह- 
सहित जज्ञानकूं दूरी करै तब ताकूं रविरूप 
कहिये सूर्येरूप जाने ॥ 

इसरीतिसे अह्मबेत्ता गुरुविष शिष्य सर्वेदा इश्वरभाव 

राख | ख्वप्नविषै वी दोषदृष्टि ल्यावे नहीं || 

॥ १३२ ॥ यह जो रीति कही सो , अह्मचारी 

वा दागी शिष्यकी है | गृहस्थकी नहीं ॥ 


ततीयस्तरंगः ३ ॥ जम प्रकार ॥ है है 

॥ १०७॥ ॥ चौपाई ॥ मुख प्रसन्न गुरु सन्‍्मुख लेखै ॥ 

सो मिच्छा धरि देसिक आंगे, ।|विनती करे दोउ कर जोरी। 

निज भोजनऊ नहिं पुनि मागै ॥ | झुरुआज्ञातें प्र वहोरी ॥ २९ ॥ 

जो गुरु देइ तु जाठर डारै दीका।--इसरीतिका व्यवहार करते जब 

नहिं दजेदिन भारै ॥ २० ॥॥ | सबका अवकाश देखे ओ प्रसललुख्से गुरु जब 
ह जो 7 थन्न विष्य, बाई (अपने सन्धख देख तब हाथ जोरिके गुरुकी 

सो आपही भोजन नहीं करि छेव । किंतु। स्तुति कर औ बिनती कर;-हे भगवन्‌ * 

देशिक जो गुरु हैं. तिनके आगे घरि देवे औ। 3 06% तब जड़ आज्ञा करे तो ग्रश् 

भिक्षा गुरुके आगे धरिके अपने भोजनऊ गुरुस | | 7 

मांग नहीं ओ एकदिनमे दूसरीवार भिक्षा'_. दाचित्‌ जन्मांतरके उत्तमकर्मते शुरु रूपा- 

ग्राममे वी मांग नहीं ! किंतु गुरु जो ऋपा- | न्‍रिकें शिप्यक तनअपेणआदि सेवा विनाही 

करिके देने ता भोजन करे ओ गुरु जो शिष्यकी ऐश करी देवे तो विशुद्ध अधिकारीका 

शरद्धाकी परीक्षाके निमिस नहीं देने तो दूसरे- | *सयाण होय जावेहे । काहेतें! शुरुसेवाके दोः 


दिन वृत्ति जो मिधषा ताक संभार ॥ २० || रैक हैं-शक तौ गुरुकी प्रसन्नता औ दूसरा 
चूं कं संभार अंतः/करणकी शुद्धि | सो दोनू घाके सिद्ध हैं २९ 


॥ दोहा ॥ 
पुनि शुरुके आगे धरे ॥ दोहा ॥ 
मिच्छा सिष्य सुजान ॥ तन मन धन बानी अरपि 
निर्षेद न जियमें करे, जिहिं सेवत चित छाय ॥ 


जो निज चहे कल्यान ॥ २१॥ | सकलरूप सो आप है 

'दीका+--निर्वेद नाम ग्लानिका है । अन्य-।.. »ए सैंदा सहाय ॥ १३ ॥ 
अर्थस्ष्ट ॥रशक | ॥ इति श्रीविचारसागरे गुरुशिष्यलक्षण 
॥१०८॥ ॥चौपाई॥ [| सुरुभक्तिफलप्रकारनिरूपणं नाम 

इम व्यवहत अवसर जब पेखे । | तृतीयस्तरंगः समाप्त: ॥ ३ ॥ 


$0॥00९.. 
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॥ श्रीविचारसागर ॥ 
॥ चतुर्थस्तरंगः ॥ ४ ॥ 


ज7::59०७००--- 'नरूपणं 
॥ अथ उत्तमाधिकारीउपदेश। |] 





॥ दोहा ॥ तकंदृष्टि पुनि तीसरो, 
गुरुसिषके संवादकी उत्तम. मध्य कनिष्ठ ॥ १॥ 
कहूँ व गाथ नवीन ॥ ॥ चौपाई ॥ 
पेखि जाहि जिज्ञास जन, बालपनो सब खेलत खोयो। . 
होत विचारप्रवीन ॥ १॥ तरुन पाय पुनि मदन बिगोयो । 


॥१०५९॥ सुमसंतति राजा औ ताके तत्त्व- 
दृष्टि अदृषष्टि औ तकदृष्टिं नाम तीनि- | +रिं नोरि गृह मौर प्रकासी। 
पुन्नोंकी गाथा ॥ १०९--१११ ॥ भोग लहे तिहूं सब सखुखरासी ॥ भा 


तीनि सहोदर बाल सुभ, ॥९१९०॥ ॥दोहा॥ 
चक्रवती संतान ॥ खगे भ्रमि पातालके, 
सुभसंततिपितु तिहिं नमे भोगहि सर्व समाज ॥ 
खर्ग पताल जहान ॥ २४७ सुभसंतति निज तेजबल, .. 
॥ तीनौ बालनाम ॥ करत राजके काज ॥ ५५ 
तचदृष्टि इक नाम अहि, लहि अवसर इक तिहिं पिता, 
दूजो कहत अरेष्ट ॥ निजहिय रेचयो विचार ॥ 





॥ १३३६॥ नवीन कहिये अनादि बेदउक्त | ॥ १३५ | छंदके वास्ते भदृष्टिके स्थानमैं 
जनकयाश्नवल्क्यकी गाथाकी नाम कथाकी न्‍्यांई यह | अद्दष्ट पब्चाहै || 


गुरुशिष्यके संबादकी गाथ कहिये गाथा स्बुद्धि-। | १३६ ॥ मार कहिये कामदेव || 
करि कल्पित है । पुराणादिप्राचीनप्रंथंउक्त नहीं | ॥ १३७ ॥ समाज कहिये भोगकी सामग्री ॥| - 
ताकूं व कहिये जब कहूँह | ॥ १६८ ॥ “निज हिय रच्यों विचार!” यह पाठ 


॥ १३६४ | जहान कहिये मृत्युकषोक ॥| न] उपज्यो हियि विचार ”? ऐसा पाढ पीछे 


॥ झुभसंत्ति राजा ओ ताके तीनि पुत्रनकी गाथा॥ श्५ 








सुखखरूप अज आतमा, ॥ दोहा ॥ 
पास भिन्न असार ॥ ६॥ करहु राज इम भिन्न तिहुं, 
इहिं कारन तजि राज यह, पालहु निज निज देस ॥* 
जानूं आतमरूप ॥ बिन विभाग आतानको। 
खर्ग भूमि पातालके, भूमि काज व्हे केस ॥ ११ ॥ 
तिहूं पुत्रह करि भूप ॥ ७ ॥ | ॥ इंदव छंद ॥ 

॥ चोपाई ॥ राजसमाज तजों सब में अब 
अस विचार सुभसंतति कीना । है. किये ला 22008 ॥] 
मंत्रि हे एप र तु छोक दुखी अपने दुख 
32003 बला मैं भुगयों जग कैस अपारा ॥ 


निज विरागके वचन सुनाये ॥ <॥ जे भगेवान्‌ भरधान अजान 


भार्यों पुनि यह राज संभारहु । समान दरिद्रन ते जन सारा ॥ 
इक पताल इक स्वग सिधारहु ॥ हेत विचार हिये जगके भेंग 
लागि रुखूं निजरूप सुखारा १२ 


| ५ 
रत 8320-28 ९॥ [११शवाक्‍्य अनंत कहे इम तात 
जिहि मरतहि सुनि सिव उपदेसा । डे तिहंभात सुब॒द्धिनिधाना ॥ 
225 इकंत विचार अपार 
अनयांसहि तिहिं लोक प्रवेसा ॥ भने पुनि आपसमांहि स॒जाना ॥ 
गंग अंग मञु कीत्ति प्रकासे । दे दुखमूल समाज हमें यह 


उत्तरवाहनि अधिक उजासे ॥ १० ध आप भयो चह ब्रह्म समाना ॥। 
प्रथकारनेंही धन्‍्याहै ॥ याका यह अर्थ हैः-विचार | मरणान्मुक्तिः'कहिये काशीविष मरणतें.. मुक्ति 
कहिये विवेक, हिये कहिये अपने अंतःकरणमैं, | होंबेहै | इस श्रुतिका अभिप्राय है ॥ 
उपज्यो कहिये प्र्वकृतपुष्यपुंजक्षे बढसें अकस्मात्‌ | ॥ १४१ ॥ इस छंदके तृतीयपादका यह अन्वय- 
उत्पन्न मंयो ॥ ल्‍ सहित अर्थ हैः-जे पुरुष भगवानूप्रधान कहिये 
॥ १३५॥ मंत्रि पेखि कहिये मंत्रीकूं नेत्रकी सैन- | ऐश्वर्यवानोंके मध्य मुख्य हैं औ अजान कहिये अज्ञामी 
करिके ॥ * हैं ते साराजन दरिदनसमान कहिये वे सबेजन 
।  : 'पी १४० ॥ तिहे. छोक प्रवेता कहिये तिस | दरिद्वीजनोंके तुल्य अंत्तरसें दुःखी हैं ॥ 
!.. शिवके हम आज प्रवेश करताहै | यह “काशी- ॥ १४२ ॥ स्ग नाम ऐश्वर्यका-है ॥ 
* $ 








६६ ॥ वीनि घुओका शहलें निकसना ओऔ शुरुखे भेटना ॥ [ विचारसागरै 
सो जन नागर बुद्धिससागर । | जीवबह्की एकता, ु 
आगर ढुःख तजे उ जहाना॥१श। | उपदेशत गुन दारि ॥.१७॥ | 

॥ ११३ ॥ तीनि पुत्रोंका अहसे निकसना दोषरहित एकाग्रचित, 

ओऔ गुरुसेँ मेटना ॥ सिंजासक पा, 
॥ दोहा ॥ सिष्यसंघ परिवार ॥ 

यांतैँ तजि दुखमूल यह, लखि देसिक उपदेस हिय, 
राज करो निज काज ॥ चहुधा करत विचार ॥ १८ ॥। 

करि विचार इम गेहतें, मेनहुँ संभु कैलासमैं, .. 

ति 823५ सह चले... |... उपदेसत सनकादि॥ 

कस पक कक पेखि ताहि तिहिं लहि सरन, 
धारि मोछ हिय काम ॥ ५ 

अर्थसहित किय तातको करी दंडवत आदि ॥ १५.॥ 
सुभसंतति यह नाम ॥ १५॥ |कियो वास षदमास पुनि, 

खोजत खोजत देस बहु, सिष्यरीति अनुसार ॥ 

कि न 

रा मोछकाम हिय धार ॥ २० ॥ 
बेने तामें इक संत ॥ १६ ॥ बह मोडकाम हिय धार न 
बेख्यो बट विय्परिं तरे, व्ह प्रसन्न श्रीगुरु तबै, 
मेंद्रीम॒द्रा धारि ॥ ते पूछे मद॒वानि ॥ 
॥ १४३ ॥ १ तरुकी सघनता वनक्ती शोभाहै ।| ३ निंदा जूठ कठणोरता भी वाक्चालछता ये चारी 
२ शाखाकी सघनता तरुकी शोभा है औ-- बाणीके दोष हैं ॥ 


३ पलुवकी संघनता शाखाकी शोभा है । 

यह बन तीनप्रकारकी सघनताकरि थुक्त है 
' बातें अतिशयसुशोमित है || 

॥ १७० ॥ हस्तगत्त अंगुष्ठतर्जनीके सेयोगतते 


३ तृष्णा चिंता जो बुद्धिमंदता ये तीव मनके 
दोष हैं ॥ 
ये उसिहतापनीयठपनिषदउक्त दश दोष हैं ।! 


भद्तामुद्गा! होवैंहे । याहीकू छोपामुद्ा तर्कशुद्धा जो | पे रदित ॥ 


शानमुद्रा बी कहतेदें ॥ 


॥ १४६ ॥ मानों कैलासमैं दक्षिणामूर्तिखरूप- 


॥ १४५ ॥ १ चोरी यारी औ हिंसा ये तीन | धारी शिवजी चारि सनकादिकनकूं उपदेश करतेहैं। 


शारीसके दोष.हैं ॥ 


यह अर्थ है ॥ 


चत॒र्थस्तरंगः ४ ] ॥ वस्वटेष्टिकी मोक्षरण्छासूयक विनति ॥ ७ 








परुख । मोक्षइच्छा- कं कह 
किहिं कारन तुम तात तिह, । ॥ ११४ ॥ तत्वद्ृष्टिकी > 
बसहु कौन कह आनि सए । बिता 
तत्तरष्टि तब लखि हिये, | ॥ दोहा ॥ 
निज अनुजनकी सेन ॥ गुरुकी लखी दयालता, 
कहे उभयकर जोरि निज, सिष्य हिये भो चेन ॥ 
अभिप्नायके वैन ॥ २९॥ काज सिद्ध निज मानि हिय, 


॥ ११३॥ तत्त्वदष्टिकरि अश्ष करनेछूं गुर भाखे सबिनय बैन ॥ २६ ॥ 
की आज्ञाका मागना औ गुरुकरि | ॥ तत्तदृष्टिसवाच ॥ ॥ थौपाई ॥ 











आज्ञाका देना ॥ . | भो भगवन तुम कृपानिधाना । 
॥ तत्तदृष्टिस्वाच ॥ हो सर्वज्ञ महेस समाना ॥ 
भो भगवन हम भात तिहं, हम अजानमति कछ न जानें । 
खुभसंतति संतान ॥ जन्मादिक संसृति भय मानें ॥ २७॥ 
लख्यो चहें बहु भेव हिय, कैम उपासना कीने भारी । 
दीन नवीन अजांन ॥ २३ ॥ और अधिक जगपासी डारी ॥ 
जो आत्ना हहे रावरी, 
पू आप उपाय कहो गुरुदेवा । 
तो न्‍्हे पूछि प्रवेन॥ दहै जातें भबदुखको छेवा ॥ २८ ॥ 
आप दयानिधि कव्पतरु, नह जात मरदुछका हवा 
हम अतिदुखित अधीन ॥ २४७॥ | नि चाहत हम परमानंदा । 
: ॥ श्रीगुरुरुवाच ॥ ॥ सोरठा ॥ ताको कहो उपाय सखुछंदा ॥ 
सुनह सिष्य मम वात, जब कृपा करि कहि हो ताता ॥ 
जो पूछह तुम सो कहूं ॥ तब है है हमरे कुसछात्ा ॥ २९५ ॥ 
लहो हये कुसछात, टीकाः-हे भगवन्‌ ! आप कृपानिधान 
संसय कोउ ना रहे ॥ २५॥ हो औ सदाशिवके समान आप सर्वज्ञ हो ॥ औ 
॥ १४७ ॥ है तात ! तत्वदृष्टिनं तेबीसवें दोहाविषै इन तीन प्रश्नोंमैंसें 


१ तुम तिहं किहिं कारन बसहृश्यह प्रथमपश्न ही | द्वितीय औ तृतीय अश्वका उत्तर पढ़िले दियाहै जो 
२ कौन कहिये तुम आपसमे क्‍या छगते हो? | ताके अनंतर प्रथमप्रश्नका उत्तर दियाहै|॥ 
यह छ्लितीयअश्न है॥ भी--. ५ ॥ १०८ ॥ प्ने हमने सकामकर्म औ उपासना 
३ कह आनि कहिये किसके पुत्र हो! यह | बहुत किये | तिनतें मोक्षरूप वांछितफल प्राप्त भया 
सृतीयभश्न है | नहीं | उलठा संसार बढ्धा । यह अभिप्राय है॥ 


ह्व्८ 


॥ भोक्षरच्छाकी भ्रांतिजन्यतापूचक सद्ावाक्यका उपदेश ॥ 


[ विधारसामरे 








है भगवन्‌ ! हम जन्ममरणसें आदिलेके जो 
दुःखरूप संसार है तासें डरेंहँ । ताकी 
निश्वत्तिका आप उपाय कहौँ औ परमानंदकी 
आप्तिका उपाय कहो ॥ औ-- 
हे शुरो ! उपासना औ कमके अनंत अनुष्ठान 
करे बी, परंठ उनसें हमारेकू॑ वांछितफल ग्रत्म 
भया नहीं औ उल्टा संसार उनसें बढता 
गया, यातें आप औरउठपाय वतावो, जा- 
करिके हम ऋृताथे होवें । २९ ॥ 
॥ ११५ ॥ शुरुका उत्तर (मोक्षइच्छाकी 
आंतिजन्यतापूर्वक महावाक्यका 
उपदेश ) 
॥ दोहा ॥। 
मोछकाम गुरु सिष्य लखि, 
ताको साधन ज्ञान ४ 
वेदउक्त भाषण लगे, 
जीवब्रह्म भिद भान ॥ ३० ॥ 
टीकाः-दुःखकी निश्मत्ति औ परसमानंदकी 
मासिक मोक्ष कहेहें । ताकी कामना शिष्यके 
हृदयमें देखिके दाका साधन जो वेदउक्त ज्ञान 
है सो कहतेभये ॥ 
यव्यपि ज्ञानका स्वरूप अनेकशास्तरनविषे 
मिन्नभिन्न चणन किया है) तथापि जीवज्रह्मकी 
मिद कहिये भेद, ताकूं दूरि करनेवाला 
जो ज्ञान है सोई चेदमें सोक्षका साधन 
कहाहै । यातें ताहीकूं कहेहें ॥ ३० ।। 
॥ श्रीमुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
प्रमानंद मिलाप तूं, 


जो सिष चंहे सुजान ॥ 


जन्मादिकदुख नास पुनि, 

आंतिजन्य तिहिं मान ॥ ३१॥ 
परमानद स्वरूप तू, 

नहिं तोमें दुख लेस ॥ 
अज अविनासी तद्यवित्‌ , 

जिन आने हिय छेस ॥ ३२॥ 

टीका+-हे शिष्य ! परमानंदकी ओआपि- 
विष ओ जन्ममरणसें आदिलेके जो दुःखरूप 
संसार है, ताकी निशवचिविष जो तेरेकूं इच्छा 
भईहै, ता इच्छाकी आंतिसें उत्पत्ति हुईहे। 
तू ऐसे जान । काहेतें |“ 

१ तूं आप परमआनंदस्व॒रूप है। यातें ताकी ' 
आप्रिकी इच्छा बने नहीं ॥ जो वस्तु अम्नाप्त 
होबे ताकी ग्राप्तिकी इच्छा बनेहें औ अपना 
जो स्वरूप है सो सदाआप्त है। ताकी ग्राप्तिविपे 
जो इच्छा सो आंतिविना चने नहीं ॥ औ-- 

२ जन्मसें आदिलेके जो संसार है, सो 
जो कदाचित्‌ होवे तौ वाकी निदंत्तिविंष इच्छा 
घने | सो जन्मादिकसंसारका, लेश बी तेरेविपे 
नहीं है । यातें अनहुये दुःखकी निदृत्तिवेष थी 
इच्छा आंतिविना बने नहीं ॥ औ-- 

हे शिष्य | जन्म औ नाशकरिके रहित जो ' 
चेतनरूप त्रह्म है सो तूं है। यातें अपने हृदय- 
बिये जन्मादिकखेद मति मान ॥ शे२॥ 

॥ ११६ ॥ प्रश्न+-मेरा आत्मा आनंदरूप 
होवे तौ विषयसंबंधस आनंदका आत्मा- 
पिषे भान नहीं हुवाचाहिये॥ 
0 तत्तदृश्रस्वाच 0 
अ ॥ दोहा ॥| 
ग॒ क्यूं भान व्हे, 
- जो मैं आनंदरूप 0 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] 


॥ छत्तरः-अंत्मुखदृत्तिम भानंद्का भान ॥ विपयर्म भानंद नदों ॥ 


६५ 








अब उत्तर याको कहो 
श्रीगुरु मुनिवरभूष ॥ ३३ ॥ 


टीकाः--हे भगवन्‌ ! जो मेरा आत्मा 


टीकाः--हे शिष्य | आत्मांस विमुख है 


बुद्धि जाकी ऐसा जो पुरुष ताझं विपयकी 


इच्छा होवेह ॥ या खानविंषे जो भोगका 
साधन होने सो विपथ फहियेदे । यातें धन- 


आनंदरूप होवे ता विपयके संबंधस आनंदका | पुत्रादिकनका बी ग्रहण कारि लेना ॥ 


आत्माविंप भान नहीं हुवाचाहिये | यातें| 
आत्मा आनंदरूप नहीं किंतु विपयके संब्रंधर्स | 


आत्मार्विष आनंद होपेह ॥| ३३ ॥ 
॥११७। उत्तर;-भआात्मबिरुखकूं अंतर्मुख- 
वृत्तिमं आनंदका भान | विषयर्म 
आनंद नहीं ॥ | 


॥ श्रीगुरुखवाच ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
आतमविमुख बुद्धि जन जोई। 
इच्छा ताहि विपयकी होई ॥ 
तासूं चंचल बुद्धि बखानी । 
सुख आभास होइ तहँ हानी ॥ ३४॥ 
जब अभिलपित पदारथ पांव । 
तब मति छन विच्छेप नसांवे ॥ 
तामें व्है अनंदप्रतिविंवा । 
पुनि छनमें बहु चाह विडेंबी ॥३५॥ 
तांतें व्है थिरताकी हानी । 
सो अनंदग्रतिबिंव नसानी 0७ 
विपयसंग इम आनंद होई। 
बिन सतगुरु यह लखे न कोई ॥३क्ष। 


॥ १४९ ॥ विडवा कहिये आनंदके प्रतिबिंवकूं 
ठगनैवाछी, आत्मखरूप आनंदके प्रतिबिंवकूं अनु- 
भवकरिके पुरुषकूं: विषयमें जानंदकी श्रांति कहीहें | 








१ ता विपयकी इच्छातें छद्धि चंचल रहे। 
ता चंचलबुद्धिम आत्मस्तरूपआनंदका आभास 
कहिये प्रतिबिंव नहीं होयेह ॥ औ-- 

२ जिस विषयकी इच्छा हुईहोंन सो विषय 
याऊू म्राप्त होइ जाने । तब या पुरुपकी वृद्धि 
क्षणमात्र स्थित होयके अंतमैख घुद्धिकी वृत्ति 
होवेह ॥ ता अंतमेखइत्तिविष आत्माका स्वरूप 
जो आनंद, ताका प्रतिदिंव होवेह ॥ 

तिस आत्मस्वरूप आनंदके प्रतिविंभरकू 
अनुभवकरिके पुरुषकूं आंति होबह जो “ मेरेह 
विपयरस आनंदका छाम हुवाह । परंतु 
विपयर्म आनंद है नहीं ॥ 

१जो कदाचित्र विषयमें आनंद होवे तो 
एकविपयर्स ठप्त जो पुरुष ताकूं जब दूसरे- 
विपयकी इच्छा होवे। तब वी प्रथमविपय्से 
आनंद हुवाचाहिये | सो होवे तो नहीं है औ 
हमारी रीदिसे स्वरूपआनंदका तो भान बने 
नहीं । काहेत॑ ! जो दूसरेविपयकी इच्छाकरिके 
बुद्धि चंचल है। ताकेबिप प्रतिबिंव बने नहीं ॥ 

२ किंवा | जो विपयर्मेही आनंद होवे तो 
जा पुरुपका प्रियपुत्र अथवा औरकोई अत्यंत- 
प्यारा जो अकस्मात्‌ धहुतकाल पीछे मिलि 
जावे तब वाकूं देखतेही श्रथम जो आनंद होवे 
सो आनंद फेरि सदा नहीं होता। सो सदाही 
हुवाचाहिये । काहेतें ? आनंदका हेतु जो पुरुष 
सो झआष्कंहडीकूं चाबिके अपने मसोडेके रुघिरके 
आस्वादनकरि श्वानकूं हड्डी रुधिरकी भ्रांति होवैहै 
ताकी न्‍यांई है ॥ पु 





७० || प्रक्षा-जानीकूं विषयदच्छा औ संबंधर्स खुजका भान होचैहे वा नहीं ? ॥ [ बिचारखागरे 











है सो पाके समीप है औ हमारी रीतिसें तो ॥११८॥ प्रश्नः-ज्ञानीकूं विषयकी इच्छा 


प्रथमही आनंद बनेंहे । सदा बने नहीं। काहेतें? 
एकवेरि प्यारेकू देखिके इत्ति खित होवेंहे। फेरि 
बत्ति औरपदार्थमं लगि जायैंहे यातें चंचल है | 
यातें पदार्थमें आनंद नहीं |। 


३ किंवा । जो विषयमें आनंद होवे तो 
समाधिकालूविंषे जो योगानंदका भान होवेंहे 


ओऔ 'ताके संबंधसे पूर्वरीतिसँ सुखका 
भान होबैहे अथवा नहीं ९ 
॥ तत्तरष्टिस्वाच ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
भो मगवन तुम दीनदयाला । 


सो न हुवाचाहिये ! काहेतें! समाथिमें किसी | मेव्यो मम संसय ततकाला ॥ 


विषयका संबंध नहीं है ॥ 


यामें कछुक रही आसंका । 


४ किंवों। जो विषयमैंही आनंद होबे तो|सो भाखूं अब वहै निर्बका ॥ ३९॥ 


आनंदका भान नहीं हुवाचाहिये। 
हा १ सुषुप्तिविषि बी किसी विषयका संबंध है 
नहीं । 


यातैं विषयमैं आनंद नहीं किंतु आत्मस्वरूप 
आनंद सारे भान होवेंहँ ॥ इसीवास्ते वेदमें 
लिख्याहैः-“आत्मस्वरूप आनंद लेके सारे 
आनंदवाले होवैंहें! ॥ ३६ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
विषय संगतें ज्हे प्रगट, 
आतम आजनंदरूप ॥ 
सिष्य सुनायो तोहि में, 
यह सिद्धांत अनूप ॥ ३७॥ 
॥सोरठा॥ 
सो तूं मोहि व भाख, 
जो यामें संका रही 0 
निज मतिमें मति राख, - 
में ताको उत्तर कहूँ ॥ ३८ ॥ 


आतमविमुुख बुद्धि अज्ञानी । 
ताकी यह सब रीति बखानी ॥ 
ज्ञानीजनको कहो विचारा । 
कोउ न तुम सम ओर उदारा॥४०। 

दटीका३--हे भगवन्‌ ! आपने पूर्वविषयके 
संबंधर्स आत्मानंदके भानकी जो रीति कही 
सो अज्ञानी पुरुषकी कही औ ज्ञानीकी नहीं 
कही । काहेतें ! आत्मासे विम्रुख है बुद्धि जाकी 
ताका आपने नाम लियाहे । सो आत्मा 
विमुखबुद्धि अज्ञानीकी होवेंहे | ज्ञानीकी नहीं । 
यांतें आप अब ज्ञानींका विचार कहो । “जो 
ज्ञानवानझं विषयकी इच्छा औ ताके संबंधर्स 
पूर्वरीतिकरिंफे सुखका भान 'होवैंहे. | अथंवा 
नहीं ? यह वात्ता आप कहो ॥ ४० ॥ 
॥४ १५उत्तर:--छिविध आत्मविमुख है ॥ 

विषयानंद खरूपानंदसे न्‍्यारा नहीं ॥ 
॥ शरीगुरुरूवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 

सुनहु सिष्य इक बात मम, , 





॥ १७० ॥ समाधिका दइृष्ठांत स्वकोकनके | कहतेहं ॥ 
अनुभवका विषय नहीं । इंस अरुचितें अन्यदत 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] 


५ हि ग 8 20 
॥ ऊत्तरः-छ्विविधआत्मविमसख || विपयानंद स्वरूपानद्स नन्‍्यारा नहीं || 


छई्‌ 





सावधान मन कान ॥ 
हैं छेविध आतमविमुख । 

अज्ञानी रु सुजान ॥ ४१ ॥ 
न्है विस्मृत व्यवहारमें 

कवहुक क्षानीसंत ॥ 
अत्ञानी विमुखहि रहे 


यह तूं जान सिद्धंत ॥ ४९॥ 

टीकाः--है शिष्य! तूं चित्त औ श्रवण 
सावधान करके सुन ॥ 

पूर्व जो हमने आस्मविम्रुख कदह्माह सो आत्म 
विमुख अज्ञानीही नहीं होने । किंतु ज्ञानवानकी 
थी चुद्धि जब व्यवहारम आई जाबे तब 


॥ १५१ ॥ जैसे जब जाप्रदाकारवृत्ति होवे॑ तत्र 





वान्‌ वी आत्मविम॒खह्दी होवेहे॥ औ ज्ञानीकी 
बुद्धि जो सदा आत्माकारही रहे ता भमोजनादिक 
| ज्यवहार न होबे । यातें आत्मविमुखश्॒द्धि 
। दोनूबांकी बनह ।॥ 


| अज्ञानीकी ता बुद्धि सदा आत्मविम्ुख हैँ 
। ओ ज्ञानीकी बुद्धि आत्मवि्रख होगे तिस- 
| कालम ज्ञानीकं बी इच्छा आओ विपयके संब॑धर्से 

आत्मस्वरूप आनंदका , भान अज्ञानीके समान 
| है । परंतु इतना भेद है। 


! १ बिपयके संबंध्स जो आनंदका भान होपेहे 
ताकूं ज्ञानी तो जानेहे जो यह आनंद है सो 
मेरे स्वरूपस न्‍्यारा नहीं है। किंतु ताकाही 


| आभास है? । यातें ज्ञानीझ विपयभोगर्म थी 


| ॥ १०२ ॥ यह जो समाधि कहा सो जानिके 


स्प्ताकारइृत्ति होने नहीं जब स्वप्ाकाखत्ति होते | संग. लिये चोरकी न्यां। विपयवित दोपदणिरूप 
तत्र जाप्रदाकारशत्ति होने नहीं, लेख ज्ञानवानकी। विवेकके जागरणकरि जौ मिध्यात्यबुद्धिरूप दृ्धराग्यके 
बुद्धि बी जब आत्माकार होये तत्र अनात्माकार हो | विय्यमान होनेकरे जी बद्धमुक्त महिपालकी नन्‍्याई 
नहीं आ जब्र अनात्माकार होने तब आत्माकार होगे | खल्पभोगर्स संतोपकारे भी बध करनेयोग्य पुरुषके 


नहीं ॥ 
यद्यपि एक अंतःकरणबिप एककाल्म मिन्न- 
विपयाकार  सामान्यव्रिशेपरूप दो दत्तियां होवेहें, 


| भोगकी न्‍यांई परिणाममेँ भोगकी दुःखहेत॒ताके 
| ज्ञानके होनैकरि इढरागके अभावतें भी विपयानंदकी 
| खरूपानंदर्स अभिनुताके भानतैं कहिये आत्मानंदके 


तथापि दोन विशेष्ञत्तियां होगे नहीं, यातें अन्य- | प्रतिविनर्स अतिरिक्त विषयवियं सर्वथा आनंदके 


व्यवहारम  संख्मपुरुपषकूं जैसे संदूक नाम पेटीमैं 
जानबूजके रखे धनकी बिस्मृति होबेह, फेर व्यवहार- 
की समाततिके हुवे ता धनका स्मरण होवेंहै, ते 
ज्ञानवानूकी वी बुद्धि व्यवहारम॑ विशेषसंछ्मम होवे 
तब बाकूं तत्तका विस्मरण होबहै, फेर जब व्यवहार 
से उपराम होंगे तब ताका ज्यूंकात्यूं स्मरण होवैहे ॥ 

याहीतें भगवान्‌ माध्यकारने शारीरकमाष्यके प्रथम 
अध्यायगतप्रथमपादम कहाहैः--“ व्यवह्यारविषे ज्ञान- 
घान्‌ थी पशु नाथ अविवेकीजनकी न्यांई व्यवहार 
फरतेहें”” यापें ऊपर छिछ्या जो अर्थ सो घटित है॥ 


अभावके ज्ञानंत॑ ख़रूपके अनुसंधानरूप समाधिके 
गुणकी समताकरि “ यह पुरुष सिंह है?” याकी म्यांई 
गौण (डपचारमात्र ) है | 

किंचा:-- जेसे बालक स्पपादके अंगुष्ठकूं 
घावताहै औ दंतरहित श्वद्धपुरुष अपने ओपछ्ठमान्रका 
चर्यण करताहै , सो अन्यविषयभोगका भागी नहीं, 
सैस ज्ञानी थी शाज्षअविरुद्धविषयभोगकूं करताहुवा 
स्वरूपके अनुसंघानतें रांगके अभावतैं ताकूं! विषय 
भोगत्रिष समाधि कहिंयेहे , सो विक्षेपयुक्त होनैतें 
अतिअघम विपयसमाधि है, यातें श्वानक्री खलड़ीमैं 


७ 


॥ प्रक्ष:-जन्‍्मादिकदुःख कौनविंये है ? ॥| उंत्तर:-कहं नहीं ॥ 


[ विचारखागरे 








२ अज्ञानी नहीं जानेंहे जो मेराही स्वरूप 


आनंद है।| ओ--- 


३ दोनूंका स्वरूप आनंद है, विपयसे केवल | संसारदु/ख 


अज्ञानीक्‌ आंति होबैहे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
.]॥ १२० ॥ प्रश्न:-जन्मादिकदुध्ख 
' कौनविष है ! . 
॥ शिष्य उबाच ॥ 
ु ॥ चौपाई ॥ 
हे प्रभु परमानंद बखान्यो । 
मेरो रूप सु में पहिचान्यो ॥ 
नहिं तोमें भवबंधन लेसा । 
कृह्यो आप पुनि यह उपदेसा ॥ ४३॥ 
. यामेँ संका मुहिं यह आंबे । 
जांतें तव वच हियः न सुहांवे ॥ 
नहिं मोमें यह बंध पसारो । 
कहो कौन तो आश्रय न्यारो ? ॥४श। 


टीकाः-हे सगवन्‌ ! आपने कह्या “वतूं 


परंसेआजंदस्वरूप है” सो में भलीग्रकारसे 
जान्या ॥ और-- 
आपने कल्चा जो “ जन्ममरणसे आदिलेके 


संसाररूप दुःख तेरेविषे है नहीं। यातें ताकी 


निदृत्ति बने नहीं ”। याकेविपषै मेरेक शंका है।- 


जो जन्मादिक दुःख मेरेविपे नहीं हैं तो जाविपे 


यह संसार है। सो मेरेंसें न्‍्यारा. कहिये सिन्न 
आश्रय आप कृपाकरिके बतावो, जाकेविपै 
जानिके अपनेविये... नहीं 
सानूं ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 
॥ १२१ ॥ उत्तरः-जन्‍्मादिकदुश्ख 
कहूँ. नहीं ॥ 
॥ श्रीगुरुख्वाच ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
सुनहु सिष्य मम बानि, 
जातें तब संका मिटे ॥ 


है जगकी ँति हानि, 


तो मोमें नहिं औरमें ॥ ४५॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ ४५॥ 
॥ १२२ ॥ प्रश्न-ढुःख कहुं नहीं तौ 
प्रयक्ष अतीत क्यूं होवेहे ? 
॥ तत्तदृष्टिसवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जो भगवन कु है नहीं, 
जन्ममरन जगखेद ॥ 
न्है प्रयच्छ प्रतीति क्यूं, .... 
कहो आप यह भेद ॥ ४६॥ 
टीकाः-हे भगवन्‌ ! जो जन्ममरणसें 





डारे दुग्धकी न्‍्यांई याका विषय आदर करने योग्य 
नहीं है , किंतु ज्ञानीकूं उपेक्ष्य है , क्षणिकविषयानंद 
होनैतें औ देहामिमानरूप जआवरणके अमाबतैं शुद्ध 
-चिन्मान्नवासनाके सद्भावतैं ज्ञानीका मन जहां 
जाबै तहां पादजाणयुक्त पुरुषकूं चमवेष्टितत्रथिवीकी 
न्याई समाधि है , यह जये बालबोधके नवमठपदेश- 
विष हमने प्रमाणसहित लिख्याहै , जिसकूं इच्छा 


होबै सो तहां देखे ॥ | 
॥ १५३ ॥ आत्मा आनंदरूप है , यह अर्थ 
जागे बट्ठतरंगगत ३६०-३६३ के अंकम कहिंयेगा ॥ 
॥ १५४ ॥ जैसें रूजूमें कल्पितसर्पका व्याव- 
द्वारिक सत्ताकरिके अत्यंतअभाव है, ते अदा 
कह्पित जगत॒का परमार्थतत्ताकरिके अयंत्रअमाव है 4 
सोई जगत्‌की अतिहानि कहिंये नित्मनिदृत्ति है| 


चतुर्थस्तरंग: ७ ] 


॥ घक्न ॥ रज्छुमें सपपे कैसे सासे है ! ॥ 


जद 








आदिलेके संसारदुःख मेरेविपे तथा औरबिंप 
कद वी नहीं है तो अत्यक्ष प्रतीत क्यूं होने है? जो 
चस्तु नहीं होगे सो प्रतीत होवे नहीं । जैसें 
वंध्याका पुत्र औ आफाशबिपे पुष्प नहीं हे सो 
अतीत होने नहीं, लैसें संसार वी नहीं होवे तो 
प्रतीत नहीं हुवाचाहिये औ जन्‍्मसें आदिलेके 
संसार ग्रतीत होजहे, यातें “ जन्मादिकसंसार- 
रूपी दुःख नहीं है” यह कहना बने नहीं॥ ४६॥ 
॥ १२३ ॥ उत्तरः-आत्माके अज्ञानसें 
प्रतीति । रज्जुसर्पका दृष्टांत ॥ 
॥ श्रीगुरुरूवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
आत्मरूप अज्ञानतें, 
ब्है मिथ्या परतीति ॥ 
जगत स्वप्न नभ नीलता, 
रज्जुभुजगकी रीति ॥ ४७ ॥ 
टीका:---जन्मादिक जगत्‌ परमार्थ्सें नहीं 


हैं तो थी आत्माका अह्मखरूपकरिके अज्ञानर्ते 
मिथ्या प्रतीत होवैहे । जेस खमके पदार्थ, 


किसे सर्प रज्जमैं भासे । 


यह संशय मन बुद्धि विनासे ॥४द।॥। 

टीका;--जैसें रज्जुमें से मिथ्या है 
तैसें आत्मामें भचदुःख मिथ्या कह्ा । तहां 
इश्टंतके ज्ञानविना दोश्टेन्तका ज्ञान होवे नहीं । 
यांतें “ रज्जुम सर केसे भासे १” यह रणांतर्म 
प्रश्ष है ॥ ४८ ॥ 


॥ १ २५॥अथ गअश्षअभिप्ाय ॥१२५-१३०॥ 
॥ चौपाई ॥' 
असतख्याति पुनि आतमख्याती। 


| ख्यातिअन्यथा अरु अख्याती । 


सुने चारिमत अमकी ठौरा। 
मानूं कौन कहो यह वैयोरा॥ ४९॥ 
टीका।--जहां रज्जुमँ सपे॑ औ सीपीमें 
रूपा इत्यादिक अम हैं. तहां चारिमत सुनेहें।-- 
शून्यवादी असत्थख्याति कहेंहें ॥ 
२ क्षणिकविज्ञानवादी आत्मख्याति 
कहँहँ 


३ न्याय औ वेशेपिकमतमें. अन्यधा- 


आकाशम नीलता ओऔ रज्जुम सप॑ परमार्थसें नहीं | रूघाति कहेहें ॥ 


हैं ओ मिथ्या प्रतीत होवहें | लैसें जन्मादिकजगत्‌ 


४ सांख्य औ प्रभाकर अख्याति कहैहें ॥ 


परमार्थसे नहीं है । मिथ्या प्रतीत होवेह ॥ ४७ ॥ ॥ १२६॥ १ असतख्याति ॥ 


॥११७। प्रश्न:-रज्जुर्मे सप॑ कैसे भासेहै ? | . 


॥ तत्तदृष्टिर्वाच ॥ 
॥-चौपाई ॥ 
मिथ्यासपप॑ रज्जुमें जैसे । 
._भाख्यो भव आतममें तेंसें ॥ 


तहां शन्‍्यवादीका यह अभिप्राय हैः-जेवरी- 
देशमें सपे अत्यंत असत्‌ है । लैसें अन्यदेशमें थी 
अत्यंत असत है। ऐसे अत्येत असत्सर्पकी जेवरी- 
देशमें प्रतीति होवेहै, याहू॑ असत्यख्याति 
कहेहें ॥ अत्यंत असल्यसपकी रूयाति कहिये भान' 
ओऔ केंधन है ॥ डे 





॥ १८७५ ॥ दाष्टीतका कहिये सिद्धांतका || 


॥ १७७ ॥ असतर्यातिका विशेषकथन' थी 


॥ १५६ ब्यौरा कहिये श्रेष्ठ | याहीकूं नीका थी | खंडन इत्तिस्नावलिके दशमरत्नमैं कियाहै भौ दत्ति 


कहैई ॥| 


वि. १० 


प्रभाकरके सप्तमप्रकाशम कियाहै। 


७४8 ॥ रे आत्मख्याति ॥ 


॥ ह अन्यथाख्याति ॥ 


[ विचारखागरे 








॥ १२७॥ २ ॥ आत्मख्याति॥ 
विज्ञानवादीका यह अभिम्राय हैः-जेवरी- 
देशमैं तथा अन्यदेशमैं चुद्धिके बाहिर कई सर्प 
है नहीं । सारे पदार्थ बुद्धिसें मित्च नहीं किंतु 
सर्वपदार्थलके आकाररूं चुड्धिही धारहे। सो 
बुद्धि क्षणिकविज्ञानरूप है | क्षणक्षणमें नाश 
ओ उत्पत्तिकूं श्राप्त होवैहे जो विज्ञान, सोई 
सर्चरूप ग्रतीत होवेहे | याकूं आत्मख्याति 
कहेंहें ॥ आत्मा कहिये क्षणिकविज्ञानरूप 
बुद्धि ताका सर्मरूपसे झूयाति कहिये भान 
कैंपन है ॥ 
॥ १२८ ॥ ३॥ अन्यथाख्याति ॥१२१८-१२९ 
नैयायिकका ओऔ वेशेपिकका यह अभिग्राय 
है!-बंबीआदिक स्थानमैं साचा सरप॑ है ताझूँ 
नेत्रसें देखेंहें औ नेत्रमँ दोप है ताके बलतें 
सन्मुख समीप ग्रतीत होवैहे ॥ थव्यपि साचा 
सपे औ नेत्रके मध्य भीतिआदिक अंतराय 
हैं. तथापि दोपसहित नेत्रतेँ अंतरायसहित 


कोउ ऐसी दंंका करैेः--दोपतें सामथ्ये 
घटेहै | बचे नहीं । जैसे जठराप्रिमें पाचन- 
सामथ्ये चातपित्तकफदोपतें घटेहे लेसें नेत्रमें 
थी तिमिरादिदोपतें सामथ्ये घृटीचाहिये 
ओ बंचीआदिक खानमें स्थित सपेका दोप- 

॥ १०७८ ॥ आत्मख्यातिका विशेषकथनपूर्वक 
खंडन दत्तिर्त्नावलिकि एकादशरत्नमें तथा इत्ति- 
प्रभाकरके सप्तमप्रकाशमैं कियाहै ॥| 

]॥ १७५ | “वल्मीक' याकू कोई देशमैं राफडा 
बी कहतेहें ॥ हे 

॥ १६० ॥ यह प्राचीनमत है | या मतमैं अन्य- 
देशविष स्थित वस्तुकी अन्यदेशरम प्रतीतिही भ्राति 
कहियेहे । अर्थाध्यास किंवा ज्ञानाध्यासरूंप अति 
नहीं है॥ - 
. ॥ १६१ || यह चिंतामणिनामक प्रंथके कर्ता 








सहित नेत्रतें ज्ञान कहल्या । तहां शुद्धनेत्रस तो 
परदेशमैँ खितका भत्यक्षज्ञान होने नहीं औ 


ये | दोषसहितसे होतेंहे । यातें “ दोयतें नेत्रका 


सामरथ्य अधिक होवेहे” यह माननेमें कोई 
चंष्टांव नहीं ॥ 

सो झांका बने नहीं । काहेंतें? किस 
पित्तदोपतें ' ऐसा रोग होवेहे जो चतु्गुण- 
भोजन कियेदें वी द॒प्ति होवे नहीं । जैसे पिच- 
दोपतें जठराभिमें पाचनसामथ्ये वह लैसें 
नेत्रम वी तिमिरादिदोपतें परदेशमें स्थित 

सपके प्रत्यक्ष करनेका सामथ्ये ब्ेहे ॥ 

इसरीतिसें बंबीआदिक देशमैं खित सर्यका 
अन्यथा कहिये औरप्रकारतें सन्मुख जेबरी- 
देशमं जो ख्याति कहिये भान औ कथन 
सो अन्यथाखरू्याति कहियेहे ! औ--- 

॥ १५९ ॥ चिंतामणिकारका यह मत - 
है।- जो दोपसहित नेत्रतें वंचीमें खित 
सपैका ज्ञान होवे तो बीचके औरपदार्थनका 
ज्ञान वी हवाचाहिये । यातें परदेशमें स्थित 
बस्तुका नेत्रसे ज्ञान होवे नहीं। किंतु दोपसहित 
नेत्रतें जेबरीका निजरूपतें भान होवें नहीं, 
सपेरूपतें भान होवैंहे । यातें जेबरीकाही 
अन्यथा कहिये औरपकारतें सपरूपतें जो ख्याति 

कहिये भान औ कथन सो अन्यथाख्याति 
कहियेह ॥ 
नवीन नैयायिकका मत है यमें.. अन्यवस्तुकी 
अन्यरूपसे प्रतीतिरूप ज्ञानाध्यासकूंही आंति कहते- 
हैं या अन्यथाख्यातिका विशेषकथन ओऔ खंडन 
चृत्तिस्नावलिके द्वादशरत्नविष ,भौ, इत्तिप्रभाकरके 
सप्तमप्रकाशविषै कियाहें। 

॥ १६२ ॥ जहां सोनीके हड्में स्थित रजतकां - 
शुक्तिदेशमं भान होवै तहां हष्ट जौ तारे स्थित 
सर्वेसामग्रीसह्तित सोनीकी बी दोषके चरसे प्रतीति 
हुईचाहिये औ होती नहीं || 


चह॒र्थस्तरंगः ४ ] 


॥ 9 अज्यातिं ॥ ओ उक्त तीनि ख्यातिकां खंडन ॥ 


५ 








॥ १३० ॥ ४ अख्याति ॥ ओ उच्ततीनि- | कहेह । यही रीति सारेश्रमखलम जाननी॥ 


ख्यातिका खंडन ॥ 

आ अख्यातिवादीका यह अभिग्राय है 

१ जो असत्की प्रतीति होवे तो वंध्यापृत्र 
आओ शणशक्षगकी प्रतीति हुईचाहिबे, यातें 
अखत्‌ख्पाति असंगत हैं॥। 

२ क्षुणिकविज्ञानकाही आकार सपोदिक 
होवे तो क्षणमात्र्स अधिककालस्थिर प्रतीति 
नहीं हुईचाहिये, यांत आत्मख्याति 
अखंगत है ॥ औ- 

३ अन्यथाख्यातिकी प्रथमरीति तो चिंता- 
मणिके मतस दृपितही है । तसे चितामणिकी 
रीतिंस बी अन्यथार्यातिमत अखसंगत है। 
काहेतें! ज्ेयके अनुसार ज्ञान होवेहे ॥ “ज्ञेयरज्जु 
ओ सर्पका ज्ञान” यह कहना अल्यंतत्रिरुद्ध 


४ या रीति रज्जुआदिकनम सपोदिक भ्रम 
जहां होवे तहां चारिमत सुनेह | तिनम॑ नीका 
मत होई सो कहो । ताहीहू में मार्न/ यह 
शिष्पका प्रश्न है ॥ ४९॥ 

अंक १९४-१३० गत प्रश्नका उत्तर 
॥ १३९-१४६॥ 
॥ ११९ ॥ अख्यातिमतखंडन 
॥ १३५१-१३१२ ॥ 
॥ श्रीरुस्वाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ख्यातिअनिर्वचनीय लखि, 
पंचम तिनतें और ॥ 


है। यातें यह रीति माननी योग्य ह/- जहां |थुक्तिहीन मतचारि ये 


रज्जुम सपभ्रम है. तहां रज्जुस नेत्रका अपनी 
घृत्तिद़ारा संबंध होयके रज्जुका इदंरूपत॑ 


मानहु भ्रमकी ठौर ॥ ५० ॥ 
टीकाः-हे शिष्य! तिन चारि ख्यातिनतें 


सामान्यज्ञान होवेहू आ सर्पेकी स्टति होवेहे ||औरही भमंकी टठौर अनिर्षचनीय ख्याति 


४ यह सप है” याम दोज्ञान हैं। 
१८यह ” अंश तो रज्जुका सामान्य- 
प्रत्यक्षज्ञान है। औ- 
२४ से है” ऐस सका स्छुलिरूप 
ज्ञान है ॥ 
इसरीतिस “ यह सर्प है”? इहां दोज्ञान हैं। 
परंतु भयदोपप्रमातामं आओ वतिमिरदोपग्रमा- 
णर्मं ताके 'चलूतें पुरुपकं ऐसा विवेक नहीं 


होता जो “ मेरेहू दो ज्ञान हुवेहें ” ॥ यद्यपि | _ 


४ यह! अंश रज्जुका साम्रान्यज्ञान यथार्थ है 
ओ पूर्व देखे सपंका स्मृतिज्ञान बी. यथार्थही 
है। तो वी “भेरेकू दोज्ञान हुबेहें, तिनमें 
रज्जुका सामान्यप्रत्यक्षज्ञान है ओ सपैका स्पृत्ति- 
शान है”! यह. विवेक नहीं होबैंहे ! तिस दो- 
ज्ञानके अविवेककूंही सांख्यप्रमाकरमतमें भ्रम 


पंचम रूख ॥ ओ असत्र्याति, आत्मख्याति, 
अन्यथाख्याति, औ अख्याति, ये चारिमत 
युक्तिहीन हैं 

जैसे उत्तररचरमतनिरूपणमें.. तीनिमत 

असंगत कहे लेखें अख्यातिमत थी असंगत 
है। काहेंतें! “ यह सर्य हैं. ” या ज्ञानमें 

१ अथम “यह” अंश तौ रज्जुका सामान्य 
ज्ञान प्रत्यक्ष है । औ- 
२ “सर्प हैं” इतना अंश पूर्वच्टसर्पका 

स्मरणज्ञान है। 
यह अख्यातिवादीका मत है । वहां 
पूर्वच्ट सपेका स्मरणही माने औ सन्झुखरज्ज 
देशमें सपेका ज्ञान नहीं माने तो सन्मुखरज्जुें 
पुरुपझ भय होयके उलठा भागहै | सो भय 


७६ ॥ अनिर्बबनीयस्याति १३३-१४६ ॥ [ विचारलागरे 








ओऔ भागना नहीं हुवाचाहिये। यातें सन्मुख-|रीति हैः- अंतःकरणकी दृत्ति नेत्रादिद्वारा 
रज्जुदेशमैंही सपंकी प्रतीति होपैंहे । पूर्वच्छ- | निकसिके विषयके समान आकारऊू प्राप्त होपैहे 
सर्पकी स्टृति नहीं ॥| : ताले विषयका आवरण भंग होयके ताकी प्रीति 
॥ १३२ ॥ किया | होवेंहे । तहां अकेश वी सहायक होवेंहे है, 
१ रज्जुका विशेषरूपतें यथाथेज्ञान हुयेतैं |प्रकाशविना पदाथेकी प्रतीति होवे नहीं | 
अनंतर ऐसा वाघ होवैहैः- भेरेझूं रज्जुमें सपेकी | जहां रज्जुमैं सपभ्रम होवैंहे तहां अंतःकरणकी 
प्रतीति मिथ्या होतीभई” या बाधतें बी । बृत्ति नेत्रद्धारा निकसि वी औ रज्जसें ताका संबंध 
रख्जुमेंही सरपकी श्रतीति होचैहे | पूर्वच्शसपंकी | वी होवै । परंतु तिमिरोदिकदोष प्तिवंधक हैं। 


स्मृति नहीं ॥ औ- यातें रज्जुके समानाकारबृत्तिका स्वरूप 
२४ यह सर्प है ” इद्वां ज्ञान एकही प्रतीत | नहीं, यातें रज्जुका आवरण नाशै नहीं |। 

होवैंहे ! दो नहीं ॥ औ- इसरीतिसँ आवरणमभंगका निमित्त वृत्तिकां 
३ एककालमें अंतःकरणतें स्पृतिरूप औ | संबंध हुयेते वी जब रज्जुका आवरण भंग 

प्रत्यक्षरूप पी तह ज्ञान होवें वी नहीं । होबे नहीं तब रज्जुचेतनमें स्थित अविद्यामें क्षोम 

॥ यातें. अर थी अत्यंतसंगत के सो अविद्या सर्पोकारपरिणामरूं आप 
॥ ॥ 


इन चारूमतनका प्रतिपादन औ खंडन, | १ सो अविद्याका कार्य सर्प सत्‌ होवे तौ 
विवरण ओऔ खाराज्यसिद्धिआदिकग्र॑थनमें र्जुके ज्ञानसें ताका बाघ होबे नहीं औ 
विस्तारसें लिख्याहै ॥ प्रतिपादन औ खंडनकी बाध होवेंहे । यातें सत्‌ नहीं ॥ 
युक्ति कठिन है। यातें संक्षेपतें जिज्ञास्इ रीति | २ असत््‌ होबे तौ वंध्यापुत्रकी न्‍्यांई प्रतीति 


जनाईहै । विस्तार हमनें लिख्या नहीं ॥ नहीं होवे औ अतीति 'होवेंहे, यातें 
॥१३६॥७५ सिद्धांतमैं अनिरवेचनीयरूयाति असत्‌ बी नहीं ॥ 
है। ताकी रीति ॥ किंतु सतअसत्से- विलक्षण अनिर्वनीय 


' सिद्धांतमैं अनिर्वचनीयर्याति है ताकी यह है ॥ सुक्तिआदिकनमैं रूपादिक वी याहि 
॥ १६३ ॥ याका विशेषकथन जौ खंडन बृत्ति- | अध्यासके प्रसंगमैं कहीहें ।. औ मंदरअंधकारमें विशेष 
रष्नावलिके त्रयोदशरत्मँ जौ दत्तिप्रभाकरके सप्तम- | रूपका ज्ञान औ सामान्यरूपका ज्ञान |ये दोमू 
प्रकाशमैं कियाहै । 'बनतेहैं | यादें नेत्रेके विषयगत अध्यासविषै मंद- 
॥ १६४ ॥ सूयीदिकम्योति ॥ अंधकारकी अपेक्षाके होनैतें ताका बी ग्रहण है औ 
॥ १६७ ॥ तिमिरशब्दसे मंदंधकारका बी | नेत्रकी मंदतारूप तिमिरदोषका बी अहण है । दोमूंमैं- 
प्रहण है। काहेतैं! निर्दोष नेत्रवालेकूं स्पष्टप्काशविबे | से एक होने जब जम होवैंहे ॥ जौ आदिशब्द- 
रज्जुभादिकअधिष्ठानके विशेषरूपका अज्ञान होने | ऊँरे कामठ्आदिक नेत्ररोगका अ्रहण है || - 
नहीं ओऔ गाढभंधकारबिषे अधिष्ठानके सामान्यरूप | - ॥१६६ ॥ इहां यह शंका है:-सत्सें विलक्षण 
८ इदता”का ज्ञान होने नहीं जौ अधिष्ठानके | असत्‌ है, ताकूं असतूस विक्षण कहना विरुद्ध 
विशेषरूपके अज्ञानविना औ सामान्यरूपके ज्ञानविना,| है भी असतूसें विकक्षण सत्‌ है तःकू सत्सें 
अध्यास होवे नहीं | यह वातों प्रूवे द्वितीयतरंगविषै विछक्षण कहना विरुद्ध है | औ सत्जसतसे मिन्न 


ड़ 








घत॒र्ध॑ज्तस्गः ४ ] 


॥ अविधाके परिणाम तिनका विवर्तपना ॥ ; 








रीतिंसे अनिर्वचनीय उत्पत् होनेहे ॥त्ता 
अनिर्वचनीयकी जो ख्याति फहिये प्रतीति आ 
कथन सो अनिरवेचनीयख्याति कहियेद्द ॥ 
॥ १३४ ॥ अ्रमस्थलूमें अंतःकरणसे भिन्न | 


अविद्याका परिणाम सर्पादिक विपय 





ओऔ तिनका ज्ञान एकही समय उत्पन्न 
होवेहे ओ छीन होवेहे। | 
सो साक्षीभास्य हैं ॥ | 
जैसे सपे अधिधाका परिणाम है लैसें| 
ताका ज्ञानरूप इत्ति थी अविद्याकाही परिणाम | 
हैं। अंतःकरणका नहीं । काहेतें ? जैसे रज्जु- 
ज्ञान सर्पका बाध होवेह लैसें ताके ज्ञानका 
घी बाघ होवहे ॥ अंतःकरणका ज्ञान होने तो 
बाध नहीं हुवाचाहिये । याते ज्ञान वी सपेकी 
न्याई अविद्याका काये सत्असत्से विलक्षण 
अनिर्वचनीय हैं | परंतु-- 
३ रज्जुउपहितचेतनमं स्थित तमोग्णप्रधान- 
अविद्याअशका परिणाम सपे- है| औ-- 
साक्षीचेतनम॑ स्वित अविद्याके सत्व- 
गरुणका परिणाम च्त्तिज्ञान है। 
रज्जुचेतनकी अविद्याका जा समय सर्पाकार- 
परिणाम होवेंहे ताही समय साक्षी- 
आश्रितअविद्याका ज्ञानाकारपरिणाम होवेहे । 

काहेतें ! रज्जुचेतन आश्रित अविदार्मे क्षीमका जो 
निमित्त है ता निमित्तसेंही साक्षी आश्रित- 
अविद्याभशर्म क्षोम होवेंहे। यातें अमस्थलमें 
सर्पोदिक विषय औ तिनका ज्ञान एकही समय 
उत्पन्न होवेहें ॥ ओ रज्जुआदिक अधिप्तानके 


ज्ञानतें एकही समय लीन होनेह ॥ या रीतिस 
१ सर्पादिक अमबिप 
(१ ) बाह्मअविद्याअंश सपोदिक विपयका 
उपादानकारण हैं | आ-- 
(२) साक्षीचेतनआश्रितरअंतरअविद्याअंश 
तिनके ज्ञानरूप घृक्तिका उपादान- 
कारण 8 ॥ औऑ--- * 
२ स्वममें तो 
(१ ) साक्षीआश्रित अविद्याकाही तमोग्रुण- 
अंश विपयरूप परिणामर प्राप्त होवेहे। 
(२) ता अविद्याम सत्वगुणअंश ज्ञानरूप 
परिण्गामकू प्राप्त होगहे । 
यातें स्वश्नस अंतरअविद्याही विपय औ 
ज्ञान दोनंका उपादानकारण है ॥ 
याहीतें वाह्यरज्जसपोदिक औ अंतरस्वप्न- 
पदार्थ । साक्षीसास्थ कहियेह ॥ 
अविधाकी इत्तिद्वारा जाई साक्षी भासे 
कहिये प्रकाश । सो साक्षीमास्य कहियेहे ॥ 
॥ १३१५ ॥ रज्जुमँ सप औ ताका ज्ञान 
अविद्याका परिणाम औ चेतन- 
का बिबते है ॥ 
रज्जुआदिकनम अनिर्धयनीय सपोदिक औ 
तिनका ज्ञान भ्रम कहियेहे औ अध्यास 
कहियेहे । सो भ्रम अविद्याका परिणाम है औ 
चेतनका विवते है ॥ 
१ उपादानकारणके. समानस्तरभाववाला 
अन्यथास्वरूप परिणाम कहियेहै। औ--- 
२ अधिष्ठानतें विषरीततस्वभाववारहा अन्यथा- 
स्वरूप चिचत्ते कहियेहे ॥ 





छुतीयपदारथंका अभाव है यातें अनिर्वचनीय शब्दके 
अर्थकी उपछब्धिही नहीं है | या शंकाका--- 
यह समाधान है. ; 
१ त्रिकाल्अबाध्य सत्त्‌ कहियेहे | तासें विलक्षण 
कहनेकरि वाधपोग्यका ग्रहण है औ--- 


श स्वरूपहीन वेध्यापुत्नादिक असत्‌ कहियेहे। 
तासें बिलक्षण कहनेकरि स्वरूपवानका ग्रहण है । 
यातैं बाघयोग्य स्वरूपवान्‌_ अनिर्वेचनीयपदार्थ 

है। तैसा प्रपेच औ रज्जुसपादिक है ताकी उपलब्धि 

नाम प्रतीति वेदांतनिपुण पंडितनकूं होवैहे || 


८ 


॥ अनिवेचनीयख्याति ॥ १३३०-१४ ६ ।॥ 


[ विचारसागरे 








१ उपादानकारण अविद्या सो अनिर्बेच- 
नीय है । तैसें रज्छुमँ सपे औ ताका ज्ञान थी 
अनिर्वचनीय है, यातें रज्जुसप औ ताका 
ज्ञान अविद्याके समानस्वभाववाऊला अन्यथा 
स्वरूप कहिये अविद्यात औरभकारका 
आकार है सो अविद्याका परिणाम है ॥ 

२ लैसें रज्जुअवच्छिन्नअधिष्ठानचेतन संत्‌ 

। सपे औ ताका ज्ञान सतसे बिलक्षण 
है । यातें रज्जुसप॑ ओ ताका ज्ञान अधिष्ठान- 
चेतनतें विपरीतस्वभाववाला अन्यथास्वरूप 
कहिये चेतनसें औरभकारका आकार है ॥ 
॥ १३६६ ॥ रज्जु औ अंतःकरणउप- 

हितचेतन अधिष्ठान है। रज्जु नहीं॥ 
सपे औ ताके ज्ञानकी रज्जुज्ञानसे 
निवृत्ति ॥ 

१ मिथ्यासपैका अधिष्ठान रज्जुउपहितचेतन 
है। रज्जु नहीं । काहेंतें! सपेकी न्यांई रज्जु 
वी कल्पित है ॥ कल्पितवस्तु अन्यकल्पितका 
अधिष्ठान बने नहीं यातैं. रज्ज्ुडपहित- 
चेतनही अधिछ्ठान है । रज्जु नहीं । औ 

रज्जुविशिश्कू अधिष्ठान कहें तो वी 


 क्षीमद्ाारा. दोनूंकी . उत्पत्तिसे 
'निमित्त हे ॥ 
२ तैसें रज्जुका ज्ञान दोनूंकी निमृत्तिमें 


वी निर्मित्त कहीहे । याकेविपै-- 
॥ १३७ ॥ शंका+- र्जुके ज्ञानतैं 
संपकी निद्वत्ति बने नहीं । 
ऐसी हांका होजैहैः- रज्जुके ज्ञानतें 
सपैकी निव्त्ति बने नहीं । काहेंतें! “ मिथ्या- 
वस्तुका जो अधिष्टठान होवे ता, अधिष्ठानके 
ज्ञानतें मिथ्याकी निवृत्ति होवेहे । यह अद्दैत- 
वादका सिद्धांत है” ॥ ओऔ मिथ्यासपेका 
अधिष्ठान रज्जुउपहित चेतन है । रज्जु नहीं | 


यातें रज्जुके ज्ञानतें सकी निव्त्ति बने नहीं । 


यथा शैकाका- ह 
॥ १३८ ॥ समसाधानः- रज्जुका ज्ञानही 
सपके अधिष्ठानका ज्ञान है ॥ 

घह समाधान हैः- “ रज्जुआदिक जड- 
पदार्थका ज्ञान अंतःकरणकी पृत्तिरूप ' होगे । 
तहां आवरणमभंग वृत्तिका प्रयोजन है । सो 
आवरण अज्ञानकी शक्ति है | यांतें आवरण 
जडके आश्रित है नहीं । किंतु जडका अधिष्ठान 


रज्जु ओ चेतन दोन अधिष्ठान होबैंगे । तहां जो चेतन ताके आश्रित है। यातैं-- 


रज्जुमागमें अधिष्ठानपना बाधित है । यातें 
रज्जुडपदहितचेतनही अधिष्ठान है । रज्जु- 
विशिष्टवेतन नहीं ॥ 

२ लैसें सपेके ज्ञानका साक्षीचेतन 
अधिष्ठान है॥ | 

या रीतिसें श्रमस्थानमैं विषयका औ ताके 
ज्ञानका उपाधिमेद्स अधिष्ठान भिन्न है । एक 
नहीं ॥ औ 

१' विशेषरूपतें रज्जुकी अग्रतीति। अविदयार्में 


१ रज्जुसमानाकार अंतःकरणकी. पृत्तितें 
रज्जुअवच्छिन्न चेतनकाही आवरण- 
मंण होवेहै ॥। 

२ वृत्तिमें जो चिदाभास 
प्रकाश होवेंहे ॥ 

३ चेतन स्वयंग्रकाश है तामें आसासका 
उपयोग नहीं ' ५ 

यह अक्रिया संपूर्ण औंगे अतियादन करेंगे॥ 

इसरीतिसें 


तातें रज्जुका 


घ 





॥ १६७ ॥ यह प्रकिया आगे इसी ही चतुर्थतरंग-| गत १८७ के अंक विष आरंभकरिके निरूपण करेंगे || 


५ ३. 3 लिलक्तिम ] 
चहर॒र्थस्तरंगः ]..॥ रण्छशानत सर्प ओ ताके छानकी निमृत्तिमें शकासमाधान | ७, 








१ चिदाभाससहित अंतःकरणकी इसिरूप | ज्ञान होवेहे | विषय जो सपे ताकी निवृत्ति 
ज्ञानम जो इचिभाग, ताका आचधरण- | होतेही सपेके ज्ञानकी विपयके अभमावतें आपही 
'मंगरूप फल चेतनमें होपंद | औ- | निवृत्ति होवेह ॥| और- 


२ चिदासासभागका प्रकादारूप फल | ॥ १४१ ॥ जो ऐसे कद्देः-कल्पितकी 
रज्जुम होनेह । निवृत्ति अधिष्ठानज्ञानविना होगे नहीं औ 


यातें बृत्तिज्ञाकका केबलजडरज्जु विषय नहीं। | सपेका ज्ञान बी कल्पित है, ताका अधिष्ठान 
किंतु अधिष्ठानचेतनसहित रज्जु साभासबृत्तिका | साक्षीचेतन है । ताके ज्ञानविना कल्पितसये के 
विपय हैं । इसीकारणत सिद्धांतग्रंथम यह | ज्ञातकी निवृत्ति बने नहीं | ताका-- 
लिख्याहेः---“अंतःकरणजन्य इृत्तिज्ञान सारे| ॥ १४२ ॥ समाधान यह हैेः-निवृत्ति 
बत्मझ विपय फरेह ॥ | दोप्नकारकी होपेह ॥ 

या प्रकारस रज्जज्ञानस निरावरण होयके । -१ एक तो अत्यंतनिवृत्ति होवेहे । औ-- 
सरपका अधिष्ठान रब्जुअवन्छिन्नयेतनका थी। २ दूसरी कारणम जो लय सो वी निद्ृत्ति 
निजग्रकाशर्तें भान होपैह । यातें रज्जुका ज्ञानही कहियेह ॥ 
सर्पफे अधिष्ठानका ज्ञान है, तात॑ सर्पकी । कारणसहित का्येकी निवृत्ति अत्यंत्- 


निएरति संमनेई ।॥ ; निद्वत्ति कहियेहै ॥ 
॥ १३६९ ॥ शेकाः-र्जुक्ञानतें सपे- सारे कल्पितवस्तुका कारण अधिष्ठानके 
ज्ञानकी निदृत्ति बने नहीं॥ .... | आशित जज्ञान है॥ 


अन्यज्ञांका:--यव्यपि या रीति सर्पकी |. हु 8/393043/:6:06: निधि 


निबृत्ति रज्जुके ज्ञानतें संभवह तथापि सपके | २ 
परंतु कारणमें 

ज्ञानकी निद्ृत्ति संभवे नहीं । काहेंत! सर्पका अधिक नशा नी रा ; 
अधिष्ठान रज्जुअवच्छिनचेतन है ओ सपेके | जैसें सुपुंप्ति ओ प्लूयमे सर्वपदार्थनका 
ज्ञानका अधिएष्ठान साक्षीचेतन है। पूर्वउक्तमरकारः अज्ञानमें लय अधिष्ठानज्ञानसें बिना होवेहै । तहां 
तें र्जुज्ञानसे , रज्जुअचच्छिन्नवेतनकाही भान सर्वेपदार्थनके रूयमें निमित्त भोगके सन्मुख 
होवेहे | साक्षीचेतनका नहीं । यातें रज्जुका कर्मका अभाव है। लैसें अधिष्टानसाक्षीके ज्ञान- 
ज्ञान हुयेतें बी सर्पज्ञानका अधिष्ठान साक्षीचेतन बिनाही सपपेज्ञानका लय होवेहे । तहां स्प- 
अज्ञात है आ अज्ञातअधिष्ठानम कल्पितकी | ज्ञानका विपय जो सर्प ताका अभाव सर्पज्ञानके 
निशत्ति होवे नहीं । किंतु ज्ञातअधिष्ठानमैंही | रुयसे निमि् है ॥ 

कल्पितकी निशत्ति होवेदे । यातें रूछज्ञानत्ें| था श्रकारसें सर्पकी निवृत्ति रज्जुज्ञानतैं 


सर्पज्ञानकी निहृत्ति बने नहीं | ताका- होबैंहे औ सर्पज्ञनका 
॥ १४० ॥ समाधान+-सर्पके अभाषत्तैं अभाषतैं सर्पज्ञानका ढ्य से ५ ३४७० 


सर्पज्ञानकी निदृत्ति होवैहै ॥ १४३ ॥ र्जुज्ञानसमय साक्षीका भान 


॥ १४० ॥-१४२ ॥ होवैहै ॥ 


समाधान यह हैः--विपयके आधीन। अथवा सर्प ओऔ ताका ज्ञान । दोनूंकी 


<6 


॥ अनिर्वचचनीयस्याति ॥ १३६३-१४६ ॥ ० 


[ विचारखागरे 





निषृत्ति रू्जुज्ञानतेंही होवेहे | काहेंतें 
रज्जुका प्रत्यक्षज्षान होवे तब अंतःकरणकी 
वृत्ति नेन्रद्वारा निकसिके रज्जुदेशमें प्राप्त होवेंहे 
ओऔ रज्जुके समान वृत्तिका आंकार होवेहे, 
यातैं रज्जुके प्रत्यक्षममय चृत्तिउपहितचेतन 
रज्जुउपदितचेतन दोनूं एक होवेंहें तिनका 
भेद रहे नहीं। यामें - यह हेतु हैः-चेतनका 
खरूपसें तो भेद कद बी नहीं | किंतु उपाधिके 
भेदसें चेतनका भेद होवैहे ॥ 

वृत्तिउपहितवेतन औ रज्जुउपहितचेतनका 
भेदकउपाधि । वृत्ति औ रज्जु है । 

१ सो वृत्ति औ रज्जु मिन्नभिन्नदेशमें खत 

होबें जब तो उपाधिवाले चेतनका 'मेद्‌ 


होचैहै औ- 
२ दोनूंउपाधि एकदेशमें स्थित होयें तब 
उपहितचेतनका भेद वने नहीं ।। 


चातो वेदांतपरिभाषादिक अंथनमें |, 


॥ 
१ मिन्नदेशमें स्थित उपाधितेंही उपहित- 
चेतनका भेद होवैहे ॥ * 
२ एकदेशमें जब दोनूंउपाधि स्थित थी 
होगें तब' दोनंउपाधिसं उपाधित थी 
चेतन एकही होवेहे ॥ 
था भरकारतें रज्जुके अत्यक्षज्ञानससमय रज्जु- 
उपहितयेतन औ दृत्तिउपहितचेतन एक हैं । 
तहां साक्षीचेतनही वृत्तिउपहितवेतन है। 
काहेतें! अंतःकरण औ ताकी वृत्तिमें खत जो 


या श्रकारतें रज्जुज्ञानसमय अधिष्ठानसाध्ी- 
का भान होनेतैं कल्पित सर्पज्ञानकी निवृत्ति 
संभवेहे ॥ 

॥ १४४ ॥ सर्वनत्रिपुटियोंके ज्ञानमैं 

साक्षीका ज्ञान होवैहै ॥ 
किया कूट्खदीपमैं विद्यारण्यखामीनें यह 
प्रक्रिया कहीहे।- 

१ “आशभ्राससहित अंतःकरणकी वृत्ति 

इंद्रियद्वार निकसिके घटादिक विपयक्ूं 
प्रकाशेहे ।॥” ४... 
२ घटादिकविपय ओ सैसें आभाससहितं 
वृत्तिरृप तिनका ज्ञान तथा आश्ास- 
सहित अंतःकरणरूप ज्ञाता इन तीनिवोंकूं 
साक्षी अकाहेहे |॥” 

१ “४ यह घट है” इसरीतिसँ आभाससहित 
वृत्तिसें घटमात्रका अकाश होवैंहै ॥ 

२ “में घट जानूह/” या रीतिसें 

(१) 'में! ऋब्दका अर्थ ज्ञाता औ- 

: (२) ज्लेवय घट औ- 

(३) ताका ज्ञान । 

या त्रिषुटीका साक्षीसें अकाश होपैंहे ॥ 

या प्रकारतें सर्वत्रिपुटियोंका प्रकाशक 

साक्षी है ॥ 

साक्षी आप अज्ञात होवे तो त्रिपुटीका ज्ञान 


तिनका प्रकाशक चेतनमाज्र सो साक्ष्ती कहिये-| साक्षीसें बने नहीं। यातें सर्वन्रियुध्योंके ज्ञानमैं 
' है ॥ इसरीतिस रज्जुज्ञानसमय साक्षीचेतुन औ | साक्षीका ज्ञान अवश्य होवैहे ॥ 


रज्जुउपहितचेत्तनका अभेद होवेंहे ॥ औ-- 
: १ रज्जुडपदितचेतनका रज्जुज्ञानसे भान 
होवेहे औ- 


ता साश्षीक्षानतें सर्पज्ञानकी निवृत्ति संभवैहे। 
या पूर्वरीतिसें सूप औ _वाके ज्ञानका अधिष्ठान 
क्या | तामें इतने जकासमाघान 


| मिचरमिन्न 
. २ रू्जुउपहितचेतनसे अभिन्न साक्षीका वी | हैं॥| या ओ मल विवाद और- 


रज्जुज्ञानसें भान होवेहे ॥ 


बी बहुत हैं | यातैं--- 


अतुर्थस्तरगः ४ ] 


॥ १७५॥ सर्प ओ ताके ज्ञानका 
अधिष्ठान साक्षी है॥ १४५--१४६ ॥ 

* सपे भी ताके शानका अधिए्ठान एकही है! 
यह पक्ष कहह्दें।-- 

तहां वाद्य जो रज्जुचेतन दे ताझं सपे औ 
ताके शानका अधिष्ठान को तो बने नहीं। 
काहेते - ेु 

१ जितने शान होवह सो प्रमाता अथवा 
साक्षीके आश्रित होने! । चाह्य जो र्जुनेतन 
ताफे आशित शान बने नहीं । 

२ लेखें सपे ऑ सर्पके शानका अधिष्ठान 
अंतःफरणउपहित साक्षी चेतनक मान तो शरीर- 
के अंतर अंतःकरणदेशम स्पकी प्रतीति चाहिये। 
रज्जुदेदार्गं सपंकी प्रतीति नहीं चाहिये ॥ 
अंतर उपजे राप॑की धाहिर प्रतीति मायाके अलत 
माने तो आत्मख्यातिमतकी सिद्धि: होयेगी॥ 

इसरीतिस- 

१ रज्जुउपह्ठितचेतन शानका अधिष्ठान बने 

नहीं | औ-- 

२ अंतःफरणउपहित चेतन सर्पका अधिप्ठान 

बने नहीं । 

यातें सपे औ ताके शानफा अधिष्ठान एक 
नहीं बने | 

तथापि रज्छुके समीप ग्राप्त जो अंतःकरण- 
की एदमाकारबृत्ति, ताम॑ खित चेतनके 
आश्रित अविश्या सपीकार औ शानाकार- 
परिणाम प्राप्त दोवेंदे । 

१ इत्तिउपहित चेतन स्थित अविधाका तमो- 

गुणअश सपेका उपादानकारण है । 

२ ताहींभे स्थित सत्वशुणअंश सपंके ज्ञानका 

छउपादानकारण है-॥ 

सपे औ ताके ज्ञानका वृत्तिउपद्चित चेतन 


अधिष्ठान है। 
प्रि, ११ 


सर्प ओ शानका अधिए्ठान साक्षी ?॥ 


<र्‌ 


१ घृत्ति रज्जुदेशर्म बाहिर गई याते प्लात्ति- 
उपहित चेतन थी बाहिर है, या सप्पका 
आख्रय बनें ॥ 

२ जितना अंतःकरणका स्वरूप होगे, उतना 
ही साधीफा स्परूप होनेंद । शरीरके अंतर 
स्थित जो अंतःकरण सोई प्त्तिस्वरूप परिणाग- 
कूँ प्राप्त होवेद, यातें इत्तिउपद्दित चेतन साक्षी 
है, यातें ज्ञानका आश्रय बनेद। 

रज्जुका जब साक्षात्कार होगे तब रज्जु- 
चेतन ओ गतिचेतन दोनूं एक होवए, यातेँं 
रज्जुके शानसे रापे औ ताके शानकी निमषृत्ति 
बी बनने ॥ ृ 

॥ १४६ ॥ जहां ए्करज्जुम॑। दशपुरुषनकू 
किसी सपे, किसीकं दंड, किसीकूं: माला, 
फिसीक एथिवीकी दरार ओ किसीफ॑ जरूधारा, 
इसरीतिस मिन्न भिन्न अ्रतीति होगे अथवा 
सर्वकू सर्पही प्रतीत होगे तहां जा एुसुपकू 
रज्जुका साक्षातकार होगे, ताकी बृत्तिचेतनम 
फुल्पितअध्यासकी नियृत्ति होगा! । जा 
रज्जुशान नहीं होवे ताफे अध्यासकी निम्वत्त 
होने नहीं, यथायें वृत्तिचेतनही कल्पितका 
जगत हैं । रज्जुआदिकविपयउपष्टितचेतन 
नहीं ॥ 

जो रज्जुउपहित चेतनकूं सर्पदंडादिकनका 
अधिए्ठान माने तो दशपुरुपनकूं प्रतीत जो 
होव॑ दशपदार्थ, सो एकएकर्कं सारे प्रतीत 
हुयेचाहिय औ हमारी रीतिरें तो जाकी पृत्ति- 
चेतनम जो पदार्थ कल्पित है सो ताहीडू प्रतीत 
होवे । अन्य नहीं । 

इसरीतिंस बराद्मसपपोदिक औ तिनके शानका 
पृक्तिउपहितसाक्षी अधिष्तान है । खमके 
पदाथे औ तिनके शानका बी अंत/करणउपहदित 
साक्षीही अधिष्ठान है॥ 

या श्रकारतें सत्तअसत्तसें विलक्षण जो 


<२े 


॥ अंदर मिथ्याजगत्का आधार अधिष्ठान कौन है ? इस अश्नका उत्तर ॥ 


[ विचारसागरै 








अनिर्वचनीय अविद्याका परिणाम 


सिथ्याशुजंग अतीत होवैहे। तहां मिथ्याजंगका 


सपादिक, तिनकी ख्याति कहिये अतीति औ|आधार औ अधिष्ठान रज्जु है। 


कथन, सो अनिर्वचनीयरू्याति  कहिये- 
हैं ॥५०॥ 
॥ १४७७ ॥ प्रश्नः-अपारमिथ्याजग॒त्का 
आधार औ अधिष्ठान कौन है? 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह मिथ्या परतीत व्है, 
जामें जगत अपार ॥ 
सो भगवन मोझू कहो, 


को याको आधार ॥ ५११ ॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ ५१ ॥ 


चद्मपि मिध्यासर्पका अधिष्ठान मुख्य 
डवितीयपक्षमैं वृत्तिउपहित चेतन है. ओ अथमपक्षमें 
रज्जुउपद्चितचेतव है । किसी पश्चमँ रज्जु- 
अधिष्ठान नहीं । 

लथापि अथमपक्षमं चेतनमें अधिष्ठानपनेकी 
उपाधि रज्जु है, यातें स्पृलदृष्सें रज्जु 
अधिष्ठान कहियेहे । जैसे मिथ्याश्ुुजंगका 
अधिष्ठान तथा आधार रख्जु है; तैसें मिथ्या- 
जयतका अधिष्ठान ओ आधार वूं है। 


"| १४९ ॥ आत्माका सामान्यरूप आधार 


ओऔ विशेषरूप अधिष्ठान है | 


या स्थानमैं यह रहस्य हैः-जैसें जेवरीके 
स्वरूप हैं। १ एक तो सामान्यरूप है 


॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १४८-१४९ || | औ २ एक विशेषरूप है ॥ 


१ सामान्यरूप 
॥ १४८ ॥ मिथ्याजगत्का आधार औ २ बिशो 


अधिष्ठान तूं है ॥ 
॥ श्रीगरुख्वाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 
तब निजरूप अज्ञानतें, 
न्है मिथ्याजग भान ॥ 
अधिष्ठान आधार तूं, 
रज्जुभुजंग समान ॥ ५२ ॥ 
दीका:- है शिष्य ! तेरा जो निजरूप 
कहिये अह्मरूपकरिके अज्ञान, तिसतें मिथ्या- 
जगदत्‌ अतीत .होवेहे, यातें जगत॒का आधार 
ओऔ अधिष्ठान तूं है। जैसे रज्जुके अज्ञानतें 
॥ १६८ ॥ अनिर्वेचनीयरल्यातिका कछुक कथन 
इत्तिस्नावलिके अष्टमरत्नमें कियाहै. जौ याहीका 





न | हदें? है । 
वोषरूप “रज्जु” है। ., शक 
१४ यह सर्य है” या रीतिसें मि 
अभिन्न होयके आंतिकालमें बी प्रतीत होबे जो 
/ इदंरूप” सो सामान्यरूप है | औ-- , 
दे जो सर्पकी आंतिकालमें अ्रतीत न 
; किंतु जाकी ग्रतीति हुवेतें सर्प आंति दूरि 
होबे सो रब्छुका विशेषरूप है ॥ 
तैसें आत्माके थी दोस्वरूप हैं | १ एक 
सप्मान्यरूप | २ दूसरा विशेषरूप | 
१ सत्रूप सासान्यरूप है| औ- 
२ असंगता कूटस्थता निल्यमुक्ततादिक 
विशेषरूप हैं। 
काहेंतें ! 
_..0 2 स्पूलसूइ्मसंघात हैं” इसरीतिसे स्पूल्सूहा 
बिस्तारस॑ निरूपण दत्तिप्रभाकरके सप्तमप्रकाझं 
कियाहै | 





चंतुर्थस्तरंगः ४ १. ॥ जगवद्गश जात्मास मित्न फच्या चाहिये । इस प्रश्षका उत्तर ॥ ८६ 
संघातकी 28033 घी कि 26080: | अधिष्ठान आधार जो; 
अभिन्न होयके सत्रूप ग्रतीत होवह; यातें | चश्छ 
आत्माका सतस्‍्वरूप साम्तान्थरूप है। आऑ | द्रष्ट होय न तौन ॥ ध 

२ स्थूलमूइ्मसंघातकी श्रांतिसमय आत्मा- | 
का असंग हृटस्थ नित्यमुक्तस्वरूप प्रतीत 
नहीं । किंतु असंगादिस्वरूप आत्माकी ग्रतीति 
हुवेतं संघातआंति दूरि होवेहे। यातें असंगता, 
कूट्खता, नित्यमुक्तता आ व्यापकतादिक | 

| 





, अर्थ स्पष्ट ॥ भाव यह हैं; जगत्‌का आधार 

आऔं अधिष्ठान आत्मा हैं; यातें जमतका द्वष्टा 
| आत्मास मित्र कद्या चाहिये । जैसे स्पका 
(आधार औ अधिष्ठान जो रज्जु तासे भित्र 
घुरुष सर्पका द्रष्टा है॥ ५३॥ 





विशेषरूप हैं । ॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ १५१-१५२ ॥॥ 
१ सर्वआंतिम सामान्यरप आधार || १५१ ॥ सारे कल्पितका अधिष्ठानहि 
कहियेहे। औ-- है 
२ विशेपरूप अधिछ्ठान कहियेह ॥ | द्रष्टा है ॥ 
१ जैखें सपंका आश्रय जो जेबरी ताका ॥ श्रीगुरुस्वाच ॥ 
सामान्य “ इदं ” स्वरूप सपेका आधार 
है। औ-- ॥ चौपाई ॥ 
२ विशेषपरज्जुस्वरूप अधिछठान है ! मा जगततमैं 
१ तेसें मिथ्याप्रपंचका आश्रय जो आत्मा, मिः शयावस्तु जगतमें जे हैं, 
ताका सामान्‍य सत्रूप अपँचका आधार अधिष्ठानमैं कल्पित ते हैं ॥ 
है। औ-- अधिष्ठान सो द्विविध पिछानहु, 


२ असंगतादिक विशेषरूप अधिष्ठान है। |इक चेतन दूजो जड जानहु ॥५४॥ 


इसरीतिंस आधार औ अधिष्ठानका 
सर्वज्ञात्मनास॒ सुनिने किंचित्‌भेद प्रतिपादन अधिष्ठान जडवस्तु जहां है, 


कियाहे ॥ ५२ ॥ द्रष्टा तातें भिन्न तहां है ॥ 
॥ १५० ॥ प्रश्न:-जगतद्रष आत्मासैं जहां होय चेतन आधारा, 
भिन्न कह्मा चाहिये ॥ तहां न द्रष्टा होवे न्‍्यारा ॥ ५५॥ 
॥ अर्थ स्पष्ट ॥ भाव यह है।-- 
हे 2 3 १ जहां: जड अधिष्टान होवै, तहां अधिष्ठान- 
न गिह हा सें भिन्न द्रष्ट होवेंहे ॥ 
भगवन मिथ्याजगतको, जहाँ पेतन अंधिणनर रो बढ अफि 
दरष्ठ कहिये कौन ॥ छानही द्र्टा होवेंहे । भिन्न नहीं ॥ ५० ॥ 








॥ १६५ || संक्षेपशारीरकनामक अंथ्के: कर्त्ता ' श्रीशंकराचार्यके पौत्रशिष्य || 


<४ ॥ प्रश्न--हुशजके दैत जन्मादिकसंसारकी निश्वक्तिका उपाय चतावौ॥ [ विचाससागरे 








॥ दोहा ॥ ॥ १५१ प्रश्न+-जन्मादिकसंसार दुःखका 
चेतन मिथ्यास्वप्रको, हेठ है । यातें ताकी निद्त्तिका 
अधिष्ठान निर्धार ॥ उपाय बताबौ॥ 
सोई द्रष्टा भिन्न नहिं, ॥ दिष्य उवाच ॥ 
तैंसें जगत विचार ॥ ५६ ॥ ॥ चौपाई ॥ 


दीका+-जैसें स्वश्कक्मा अधिष्ठान साक्षी-| जंग यद्यपि मिथ्या गुरुदेवा | 
चेतन है सोई खन्तका द्रष्टा है; लैसें जगतका तथापि में चाह तिहि छेवा । 
आत्माही अधिष्ठान है सोई खुल । यह | स्वप्न भयानक जाऊूँ भासे । 
कर कप से कई करिसाथन जनजिमतिहिनासै॥५4। 
तौसपेका अधिष्ठान साक्षीचेतन है सोई दरष्ठ |यातें व्है जातें जग हाना । 
है; ९ सारे 2 अधिष्ठानही | सो उपाव भाखो भगवाना ॥ 
ब्टा है। गैकासमाधान नहीं ॥ ५६ ॥ तुम समान सतगुरु नहिं आना । 

॥ १५२॥ मिथ्यासंसारके निवृत्तिकी | श्रयन फूक दें वंचेक नाना ॥ ५९॥ 


चाह बने नहीं॥ टीका;--हे भगवन्‌ ! आपने कह्मा जो 
॥ दोहा ॥ 2२५ ४3३ (20203 230: 
+ करिके नहीं”? सो यद्यपि सत्य है, तथापि 
श्म मिथ्या संसारदुख, हे भगवन्‌ ! सो मिथ्यारूपकरिके वा जा उपाय- 
व्हे तोमें भ्रम भान 0 करिके मरणादिकरसंसार मेरेविंपे भान न 
ताकी कहा निवृत्ति तूं, होबे, सो उपाय आप कहो ॥ और-- 


आपने क्या था जो “/ मिथ्याकी निवृत्ति- 
चाहे सिष्य सुजान ॥ ५७॥ वास्ते साधन चाहिये नहीं ” सो वात्तों बी सल् 
हम टीकाः-हे शिष्य ! इसरीतिसें त्ेरेविषे | है। परंतु हे भगवन्‌! जाऊं मिथ्यापदार्थ वी 
गी दुःख मिथ्याहदी आंतिस ग्रतीत होबेंहे, | दुःखका हेतु होवे ताई बह मिथ्या थी साधनसें 
ता सिथ्याक्की निवत्तिकी चाह बने नहीं || | दूरि करना योग्य है। जैसें किसी पुरुष 
दृष्झांत+-जैसें बाजीगरने किसी पुरुपकूं |प्रतिपादन भयानकखम आवते होंबें, सो मिथ्या 
मिथ्याशज्नु मंत्रके बलसें दिखाया होवे, ताके | वी हैं परंतु तिनके थी दूरि करनेईझ जप औ 
मारनेविपे वह पुरुष उद्योग नहीं करता। [पादमक्षालनादिक नानासाधन अनुष्ठान करेंहे) 
सैसें मिथ्यासंसारकी निवृत्तिकी चाह बने | लैसे यह संसार मिथ्या थी है परंतु जन्मादिक 

- नहीं॥ ५७ ॥ . दुःखका हेतु मेरेझं अतीत होवैंहै। यातें 


॥ १७० ॥ ढगनेवाछा | 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] ॥ अंक १७३ गतमन्नका उत्तर ॥ १५४-६५५ ॥ -. ८५ 


संसारकी निइ्त्ति चाहंदू । आप क्ृपाकरिके | अज्ञानते जगतरूपी खेद प्रतीत होवेहे सो 
उपाय बतावा ॥ ५८ ॥ ५१९ ॥ ! आत्मज्ञानत मिंटंह । जो बस्तु जाके अज्नानतें 
॥_ गतेप्रश्षका उत्तर ॥ १५४-१५७ ॥| , मतीत होये सो ताके जानते मिर्दि । यह नियम 
५ । जैसे रज्जुके अज्ञानतें सपे प्रतीत होगेह 

ह अतज्ञानत॑ जगत्की 
॥ १४४॥ मो के है एत शो र्जुके बोधत मिट, तेस आत्मज्ञानत 
प्रतीति होवहे, ताकी निद्वत्तिके .; जगत्‌ मिठ्ह | सो आत्मज्ञान हम कहिदिया। 


उपाय ज्ञानका स्वरूप ॥ ;. जगनुतोमेरेबिंप तीनकालस हे नहीं । काहेते ! 

श्रीगुरुख्वाचर मिथ्या है।जों मिथ्या वस्तु होवेह सो अधि- 

० ४५ छानकी हानि नहीं करह। जेसं मरीचिकाका 

॥ सोरठा ॥ ' जो जल है सो पथ्वीकूं गीली नहीं करेहे, लैसे 

0 री हा फोर खमए शरीक बी 
2383 ततें पूछियो 0 ४ मे सत्चित्आनंदरूप अद्मस्वरूप दूं 

ज हिय निश्चय आनि, - ऐसा जो नि्यय ताका नाम ज्ञान है। सोई 


रहे न रंचक खेद जग ॥ ६० ॥ _ मोक्षका साधन है | और कोई नहीं । सो 
दीकाः-हे शिप्प ! जो तें जगतरूपी दुःख- शान हम प्रथम उपदेश करीदिया ॥ ६१॥६२॥ 
की निवृत्तिता साधन पृछथा सो हम वरेझ ॥१५५॥ अज्ञानका नाश केवल ज्ञानस है, 


अ्रंथमही कहीदिया; तिसविष सूं इठ निश्चय कमउपासनासे नहीं। 
कर; तातें जगत्रूपी खेद रहे नहीं ॥ ६० ॥ ! ॥ दोहा ॥ 
॥ दोहा ॥ क्रम उपासनते नहिं 
अलग अंतान ' कर्म उपासनतें नहिं, 
९7% ऐ | जगनिदान मी 0 
नंसे स्‌ ताके बोधवें : अंधकार जिम गेहमें, 
3 नि वेद !  नसे न बिन परकास ॥ ६३॥ 
यह भाखत मुझने वेद है ४१ : टीकाः-हे शिप्प | जगतका निदान कहिये 
जग मोमें नहिं ' ब्रह्म में ', | उपादानकारण, तम कहिये अज्ञात हैं | ता 
* अहं ब्रह्म ” यह ज्ञान॥ | अज्ञानके नाश्ते जगतका आपही नाश होय 
सो तोऊ सिप में कहो जावह । काहेतें ? उपादानके नाश हुये पीछे 
५. ५ कारज रह नहीं है । 
नहिं उपाय की आन ॥ ६२॥ | ता अज्ञानका नाश केवल ज्ञानकरिके है। 


दीकाः-हे शिष्य | अपने आत्मस्वरूपके | कस औ उपासनाकरिक्े नाश होने नहीं । 


॥ १७१ | पूर्व इसीही तरंगगत ११५ जी | दो दोहा करिके कहतेहे ॥| 
१२३ के अंकर्विये कहिदिया। फेर सोई उपाय 








८६ ॥ प्रश्च+-बहामसे मेरी एकता चने भहं ॥ [ विचारखागरे . 


््््््च्च््््््ंअ।ओंईींओटजओईईटआईओ४ओचआ॥ख'  ख खआ5आ₹आ७आआओओण 
काहेंतें! अज्ञानका विरोधी ज्ञान है। कर्मपपासना | यामें मुहिं संका इक आवे । 
विरोधी नहीं. को वो अंपकार है| न टलेकी भेद जनावै॥ ५७॥ 
इृष्टांतः जैसे गृहके हा अंधकार ई | टीकाः--हे भगवन्‌ ! आपने जो कह्या सो 
सो काह क्ियास दूरि होगे नहीं । केबल | स आपके वचन सत्य जानईं । आपने क्या 
अकाझसे दूरि होवेहे । लैसें अज्ञानरूपी जो | जो “ जगत॒का कारण अज्ञान है, ता अज्ञानके 
अंधकार है सो ज्ञानरूपी प्रकाश दूरि होवेंदे | | नाशकरिके जगत॒की निवृत्ति ज्ञानकरिके होवैह” 


औरकाह साधनसें नहीं ॥ ६३ ॥ सो बाती में जानी। 
॥ दोहा ॥ ५ सो ज्ञानका ह४४3/492% कृह्मा- “ गो 
ध्या है ओ जीव आनंदस्वरूप है, 
भाख्यो सिष उपदेसमें, अक्षस भिन्न नहीं किंतु लक्तरूप है । ऐसे 
जगभंजक हिय धारि ॥ निश्रयका नाम ज्ञान है । ताकेविप जगत 
जो यांमें संसय रहो, मिथ्या है औ जीव आनंदखरूप है” यह 
सो तूं पूछ बिचारि ॥ ६४ ॥ वातो मैं जानी । कल 
॥ प्रश्न ॥ १५६-१५८॥ परंह “जीव अर्म दोनूं एक हैं ” यह बातो 
भके नहीं जानी । काहेंतें? जीवज्रह्मके भेद जनावने- 
॥ १५६ ॥  उक्तअर्थके अनुवादपूर्वक | बाली शंका मेरे हृदयमैं फुरेहे ॥६५॥६६॥६७॥ 
वक्ष्यमाण शंकाका सूचन ॥ . |॥ १५७ ॥ बह्य ओऔ मेरा खरूप पररपर 
॥ शिष्य उवाच ॥ विरुड् है, यातैं तिनसें मेरी 
॥ चौपाई ॥ एकता बने नहीं ॥ 
भो भगवन जो कछु तुम भाख्यों। ॥ अथ शंकाकी चौपाई ॥ 
सो सब सत्य जानि हिय राख्यो ॥ [उन्‍्यपापका हूं में कर्ता। 
जगनिदान अज्ञान बखान्यो।! जन्ममरन ओ सुखदुख धत्ता ॥ 
ताको भंजक ज्ञान पिछान्यो ॥ ६५॥ 82890: जंग 8 | 
ज्ञानरूप बनैन पुनि कीना। न अज्ञान डु न ८ 
जगमिथ्या सो में भल चीना॥ जो यातें विपंरीतखरूपा । 
सुखस्वरूप आतम परकास्यो । ताऊूँ बह्म कहत सुनि सपा ॥ 


दया तिहारी सो मुहिं भास्यों ॥६६॥। हों एकता कैसे जानूं बा । 
६ >> ५ पृ | ६९, 
पुनि भास्यो तू बह्म खरूप।.. |. दिल 0. ६९॥ 


यह में रख्यों न भेद अनूपं॥ . १ मैं पुन्यपाप कत्तो दं । औ-- 


चतुर्थस्तरंगः ४ ] ॥ प्रश्ष:-जीवबहाकी एकतासे चैद निप्फछ दोचैगा ॥ ८७ 





२ तिनका जो फरू जन्ममरण औ सुख-| टदीका+--हे गशुरो ! मेरे एक और संशय है 


दुःख तिनकूं धारण करूंई | औ--.._ | सो आप सुनौ। कैसा वह संशय है १-जासू 
2 नानाप्रकारका जगत्‌ मेरेविंपे प्रतीत |जीवबन्रह्मकी एकताका निश्चय श्र्न॑ंसे कहिये दूरि 

होवैहे ॥ औ-- होयजाबे, सो संशय में आपकूं कहह। आप 
४ जगृतका कारण जो अज्ञान है ताके दूरि- | सुनिके तिस संशयहूं दूरि करो। वेदविपे मैंने 

करनेक मैं ज्ञान चाहईं। औ--... ऐसे देख्याहैः-एक बुद्धिरूपी चुक्षम दोपश्ी 
१ ब्ह्मविष न पुन्य है, न पाप है । हैं। सो दोनूं समान हैं )। तिनविंप- 
श्न हब मरण है, न सुख है। १ एक तो कर्मके फलर भोगैंहै। 

न्‌ दुःख है। और-- के २ एक स्वच्छ कहिये छुद्ध है, भोगरहित 
३ कोई छेश अह्मविष नहीं। औ-- है, असंग है औ ता भोगनवालेझू 
४ शानकी इच्छा नहीं है ॥ प्रकारेदे ॥ 


यार भह्मका औ मेरा स्वरूप परस्पर| याक्रेविपे- 
५2% 30297 कह शक नहीं ॥ | १ भोगनैवाला जीव प्रतीत होवे है औ-- 
परमार्थकरिके हैं नहीं, तथापि मिथ्या जो आय उमको एकता अतीत ही 
च्मादिक [दिक हैं. सो बेरेई आंतिसें प्रतीत होवहें औ |. ० वेदकेविपे एकता बने नहीं ॥ औ-- 


नहीं ॥ ६८ ॥ ६५९ ॥ 
॥ १५८ ॥ पक्षीरूपतास विलक्षण जीव- अपन 88 2 हो ह/39%388:3:3 


बह्मकी एकतासें कर्मडपासनका पति- | स्वरूपक अंतरभाव कहोहो ? र अथवा जीवविपे . 


पादक बेद निष्फल होवैगा । ब्रह्मके स्वरूपकू अंतरभाव कहोहो १ 
अन्यसंशयकी चौपाई ॥ ०:38 2380 2 % 0203० 
सनहु गुरू द्जो घुनि संसे । अंतरभाव कहोगे तो जीव मह्यरूप 
जवां प्रन॑से होनेंतें अधिकारीका अभाष होवैंगा; यातें 
वत्रह्म एकल प्रन॑से ॥। कम औ उपासना निष्फल होवेंगे औ-- 
एक बृच्छमें सम रे पच्छी । २ जो जीवबिंये अक्मके स्वरूपका अंतरभाव 

फूल भोगै इक दूजो खच्छी | ७०॥| _कहोगे तौ-- 

भोगरहित परकास असंगा । १ 285 322कह होनेंतें जाकी 2८४५ 
प्रसंगा करियेहे ता उपास्यका अभाव $ 
कल पा थातैं उपासना निष्फल होवैगी । औ- 
गे चेड २ कमेका फल देनेवाला जो परमात्मा 


जीव बम यातें दय राखे ॥ ७१५ ॥ | ताका अभाव होवैगा; याें 
॥ १७२ ॥ यह पमेयगत संदायका स्वरूप है॥ | निष्फल होवेंगे।। औ-: 





्द्ट 


॥ ब्ह्मसें मेरी एकता बने नहीं । इसमंकारंका उंत्तर | १५९-१,७२.। [विचारसागरे 








मीमांसक जो . औमांसक जो कहेंहें “ कर्मेही ईश्वर है । | निस्तार कहिये निराकरण जाएें होगे सो ४ क्रमेही ईश्वर है निस्‍्तार कहिये निराकरण जातें होवै सो 


तिनसैंही फूल होवेंहै” सो वात्तो समीचीन 
नहीं । काहेंतें! जो कम हैं सो जड हैं । तिनकूं 
फल देनैका सामथ्ये बने नहीं; यातें कर्मका 
फल ईश्वरही देवेहे ॥) 
या रीतिसे परमात्मा औ जीवकी ऐकता 
बने नहीं ॥ ७० ॥ ७१॥ 
॥ झेक १५७ गतप्रश्नका उत्तर ॥ 
॥ १५९-१७२ ॥॥ 
॥ १५९ चारि आकाश ओऔ चारि चेतन ॥ 
॥ श्रीमुरुरुवाच ॥| 
चोपाई । 
सुनहु सिष्य इक कह विचारा। 
व्है जांतें संका मिस्तारा ॥ 
घटाकास इक जलआकासा । 
मेघाकास महाआकासा ॥ ७२ ॥ 
चारिभेद ये नभके जानहु। 
पुनि चेतनके तथा पिछानहु ॥ 
इक कूटस्थ जीव पुनि कहिये। 
इंस बह्म हिय जाने रहिये ॥ ७३॥ 
जब इनको तू रूप पिछाने । 
निज संका तबही सब भाने ॥ 
याँतें सुन इनको अब भेदा। 
नसे सुनत जन्मादिक खेदा ॥ ७४ ॥ 
टीकाः-- जो तेरेकूं शंका हुईहेँ तिनका 


न | विचार में कहूंहूं | तूं सुनः-- 


जैसे एक आकासमें चारिमेद्‌ हैं-- 
१ एक घटाकाश है। औ- 
२ एक जलाकाश है | औ- 
. ३ मेघाकाश है | औ- 
४ भहाकांश है । 
लैसें एकचेतनके चारिभेद्‌ हैं।- 
१ कूटय है। औ- 
२ जीव है । औ- 
३ ईश्वर है. औ- 
अह्म है ॥ 
ये चारिमेद आकाशकी न्याई चेतनविंपे हैं 
हे शिष्य ! जब इनके स्व॒रूपक तूं भली 
अकारसें पिछानैगा तब अपनी शेकाका तूँ 
आपही समाधान जानि लेवैगा । यातें में इनका 
स्वरूप वर्णन करूंद। तूं सुन | जाई सुनिके 
संशयरहितज्ञान होइके जन्मादिकदुःखका नाश 
होवैगा ॥ ७२ ॥ ७३॥ ७४ ॥ 
॥ १६० ॥ १ अथ घटाकाशवर्णन ॥ 


0 दोहा ॥ 
जलपूरित घयकू जु दे, 
जितनो नभ अवकास ॥ 
युक्तिनिपुन पंडित कहे, 
ताकू घट आकास ॥ ७५ ॥ 
दीका;-हे शिष्य | जरूसें भरे घटक जितना 


आकाश अवकाश ४० तितनें आकाश्क 
पंडितजन घदाकोंशा कहेंहे॥ ७५ ॥ 





॥ १७३ || यद अ्रसाणगत संशयका स्वरूप है॥ 
॥ १७७ ॥ इहां यह झका हे*-घटसे बाहिर 
जो आकाश है सो महाकाश है, तिसतें भिन्न घटके 
भीतरका जो झाकाश है सो घटाकाश है । 


यह घटाकाशका क्षण सुगम है; ताकूं छोडिके “जल 
पूरितघठके महाकाश जितना अबकाश देबे तितना 
अवकाश कहिये आकाश्न घटाकाश है” । इसरीतिसे 
छक्षण करनैका क्या प्रयोजन है! याका- 








अतुर्थस्तरंग४ ७ ] ॥ चारिआकादश ॥ घंटक(शजलाकाशमेघाकाशयर्णन ॥ <९ 
॥ १६१॥ ३२ अथ जल्यकाशवर्णन ॥ |यांतें जरूमें व्योमको, 
॥ दोहा ॥ ल्खि ते ॥। 
जलपूरित घटमें जु पुनि रूपरहित जिम सद्दतें, 
है नभको आभास | व्है प्रतिधनिको -भान ॥ ७८ ॥ 
घटाकासयुत॒ विज्ञजन दीकाः-जो जलकेविंप आकाशका प्रति- 


भाखत जरूआकास ॥ ७६ ॥ 


टीकाः-हे शिष्य ! जलसे भच्या जो घट 


है ताकेविय नध्षत्रादिसहित आकाशका प्रति- 
विंव होनहे। सो आकाशका प्रीतिबिंच औओ 


घटाकाश, दोनू मिलेहये जलाकाश कहिये- 


| 


है ॥ ७६ ॥ याकेविपे-- 
कोई शंका करेहे।--- 
आकाशका ग्रतिविंच नहीं होवेह 





बिंच नहीं होगे तो गोडेपरिमाण जरूविपे 
मनुप्यपरिमाण गंभीरताकी जो प्रतीति होवेहे 
सो नहीं हुईचाहिये, यातें आकाशका ग्रति- 
बिंच अंगीकार करना योग्य है । और-- 

जो कहैद्दे--' रूपरहितपदार्थका प्रतिविंव 
5 होबैंह ” सोजी नियम नहीं है । 
हेंतें १ रुँपरहित जो शब्द है, ताकी प्रतिध्वनि 
होवेद सो शब्दका पतिरिंच है; यातें रूपरहित 
जो आकाश है ताका थी पतिविंव बनेहे 


केवल नक्षत्रादिकनकाही प्रतिविंष होबेह ।[॥७७॥ ७८॥ « ५ 
काहेंतें! आकाश रूपकरिके रहित है ओ रूपवाले | ॥ १६२ ॥ ह अथ मेघाकाशवर्णन ॥ 


पदार्थका ग्रतित्रिंत्र होगेहे, यात्रें, आकाशका 
प्रतिबिंव बने नहीं । ऐसी शंका करेंह्े ताके- 
समाधानका दोहा ॥ 
जो जलमें आकासको, 
अर नहिं प्रतिबिंव लखाइ ॥ 
| गंभीरता, 
न्हे प्रतीत किहि भाइ ॥ ७७ ॥ 
यह समाधान हैः- घटाकाझका पूर्वउक्त लक्षण 
करें तो घटकी जामें स्थिति है, सो आकाश 
पांचवां कपालाकाश ( ठींकराकाश ) कहना होवैगा । 
सो शास्तसं विरुद्ध है, यतें यह द्वितीयलक्षण 
करना उचित है ॥ 
॥ १७५ || जछबिना ग्रतित्रिंव होवै नहीं, यातें 
यहां आकाशका प्रतित्रिंय कहनैकरे घटमें स्थित जो 


जछ, तासहित आकाशके प्रतिबिंबका प्रहण है । 
हि दि. १२ 





0 दोहा 0 

जो मेघहि अवकास दे, 

पुनि तामें आभास ॥ 
तिन दोनूंकूं कहत हें, 

चुधजन मेघाकास ॥ ७९ ॥ 

टीका+-मेघ जो बादल, तिनक जो 
आकाश अवकाश देवेहै औ मेघके जसमें जो 

॥ १७६ ॥ ग्रणके आश्रित गुण रहता नहीं 
किंतु आकाशादिक द्वव्यक्रे आश्रित गण रहता है । 
इस नियमततें नीलपीतादिरंगनय जो रूप है, सो 
रूपगुणका अनाशध्रित होनैतें रूपरहित है । ता रूप- 
रहित नीलपीतादिरंगका दर्पणआदिक खच्छ उपाधिविये 
प्रतिबिंब होवेंहे | ताकी न्‍्याई रूपरहित आकाशका 
जो रूपरहित चेत्तनका पतिबिंत बनेह || 





६० _ ॥ श्र मेदी पकता बने यही है न्‍नन्‍िनननननननानननिननितततन+ ॥| बहासे मेरी एकता चने नहीं | इस प्रश्का उत्तर १७९-१७२॥) फ ॥ विचारसागरे 








आकाशका प्रतिबिंव है, तिन्‌ दोनंकू मेघा- 
कादा कहेंहें | ७९ ॥ याकेविपे-, 
कोई शंका करैंहेः-- 
जो मेघ तो आकाशवबियै हें, तिनमें जल 
ओऔ आकाशका प्रतिबिंद दीखे विना कैसे 
जाने जावैंहे  ताके- 
समाधानका दोहा ॥ 


ताकूं कहें, 

कोविद्‌ बुद्धि अनूप ॥ <१ ॥ 
डटीकाः-बाहिर औ भीतर सारे एकरस 
व्यापक जो नभ कहिये आकाशका खरूप है 
ताझू अनूप कहिये - अद्भुतबुद्धिवाले' पंडित 
सहाकाद कहेंहें॥ ८१ ॥ 














बरषत मेघ अनंतजल ॥ १६७४ ॥ चारिचेतनके वर्णनका 
उदकसहित इति हेत 0७ दशा | 
दक नहिं नभ आभास बिन, ॥ दोहा ॥ 
इम प्रतिबिंब समेत ॥ <०॥ च॒तुर्भाति नभके कहे, 
अक्ा। शण्यपि पेपलित व्यू  औ। क ट अ्रुतिअनुसार ॥ 
आकाशका प्रतिविंब अत्यक्ष नहीं है, तथापि [जेब चेतनके सिष्य सुन, 


अन्लुमानकरिके जानैजाएैंहें: - 

१ भेघ जो जलकी दृष्टि करेंहे, यातें ऐसा 
अजुमान होवैदे जो मेघांविषे जल है। जो 
मेधांबिपि जल न होवै तो जलकी वृष्टि मेघांसें 
नहीं होगे। औ-- 

२ मेघांविष जल है सो आकाशके _प्रति- 
बिंचसहित है । काहेंतें * जो जल होवैहे सो 


जासू लहै विचार ॥ <२॥ 

टीका+-हे. शिष्य!  चारिम्रकारके 
आकाशके लक्षण कहे । अब, चारिमांतिके 
चेतनके लक्षण सुन । जाके सुनैतें विचार 
कहिये विचारका फल ज्ञान ग्राप्त होबे ॥ ८९॥ 
॥ १६७ ॥ १ अथ कूटस्थवर्णन ॥ 


आकाशके प्रतिबिंबविन! नहीं होबैंहै, यातें मेघां- | ॥ दोहा ॥ 
विष जो जल है सो वी आकाशके पतिबिंब-| मति वा व्यश्अज्ञानको, 


बाला है ॥ ह 

इसरीतियं मेघविषे जल औ आकाशके अ्रति- 
विंवका अलुमान होवैंहै । उदक औ दक ये दो 
जलके नाम हैं ॥ ८० ॥ 


॥ १६३ ॥ ४ अथ सहाकाशवणन ॥ 
॥ दोहा ए 
बाहिर भीतर एकरस, 
_ व्यापक जो नमरूप ॥ 


अधिष्ठान चैतन्य ॥ 
घटाकास सम मानिये, . 
सो कूटस्थ अजन्य ॥ <र 
दीकाः-बुद्धि अथवा व्यष्टि अज्ञानका जो 
अधिष्ठान चेतन है सो क़ट्ख्थ कहियेहे। 
१ जा पक्षम बुद्धिसहितचेतन जीव है, 


ता पक्षमं चुद्धिका अधिष्ठान 
कहियेदे ॥ औ--- 0208 


चतुर्थस्वरैगः ४ ] 
२ जा पक्षम व्यप्टिअज्ञानसहित चेतन जीच 
कहियेहे, ता पश्चम व्यट्टिअज्ञानका जो 
अधिष्ठान है सो कूटस् कहियेह । 
या खानब्रिंप यह सिद्धांत हैं/- ह 
' पनेका जो विशेषण है ताके अधिष्ठानका नाम 
कृटस्थ कहियेह। सो कृटस्थ अजन्य है । 
उत्पत्तिसं रहित है। याका अभिप्राथ यह 
दहै।-अहास न्‍्यारा जैसे चिदाभास उत्पन्न 
होवेह तैसें यह उत्पन्न नहीं हुवा किंतु भत्मा- 
रूपही हैं। जैसे घटाकाश महाकाशरस न्यारा 
नहीं होयगया किंतु महाकाशरूप हैं ॥ 
यह जो कूट्ख हैं सोई आत्मपदका 
लक्ष्यअ् हैं ओ याहीझ॑ भत्यक्‌ कहेंह औ 
याहीकूं निजरूप कहेहेँ आओ यही जीघ- 
साक्षी है ॥ ८३ ॥ 

॥ १६६ ॥ २ अथ जीववर्णन ॥ 


॥ १६६-१७० ॥ 
॥ दोहा ॥ 
काम कर्मथुत बुद्धिमें, 
' जो चेतनप्रति्बिंव ॥ 


॥ न्ार्चितन, कूटस्थ भी जीवचर्णन ॥ 


ण्षु 


जीव कहे विद्वान तिहिं, 
जलनभ तुल्य स्विच ॥ <४ ॥) 
टीका;--नानाकाम औ कर्मसहित जो 
बुद्धि है, ताम॑ जो चेतनका अतिर्विंव है, ताक 
विद्वान कहिये ज्ञानी जीव कहेंह | सो केवल 
प्रतिविबमात्रझक॑ जीव नहीं कहेह किंतु - 


| जैसे घटाकाशसहित आकाशके ग्रतिविंषरक 


जलाकाश कहेंहं, तैसें सबिच कहिये ब्रिंच जो 
कूटस्थ तासहित चिदाभासऋ जीव कहेँह | यातें 
घह सिद्धांत छुवा- पचबुद्धिम जो 
चिंदेग।भास औ बुद्धिका अधिष्ठानचेतन दोलुंवांका 
नाम जीव हैं ॥ ८४ ॥ 
॥ १६७ ॥ . ॥ दोहा ॥ 
अधिष्ठान कूटस्थसें, 
ब्है आभास बहाल ॥ 
रक्त पुष्प ऊपर धन्यो, 
स्फटिक होह जिम छाढू | <५॥ 


दीका।--.पूर्वदोहेबिंप बिंच जो कूटस्थ ता 
सहित आभासकूं जीव कद्मा | यातें-- 





॥ १७८ ॥| इहृहां “चिदाभास” शब्दकरिके 
बुद्धितद्दित चिदाभासका ग्रहण है । यह वार्चा भागे 
इसीही तरंगके. ११६ वें दोहाकी टीकाके आरंभमें 
प्रंधकारने लिखीहे औ पंचदश्शीम श्रीविद्यारण्यस्ामीने 
बी “बुद्धि औ तिसमैं स्थित चिदामास औ तिन दो- 
चूका अधिष्ठान कूटस्थचैतन्य, इन तीनका समूह 
जीव कहियेह?” ऐसें लिखाहै; यातें बुद्धि वा 
अविद्या औ तामेँ स्थित जो चिदाभास औ तिनका 
अधिष्टान कूंटस्थ ये तीन मिलिके जीच कहियेहै || 

॥ १७९ ॥| कामना औ कर्मरूप जल्सद्दित 
बुद्धिरूप घटमें चेतनका प्रतिबिंब है. यह रीति दुर्गम 
है | यातें स्थूलदेहरूप घटमें नखाशिखपर्यत भन्‍्या 
बुद्धिरुप जल है। तामें चेतनका प्रतिबेंब भऔौ 


कूटस्थ दोनूंबांका नाम जीव है | यह रीति 
सुगम ६॥ 

१ इहां केवछ बुद्धिसह्ठित चिदाभासकूं त्वंपदका 
अर्थ जीव कहें ता तार्मे भागद्यागरुक्षणा 
संभवे नहीं किंतु सारे वाच्यमागका ह्यागरूप 
जहतलक्षणा संभव । तैंस मानना आचायनकी 
युक्तिस विरुद है॥ औ--- हि 

२ अधिष्ठानसें अभिन्न होयके अधिष्ठानकूं ढापै ._ 
सो आसोप्य कहियेहे | अधिष्ठानतैं भिन्न 
होयके कहूं बी आरोप्यकी 'प्रतीति होबे नहीं | * 
या अज्ञुभवेसे विरुद्ध है ॥ जे 

यातें चिदामाससद्दित बुद्धिविशिष्ट चूटकलैनेतन 

जीव है, ऐसे मानना योग्य है ॥ 


९२ 


॥ बहाल मेरी एकता यने नहीं | इस प्रश्षका उत्तर ॥ १५९-१७२ ॥ 


[ विचारसागरे 








१ यह ग्रतीति होवैंहैः--जो बुद्धिमें अ्रति- | अधिष्ठान चेतन दोनूंचांका नाम जीव है। 
बिंब है सो रूटस्थका है ओ बाहिरके अह्म- कद्या । 


चेतनका नहीं । काहेंतें? जाका अतिबिंब होवे सो 
बिंच कहियेंहे | सो कृटस्थकूं बिंव कह्या यातें 
ताका अतिरिंव है यह ग्रतीति होवैंहे | सो या 
दोहेसें प्रतिपादन करेंहें । 


जैसे बडे लालपुष्पके ऊपरि जो धन्या 
सुफेद स्फटिक है ताकेविषै फूलकी छालीकी 
दमक होवेंहे, सो लालफूलका ग्रतिविंष है। लैसें 
कूट्यके आश्रित जो घुद्धि ताकेविषे कूटयके 
प्रकाशकी दमक होवैंहे | जैसें स्फटिक अत्यंत 
उज्ज्वल है लैसें बुद्धि वी अलंतश॒द्ध है। 
काहेंतें ! बाद्धि सत्वशुणका काये है। यातें कृटस्थकी 
दमकका नाम प्रतिबिंब है ॥ 


२ अथवा ब्रह्मचेतनका ग्रतिविंव है । 
जैसें महाकाशका घटके जलमें प्रतिबिंच होवेहे 
ओ भीतरके आकाशका नहीं । काहेतें ? जतनी 
गंभीरता जलविये अतीत होवेंहे उतनी गंभीरता 
भीतरके आकाशमें है नहीं । सो गंभीरता 
आकाशका ग्रतिबिंब है, यातें बाहिरके 
आकाशका ग्रतिबिंब है । 


१ घह जो कहेैहें।-- “व्यापकचेतनका 
प्रतिबिंच घने नहीं” सो आकाशके द्शंत्सें शंका 
दूरि होबेहे । काहेंतें ? जो आकाश वी व्यापक 
है ओ ताका भ्रतियिंव होवेंहे ) तैसें ज्यापक- 
चेतनका बी प्रतिबिंब बनैहे ॥ और-- 


२ जो कहैहंः--“रूपवाले पदार्थका रूप- 
वाले पदार्थमें प्रतिबिंच होपैहे!” सो बी नियम 
नहीं. है। काहेंतें ! “रूपरहितशव्दका रूपरहित 
आकाशमें अतिर्बिंब होवेंहे” यह पूर्व कहि आए। 
यातें चेतनका प्रतिबिंब बनेहै ॥। 


. इसरीतिसें हुद्धिमें आभास औ इद्धिका 


१ सो जीव त्वेपदका वाच्य कहिये- 
है ॥ औ-- 
२ ताकेबिपे चिदाभासका त्यागकरिके 
* केवल जो कृटस है सो त्वंपदका . 
लक्ष्य कहियेदे | औ--- 

अहंछाव्दका वाच्य वी जीच है। 

२ केवलकूटस्थ अहंशव्दका लक्ष्य है ॥ 
॥ श्८द ॥ ॥ दोहा ॥ 
बुद्धिमाहि आभासं जो, 

पुन्यपाप फलभोग ॥ 
गमन आगमन सो करे, 

नहीं चेतनमें जो ॥ <६ ॥ 
मिथ्या नभ घट न 

लहै क्रिया बहु भांति ॥ 
घटाकास अक्रिय दा 

रहे एकरस सांति ॥ <७॥ 

टीकाः--थद्यपि विदाभास औ कूटख 
दोलूबांका नाम जीव हैं तथापि जीवपनेके 
जो धमे हैं सो सारे आभासविये हैं। पुण्य 
औ पाप पुण्ययापक्रे फल सुखदुःख औ 
लोकांतरविंपे ममन औ यालोकविषे आगमन 
इससें आदिलेके सारे. आभाससहित चुद्धि 
करेहे ओ कूटथ नहीं कैरहे ॥ कूटखविये 
केवलआंतिस अतीति होवेहे ॥ ह 

सो अ्ांत्सिं अतिती बी बुद्धिसहित - 
आभासक होवेंहे | ऋूटखकूं नहीं । कहैंतें ! 

१ कूट जो छुहारका अहरन ताकी नन्‍यांई 


निर्विकाररूपसें खित होवें सो 
कहियेहै ॥ कर 


चतुर्थस्तरंग: ७ ] 


॥ चास्चितन ॥ जीववर्णन ॥ १६६-१७० ॥ 


ष्् 





२ अथवा कूद कहिये मिथ्या जो बुद्धि 
आओ चिदाभास ताकेबिप असंगरूप॑स 
स्थित होने सो कूठस्थ कहियेहे । ] 

यातें कूट्थविप भ्रांतिआदिक बने नहीं! 
किंतु चिदाभासम बनेहें | औ--- | 

१६५ ॥ अत्यंतविचारंस देखिये ता पुण्य-| 
पाप, सुखदुःख, लोकांतरमं गमन ओ 
आगमन, केवल बुद्धिम हैं ।.ऑमासमें वी नहीं। 
बुद्धिके संयोग्स आमासम है । सर 

जैसे जऊलसहित जो घट है सो टेढा होवह |! 
ऑ सीधा होवेह ओ जाये आह आ ताके | 
संबंधस व्योमका आभास संपूर्णक्रिया करेहे। 
ओ खतंत्र कछु थी नहीं करह, लेसें काम- 
कर्मरूपी जलस भच्या जो बुढ्धिरूपी घर्ट है सो 
पृण्यस आदिलेके संपूर्णविकार धारह आ ताके 
संबंधर्स चिदाभास धाँरहे ओ कूटख सर्व 
बिकारसे रहित हैं 

जैसें जलपूरितघटके विकारस रहित घटा 
काश है, ताकी न्यांई कूटखकं जान । यातें 
जीवपनेके धर्म चिदामासमें हैँ तथापि कूट्यम 
अज्ञानसे अतीत होचेहें । यात बुद्धिकिविंप कूटस्थ- | 
सहित जो चिदाभास सो जीव कहियेह 
॥ ८६ ॥ <७॥ 

॥ १७० ॥ यह जो जीवका स्व॒रूप वर्णन 
किया याकेविपै प्राज्ञकी हानि होवैहे । काहेते १ 
जो सुप्ृ॒प्तिक अभिमानी जीवका नाम प्राज्ष 
है ता सुपृप्तिबिषि बुद्धिका अभाव होवेहे 





यातें बुद्धिम आभास वी बने नहीं, यातें 
ग्राज्षके स्वरूपका अतिपादक जो शास्त्र हैं ताका 
विरोध होनेगा । इसकारणतें जीवका स्वरूप 
आर प्रातपादन करह: 


॥ दोहा ॥ 
अथवा व्यष्टि अज्ञानमें, 
जो वेतन आभास ॥ 
अधिष्ठान कूटस्थयुत्त, 


कहै जीवपद तास ॥ ८८ ॥ 
टीका; 
१ अज्ञानके अंशका नाम व्याष्टअज्ञान 
कहियेहे । आ-- 
२ संपूर्णअज्ञानका नाम समष्टिअज्ञान है। 
ता अज्ञानके अंशविष जो चेतनका आभास 
आ अज्षानके अंशका अधिष्टान जो क्रूटस्थ है 
तिन दोलूंबांई जीवपद कहेहेँ । यातें 
प्राजका अभाव नहीं होवेह । काहेंते ! सुपुर्तियिये 
अज्ञान रहैहे । जो सपुप्तिवेप चेतनके प्रतिविंच- 
सहित अज्ञानका अंश हैं, सोई घुद्धिरूपकूं 
प्राप्त होवेहे । ऑ चेतनका श्रतिब्रिष साथही 
होवेहे । 
ता चिदाभाससहित चुद्धिमं परुण्यादिक 
संसार प्रतीत होवेह | इस अभिम्राय्ें बुड्िही 


कह शास््रनविपष जीवपनेकी उपाधि वर्णन 


करीहे ओ विचारदष्टिस जीवपनैकी उपाधि 
अज्ञान हैं ॥ ८८ ॥ 





॥ १८० ॥ जैसे छोहकी कडाईमें तपाया जो 
तैल तामे आकाशका प्रतित्रिंत्र होचेंहे वह 
अग्निका ताप तैलकूंही हैं । तदगत आकाशके प्रति- 
बिंबकूं नहीं | तब तैलपूरित कडाईके अधिष्ठानरूप 
आकाशकूं कहांसे होवैगा ? तैसें पुण्यपापादिरूप 
जो संसार है सो केवल बुद्धिमें है । आमासमें बी 
भ्रांति विना नहीं | तब तिनके अधिष्ठान कूटस्थमैं 


कहांसे होगेंगा ? परंतु तिसकी कूठस्थम प्रतीतिही 
अज्ञानकृत भ्रांति है ॥ 

॥ १८१॥ इंहां चुद्धि किया बुद्धिका संस्कार- 
रूप घट है तामे व्यष्टि अज्ञानरूप जल भन्‍्याहै | तामें 
चेतनका प्रतिबिंब है | 

अथवा व्यष्टिअज्ञानरूप घट है। तामें मलिनसत्व- 
गुणरूप जछ भन्याहै। तिसमें चेतनका प्रतिबिंब है 
सो अधिष्ठान कूटस्थसहित जीच कहियेहै ॥ 


श्छ 


बहासे मेरी एकता बने नहीं । इस प्रश्षका उत्तर १५९०-१७२॥ 


[ विचारसागरे 











॥ १७१ ॥ ॥ ३ अथ ईशवर्णन ॥ 


॥ दोहा ॥ 
चितछाया भायाविषे, 
अधिष्ठान संयुक्त ॥ 
मेघव्योम सम ईस सो, 
अंतरयामी मुक्त ॥ <९ ॥ 


स्वरूपविपि अथवा औरपदार्थविपे. आवरण 
संभवे नहीं, यातें मुक्त है औ सव्वेज्ञ है | 

अधिष्ठान जो चेतन है सो तो जीव औ 
ईश्वर दोनूंविप बंधमोक्षमेदसस रहित है । 
आकाशकी नन्‍यांई एकरस है प्रशंतु आभास अंश- 
जिंपे वंधमोक्ष है । अधिष्ठानविपे आभासक् 


: | भ्रांतिसि प्रतीत होवेंहे । यातें केवलआमभासमें 


बंधमोक्ष है । तिसविषे ची इतना भेद है;- 


टीका$--मायाकेबिप जो चेतनकी छाया |... १ जा आभासमैं आवरण है ताकेविये वंध है| 


कहिये औऑभास औ मायाका अधिष्ठानचेतन, 
दोनूंबांकूं इश्वर कहेंहे, सो ईश्वर मेघाकाशके 
सम 


अंतरओ्रेरणा करेंहे, यातें अतयोमी हैं। औ 

२ सदा मुक्त है। काहेतें ! वारूं अपने स्वरूपमैं 
आवरण नहीं, यातें जन्मसरंणादिक 
बंधकी अतीति नहीं । इस हेतुतें ईशवर 
नित्यज्ुक्त है ॥ औ-- 

३ सर्चज्ञ है । सर्वपदार्थनके जाननेवाला है। 
याकेविप यह हेतु हैः- मायाविंपे शुद्ध- 
सत्वगुण है ॥ 

तमोशण औ रजोगुणसें दव्याहुआ सत्व- 

गुण नहीं होने, किंतु रजोशुण औ तमोशुणऋ 
आप दवावनैवाला होने, सो हुंद्धखत्वगुण 
कहियेहे । 

सत्वगभुणसें ज्ञानकी उत्पति होवैंहै, यातें 

प्रकाशस्वभाववाला सत्वगुण है। ऐसी सत्व- 
शुणवाली मायाकेविपे जो चेतनका आभास ताऊूँ 


२ जाविंगे स्वरूपका आवरण नहीं है सो 
मुक्त है । ) 
१ ईश्वरमें आवरण नहीं यांतें ईश्वर सदा- 


॥ | 
१ सो ईश्वर अंतयामी है ! काहेंतें! सर्वके | झक्त है 


२ जीवबिप आवरण है सो बद्ध है । बढ 
कहिये वंध्या हुवा । काहेंतें! जा अविद्याके 
अंशमें चेतनके आभासकूं जीव कलद्मया ता 
अविद्याका आवरण करनेका स्वभाव है ॥ 

यद्यपि १ अवियया ओ २ अज्ञान औ ३ माया 
एकही पस्तुझूं कहेंहें । तथापि--- 

१ छ॒ुद्ध सत्वशुणकी प्रधानतास माया 
कहियेह ॥ 

२-३ मलिन सत्वगुणकी प्रधानतासें अज्ञान 

अविद्या कहेंहें । 
* रजोगरण औ तमोशुणसें दब्या जो सत्य 
गुण है सो मॉलिनसत्वशुण कहियेहै। 

यातें तमोगुण. औ रजोग्रणकी अधिकता 
होनेंतें अविद्यामें जो जीवका आभासअंश ता 
अविधा, स्वरूपका आवरण करेहे । यातें 
जीचमें बंधन है औ ईश्वरमें नहीं। 





॥ १८२ ॥ हइृहां आभास शब्दकरिके 
मायासद्दित आभासका प्रहण है | 

॥ १८३ ॥ जैसें कोई ब्राह्मणजातिवाला राजा 
होबे सो क्षत्रिय औ शद्जातिवाले दो मंत्रिनर्स आप 
दबाता नहीं । किंतु तिन दोनंकूं आप दबावताहै 
ते रजोगुणतमोगुणसैं दबता नहीं | किंतु तिन 


दोनुंकूं आप दबावनवाछा होबे ऐसा जो सत्वगुण 
सो शुद्धसत्वशुण है ॥ 

॥. १८४० ॥ जैसें झद्गजातिवाले दोनूं राजपुत्रन् 
आह्मणजातिवाछ्य एकमंत्री दबताहै लैसें रजोगुण 
तमोगुणसे दब्या जो सत्वगुण है सो मल्िनिसत्व- 
शुण है।॥ ५ 


३ 
चतुर्थस्तरंगः ४ | 


॥ चारिचितन |। इंडा औ ब्रह्मस्वरूपवर्णन || 


९५: 





१ अधिष्ठानचेतनसहित जो सायामैं आभास- 
रूप ईश्वर है सो तत्पदका चाच्य 
कहियेहे । 

२ केवलअधिष्ठानचेतन तत्पद्का लक्ष्य है. 

“ज्ञो ईश्वर हैं जा जगत्‌की उत्पत्ति औ 

पावन औ संहार करेंहे” यह संपूर्णशास्त्रमें 
कह्याहै | ताका यह अभिम्नाय हैः- चेतनअंश 
तो आकाशकी न्यांई असंग है औ आसास- 
अंश जगतकी उत्पत्तिआदि करेहे औ ताही- 
सर्वज्ञता है औ भक्तजनके ऊपरि अनुग्रह 
जो करेंहे सो बी केबछआभांसअंश करेदे। 
और जो कछ ऐश्वये है सो केवल आमासमें 
है औ चेतनअंश एकरस है। धाकेविपे सत्ता- 
स्फूर्ति देनेविना औरऐश्वय चने नहीं।। ८९ ॥ 
॥ १७२ ॥ ४ अथ बह्मस्वरूपवर्णन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अंतर बाहिर एकरस, 
जो चेतन भरपूर ॥ 
विश्ुुनभ सम सो ब्रह्म है, 

नहिं नेरे नहिं दूर ॥ ९० ॥ 

टीकाः--अक्यांडके अंतर कहिये भीतर ओऔ 


सो व्यापकता दोप्रकारकी हैः- १ एक तौं 
आपेक्षिक व्यापकता है ओ २ एक निरपेक्षिक 
व्यापकता है।॥ 

१जो वस्तु किसी पदार्थकी अपेक्षासे 
व्यापक होवे ओ किसीकी अपेक्षा न होवे । 
ताकेबिप आपेक्षिक व्यापकता कहियेहै। 

जैसें प्रथ्वीआदिकी अपेक्षास माया व्यापक 
है औ चेतनकी अपेक्षास नहीं है) यातैं माया- 
विंप आपेक्षिक व्यापकता है || औं-- 

२ जो वस्तु सर्वकी अपेक्षा व्यापक होवे 
ताकेबिपू जो ज्यापकता सो निरपेक्षिक 
व्यापकता कहियेहे । सो निरपेक्षिक व्यापकता 
चेतनविपे है । काहेतें ! चेतनके समान अथवा 
चेतनसेँ अधिक औरकोई व्यापक है नहीं। किंतु 
चेतनही सर्वसें व्यापक है, यातें चेतनविपे 
निरपेक्षिक व्यापकता है। 

यह दोनूं म्रकारकी व्यापकत्ासहित जो वस्तु 
है सो ध्रह्मछाचद्का वाच्य है। सो दोनूं- 
अकारकी व्यापकता मायाविशिष्टचेतनविपै है | 
काहेतें 

१ विशिष्टविषे जो मायाअंश है ताकेविये 

तो आपेक्षिक व्यापकता है। औ--- 

२ चेतनअंशबिये निरपेक्षिक व्यापकता है। 

यद्यपि भायाविशिष्टचेतनविंप निरपेक्षिक 


चाहिर जो महाकाशकी न्यांई भरपूरचेतन है ४/357 8 नहीं । काहेंतें १: भायाचेतनके 
सो ब्ह्म-फहिये है । सो अक्म मेरे नहीं औ | एकदेशविंप है। ता मायाविशिष्टचेतनसैं शुद्ध 
: दूरि नहीं। काहेंतें! जो बस्तु अपनैसे मित्र होवे | पेतनकी व्यापकता अधिक है । यातें झुद्धचेतन 


$, 


“ओ देशरूप उपाधिवाला होवे सो नेरे औ 
दूरि कहि जावेंहे। ब्रह्म भिन्न नहीं किंत 
सर्वका आत्मा है औ देशादिक सर्वउपाधितें 
रहित है, यातैं नेरे औ दूरि नहीं कह्माजाबै ॥ 
यद्यपि अह्मशब्दका वाच्य वी सोपाधिक 
है। काहेंतें | व्यापकवस्तुका नास ज्रह्म है| 


विष निरपेक्षिक व्यापकता है। तथापि माया 
विशिष्ट जो चेतन है सो परमार्थदृष्टिकरिके 
शुद्धसे भिन्न नहीं फिंतु छुद्धरूपही है । यातें 
मायाविशिष्टमें ची जो चेतन अंश है. ताकेविंपे 
निरपेक्षिकही व्यापकता है। इससीतिसें-- 
१ मायाविशिष्टटी ज्नह्मछशाव्दका बाच्य 
बनेंहे । औ-- 


९६ ॥ जीवबबाकी प्कवाे वेद विष्फलबोलिगा | निललननननननिनिननननान ॥ जीवब्रह्मकी एकतासे वेद्‌ निष्फल होबैगा 
कचञ ्ल्चक्‍नचसतततततततततततततततत्त 5 


।इस भ्रक्षक़ा उत्तर ॥१७३-१७५ ॥ [ विचारसागरे 








२ शुद्धवेतन अह्मदाव्दका लक्ष्य है। 

थातें ईश्वरशब्द औ अह्मशब्द दोनंबांका 

समानही अर्थ प्रतीत होवेंहे । मित्र अर्थ 
नहीं ॥ तथापि- 

१ ब्रह्मछाव्दका तौ यह स्वभाव है।- 
जो बहुतस्थानविंपे लक्ष्यअर्थऔ बोधन 
करें औ काहस्थानविंपे वाच्यअर्थड 
कुदैहै । औ-- 4 

२ ईश्वरदाव्दका यह स्वभाव है।-जो 

बहुतस्थानमें वाच्यअर्थका बोधन क्रेंहे । 
इतना भेद है। यातैं लक्ष्यअर्थई लेके 
ब्रह्मशब्दका अर्थ मित्र निरूपण कियाह ॥९०॥ 


0 अंक १५८ गत प्रश्नका उत्तर ॥ 
ऐ १७३-१७५ 0 

॥ १७३ ॥ कूटस्थ प्रकाशमान है औ 
आमास भोगैहै ॥ 


0 दोहा ॥ 
चतुर्माति चेतन कच्मो, 
तामें मिथ्या जीव 0 
पुन्यपाप फल भोगवे, ॥ 
चितकूयस्थ सु सीव ॥ %९ ॥ 


दीका:--है शिष्य ! चारिप्रकारका चेतन 

क॒श्चा, तामैं-- 

१ जीबचके स्व॒रूपमें जो 
है सो पृण्यपाप करेंदे औ तिनके फल 
भोगे है । औ- * 

२ कूटस्थ जो चेतन डे सो 
-शिवरूप है |) 

फदिव नाम कल्यराणका है। 

यातें अथम जो शैका करीथी “ जो 

घुद्धरूपी वृक्ष दोपक्षी 


सीच कहिये 


हैं। एक परमात्मा औ 


जीव” ताका यह उंचर कंह्या।- परमात्मा 
8 हे ३ 
ओऔ जीवका ग्रहण नहीं करना किंतु कूटस्थ तो 
ग्रकाशमान है औ आमभास मोगेहे ॥ ९१॥ 


॥ १७७॥ आमास कर्म करेंहे औ फल 
देवैहै । चेतन नहीं ॥ 


॥ दोहा ॥ 
कर्मी छाया देत फल; 
नहीं चेतनमैं जोग ॥ 
सो असंग इकरूप है, 


जाने भिन्न कुछोग ॥ ९२ ॥ 

टीकाः--जीवके स्वरूपमें जो चेतनकी 
छाया कहिये आभास अंश है। सो कर्मी कहिये 
कर्म करेहे | ता कर्म करनैवालेर छाया जो 
ईश्वकका आमस अंश है सो फल देषेहै॥ 

छायाशब्दका. देहलीदीपकन्यायकरिके 
पूव॑उचर दोन ओर संबंध है । जैसे 
देहलीके ऊपर धन्या जो दीपक है सो दो: 
ओरक प्रकाशैहे । “ छाया कर्मी” औ “छाया 
देत फल | 

यातैं यह वात्तो सिद्ध हुईः- 

१ जीवके स्वरूपमैं जो आम्रासअंश है सो 
तो पुण्यपाप करेंदहे ओ तिनका फल 
भोगह | औआ- 

. २ ईश्वरमं जो आमासअंश है सो कर्मका 
फल देवेंहे । औ- की 

१ दोनूंबांबिंप जो चेतनअंश है तिसबिये! 
किसी बातका जोग नहीं । 

२ जीवमैं जो चेतनअंश है ताबिये तो कर्म 
ओऔ फलका जोग नहीं। 

३ ईश्वरमेँ जो चेतनअंश है तामें फल- 
देनेका जोग नहीं है।॥ 

ताचेतनमें जो कहेंहे सो मूर्ख है। 













चत॒र्थस्तरंगः ४ ] ॥ आभास करे औ फल देचैदे । चेतन नहीं ॥ ५७ 





! चेतनमेँ भेद नहीं । जीवचेतनक जो ईश्वर- 
चेतनसैं अथवा ईश्वरवेतनकू जो जीवचेतनसे 0 दीन ता 02 ॥| ३०५ 
भिन्न कहीये न्‍्यारा जाने, सो कुलोग कहिये +- है शिष्य | ज प्रश्न 


तिनके में उत्तर कहे! 
निंदन करनेयोग्य लोक हैं. । १ जो तें कह्याथा:-“ एकवृक्षमं दोपश्षी हैं, 


७ फेहनेते इसरा जो अक्ष कियाथा जो | एक भोगेहे औ एक इच्छातैं रहित है, याते 
जीव ओ परमात्माकी एकता अंगीकार | जीवश्नक्षकी एकता बने नहीं” याका-- 
करनेतें कम .जौं उपासनका ग्तिपादक वेद इंमगे उच्र काली “या खोनों 
निष्फल होवेंगा ” ताका उत्तर कहल्मा+- जो जीवब्रह्मका ग्रहण नहीं करना, किंतु छूटथ 
जीव ओ ईश्वरमें चेतनभाग है, तिनका तो | औ बुद्धिमं जो आसास विनका ग्रहण 
अभेद है औ आभासका भेद है, यातें दोनू | करना, सो आपसमैं घटाकाश औ आकाश- 


प्रकारके बचन बनेहें ॥ ५२ ॥ की छायाकी न्‍याई भिन्न है” । औ- 
॥ १७५ ॥ जीवबह्मके लक्ष्य न्‍अर्थका |- २ जो तें प्रक्ष कियाथा।- “ जीव. तौ 
अमभेद है ॥ कर्मउपासना करनेबाला है औ परमात्मा फल 
॥ चौपाई ॥ , देनैवाला है, तिनकी एकता बनेनहीं ” 
४ याकावी हमने यह उत्तर कह्या:-. - 
अहो सिष्य तें प्रश्न जु कीने । “जो कम करनैवारा जीव नहीं है औ 
तिनके ये उत्तर में दीने॥ फल देनैवाला ईश्वर नहीं है; फिंत जीवमें 


कहे जु॒तें तरुमें दे पच्छी। | जो आभास-अंश है सो करेंहे। 
इक भोगे इक आहि अनिच्छी॥ ९३॥ | (हज जो आभास जंग है सो फल 


ते चेंतन आभास लखाये । ३ जीवईश्वरमैं जो चेतन-अंश है सो 
नभ छाया ज्युं भिन्न बताये । घटाकाशसहाकाशकी न्‍्यांई भेदका जो गंघ 
क्यो भिन्न कर्मी फलदाता । कहिये लेश, तासें रहित है । 


| इसरीतिसे हे शिष्प ! जीव औ ब्रह्मकी . 
मति माया छाया सो ताता ॥.९४ 0 दा बह, यह वजह जब 


जीब ईसमें चेतनरूप । हूँ.” ऐसे तू जान । 
भेदगंधतें रहित अनूपं। १ अहँशब्दका अर्थ तौ कूटखऊ पिछान । 
यातें “ अहं ब्रह्म ” यह जानो । २ अक्मणब्दका जो महाकाशके सम्र लक्ष्य - 


४ ६६, ढ़ सब्दको 
“*बह्म” सब्दको अर्थ सु भार्यों । | द्यञर्थका अमेद नहीं वी है; परंतु रक्ष् 


महाकास- सम. रुच्छेय जु राख्यो ॥| | अ्थका- अमेद है। औ दे शिष्य | -+ . 


वे, सा. १३ 


्त 


९८ || / अं बहा ” यह शान किसकू दोचेदे ? इस प्रश्षका उत्तर १७७-१८३ [ विचारसागरे 


१ जब॒लग वूं “ अहं अद्मास्मि” ऐसे नहीं | आंति है। इसरीतिस आभाससहित बुद्धिक “मैं 
जानैगा तबलग दूं अपनेझ दीन मानैगा | ब्रह्म हूँ यह ज्ञान यथार्थ नहीं होवेगा, फिंतु 


ओऔ दुखी मानेंगा । औ-- 
२ न्‍्यारा जो परमात्मा जान्याहै, सो 
तेरेर भयका हेतु होवैगा । 
यातें “में बह्मदू ? ऐसे जान ॥ ९३---९६॥ 
॥ १७६ ॥ प्रश्न:- “अहे | बह्म? यह 
ज्ञान किसकूं होवेहे? 
॥ तत्तरष्टिस्वाच ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
कहो गुरू व्है कौनऊू, 
“अहं बह्मय ” यह ज्ञान १। 
नहिं जानू में आपके, 
भाखे बिना सुजान ॥ ९७ ॥ 


डीका:- है शुरु ! आप कृपाकरिके कहो । 
अहंँ ब्रह्मास्मि ” ऐसा ज्ञान किस होवेहे १ 
आपके कहैविना यह वात्तो में जानू नहीं हूं । 
शिष्यके चित्तमें यह गृूढ अभिग्राय हैः--- 
१०मैं बह्य हूं ? ऐसा ज्ञान ऋूट्थविषे होवैहे? 
२ अथवा आभाससहित बजुद्धिमें होनैहे १ 
१ जो कूटखमें कहोंगे तो कूटथ विकारी 
होवैगा | औ- 


-._२ आभाससहित चबुद्धिमें कहोंगे तो वा 


में ज्क्म हूँ? ऐसा ज्ञान आंतिरूप होवैगा। 
काहेतैं ? आपने ऐसा पूर्व क्या जो “झूटस्थकी औ 
अक्षकी एकता है, औ आभास मिन्न है? यातें 
अऋत्मस  मभिन्न आयम्ास, ताका अह्मरूप- 
करिके जो ज्ञान सो आंतिही होवेगा। जेसें 


सपैसे भिन्न जो रज्जू, ताका सर्परूपकरिके ज्ञान 


आंतिरूप होवैगा | औ-- 
जो कदाचित्‌ “अहं अह्मास्मि” इस ज्ञानक 
आंतिरूपही अंगीकार करोगे तौ या ज्ञानतें 
मिथ्याजगत॒की निवृत्ति नहीं होवेगी । किंतु 
यथाथैज्ञानं्स मिथ्याकी निवृत्ति होपैहे। जैसें 
रज्ज्के यथाथेज्ञानसे मिथ्यासपकी नियृत्ति 
होवेहे । इसरीतिसें आभाससहित बुढ्िकू “ मैं 
अह्म है” यह ज्ञान बने नहीं ॥९७ ॥ 
॥ गतप्रश्नका उत्तर ॥ ९१७७-१८१ ॥ 
॥ १७७ ॥ आभासकी सप्तअवस्थाके 
नाम ॥ १७७--१७८ ॥ 


॥ श्रीशुरुुवाच 0 
॥ सोरठा ॥ 
कहूँ अवस्था सात, 
सुन सिष्य व आभासकी, 
नहिं चेतनकी तात, 
तिनहीमें यह- ज्ञान है ॥ ९८॥ 
दीका+- हे शिष्य ! अब आभासकी सात- 
अवस्था में कहूँहँ सो त्‌ सुन+- 
[ अबकी ठौर चकार पब्चाहै ] 
तिन सात अवस्थामें कोई वी चेतन जो 
कूटस्थ ताकी नहीं है औ “ में त्रह्म हूँ” यह 
ज्ञान वी तिन सातके भीतरही है ॥ ९८ | 
॥ १७८ ॥ अथ सप्तअवस्था नाम ॥ ;॒ 
॥चोपाई॥ 
न इक अज्ञान आवरन सु जानो। 
आंति छिविध पुनि ज्ञान पिछानो ॥ 


वतुर्थस्तरंगः ४ ] 


[| आभासकी सप्त अवस्था ॥ अज्ञान आवरण श्रांति औ द्विविधजान ॥ 


९५ 





सोकनास अतिहष अपारा । 
सप्त अवस्था इम निर्धारा ॥ ९९ ॥ 
अर्थ स्पष्ट ॥ ९९ ॥ 
॥ १७९ ॥ अथ १ अज्ञान औ 
२ आवरणस्वरूपवर्णन ॥ 
| ॥ दोहा ॥ 
[६4 नहिं + ४२५ ३ शढ़ 
नहिं जानू में बह्मकूं, 

याकू कहत अक्ञान ॥। 

“ब्रह्म है न नहिं भान व्है,” 

यह आवरन सुजान ॥ १०० ॥ 

टीका:--हे शिष्य ! 

१ "में ब्रह्म नहीं जानूंहूं” यह जो पुरुष 
कहें, या व्यवहारका हेतु ३६९९) । 

' २ “श्रह्म है नहीं औ भान नहीं होवेंहे” 
इस व्यवहारका हेतु आवरण है। 

आवरणसे यह व्यवहार होवैंहे। काहेतें १ 

दो प्रकारकी अज्ञानकी शक्ति है।-(२) एक तो 
असत्वापादक है; औ ( २ ) एक अभ्ानापादक 
है। तिन दोनूई आवरण कहेंहें । 

(१) “बस्तु नहीं है” ऐसी प्रतीति करावने- 
बाली जो शक्ति सो असत्वापादक 
कहियेहे | औ- 

(२)“बस्तुका भान नहीं होचेहे!” ऐसी अतीति 
करावनेवाली जो अज्ञानकी शक्ति सो 
अभानापादक कहियेह। 

(१) इसरीतिसे “ब्रह्म नहीं है”” इस व्यवहा- 
४० हेतु अज्ञानकी असत्वापादक- 
.शक्ति है। औ- * 





(२) “ब्रह्म भान नहीं होवेहे” इस व्यवहार- 
की हेतु अज्ञानमगी अभानापादक- 
शक्ति हे। 5 
इन दोनूंका नाम आवरण है ॥ १०० ॥ 
॥१८० ॥ ३ अथ आंतिवर्णन ॥ 


॥ दोहा ॥ 

जन्ममरन गमनागमन, 

पुन्यपाप सुखखेद । 
निजस्वरूपमैं भान व्है, 

आंति बखानी वेद ॥ १०१ ॥ 

टीका;-जन्मसें आदिलेके जो संस है, 
ताकी जो निजखरूप कहिये कूटखंमें अतीति, 
सो वेद आंति कहियेहे औ याहीक शोक 
कहेहें.॥॥ १०१ ॥ 
॥ १८१ ॥ ४-५ अथ दिविधज्ञानवर्णन॥ 

( परोक्ष औ अपरोक्ष ) 
॥ दोहा ॥ 

दैषिध ज्ञान बखानिये, 

इक परोछ अपरोछ । 
“अस्ति ब्रह्म” परोछ है, 

“जअहं बह” अपरोछ ॥ १०२॥ 
“नहिं बह्म” या अंसको, 

करे परोछ विनास । 
सकल अविद्याजालरूं, 

दूजो नसे प्रकास ॥ १०१॥ 





॥१८५ ॥ देह, प्राण, इंद्रिय ओ अंतःकरणसहित 
चिदाभास, इनके जन्म्रादिक 'संवेधविशिष्ट केवरूघमे- 
रूप संवेधिनकी वा संबंधविशिष्ट धर्मीसहित धर्मरूप 
संबंधिकी भाक्षामँं अपने विषयसहित प्रतीति जौ 


भात्माके तादात्यसंबंधकी वा सत्यत्वादिक धर्मनके 
संबंधकी अनात्मामैं अपने विषयसहित प्रतीति, सो 
अध्यास कहिंयेहे | याहीकूं भ्रांति, विक्लेप औ 
खझोक वी कहतेहें । 


१०० || “अहं जहा ” थह ज्ञान किसफू दोवैहे ? इस प्रदनका उत्तर १७७-१८३ | [ विचारखागरे 








दीकाः 
“ब्रह्म नहीं है” या आवरणके अंशर्कू 
“ब्रह्म है” ऐसा परोक्षज्ञान विनारैंदे-। काहेंतें ! 
“मसत्यज्ञानअनंतरूप ब्रह्म हैं” ऐसा जो ज्ञान 
ताका नाम परोक्षज्ञान है।सो “अ्रह्म 
है” ऐसी प्तीतिका विरोधी है; औरका 

नहीं। ओ- 

२ “में ब्रह्म दूं” ऐसा जो अपरोक्षज्ञान, 
सो सकल अविद्याजालका विरोधी है।या 
कारण॑तैं-- 

(१) “में अ्ह्मझे 
अज्ञान | औ-- 

(२) “ब्रह्म नहीं है” औ “ भान नहीं 

होवैहै! यह आवरण | औ-- 
(३) / में त्रह्म नहीं दूं, किंतु पुण्यपापका 
कत्तो औ सुखदुःका भोक्ता जीव 
हुँ” यह अआंति | 

इतना जो आविद्याजाल है ताहूं अपरोक्ष- 
ज्ञान नाश फरेंहे || १०२-३ ॥ 

॥ १८९॥ ६ अथ आआंतिनाशवर्णन ॥ 
दोहा ॥। 
जन्ममरन मोमें नहीं 

॥ १८६ ॥ देश काछ औौ वस्तुर्तं जाका अंत 
कहिये परिच्छेद होवे नहीं, ऐसा जो स्वदेश सबे- 
कार औ सर्वेवस्तुबिषि व्यापकवस्तु, सो अनत 
कहियेहे | याहीकूं विश्वु औ भूमा वी कहतेहैं । 

१ ब्रह्म जातैं सर्वदेशवित्रे व्यापक है यातें ताका 

घट़की न्यांई किसी देशतें अंत नहीं] औ- 

२ अहम जातें उप्त्ति अरु नाशतैं रहित होनै- 
करि 8० अल है, यातैं ताका देहकी नन्‍यांई 
कालते अंत नहीं । औ--. 

* ३ ब्रह्म जाते घटशरावादिकविब अनुगत सृत्तिका- 
की न्यांई अपने स्रूपमेैं. अध्यस्त सर्वकार्य- 


नहीं जानूँएँ” यह 





नहिं सुखदुखको लेस। 
अजन्यकूटस्थ मैं 
आंतिनास यह बेस ॥ १०४) 
दीका। 
१ भेरेविषे जन्म औ मरण नहीं, औ- 
: २ सुखदु+खका'लेश वी नहीं है। 
३ और कोई थी संसारधर्म मेरेविषे नहीं 
॥ किक 
४ अजन्य कहिये जन्मसें रहित जो छूट, 
४ जो में इं/? । 
हे शिष्य ! इसरीतिसें सर्व अनर्थका जों 
निषेध यह आंतिनाशका चेस कहिये 
स्वरूप है। 
अथवा यह आंतिनाश बेस कहिये 
उत्तम है । 
या जगै कूट्खमैं जन्मका निषेध करनेंतें 
सर्वका निषेध जानि लेना। काहेंतें ! जन्मप्रतीतिसें 
अनंतर और अनर्थ अतीत होमैहें, याएैं 
जन्मके निषेधरततें सर्व अनर्थका निषेध है ) 
यह जो आंतिनाश है, याहीरूं शोकनाद 
थी कहेंहें ॥| १०४ ॥ 
का आत्मा है। यातैं ताका घटपठादिकके 
भेदकी न्यांई किसी वस्तुरतें भेद्रूप अंत नहीं | 
जातें अहृृदेशकालवस्तुकृतअंत्तें रहित है, यातें 
सो श्रुतिविष अनंतरूप कह्माहै। 
इहां अनंततरूप कहनैकरिं “आनंदरूप अक्म” है 
यह कथन अर्थतें सिद्ध होवेंहे। काहेतें ! छांदोग्य- 





-उपनिषद्विष भूमविद्याके प्रसंगमैं नारदके प्रति सनका-' 


दिक गुरुनै कहाहैः-(“जो भूमा ( परिपूर्ण ) है, -सो 
सुखरूप है। अल्प (परिब्छिन्न) विषे सुख नहीं है” 
इसरीतिसें कह्माहै । “यातें जो अनतरूप है सो भूमा 
है जौ जो भूमा है सो आनंदरूप है? यह जानना। 


चत॒र्थ॑स्तरंगः ७ ] ॥ आभासकी सप्त भवस्था | भांतिनाण भौ हर्ष ॥ १०१९ 








॥ १८३ ॥ ७ अथ हर्षस्वरूपवर्णन ॥ | ॥ दोहा हे 
॥ दोहा ॥ भगव॒न है आभास, 
संसयरहित स्वरूपको, - अहं अह्य” यह ज्ञान । 
होह जु अद्धयज्ञान । तुम भास्यो सो में लख्यो, 
तब उपजे हिय मोद तब, पुनि की 2369 ॥ १०८ ॥ 
हि 
अप 30 के | है आभास ब्रह्म॑तें न्‍्यारा । 
रहित अपने स्वरुपका ऐसा ज्ञान होवेगा, जो | अँस तुम पूर्व कियो निर्धारा ॥ 





४ में अदय प्र्मरूप दूं” तब तेरे जो मोद |  जहं ब्रह्म” सो केसे जाने ?। 
होगैगा, ताईं त्‌ हैंपे पिछान॥ १०५॥ | आपहि भिन्न बहतें माने ॥ १०५॥ 


दोहा ॥ ! जो जाने तौ मिथ्याज्ञाना । 
कही अवस्था सात में, | होईं जेबरी भुजग समाना 0 
तोकूं सिष्य सुजान । श्रीमुरु यह संदेह मियाऊ। 
सो सगरी आभासकी युक्तिसहित निजयक्ति सुनाऊ ॥११०॥ 
है तिनहींमें ज्ञान ॥ १०६ ॥ डीका/ हे भगवन्‌ ! आपने सब प्‌ 
4 क्या “कूटस्थ आ ब्रह्म रल 
कि होत है कोन ॥क्‍ हैं आ आमास ब्हतें न्यारा है” ता जहसे 
यह पूछी तें वात । भिन्न आभासकूं “में तत्म दूँ? ऐसा बह्मरूप- 
मैं ताको उत्तर कह्यो, ... करिके गा चने नहीं के 
“मेरा अधिष्टान जो कूटर ब्रह्मरूप 
ये पड वे जात ता 0 क है” ऐसा जो आमासझूं बह होवे दो 
अर्थ स्पष्ट है ॥ १०६ ॥ १०७॥ यथार्थज्ञान होने । 


॥ १८४ ॥ प्रश्न/- महासें सिन्न आमासकूं | २ “अहं अत्म” यह ज्ञान यथार्थ नहीं 

“मैं जह्म” यह ज्ञान मिथ्या होवैगा । | पने। काहेतें अहं नाम अपने स्व॒रूपका है। 

(अंक १७६ गतमश्नका गृढ़ अभिप्राय | ) है, गाते कर 82008 004 
जा गूढ अभिप्नायतें प्रश्न क्या था, ताईं का जो स्वरूप बाई बह्मरूपकरिके ज्ञान 

अब शिष्य अ्रगट करेहे दोवे तो मिथ्याज्ञान होगे । जैसे स्ेसे मित्र 
॥ १८७ ॥ याही हणका श्रीविद्यारण्यस्वामीन | नाम धन्यहि | 

पंचदर्शीके तृत्तिदीपविपे * निरंकुशा;दुँसि” ऐसा 








१०२९. ॥ आभास “मैं झद्म” यह ज्ञान पिथ्या दोवैगा | इस प्रक्षका उत्तर [ पिचारखागरे 
० नमन पिन न फमनन यन सन यमन .न्‍न्‍नन नर पटल पसल्तनलल्ल 


जो जेबरी, ताका सर्परूपकरिके ज्ञान मिथ्या 
होवेहे | मिथ्या नाम आंतिका है. । सो 
अ्र्शेक्ञानकूं आंतिरूप कहना घने नहीं ॥११०॥ 
















छहे आप अभिमान ॥ ११९॥ 
ल्‍ सदा अभेद है, ः 


॥ १८५॥ उत्तरः-अहं? शब्दके दो- 25१९४ ०९४३ तात। 
अर्थ । तिनमैं कूटस्थका अहसैं सुख्य- | स्‌ पा 
सामानाधिकरण्य, औ आमासका अह्मयरूप दरसात ॥ ६६३ 


टीका;--हे शिष्य ! यद्यपि “में न 


बारतातातो निकरनक हं” ऐसा ज्ञान बुद्धिसहित आमासक दोवैहे 

॥ दोहा 0 ओ कूटस्थक नहीं, तथापि सो आमास 

अहं ! सब्दके अर्थको, कटस्थक जो अपने खरूपरक दोनबाई आजा 

सुन अब सिष्य विवेक । आत्मा जानेहे। ता आत्माका पु शब्द 

हि ८ करिके ग्रहण होवेहे, सोई अहंशब्दका 
तब हियके जासूं नसे, अथे है । 


संक कूंक अनेक ॥ १११॥ 


१ ता 'अहँ शब्दम भान जो होवेहे कूटस्थ! 
अथे स्पष्ट ॥ १११॥ 


ताका तो अक्षके साथ सदा अभेद है। जैसें 


व्है यंग्रपि घटाकाशका औ महाकाशका सदा अभेद्‌ है॥ 
अह बह्म यह ज्ञान समानाधिकारण वेदांतशारूमँ कह्माहै ॥ 
तथापि सो छूठस्थको, जा चस्तुका जा वस्तुके संग सदा अभेद्‌ 


!॥ १८८ ॥ इह्यां यह प्रश्नकतों शिष्यके प्रति 
प्रश्न है।- पर 

१ फक्लज्ञानका स्वरूप मिध्यासंसारके अंतर्गत 
मिथ्याचिदाभासके आश्रित होनेतैं मिथ्या है, यातें 
इस 'मिथ्याज्ञानतँ मृगजछकरि ठृषाकी निदृत्तिकी 
न्याँई संसारकी निदृत्ति कैसे होबैगीः यह कहते हो£ 

२ “*अथवा तिस ज्ञानका विषय जो चिदाभास 
ओऔ ब्क्मकी एकता, सो सपे औ जेवरीके एकताकी 
न्याई मिथ्या है, याँतैं उस मिध्याविषयका ज्ञान 
बी मिथ्या है। यातें तिस मिध्याज्ञानतैं संसारकी 
निश्वत्ति कैसें होनैगीः यह कहते हो ! 

१ तिनमैं 'ज्ञानका स्वरूप मिथ्या है? यह बातो 
हम वी अंगीकार करेंहें । परंतु तिस मिथ्याज्ञानसे 
संसारकी निशृत्ति बनेंहे । काहेतें ! “जैसा यक्ष पैसा 
बलि ” इस छौकिकन्यायकरि जैसा मिध्यासंसार 


६7 फपहफड इन को जैसा किए 
है, ताकी निवरत्तिभर्थ ज्ञानः वी तेसा मिथ्याददी 
चाहिये | 

पकिंवा:-समानसत्ताबाले पदार्थ आपसमैं साधक- 
बाधक हैं?” इस नियमते .बी मिध्याज्ञानलैंदी मिध्या- 
संसारकी निदृत्ति संभवेहै | 

मृगजछकी जौ तठृषाकी समान्‍सत्ता नहीं, किंव 
जिषमसत्ता है। यापें प्रातिमासिक मृगजरूसैं व्यावहारिक 
तृषाकी निवृत्ति संभव नहीं | यह वार्ता आगे 
पंचमतरंगमैं बी कहियेगी । औ--- हि 
२ * चिदामास अर ब्रह्मकी ' एकतारूप ज्ञानका 
जिषय मिथ्या है, यातें ताका ज्ञान बी मिथ्या है? यह 
द्वितीयपक्ष जो तुमनैं प्रकट किया, सो संभव नहीं । 
यह वाती अब १८७ के अंकर्विषे प्रतिपादन करेहें ॥ 

॥ १८५ | समानविभक्तिके बछढकरि समान 
कहिये एक है. अधिकरण कहिये अर्थरूप आश्रय 


अतुर्थस्तरंग: ४ ] 


॥ झ्ुब्यसमानाधिकरण भी यवाधसमानाधिकरण ॥ 


१०३ 








ता बस्तुका ताके संग सुख्य समानाधिकरण 
कहियेहे। जैसे घटाकाशका महाकाशके 
संग सदा अभेद है। यात॑ घटाकाश महाकाश 
है। इसरीतिस घटाकाशका भहाकाशके साथ 
झुरख्पसमभानाधिकरण हैं ॥ 

इसरीतिस कृटस्थका भद्के संग मुख्य 
समानाधिकरण है। काहेते! कूट्थका अझ्तें सदा 
अभेद हैं, यांत “में ” शब्दर्म भान जो होवेहे 
कूटस्थ ताका तो बझ्के संग सदा असेद 
हैँ । औ--- 

“मैं? शब्दर्म भान जो होवेह आभास 
ताका मह्मसस अपन स्व॒रूपकं वाधिके अभेद 
होवेह । जैसे मुखका जो प्रतिविंव ताका बित्र- 
खरूप मुखके संग प्रतिबिंवस्व॒रूपक काधिके 
अभेद होवेंद । इसीकारणंत वेदांतशास्तरविप 
आमासका ब्रहके संग घाधसमानाधिकरण 
कह्माह । 

जा वस्तुका धाघ होईके जाके संग अभेद 

ता पस्तुका ताके संग बाध- 
समानाधिकरण कहियेह । 

(१) जैसें मुखके अतिविंबका बाघ होयके 
मुखके साथ अभेद होवहे, यारतें अतिबविंत्र झुख 
है। न्यारा नहीं | ऐसा अतितरिंचका मुखके 
साथ घाधसमानाधिकरण है। 
जिनका, ऐसे जो दो शब्द, सो समानाधिकरण 
कहियेहें, तिन दोनूं शब्दनका जो परत्परसंबंध सो 
सामानाधिकरण्य नाम एकअर्थवानपना कहियेहे ॥ 

इृहां 'सामानाधिकरण्य ? के स्थान 'समानाधि- 
करण ! पतव्याहे, सो भाषाके अम्यासीजनोंकूं 
सुगमठ्ारअर्थ है। 

उत्ततामानाधिकरण्यरूप संबंध । जीवईश्वरकी 
एकताके बोधक एकविभक्तित्लें पदनकरि युक्त 
चारि वेदनके चारि महावाक्यनविंषे त्तथा तिसप्रकारके 
अन्य छोकिक वैदिकवाक्यनविपे जानि लेना | तिनमैं 





(२) किंवा जैसे--स्थाणुमें. पुरुपश्रम 
होयके स्थाणुज्ञानस अनंतर “पुरुष स्थाणु है” । 
इसरीतिस पुरुषका स्थाणु्स वाधसभाधिकरण 
होवेह । तेसें आभासका बाघ होईके बत्म 
साथ अमेद होवैह। 

यातें “में” शब्दविष भान जो होषे आभास 
सो ब्रह्म हैं। न्यारा नहीं । ऐसा बाधसमानाधि- 
करण आशभासका त्रक्मके साथ होयैह । इस- 
रीतिस । हे शिष्य ! 

१ अहं ? शब्द्म भान जो होवेह कूटस्थ, 

ताका तो झुरख्प अभेद है । औ--- 

२ आभासका वाधकरिके अभेद है 

॥ १११२-१३ ॥ 


॥ १८६ ॥ प्रश्न:---अहंइृत्तिविष कूटस्थ 


आभऔ आसासका भान ऋमसे अथवा क्रम- 


विना होवेंहे ? ॥ 
॥ तत्त्वदृष्टिस्वाच ॥ 
॥ दोहा॥ 
अहंतृत्तिमें भान ब्हे, 
साछी अरु आभास । 
सो ऋ्रमतें वा क्रम बिना, 
याको करहु प्रकास ॥ ११४॥ 


१ एकप्तत्ता ओ एकस्वरूपवाले होनैकरि 
वास्तवभेदरहित दो अर्थनके बोषक वाक्यगत दो पदनका 
/४ भुख्यसामानाधिकरण्य ”” कहियेहै । जैसे 
घटाकाशपद अरु महाकाशपदका है जौ कूटरभपद 
अरु अह्मपदका है | 

२ मिल्नसत्तावाछे दो पदार्थनकी एकबिमंक्तिके 
बलकरी एकताके बोधक वाक्यगत दो पदनका 
“बाधसामानाधिकरण्य”” कहिंयेहै । जैसे: स्थाणुफद 
अरु पुरुषपदका है, जो जगत्‌ भरु अह्मपदका है; जौ 
मिंब अरू प्रतिबिंपदका है।. - 


१०७) “अहंदसिपै कुटल्थआमांसका भान कैसे होवैदै १” इसका उत्तर॥१८७-३०५॥ [ विचारलागरै 


दीकाः--हे ' भगवत््‌ ! आपने कद्या धर दूजो चेतनको विषय, 
ः अहंपृ्तिमं साक्षी अर आभास दोलनूब साछी स्वयंप्रकास ॥ ११६.॥। 


भान होवेहे ? | 
हा ५८ दीका३-हे शिष्य .! एकही समय साक्षी- 
५ 30% 52303 8/0% “87 अहं- | का, औ आमासका अहंबृत्तिविपे भान होबेहे। 
घसिविषै क्रमसें होवेहे ! , सारे ग्रकरणविपे " आभास ” ब॒ब्दु्से 
२ अथवा ऋमसें विना होवैहै ? अंतःकरणसहित आभासका ग्रहण करना। याएैँ-- 
- याका अर्थ यह है;- | है इज कहिये. अंपःकरमदित जो जायात 


१ ऋमसे कहिये मित्नमिन्रकालमैं मान होवैहै! । कै सो तो चेतन जो साक्षी ताका 
“५ अथवा दोनूंबांका एकही कालमें भान विषय. होइके भान होवे है। और 
होवैहे ? २ साक्षी स्वप्रकाशरूपकरिके भान , 
याका आप मेरेई अकाश कहिये बोध करो | दोपैदै औ अंतःकरणकी जो आमास- 
॥ ११४॥ जि 2838 ताका विषय साक्षी 
॥ ( गतप्रश्नका उत्तर॥ १८७-२०५॥) नहीं । औ- कु 5 
॥ १८७ ॥ एकही समय साक्षीका औ।, चठादिक ' पदार्थनविंषे तो ५ 
होवैंहे ॥ रीति हैः-जबं इंद्रेयका औ घटका संयोग 
हम पक » तब इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी बत्ति 


0 श्रीगुरुरुवाच ॥ निक्सिके घटके समान आगररू प्राप्त होवेहे। 

.. दोहा ॥ जैसें ऊुपामें गेन्या जो ताज्ज, ताका भूपाके 

सावधान उहे सिष्य सुन, आकारके समान आकार होवैहे । तैसें अंत+-- 

भाखूं उत्तर सार । - करणकी बृत्तिका बी घटके आकारके समान 
सुनत नसे अज्ञानतम, आकार होवेह। 


सो बत्ति आभासविना नहीं होने, किंतु 


बोधभानु उजियार ॥.१५॥ आमभाससहित होथेंहै अं 
। काहेंतें! बरत्ति अतः- 
दीका;-हे शिष्य ! जो तैंने प्श्ष किया करणका परिणाम है । ' 


22:0824 ले है? बाऊ 'झुनतेही मकर अंतशकरणका जो परिणाम ताहू॑ जृत्ति « 
बोधरूपी सूर्यक्रा अ्रकाश होयके अज्ञानरूपी केहेहें । ५ ह 


*तमई वादे देगी ५ जैसें अंतःकरण सत्वगुणका कार्य होनेंतें 
॥ दोहा ॥ - खच्छ है, यातें अंतःकरणविषै चेतनका 

थे हा | आभास होवेंहे। लैसें इत्तिबरी स्वच्छ अंत- 
एकसमयही भान व्है,..'. करणका कार्य है, यातें ब्रत्तिविषे चेतनका 
साछी अरु आभास। _ . आभास होवैंहे ओ बूत्ति जो उत्पन्न दोवेहें तो 


॥ १९० || मृज्ता नाम छोहरचित वा मृत्तिका- | रचित सांचेका दै। 


अंतुर्थस्तरंगः ४ ] 


॥ एकही समय साक्षी औ आमासका सान दोचैडे | इत्यादिक ॥ 


१०५ 








आभाससहित अंतःकरणसें उत्पन्न होवैहे। इस | विपे अज्ञान औताका आवरण बने नहीं । ताका-- 


कारणंतें वी इत्ति आभाससहितही होवैंहे | औ- 
॥ १८८ ॥ अज्ञानका आश्रय औ विषय 
| चेतन है ॥ 

विपय जो घट है सो तमोगुणका काये है, 
यातैं खरूपसें जड है ओ ताकेविपे अज्ञान औ 
ताका आवरण है। यामे-- 

यह झांका होवैदैः-अज्ञान औ ताका 
आवरण विंचारदृष्टिसें चेतनविषं है, घटविपे 
नहीं । काहेंतें ? १ अज्ञान चेतनके आश्रित है 
ओऔ २ चेतनहीऊूं ' विषय करेंहे। यह बेदांतका 
सिद्धांत है। औ-- 

१ सात अवबखाके प्रसंगमेँ जो अज्ञानका 
आश्रय अंतःकरणसहित आभास कह्या, सो 
अज्ञानका अभिमानी है। “ में अज्ञानी दूं” ऐसा 
अभिमान , जंतःकरणसहित माल हो क होवैहे। 
इस कारणतें अज्ञानका आशअ्रथ कहियेहे ऑ 
घुरुये आश्रय चेतन है । आमाससहित अंत्त+- 
करण नहीं । काहेंतें? आभाससहित 
अज्ञानका कार्य है। जो जाका कार्य होवैहै, 
सो ताका आश्रय बने नहीं । यातें चेतनही 
अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय हैं। औ-- 

२ चेतनहीकू अज्ञान विषय करैहे । 
खरूपका जो आवरण करना सोई अज्ञानका 
विषय करना है ! सो अज्ञानकृत आवरण जड- 
चस्तुविपे बने नहीं। काहेतें ? जडवस्तु स्वरूपसही 
आइत है । वाकेविपे अज्ञानकृत आवरणका 
कछु 38% नहीं । हर 

इसरीतिसें अज्ञानका आश्रय दिपय 
चैतन्य है । जैसें गृहके मध्य जो अंधकार है 
सो गृहके मध्यकू आवरण करेंहे, यातें घटके- 
. ॥ १९१ ॥ जेसे धनका सुख्य आश्रय कोश 
( पेडीआदिक धनका भंडार ) है औ “ में घनी हू? 


॥ १८९ ॥ बाहिरके पदार्थविषे चृत्ति 
ओऔ आभास दोनूंबाका उपयोग है। 
तिसविषै अज्ञान-आदबत घटका 
उदाहरण ॥ १८९-१९० ॥ 

यह समाधान है;--जैसें चेतनके 

स्वरूपसे भिन्न सतअसत्से विलक्षण अज्ञान 

चेतनके आश्रित है, ता अज्ञानस चेतन 
आइत्त होबेहे, लैसें घटके खरूपसें भिन्न 
अज्ञान यद्यपिषट्के आश्रित नहीं है, तथापि 
अज्ञानने घटादिक स्वरूपसं प्रकाशरहित जड- 
स्वरूप रचेहें, यातें सदाही अंधके समान आचृत्त 
हैं। सो आवृत्तस्थभाव घटादिकनका भज्ञानने 
कियाहै। काहेतें ! तमोग्रणप्रधान अज्ञानसैं भूतकी 
उत्पत्तिद्वारा घटादिक उपजेहें । सो तमोगुण 
आवरणस्वभाववाला है । यातैं घटादिक प्रकाश- 
रहित अंधही होवेहें । 

इसरीतिसें अंधवारूप आवरण घटादिकनमें 
अज्ञानकृत स्वभावसिद्ध है औ घटादिकनके 
अधिष्ठान-चेतन-आश्नित अज्ञान चेतनकूं आच्छा- 
दित करिके स्व॒भावसें आइत घटादिकनकूं वी 
आइत करेहै। 

यव्यपि स्वसावसे आवत्त पदार्थक्े आवरण- 
मैं अ्रयोजन नहीं है, तथापि आवरणकत्तो 
पदार्थ प्रयोजनकी अपेक्षासें विनाही निरावरण- 
की न्यांई आवरणसहितमें घी आवरण करेंहे ! 
यह लोकमें प्रसिद्ध है । 

ता अज्ञानस आवृत्त घटक व्याप्त जो होगैहे 
अंतःकरणकी आभाससहित घठाकारब्त्ति, 
तामें--- 
अज्ञानक्ा मुख्य आश्रय चेतन है, औ अभिमानीरूप 
साश्रय सामास अंतःकरण है॥ 


' ऐसा धनका 2 मिमोतीरे आश्रय पुरुष है। तेसे | 
५ पं 


१० ६ै॥अहंब॒त्तिवियै कूटस्थ औ आंभासेका भान कैसे होचैदे? इसका उंचर १ ८७-२०५ [ विचारखागरे 








१ ॥.2 ४४५ भाग तो घटके आवरणरं दूरिे 


नेत्रका विषय जो वस्तु है, ताके श्त्यक्ष- 
ज्ञानकी यह रीति कही ओ अ्रेवेंगादिकका जो 


२ वृत्तिमें जो आभमासभाग है सो [विषय है, ताके श्रत्यक्षकी बी रीति ऐसेही 


घटका प्रकाश करेंहे । जानि लेनी 
इसरीतिसें वाहिरके पदार्थविषे वृत्ति औ। ९१ चृत्ति औ घट वोनू एकदेशमें खित होनेतें 
आमास दोरनूबांका उपयोग है । घटका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहे। औ--- 
॥ १९० || ॥ इृष्टांत-॥ २ अंतःकरणकी बृत्ति तो घठाकार होवै औ 


जैसें अंधकारमें इंडेसे सत्तिका अथवा 
लीहका पात्र ढक्‍या धच्या होवे, तहां दंडसें 
छुंडेकू फोडि वी गेरे पीछे दीपकविना उस 
निरावरण पात्रका वी प्रकाश होवे नहीं ! किंतु 
दीपकरस प्रकाश होवेहे । तैसें अज्ञानसे 
आचुत्त जो घट, ताके आवरणकूं झतति मंग वी 
करेंहे । तथापि घटका प्रकाश होवे नहीं । 
काहेंतें ! घट तो स्वरूप जड है ओ इत्ति वी 
जड है । ताका आवरणमभंगमात्र प्रयोजन है ! 
तासेँ प्रकाश होने नहीं | यातें घटका प्रकाशक 
आमास है | 

॥ १९२ || जहां भ्रोत्र॒इंद्वियसे शब्दविषयका प्रत्यक्ष 
होवै, तहां श्रोत्रह्मारा निकसी जो अंत्तःकरणकी 
साभासदत्ति, सो दृरदेशबिषै वा समीपदेशबिबै स्थित 
शब्दके आकारके समान आकारकूं पावतीहैं | तब 
बत्तिसं शब्दका आवरण भंग होवैंहे औ आभासभाग 
बाब्दका प्रकाश करेंहै । 

२ जहां त्वकईंद्धियसें स्पर्शगुण ओौ तिसके 
जाश्रथ घटादिकका प्रत्यक्ष होगे, तहां शरीररूप 
गोकककूं छोडिके इत्ति बाहिर- जाबै नहीं | किंतु 
शरीरकी क्रियासें जथवा अन्यकी क्रियास शरीररूप 
गोछकके साथी संयोगकू पाया जो घटादिकविषय 
ताकूँ जौ ताके आश्रित कठिनतादिरूप स्पर्शसुणकूं 
शरीरर>ूप गोरकमैंही स्थित हुईं सामासअंत्ःकरणकी: 
बत्ति विषय करें | ता इत्तिसें आश्रयसहित स्पश्चेका 
आवरण ऊंग होवैंदे औ चिदासास ताका प्रकाश 
करेंदे । हि 

३ जहां सरखनइंद्वियसें रसविषयका प्रणक्ष होवे 


घटके संग वृत्तिका संबंध न होवे; किंतु 
अंतरही बृत्ति होवे ! सो घठका परोक्ष- 
ज्ञान कहियेहे | ' 

१ ४ यह घट है ” ऐसा अपरोक्षज्ञानका 

आकार है। औ-- 

२ “घट है” अथवा “ सो घट है ” ऐसा 

परोक्षज्ञानका आकार है। 

यद्यपि स्थतिज्ञान. वीं परोक्षज्ञानही है, 
तथापि स्थतिज्ञान तो संस्कारजन्य है ओ 
अलुमितिआदिक परोक्षज्ञान प्रमाणजन्य है। 
इतना भेद है | 
तहां नी जिव्हारूप गोलककूं छोडिके इत्ति बाहिर 
जाबै नहीं। किंतु जिव्हारूप गोरुकसैं जब रस- 
विषयका संयोग होवै, तव जिव्हाके अग्रमागवार्ति 
रसइंद्रियमें स्थित साभासद्तत्ति रसकूं विपय करेंहै। 
तहां वृत्तिस रसका आवरण भंग होयैंहे औ चिदाभास 
मधुरादि रसका प्रकाश करेंहै । 

४ जहां झ्राणईंद्चियसें गंधका प्रथक्ष होवै, 
त्तहां वी मासिकारूप गोलकसें पुष्पादिरूप गंधके 
आश्रयका वा तिसके सूक्ष्म अवयबवनका जब संयोग 
होगे, तब नासिकाके अग्रभागवर्त्ति प्राणइंदियम 
स्थित सामासजं:करणकी चृत्ति युष्पादिरूप 
द्रब्यके आश्रित गधमान्नकूं अहण नाम विषय करेंहै ।* 
वहां ब्त्तिमागर्स गंधका आवरण भंग होवेंहे जौ 
बत्तिमं स्थित चिदाभासभाग गंधका प्रकाश फरेहै। 

यह श्रोत्रादिकनका जो बिषय है, ताक प्त्यक्षकी 
रीति है। 


' चतुर्धस्तरंग/ ७ ] ॥ भत्यक्ष, अजुमान, शब्द, उपमान, अर्थापत्ति भो अड्॒पलब्ध्रिप्रमण ॥ १०७ 








॥ १९१ ॥ पलक्ष, अज्ुमान, शब्द, कर तो देशांतरविष जाका पिता मरि गया 
उपमान, अधीपत्ति औ अलुपलब्धि- | रोऐे ताक कोई यथार्थवक्ता  आतिके कहे 
प्रमाणका कथन ॥ १९१-१९६॥ के, या मरे गया हे” तव लोशाई 
हैः ... | पिताके मरनका निश्चय नहीं हुवाचाहिये । 
प्रमाणके प्रसेगस हम अमाण निरूपण करेहं:- | काहेंतें! देशांतरविष स्थित पिताके मरणका ज्ञान 
१ 0 डक जो सो एक पेलेंयक्ष- गे मो अनुमान करिके ०825 नहीं । इस- 
प्रमाण अंग्रीकार करेंहें । औ-- | रीतिस कपिलमतके ४ प्रत्यक्ष, औ 
हु ॥ 35020 गा औ सेंगतमतके | अनुमान, औ दोन्द तीनि प्रमाण अंगरीकार 
जो ४ , सो दूसरा अल्॒मान- | करह | औ-- 
प्रसाण वी अंगीकार करें | काहेतें ! एक अत्यक्ष- | 
ही प्रमाण अंगीकार करें ता दप्तिके अर्थीकी |. ॥ १७४॥ ४ न्यायशास्रका कत्तो जो 
भोजनपिपै प्रवृत्ति नहीं होवेगी। काहेंते ! अशुक्त- | गोतम है, वाके मतके अनुसारी डपसान वी 
भोजनविंप तृप्तिकी हेतुताका प्रत्यक्षम्रमाण- | उंलु्थभ्माण अंगीकार करह। काहेत १ प्रत्यक्ष 
जन प्रत्यक्षज्ञान है नहीं । यातें भ्रक्तमोजनम | आदिक तीनिही प्रमाण अंगीकार करें तो जा 
अछ्ुभव जो करीह द्षिकी हेतुता, सो अभुक्त- | इरुपने गेंबय नहीं देख्याह ओ वनवासीघुरुषसे 
भोजनमें बी. अहमानसे जानिके ढफ्तिके ऐसा अ्वण कियाहेः-” गोके सच्छ गवय 
अर्थीकी भोजनमें प्रवृत्ति होनेतें अलुमानप्रमाण | दो ” सो पुरुष जो पनमें चल्याजाबे औ 
थी अंगीकार कन्या चाहिये । इसरीतिस |गवयर देख लेने तब बाझू वनबासी छुरुपने 
कणाद औ सुगतमतके अलुसारी प्रत्यक्ष औ कं जो “गोके सच्श गवय होनेहे ” यह 
असुमान दो प्रमाण अंगीकार करे । औ--.. | पक्य, ताके अर्थका सरण होवेह । ता स्वेतिसे 
॥ १०३॥ ३ सांख्यशाखका कत्तो जो। कप जलवे ऐसा ज्ञान कक हि 
है कप टन पश्ञु गवय है ? | ऐसा ज्ञान नहीं हुआचाहिये | 
कपिल है, ताके मतके अनुसारी तीसरा |. ४. दे “विलशणेबागका देते 5 
झावद्प्रमाण वी अंगीकार करेह। काहेंत ! जो 58 अंगीकार करे । औ छ उमानम्रमाण 
प्रतरक्ष औ अनुमान दोही प्रमाण अंगीकार |» करती 
* ॥ १९३ ॥ जाके मतर्म पांचभूतनका अगीकार | ॥ १९७ ॥ अज्ञमानप्रमाण जौ अनुमितिप्रमाका 
है ऐसे जो देहात्मवादी, वे छोकायत कहियेहें। | निरूपण इत्तिस्नावलिके तृतीयरलमैं औ वृत्तिप्रभाकर- 
तिनतें विलक्षण जे आकाशविना' चारि भूतनकाही | के द्वितीयप्रकाशमैं कियहै । े 
अंगीकार करें, ऐसे जे देहाक्वादी, वे चा्चौक ॥ १९८ ॥ ऋब्दप्रमाण जौ दॉ्दीप्रमाका 


कहियेहें । “चमरत्नों 
॥ १९४ ॥ भत्यक्षम्रमाणका औ प्रमाका निरूपण निरूपण दइत्तिस्नावलिके पंचमरत्नमेँ औ इत्ति- 


इत्तिस्‍नावलिके . द्वितीयरलनमैं. जी इत्तिप्रभाकरके | किन तृतीयप्रकाशमैं कियाँहै । 











प्रथमप्रकाशमैं सबिस्तर किया है | | ॥ १९९ ॥ ' रोज ? नामक पश्चुविशेष | 
॥ १९७ ।! वैशेषिक शाल्षका करती जाकूं | ॥ ९०० ॥ उप्सानप्रमाण औ उपभितिप्रमाका 
कणमभुक्‌ बी कहतेहें || * निरूपण दत्तिस्त्नावलिके चतुथथरत्नमें औ इत्तिप्रमाकर- 


॥ १९६ ॥ बोद्धसतके | - ' के पंचमप्रकाशमैं कियाहै । ; 


१०८ाभ्रइंबुसित्रिपै कूटस्थ भौ जासासका भान कैसे दोचैदै ? इसका उत्तर१८७-२०७[विचारसागर 








॥ १९५ ॥ ५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी जो 
भहका शिष्य. प्रभाकर है, पंचम 
अर्थापत्तिप्रमाण बी अंगीकार करेंहे । दिनमेैं 
भोजनल्यागी पुरुषकूं स्थुल देखिके ऐसा ज्ञान 
होवेहैः-“ यह पुरुष शात्रिकं भोजन करेंहे ?। 
तहां सात्रिभोजतविना दिनमें भोजनलागीके 
विषे स्थूलता बने नहीं, यातें राज़िभोजनका 
स्थूलता संपाथ है । रात्रिभोजन संपादक 
है। संपादक जो राज्रेभोजन ताके ज्ञानव 
हेतु स्थूलताका ज्ञान अथोपत्तिप्रमाण 
कहियेहै । औ-- ँ 

॥ १९६ ॥ ६ पूर्वमीमांसक जो 'भद्द है, सो 
घष्ठ अनुपलव्धिप्रभाण बी अंगीकार 
करेंहे ओऔ चबेदांतशास्रविपि थी यमन 
अंगीकार कियेहें । अनुपलब्धिप्रमाणका 
यह हेः-गृहादिकनमें घटादिकनके अभ्नावका 
शान होवेहै, तहां जा पदर्थकी प्रतीति नहीं 

, ताके अभावका ज्ञान होनेंहे । 
अग्रतीतिक अलुपलाब्धि कहैंहें ! घटकी जो 
अनुपरब्धि कहिये अग्रतीति, तातें घटका 
अभाष निश्चय होवेहे । ऐसे पदार्थनके अभाव- 


करनेवाला ज्ञान. है, सो प्रमा कहियेहै । 
स्व॒तिज्ञान .जो है सो अमा नहीं है। 
काहेतें जो अमाज्ञान है सो अ्रमाताके आश्रित 
होवेहे औ स्थति प्रमाताके आश्रित नहीं | 
किंतु साक्षीके आश्रित अंगीकार करीदे औ 
आंतिज्ञान जऔ संशय बी साक्षीके आश्रित 
अंगीकार्‌ कियेहें । इसीकारणतें स्छति औ 
आंति ओ संशयज्ञान ये तीनूं आभाससहित 
अविद्याकी वृत्तिरूप हैं । अंतःकणरकी वृत्तिरूप 
नहीं । यातें प्रमाताके आश्रित नहीं, किंतु 
साक्षीके आश्रित हैं । जो अंतःकरणकी वृत्तिरूप 
ज्ञान होबे सो श्रमाताके आश्रित होबेहे औ 
सोई प्रमा कहियेददे। स्मृतिज्ञान अंतःकरणकी 
चृत्ति नहीं, यातें प्रमाताके आश्रित नहीं; औ 
ग्रमा वी नहीं, यातें अमाके लक्षणविप 


स्उतिसें सिन्न कह्माचाहिये । 
अबाधितअर्थकं. विषय करनैवाला 
ज्ञान तो स्टतिज्ञान वी है, परंतु स्म्रतिज्ञान 


स्प॒तिसें भिन्न नहीं है । यातें अवाधित अर्थ 
विषय करनेवाला जो स््॒तिसें भिन्न ज्ञान है, 


सो प्रेंसा कहियेहे । या लक्षणविषरे कोई दोष 


निश्रयका हेतु जो यदार्थनकी अग्रतीति, ताक नहीं। 


अर्नैपलूब्धिप्रमाण क हैं। 
॥ १९७ ॥ पमाण औ अमाज्ञानका 
लक्षण ॥ 
१ अमाज्ञानका जो करण है सो 
कहियेहे । 
: २ स्पतिसे भिन्न जो अबाधित अर्थकूं विषय 
॥ २०१ ॥ अथापत्तिप्रमाण औ प्रमाका निरूपण 
बृत्तिस्तावलिके पष्र्नमं औ इत्तिप्रभाकरके पंचम- 
प्रकाशमैं कियाहें |'इद्ां टीकाविषै इृष्टिदोष्ते संपाद्य 
जओऔ संपादक शब्दका विपरीत लेख था सो इत्तिप्रभाकर- 
के अलुसार हमने यथास्थित धन्पाहै । इह्ां संपाथ 
' कार्य है औौ संपादक कारण है । 





॥ १९८ ॥ स्मतिज्ञान औ षद्प्रमाके 
विचारपूर्वेक करणका लक्षण 
॥ १९८--१९९ ॥ 
“ ' और कोई स्व्व॒तिज्ञानईं बी प्रमारूप मानेंहें, 
तिनके मतमें प्रमाके लक्षणविष्ै “स्ततिसें मित्र” 
ऐसा नहीं कहना । किंतु अबाधितजर्थऊ 
॥ २०२ | भज्भपलन्धिप्रमाण ओ जअनुपलब्धि- 
प्रमाका नाम अभावप्रमाका निरूपण बृत्तिरत्वावलिके 
समरत्नमैं औ दत्तिप्रभाकरके षष्ठप्रकाशर्मँ कियाँहै । 
॥ २०३ ॥ वयथर्थभनुभव अम्मा है । यह 
प्रमाका क्षण स्मृतिसे व्याइत्त नाम मिल है। 





चतुर्थस्तरंगः ४ ] 


॥ भ्रमाण, प्रमाशान भी फरणके लक्षण ॥ 


१०९५ 








विपय करनेवाला जो ज्ञान हेसो प्रेमा 
कहियेहे । 


विचारकरिके देखिये तो स्पतिज्ञान थी 
अविद्याकी घत्ति ह औ साक्षीके आश्रित है| 


आंतिज्ञान जो हैं सो अवाधित अर्थकू | प्रसारूप नहीं। काहेते १ जो चेदांतसंग्रदायके पेत्ता 


विपय नहीं करेंह, किंतु वाधितअर्थरूृं: विषय 
करेंहे, यातें भ्रमाका लक्षण आंतिज्ञानर्म नहीं 
जावेद । 


हं तिनोंन प्रमाज्ञान पट्सकारका कल्माहँ। ता 
पदप्रकारम स्पृतिज्ञान है महीं। यातें अमे 
नहीं । आ मधुसूदनस्वामीन स्पृतिन्षान 


जिनोंके मत स्मृतिज्ञानपिप वी प्रमाव्यवहार | साक्षीके आश्रितहदी कद्याह। 


है, तिनके मतर्म स्वतिज्ञान अंतःकरणकी 


चूत्ति हैं। अविद्याकी चृत्ति नहीं | आ साक्षीके [दूसरी अनुमित्तिप्रमा है; 
आश्रित वी नहीं; किंतु प्रमाताके आश्रित है। | तिप्रमा है; 


॥ १९९ ॥ एक तो प्रत्यक्षप्रमा हैं; 
तीसरी उपमि- 
चतुर्थी शाब्दीप्रमा है; 


काहेंतें ! अंतःकरणकी बृत्तिका आश्रय प्रमाताही | पंचमी अधथोपत्तिप्रमा है; औ पष्ठी अभाव- 


बनेहे। साक्षी बने नहीं | 
इसरीतिसें स्पृतिज्ञान 


। प्रमा हैं; ये पट्प्रमा हैं| औ--- 


पूर्व कहे जो प्रत्यक्षआादिक पदप्रमाण हैं 


“१ किसीके मतमें तो अंतःकरणकी चृत्ति | स्तो इनके ऋभें करण हैं । 


ह। यार्ते अमारूप हैं । औ-- 


प्रत्यक्षममाका जो करण होवे सो प्रत्मक्ष- 


किसीके मतमें आधवेधद्याकी च्वात्ति हैं। | प्रमाण कहियेदद । 


यातें प्रमारूप नहीं हैं । औऑं-- 


१ असाधारणकारण जो होवे, सो करण 


आंतिज्ञान ऑ संशयज्ञान ये दोनू सर्वके | कहियेहे। 


मत अविद्याकी वृत्ति है औ साक्षीक्षे आश्रित 
है, या कोई विवाद नहीं | औ-- 

॥ २०४ ॥ यधथार्वज्ञान अमा है यह प्रमाका 
लक्षण बी स्मृतिसाधारण है। 

॥ २०७ ॥| इह्ां यह विवेक है।- 

१ श्रमरूप अनुभवके संस्कारसें जन्य जो स्खति 
सो बाधित अर्थकूं विषय करनेवाली होनेतें अयथार्थ 
है। याहीतैं सो अविद्याकी त्ति है। अंतःकरणकी 
वृत्ति नहीं। औ साक्षीके आश्रित है; प्रमाताके 
साश्रित नहीं | 

२ जो यथार्थ अनुभवके संस्कारसें जन्य स्व्ति- 
ज्ञान है सो भवाधित अर्थकू विषय करनेबाछा 
होनेतें यथार्थ ज्ञान है। याहीतें सो अंतःकरणकी 
वृत्ति है । अविदाकी वृत्ति नहीं। भी प्रमाताके 
जाश्रित है; सक्षीके आश्रित नहीं | 

परंतु स्पृतिज्ञानमैं पूत्रीचार्यो्ें प्रमाव्यवहार किया 
नहीं | यातैं दोनूप्रकारकी स्पृति अप्रमा है। तिनमैं 





२जो सर्वकायेका 
साधारणकारण कहियेहे । 


अयवार्थस्मृति अयथाथैअञ्रमा है औ यथार्थस्टृति 
यथार्थअप्रमा है | इतना भेद है। 

॥ २०६ ॥ १ जो केबछ असाधारण कारणकूं 
करण कई तो जहां दो असाधारण कारण होवैं तहां 
कौनसा कारण करण है, यह निश्चय नहीं होबैगा। 
यादें दोने कारणमैंसे एककूं न्यापाररूप मानिके 
अवशेप रहा जो दूसरा कारण, सो व्यापारबाला 
असाधारणकारण करण कहियेदहदै | 

२ जो कार्यकूं किसीद्वार उपजाबै सो ब्यापार- 
चालय कारण कहियेहै। सोई करण है।॥ जेलें 
कपाछ जो है सो संयोगद्वारा घटकूं: उपजवैहै। यातिं 
कपाल घटका व्यापारबाछा कारण है | सोई घठका 
करण बी है 

३ जो कार्यकूं किसीह।रा उपजाबै नहीं किंतु 
साक्षात्‌ उपजाबै सो केबलकारण है | करण नहीं || 


कारण होचे, सो 


११०॥ अहंज्त्तिविपै कुटस्थ औ आभासका भान कैसे होवैद्रै'४सका उत्तर १८७-२०५ [ विचारखागरे 
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१ जैसे धर्मअधमोदिक सर्वकार्यक्रे कारण 
हैं, यातें साधारणकारण हैं |) 

२ सर्वकार्यका कारण न होबै । किंतु किसी 
फार्यका कारण , होवे | सो असाधारण 
कारण कहियेहें । जैसें दंड जो है सो सबे- 
कार्यका कारण नहीं। किंतु घटआदिक जो काये- 
विशेष हैं तिनका कारण है। यातें दंड अ- 
साधारणकारण कहियेहे औ घटका करण 
वी कहियेंहै। 

१ लैसें अत्यक्षत्रमाके ईश्वर औ ताकी 
इच्छासें ऑदिलेके " तो साधारणकारण हैं । 
काहेंतें ! ईश्वरस आदि लेके सवेकायेके कारण है, 
तिन बिना कोई काये होवें नहीं । यातें 
ईश्वरादिक साधारणकारण हैं। औ-- 

२ नेत्रसँ आदिलेके जो इंद्रिय हैं सो 
प्रत्यक्षममाके असाधारणकारण हैं। यातें 
नेत्रआदिक जो इंद्रिय हैं सो अत्यक्षप्रमाके 
करण हैं। इसरीतिसें नेत्रआदिक जो इंद्विय 


हैं सो पत्यक्षप्रमाण कहियेहै ॥ ह 
॥ २०० ॥ श्रमाता, प्रमाण, प्रमिति 
ओऔ भप्रमेयचेतन ॥ 


यत्मपि इंद्रियकूं वेदांतसिद्धांतविषे अ्रमाज्ञान- 
की कारणता कहना बने नहीं । काहेंतें! चेतन 
के चारि भेद हैं।- १ एक तो प्रमाताचेतन 
है औ २ दूसरों प्रमाणचेतन है ओ ३ तीसरा 
जेखें दो कपाऊछोंका संयोग घटकूं साक्षात्‌ उपजाबैहै, 
यातैं सो घटका केवछ कारण हैं | करण नहीं। 

/ यद्यपि उक्त करणका कक्षण प्रद्मक्ष, अजुमान 
जौ शब्द इन तीन प्रमाणनविष घठताहै तथापि 
उपमान, अर्थापत्ति, औ अनुपलब्धि ये तीनप्रमाण 
उपमितिआदिक प्रमके निव्योपार कारण हैं | तिनमें 
उतक्तकरणके बक्षणकी अव्याप्ति होवेगी यातें 
& व्यापारसें भिन्न असाधारणकारण करण . कहियेद्दे!” 





अमितिचेतन है | ताहीकूं श्रमाचेतन बी कहैंहें 
औ ४ चौथा अमेयचेतन है। ताहीऊकूं विषय- 
चेतन वी कहैंहें ॥। 

इसरीतिसेँ प्रभा नाम चेतनका है सो 
नित्य है । इंद्वियजन्य नहीं । यातें इंद्रिय ताका 
कारण नहीं । तथापि चेतनमें अ्माव्यवहारका 
संपादक वृत्ति थी प्रमा कहियेहै। ताके 
इंद्रिय करण हैं ॥ 

१ देहके मध्य जो अंतःकरण, ताकरिके 


अवच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाता फहियेहै ! 


२ सोई अंतःकरण नेत्रादिक इंद्रियद्वारा 
निकसिके जितने दूरि घटादि विषय स्थित होंें 
उतना लंबापरिणाम अंतःकरणका होवैंहे औ 
आगे विपय जो घटादिक हैं, तिनसें मिलिके 
जैसा घटादिकका आकार होवे तैसाही अंब/- 
करणका आकार होवैंहे । जैसें कोठेमेँ भष्या 
जो जल सो छिद्रद्वारा निकसिके लंँचे नाढ़ेफा 
आकार होयके बगीचेके केदारमें जावेहे औ 
केदारमैं जाइके जैसा केदारका आकार होवे 
तिस आकारऊूं जल ग्राप्त होवेहै, तैसें अंतंः-- 
करण जी इंद्रियरूपी छिद्रद्धारा निकसिके विषय- 

केदारह जाबेंहे । तहां शरीरसें लेके 
घटादिक विषयप्यत जो अंतःकरणका नालेके 
3७४७-३७३४% ताऊ चत्तिज्ञान कहेहें । 
ताकारके अवाच्छित्न जो चेतन ताझू प्रसाण- 
चेतन कहेंहें॥ औ-- . हे 
यह करणका छक्षण निर्दोष हे। काहेतें ? कह 
व्यापार है औ कहूं व्यापार नहीं है। दोनूं ठिकाने 
व्यापारस मिन्नताके होनैतें ॥] 

॥ २०७ | इहां जादिशब्दकरिके ईश्वरका ज्ञान, 
ईश्वरका प्रयत्न, काछ, दिशा, अदृष्ट, प्रागसाव औ 
प्रतिबंधकामाव, इन सातका ग्रहण है | ये नव 
खवे कार्यनके साधारणकःररण हैं || 





रा 


चतुर्थस्तरंगः ७ ] ॥ माता, प्रमाण, प्रमिति ओऔ परमेयचतन ॥ विशेषण उपाधिका छक्षण ॥ ११४ 








३ वृत्तिज्ञानरुप जो अंतःकरणका परिणाम | नीलताका प्रवेश है ओ पीतश्वेतादिकनसे मित्नता- 
ताक प्रमाण कहेँदे । जैसे केदारविंप जल | करिके जनातेह । यातें ज्यावक्तेक है ॥ 
के होगेह लैसें इसरीतिसे 3. . 
जाइके केंदारके समान आकार होबह तेसे। इसरीतिस नीरुता घठका विशेषण है औ 
५2३ त्रिपय हैं, तिनमें हि जाइके | घट परिच्केद है। काहेतें ? पीतश्ेतादिकनतें 
करिके 28302 दो सेल सी हीनह्‌ | ता- । मिन्नता कहिये जुदाकरिके जनाइयेह । 
अवच्छिन्न जो चेतन, सो प्रमाचेतन | मिलता के जन हि 
कहियेहै ॥ ; ; जो के जनाइये सो परिच्छेद्य 
के विषय जो घटादिक तिनकरिके। कहिंयंह; व्याचत्ये कहियेंह; औ विशेष बी 
पलक जो चेतन सो विपयचेतन | व्यय | “दंडी पुरुष हैं” या खानमें वी 
अवच्छिन्न जो चेतन सो दि | हंड विछोषण है 
फहियेंह औ प्रमेये 5 पुरुषका दंड विदेषण हू । 
कहियेंह औ प्रमेघचेतन बी कहियेह | अर | ५ 
यह वेदअर्थके जानमैवाके जो आचार्य हैं|. ऑरीतिस अमाताका अंतःकरण विशेषण 
तिनकी परिभाषा है । | है। काहेंतें ! प्रमाताके खरूपविष अतःकरणका 
अवच्छेदबादकी .रीतिसैं [अचेश हैं आओ अमेय चेतनसे मिन्रताकरिके 
॥ ९०१ ॥ अनच्छंद्वाद तविशेषण तिसे | अ्माताके स्वरूपकं जनावह । यातें व्यावत्तेक 
प्रमाता औ साक्षीसहित विशेषण औ [|है। 


उपाधिका लक्षण ॥ जा बस्तुका खरूपवियषे वेश न होने औं 

या इतना भेद हे*जो अवच्छेदबाद | व्यावत्तक होने सो उपाधि कहियेहे । 
अंगीकार करे तिनके सतमें तौ-- | १ जैसे नैयायिकके मतम करणशप्कलीसें 
१ अंतःकरणविशिष्ट जो चेतन है सो प्रमा- | अवच्छिन्नु जो आकाश है सो ओज्न कहियेहे । 


ऊँ ब्की हर व ७५० 
ता है आओ सोई कर्त्तामोक्ता है | औ-- | या खानमें करणहाष्कुली ओजञकी उपाधि 





२ अतःकरणउपहित साक्षी है ! (हे। काहेंते १ श्रोत्रके स्वरूपविपे तो करण- 
+ एकही अंतःकरण भ्रमाताका तो विशेषण है | श॒प्कुलीका अवेश है नहीं औ बाहिरके आकाश- 
ओ साक्षीकी उपाधि है ॥ तें मिन्नताकरिके श्रोत्रकू॑ जनाबैहे । याहें 


०४४४४ जाका वेश होवे ऐसी जो व्याचसेक है। औ-- 
व्याचर | कं 9. है 
22 पदामेसे हैं, सो विद्योषण कहियेदे।॥| ४ घटाकाश जो है सो मणपरिभाण अन्नक 


93 5 
और पदाथसे भिन्नताकरिके वस्तुके खरूपऊं देबेहै पं 
जनावै सो अवकाश देवेहे । या खानमें भी आकाडझाकी 
जो जनावे सो उ्यावत्तेक फहियेहे | ब 


| घट उपाधि है। काहेंतें ? समणअन्नक॑ अबकं। 
:: जाई सिन्नताकरिके जनाबे सो व्यावत्थे | देनैवाला जो आकाश है ताके स्वरूपनिप तो 
. 0२२४ ३ है घटका प्रवेश है नहीं | घट पार्थिव है | ताकेविये 
+ नीलघट है” या स्थानमैं घटका | अवकाश देना बने नहीं । यातें धटंका स्वरूपमें 
नीछता विद्येषण हैं । काहेतें  नीलघटकेतिपे | प्रवेश: बने नहीं औ ज्यापक आकाश मिन्नता- 
॥ २०८ ॥ कार्येसे संबंधी ॥| “अप्रवेश”” कद्दियेहै । ते 
॥ २०९ || आाश्रयके . कार्यमें असंबंधीपना 


१६२॥ अहंचूत्तिविप कूटस्थ ओऔ आभासका सान कैसे होबैहे ! इसका उत्तर १ ८७-२०५ [विघारसागर 


कारिके जनावैंहे | यातेँ मणअन्नक॑ अवकाश | संसारका संभव है नहीं यातें विशेषणमात्रमें 

देनैवाला जो आकाश ताकी घट उपाधि है । | संसार है । सोई विशिष्टचेतनमें' प्रतीत होवैहै। 
तैसें अंतःकरणउपहित जो चेतन है सो। १ कदूं तो विशेषणके धर्मका विशिष्टमें 

साक्षी है । या स्थानमें अंतःकरण साध्ष्ती- व्यवहार होवेंहे | औ-- . 

की उपाधि है। काहेतें ! साक्षीके स्वरूपविपे तो |. २ कहूँ विद्ेष्यके धमेका विशिष्टमें व्य- 

अंतःकरणका अवेश है नहीं औ ग्रमेयचेतनसें बहार होवैहे | औ-- 

साक्षीक मिन्नताकरिके जनाबैंहे।यातें एकही। ३ कह. विशेषणविशेष्य दोनंचांके 

अंतःकरण साक्षीकी तौ उपाधि है औ प्रमाता घममका विशिष्टमें व्यवहार होवैदहे । 


का विशेषण है । इसरीतिसें-- जैसे दंडकरिंके घटाकाशका नाश । 
१ अंतःकरणउपद्िित जो चेतन है सो तौ | या स्थानमें चिद्ोषण जो घट है ४523 
साक्षी है। औ-- करिके नाश होवेहे, औ विशेष्य जो आकाश 
२ अंकःकरणविशिष्टचेतन प्रमाता है ॥- | है ताका नाश घने नहीं; तो वी विशिष्ट जो 
१ जो उपाधिवाला होवे सो उपाहित | घदाकाश है ताका नाश शतीत होवेहे 
कहियेहे । औ-- २ “कुंडलीपुरुप सोवैह” या स्थानमें 


२ विशेषणवाला होगे सो विशिष्ट |कुंडल विशेषण है औ पुरुष विद्ञोष्य है। 
कहियेहे । है विशेषण जो इंडल है ताकेविपे सोवना बने नहीं। 
जो अंतःकरणविशिष्ट अमाता है सोई | किंतु विशेष्य जो पुरुष है ताकेविपे सोचना हे 
कर्ताभोक्ता सुखीदुःखी संसारी जीव है। |ओऔ “कुंडलविशिष्ट सोबैहे” ऐसा विशिष्टमे 
यह अचच्छेद्वादुकी रीति है। औ-- | व्यवहार होवैहे | औ-- 
॥ १०२ ॥ आसासवादकी रीतिसें जीव न २ सखी कप युद्धमैं 8५०. स्थान- 
ओऔ साक्षीआदिकका लक्षण ॥ घण जो श्र अ रथ पुरुष - 
१ आमासवादर्म आमभाससहित अंतःकरण | दीन. आुद्में गयेहें। यातें दोनूंबांके धर्मका 
कीबका विशेवपों है। और विशिष्टमें व्यवहार होंवेहे ॥ 


याखानम  . , 
२ आमाससहित आअतःकरण साक्षीकी १ अव्रच्छेदवादर्में तो अतःकरण विशेषण 


उपाधि है। यातैं-- है। औ-- 
१ साभास अंतःकरणविशिष्ट चेतन जीव |. २ आमभासवादमेँ.. सामासरंतःकरण 
है। ओ-- विशेषण 


२ साभास अंतःकरणउपहित चेतन साक्षी | दोनं पक्षमें चेतन विशेष्य है, ताकेविगे 
तो जन्मादिसंसार बने नहीं।. किंतु विशेषण- : 
यह्पि दोनूपश्षम विशेषणसहित चेतन जीव | अंतःकरण अथवा साभासअंतःकरण , ताका 
है सोई संसारी है, तथापि विशेष्यभाग जो | धर्म जो जन्मादिक्संसार ताका विशिश्चेतनमैं 
अतन है ताकेविषे तो जन्ममरणसें आदिलेके | व्यवहार करियेहै । 
॥ २१० ॥ अविवेकी जनोंकरि अंत्ःकरणरूप | विशेषणसहित चेतनमें प्रतीति" जऔ कथनरूप 
विशेषणके धर्मरूप संसारका सज्ञानकृत अआंतिस व्यवहार करियेंहै । 


चतुर्धस्तरंग: ७ ] ॥ आमासवादकी श्रेष्ठतापू्वक जीव भ साक्षी आदिकका छक्षण ॥ 


११३ 





व्यवहार नाम प्रतीति आ कहनका है ॥ | 

इस रीतिस आभासवाद आऔ अवच्छेदवादका 
भेद है ॥ 
॥ २०३ ॥ आसासवादकी श्रेट्ता ॥ | 


आभासवादम ता अंतःकरण आभाससहित | 
है औ अवच्छेदवादर्स अंतःकरण आमासरहित | 
है । दोनूं पक्षमं आभासवाद श्रेष्ठ है। काहेते १- 
१ 'माप्यकारने आभासवाद अंगीकार 
कियाह ॥ औ--- 
२ अवच्छेदवादर्स विद्यारण्यस्वाभीन दोप 
थी कद्माहः-जो आमभासरहित अंतःकरण 
अवच्छिनचेतनकू प्रमाता माने ता घद- 
अवच्छिन्नवेतन वी प्रमाता हुवाचाहिये। काहेत ? 
(१) जैसे अंतःकरण भूतनका कार्य है 
लेसें घट वी भूतनका कारये है ॥ औ- 

(२ ) जैसे अंतःकरण चेतनका अवच्छेदक 
कहिये व्यावत्तेक है लैसें घट भरी 
चेतनका अवच्छेदक है | 

यातें अंतःकरणविशिष्टकी न्‍्यांई घटविशिष्ट 
ब्री प्रमाता हुवाचाहिये ॥ औ-- 

अंतःकरणमें आभास अंगीकार कियेंत॑ यह 
दोप नहीं । काहेतें ? 

१ अंतःकरण तो भूतनके सत्वगुणका काये 

हैं ।.यातें स्वच्छ है । औ--- 

२ घटादिक भूतनके तमोग्रुणके काये हैं, 

यातें स्वच्छ नहीं ॥ 

१ जो स्वच्छ पदार्थ होने सोई आभास- 

के योग्य होवेहे। 

२ मलिन पदाथे आमासके योग्य नहीं । 

काच ओ ताका ढकना दोन प्रभिवी- 
के काये हैं | परंतु-- 
१ काच तो स्वच्छ है, 


आभास होवेंहे । 


सा; १५, 
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तामें मुखका 
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२ ढहकना स्रच्छ नहीं, थात॑ तामें 
आभास होवे नहीं ॥ 
तैसें सत्वगुणका काये होनतें अंतःकरण 
स्वच्छ है। ताहींमे चेतनका आभास 
होचैचे 
२ शरीरादिक औ घटादिक तमोगुणके कार्य 
होनत स्वच्छ नहीं। तिनमें चेतनका 
आभास होयवे नहीं ॥ 
॥ २०४ ॥ अंतःकरणमें डिबिधगप्रकाश 
है। यातें सोई प्रमाता है । 
अन्य नहीं ॥ 
इस रीतिस अंतःकरणमं हिविध प्रकाश हैं | 
एक तो व्यापकचेतनका प्रकाश आओ दूसरा 
आभासका अकाश है ॥ 
. शरीरादिक ओ घटादिकनम एक ध्यापक- 
चेतनका श्रकाश ता है । दूसरा आभासका 
प्रकाश नहीं ।! यांतं द्विविधम्रकाशसहित अंतः 
करणबिशिष्टही चेतन प्रमाता कहियेहे | 
एकप्रकाशसहित जो घटादिक तिन- 
करिके संयुक्त चेतन प्रमाता नहीं ॥ जिनके 
मतम अंतःकरणम आभास नहीं तिनके मतमें 
घटादिकनकी न्यांई अंतःतरणम वी आभास- 
का दूसरा प्रकाश तो हैं नहीं | व्यापक चेतनका 
जो .एकग्रकाश अंतःकरणमं सोई व्यापक 
चेतनका प्रकाश घटादिकनमें है| यातें अंतः 
करणवबिशिष्टकी न्‍्यांई घटविशिष्ट था शरीर- 
विशिष्ट वा भीतविशिष्टवेतन वी प्रमाता हुवा- 
चाहिये ॥॥ 
इस रीतिसे घट्शरीरादिकनतें अंतःकरणमें 
यही विलक्षणता हैः 
१ अतःकरण सत्वशुणका कार्य है, यातें 


स्वच्छ चेतनका आभास ग्रहण 
करनेके योग्य है 


११४ अहंवृत्तिविपे कूटूरूथ औ आभासका भान कैसे होचैहे ! इसका चर है ८७-१५०५ [ विचारसागरे 








२ और पदार्थ स्वच्छ नहीं । यातें आभास 
ग्रहण करनैके योग्य नहीं ॥ 

१ आमासग्रहणके गोग्य जो अतःकरण 
ताकरिके | संयुक्तदही चेतन प्रमाता 
कहियेहै । 

२ घटादिक औ छशरीरादिक आमास- 
ग्रहणके योग्य नहीं । यातें तिनकरिके 
विशिष्वेतन प्रभात नहीं !। 

इस रीतिसे आमासवादही उत्तम 

अवच्छेदवाद नहीं || 

॥ २०५ ॥ प्रमाताआदिक चारि 

चेतनका स्वरूप ॥ 


जैसें. अंतःकरण आमाससहित है, लैसें 
अंतःकरणकी इतति बी आभाससहितही होवेहे । 

साभासबृत्तिविशिण चेतन प्रसाणचेतन 
हियेहे ॥ 

अंतःकरणकी घटादिविपयाकार जो चृत्ति 
तामें आरूढह चेतनऊूं प्रमा औ यथार्थज्ञान 
कहेहें ॥ 

ताका साधन जो इंद्रिय सो प्रमाण कहिये- 
हैं। काहेतें ? विषयाकारवृत्तिमें आरूठचेतन् 
प्रमा कहेंहें | तहां चेतन यत्यपि स्वरूपकरिके 
नित्य है। यातें इंद्रियजन्यताके अभावर्ते अमा- 
चेतनका साधन' इंद्रिय नहीं । तथापि 
निरुपाधिक चेतनमें तो ग्रमाव्यवहार है नहीं। किंतु 
विषयाकारबुत्तिउपहित चेतनमें अ्माव्यवहारं हो- 
बेंहे । यातें चेतनविषे प्रमाशव्दकी अवृत्तिमें 
'विपयाकारवृत्ति उपाधि है सो विपयाकार- 
बूत्ति इंद्रियजन्य है। इंद्रिय ताका साधन है। 


हे । 


प्रमापनेकी उपाधि जो वृत्ति ताको इंद्विय- 
जन्य होनेंतें उपहित जो प्रमा सो वी इंद्रिय-' 
जन्य ऋटियेहे । यातें इंद्रिय प्रभाका साधन 
कहियेहे.! परंतु अंतःकरणका परिणाम सारा 
प्रमा नहीं कहियेहै । किंतु शरीरकें भीतर जो 
अंतःकरण ताका विषय घटादिकनतोडी 
परिणाम । ताऊूँ प्रमाण कहेहे | 

विपयतें मिलिके विषयके समान जो अँत!- 
करणका परिणाम उतनेऊूं प्रमा फहेंहें । 

शरीरके भीतर जो अंतःकरण तासे लेके 
घटादिक विपयतो्डी पहुँचा जो अतःकरणका 
परिणाम सोई अमारूपझ धारेहे । यातें 
प्रमाका प्रमाणरूप अतःकरणकी वृत्तिसे अत्यंत 
भेद नहीं ॥ 

१ इस रीतिसे बाहिरके पदार्थनका ग्रत्यक्ष- 
ज्ञान जहां तहां अंदःकरणकी चृत्ति 
बाहिर जायके विषय जो घटादिक तिनके 
समान आकाररूपकूं धारेहे। औ--- 

२ दारीरके अंतर जो आत्मा ताका प्रत्यक्ष 
होवे । तव अंतःकरणकी वृत्ति वाहिर जावे नहीं। 
किंतु शरीरके भीतरही वृत्ति आत्माकार होगेंहे ॥ 

१ ता चूत्तिसें आत्माके आश्रिव आवरण 
दूरि होवेहेँ | औ--- 

२ आत्मा अपने अकाशतें ता वृत्तिमैं प्रकाशेहे ! 

इसी कारणतें वृत्तिका विषय आत्मा कद्याहै 
ओऔ चिदाभासरूप जो धृत्तिमें फल ताका 
विषय आत्मा नहीं । 

या प्रकारतें साक्षी आत्मा स्वयंग्रकाशरूप 
भान होवेहे, यह सिद्ध हुआ ॥ ११६ ॥ 





॥२११॥ यद्यपि आसभासवादमे आमासकी 
कल्पना अधिक करनी होनेंहे | अवसच्छेदवादम नहीं । 
थातं आमासभादमम गौरव है | अवच्छेदबादमें 
दाघव है । तथापि मंदबुद्धिवाले जिज्नासुकी बुद्धिमें 


आभासवादका आरोप ठीक बैठताहै ) या अभिप्राय- 
सै इहां आभासवादकी स्तुति करीहे ।- भाष्यकार- 
आदिकनका बी यही तात्पये है || 


घतुर्थैस्तरंगः ४ ] 


॥ १ बहाऊूं नेचईद्रियकी अविषयता ॥ 


११५ 





॥२०७॥ प्रश्च:-ईद्वियसंबंधविना 
ब्रह्म ” यह ज्ञान प्रत्यक्ष केसे 
बने १॥ २०६-२१० ॥ 
४ तत्तरृष्टिस्वाच ॥ 
॥ दोहा ॥। 
इंद्रियके संबंध बिन, 
“ अहं बह्म ” यह ज्ञान । 
कैसे व्हे प्रसच्छ प्रश्चु ? 
मोकूं कहो बखान ॥ ११७० ॥ 
टीका;-- बह्मके अपरोक्षज्ञानतैं सकल- 


अविद्याजारुका नाश होवेहे । परोक्षज्ञानतैं नहीं” 
यह पूर्व कहल्मा । ताकेविंप हका करेहेः 


ब्रह्मका ज्ञान अत्यक्ष बने नहीं। काहेते १ इंद्विय- | 


जन्य ज्ञान अत्यक्ष होवेहे | मत्मका ज्ञान इंद्रियः 
जन्य बने नहीं | काहेंतें १ 
॥२०ण। १ बहकूं नेन्नकी अविषयता ॥ 
(रामकृष्णादिकनके शरीर ब्रह्म नहीं ॥) 
- नेत्रईंद्रेय्तें रूपवानका अथवा नीलादिक 
रूपका ज्ञान होपैंहे | ऐसा ब्रह्म नहीं । यातें 
नेत्रईद्रियजन्य ज्ञान ब्रद्मका बने नहीं | 

रामझृष्णादिकनकी जो मलुष्याकारसूर्ति है 
सो यद्यपि रूपवाली है तथापि सो मूर्ति 
सायारचित है। मिथ्या है | सो मूर्ति अक्म 
नहीं | औ-- 

पुराणमें रामरृष्णादिकनझ्क अह्मरूपता 
कहीं सो तिनकी शरीररूप मूर्ति अद्मरूप है, 
इस अभिम्ायतें नहीं कही । किंतु तिनके शरीरन- 
का अधिष्ठानचेतन ब्रह्म है। इस अभिप्रायत्ते 
कहीहे । याकेविप-- 

ऐसी हांका होजैहै।--सर्वशरीरनका 
अधिष्ठानचेतन अद्म है, यातें अधिष्ठानचेतन- 


अहं | अभिम्नाय्तें रामकृष्णादिकनक ब्द्मरूपता कही- 


होवे तो सर्वशरीरनका अधिष्ठानचेतन बघक्ष 
होनेते मलुष्यपशुपक्षीआदिक सर्वही अद्मरूप 
है । तिनफे समानही रामकृष्णादिक होवैंगे। 
यांतें रामकृष्णादिकनऊकू अधिए्ठानचेतन चक्म 
। इस अभिम्नायतें ब्रक्मरूपता नहीं कही। 
किंतु तिनझ और जीवनतें विशेषरूपताकी सिद्धि: 
वास्ते तिनका शरीरही ब्रह्म हे । ऐसा मानना 
योग्य है. ॥ 

सो घने नहीं । काहेतें ! शरीरका बाघ- 

करिके तिनके शरीरनऊकूं घक्षरूपता माने तो- 

१ सर्वशरीरनका बाधकरिके सारेई शरीर 
श्र्मरूप हैं। ऑ-- 

२ बाघ किये बिना तो अन्य शरीरनकी 
न्यांई 39080 कक 48:08 
रूपचा पवान्‌ शरीरका निरवयच 
नीरय किये प्रक्षतं अभेद बने नहीं, 
यातें रामकृष्णादिकनका शरीर ब्रह्म 
नहीं । परंतु-- 

इतना भेद हैः-१ जीवनके शरीर पुण्यपापके 

आधीन हैं । २ भूतनके काये हैं ओ ३ जीवनऊ 
देहाँदिक अनात्म पदार्थनविष अविद्या- 
चलते अहंममअध्यास है। आचायेके उपदेशतें 
ता अध्यासकी निवृत्ति होबेहे.। ओ 

१ रामकृष्णादिकनके शरीर अपने पुण्य- 

पापतें रचित नहीं । भूतनके कारये नहीं । किंतु- 

(१) जैसे रृष्टिक आदिमें प्राणियोंके कर्म 

भोग देनेकू सम्मुख होने तव आस्कास ईश्वर- 
में बी प्राणियोंके कृमेके अनुसार “में जगतकी 
उत्पत्ति करूं” ऐसा सुंकलप [ त्ता 
संकरपतें जगतकी उत्पत्तिरूप रुष्टि होवेहै 

(२) तैसें छृष्टितें अनंतर थी “में जगवका 

पालन करूं” ऐसा ईश्वरका संकल्प होवेहे । 
ता संकल्पतें जगतका पालन होवेहे ॥ 
कमेनके अचुसार सुखदुःखका 


संबंध 
पालन कहियेहे 


अल + 
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(३) ता पालनसंकरपके मध्य उपासक पुरुषन- 
की उपासनाके बलतें ईश्वर्कू ऐसा संकल्प 
होवैहेः--“रामकृष्णादिकनामसूदित झूि सर्वकूं 
प्रतीत होवे” ता ईश्वरसंकल्पतें विशेषनामरूप- 
रहित ईश्वरम रामकृष्णादिकनाम पीतांचरधरादि- 
स्पामसुंद्रविग्नहरूपकी उत्पत्ति 
सो विग्रह कमेके आधीन नहीं । हि 

चद्यपि रामकृष्णादिक विग्रहतें साधु औ 
दुश्नकूं ऋम॑तें सुखदःख होवेहे । जो जाके सुख- 
दुःखका हेतु होषेहे सो ताके पुण्यपापतें रचित हो- 
चेहे । यातें पुण्यपापआधीन कहियेहै ॥ इसरीतिसें- 

१ अवतारनके शरीर साधुपुरुषनझ सुखके 
हेतु होनेतें साधुपुरुषनके पुण्यससुदाय- 


च 


तें रचित हैं । 


२ लैसें असाधु पुरुषनकू दुःखके 
हेतु 203 पापतें रचित हैं 

या “अवतारनके शरीर, . 
आधीन नहीं” यह कहना नहीं संभव । 

तथापि जैसे जीवने पूर्वशरीरमं पुण्य- 
पापकर्म कियेहेँ तिनका फल उत्तरशरीरमें 
ता जीवरूं सुखदुःख होवेंहे। तहां शरीर- 
अभिमानी जीवके पूर्वशरीरके अपने पृण्य- 
पापके आधीन _ उत्तरशरीर कहियेहै तेसें 
रामकृष्णादिकनके शरीर यद्यपि साधुअसाधु- 
पुरुषनके पृण्यपापके' आधीन तिनकू 
सुखदुःखके हेतु हैं । परंतु रामऋष्णादिकनके 
पुण्यपापतें रचित अवतारशरीर नहीं औ 
तिनकूं अपने शरीरतें सुख॒का तथा दुःखका भोग 
होवे नहीं ॥ यातें रामकृष्णादिकनके शरीर 
अपने पृण्यपापके आधीन नहीं । यह संभवेहे ॥ 

२ तैसें चतनके परिणास बी रासकृष्णा- 
दिकशरीर नहीं किंतु चेतनआश्वित मायाका 
परिणाम है ॥ 

(१) जो पंचीकृतभूतनके परिणाम होवे 
तो कहृष्णशरीरवबिषे रज्जुकृत बंधनादिकनका 
अभाव शास्मैं कश्माहै, सो असंगत होवेगा ॥ 


होवैहे । 


पृण्यपापके | होवेहे 


यद्यपि पंचभूतरचित सिद्धयोगीशरीरमेँ थी 
वंधनादिक होवे नहीं तथापि योगीशरीरमें 
प्रथम वंधनादिकनका संभव होवैंहे । फेरि 
योगाभ्यासरूप पुरुपार्थ तैं बंधनदाहादिकनकी 
योग्यता नाश होवेहे । | 

कृष्णादिकनके शरीरमें योगीकी न्यांई कह 
पुरुपार्थ्सें बंधनादिकनका अभाव नहीं । किंतु 
तिनके शरीर सहजही बंधनादियोग्य नहीं । 
यातें भरूतनके परिणास नहीं । औ- 

(२) मांहक्यभाष्यकी टीकामें आनंदगिरिने 
रामादिकशरीर भूतनके परिणाम कहें सो 
स्थूलचृष्टिंस औरशरीरनके समान वे शरीर 
प्रतीत होवेंहें इस अभिभ्रायतें कहेहें । काहेतें ! 

(३) भाष्यकारनें गीतामाष्यमैं यह कह्माह:- 
“जीवनके ऊपर अजुग्रहकरिके शरीरधारीकी 
न्यांई मायाके बलतें परमात्मा कृष्णरूप प्रतीत 
। सो जन्मादिकरहित है। ताका 
वसुदेवद्धारा देवकीतें जन्म वी मायातैं प्रतीत 
होवेहै” इसरीतिस भाष्यकारने क्रृष्णशरीर 
मायाका काये कद्माहै। 

यातें भूतनतें अवतारशरीरनकी उत्पत्ति 
नहीं | किंतु तिनके शरीरनका उपादानकारण 
साक्षात्‌ माया है ॥ 

३ और जीवन देहादिकनमैं आत्मआंतिं 
है, रामऋंष्णादिकनहू नहीं । काहेतें ! 

(१) जीवनकी उपाधि अविद्या. मलिनसत्व- 
शुणवाली है । रामरृष्णादिकनकी उपाधि 
माया शुद्धसत्वभुणवाली है । यातें जीवन 
अविद्याकृत आंति औ रामकृष्णादिकनक माया- 
कृत सर्वज्ञता होवेहे ॥ ; 

(२) जीवनऊ अज्ञानकत आवरण ऑऔ 
आंतिके नाशनिमित्त आचायंद्वारा महावाक्यके 
उपदेशजन्य ज्ञानकी, अपेक्षा है। तेैसें रामकृष्णा- 
दिकनझं आवरण ओ आंति नहीं। यातें उपदेश- 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं। किंतु जीअंतःचर्के- 


' अतुर्धस्तरंगः ४ ] ॥ २-५ ब्रह्मकूं त्वचा रसना प्राण औ ओजच' इंद्वियंकी अविषयता ॥| 


श्श्छ 








करणकी इत्तिरूप ज्ञानकी न्याई ईश्वरकू माया- | आश्रयकूं विषय करेंहे | ब्क् स्पशेका आश्रय 


की चृत्तिरूप आत्माका ज्ञान ता उपदेशादिक 
विना वी होवेह । परंतु ता ज्ञानंत कह 
प्रयोजन तिनझ सिद्ध होते नहीं । काहेते १ 

[१] जीवनकूं घटादिकनके ज्ञानते आवर- 
संग ओ विपय जो घटादिक तिनका प्रकाश 
होवेहे ओ ब्रक्रूपत आत्माका ज्ञान जो 
जीवनरू होपैंहे । तहां-- 

(क ) ज्ञानका विषय जो आत्मा ताका 
आवरणमभंग तो ज्ञानतैं होवेहे औ 
आत्माधिपय स्वयंग्रकाश है | 

( ख ) याते आत्मज्ञानतें विषयका प्रकाश 

नहीं। तेसे इशवरझ मायाकी 
घृत्तिरप जो “ अहं ब्रह्मास्मि' 
ज्ञान, ताका विषय ईश्वरका आत्मा 
सो आवरणरहित स्वयंत्रकाश है। यातें 
आवरणसंग वा विपयका ग्रकाश। 
इंश्वरके.ज्ञानका प्रयोजन नहीं | 

[२ | जैसे जीवन्मुक्तविद्यानईं निरावरण- 

आत्मा विषय करनेवाली अंतःकरणकी “ अहं 
ब्रह्मास्मि ऐसी चृत्ति आवरणसंगादिक श्रयोजन- 
रहित होवेहे तैसे ईश्वर वी आवरणमभंगादिक 
प्रयोजनविना मायाकी इत्तिरूप “ अहं ब्रह्मास्मि” 
ऐसा ज्ञान उपदेशादिकतें बिना होवेह ।॥| 
इसरीतिस रामकृष्णादिकनऊं जीवनतें वि- 
लक्षणता 'ईश्वरता है तो बी तिनका शरीर 
सायारचित है। यातें ब्रह्म नहीं किंतु मिथ्या है। 
मायाने उत्पन्त कीया जो अवतारनका शरीर 
सो हस्तपादादिक अवयवसहित औ रूपसहित 
कियाहे । यातें नेत्रईंद्रियका विषय तिनका शरीर 
होवेहे । अद्मछ नेत्रईंद्रिय विषय करें नहीं || 


॥ २०८ ॥ २ बह्मकूं त्वचाईंद्रियकी 
अबिषयता ॥ 


नहीं ओ स्पशे नहीं । यातें त्वचाईंद्रियका 
विपय नहीं ॥ 
॥ २०६ ॥ ३-५ बहरूं रसना श्राण औ 
श्रोत्नइंद्रियकी अविषयता ॥ 

रसनाईद्रियतें रसका ज्ञान, धाणतें गंधका 
ज्ञान औ शोन्नतें शब्दका ज्ञान होपैहे | रसगंध- 
शब्दतें ब्रह्म विलक्षण है। यातें रसना घाण 
ओ श्रोत्नत्तें त्नक्षका ज्ञान होवे नहीं । औ- 

॥ २१० ॥ अह्मकू कर्मइंद्रियनकी 
' अविषयता ॥) 

कमेइंद्रिय ज्ञानके साधन नहीं किंतु बचना- 
दिकक्रियाके साधन हैं । यातें तिनतें तो 
किसीका ज्ञान होवे नहीं। 

इस रीतिसें किसी इंद्रियतं ब्रह्मका ज्ञान 
बने नहीं ॥ 

ओऔ इंद्रिय्तं जो ज्ञान होबे सो ज्ञान 
प्रत्यक्ष कहियेहे। अत्यक्षकंही अपरोक्ष्त कहहें 

यातें ब्रह्मका अपरोक्षज्ञान चने नहीं । किंतु 
शब्दसें ब्रह्मका ज्ञान होवेहे । जो शब्दसें ज्ञान 
होवे सो परोक्ष्त होवेदे । यातें जह्मका ज्ञान 
थी परोक्षही होवेंहे ॥ 

( ॥ २०६-२१० गत प्रश्नका उत्तर 

॥ २११-२१२ ॥ ) 

॥ २११ ॥ इंद्वियसंबंधविना अत्यक्षज्ञान 

होवे नहीं । यह नियम नहीं ॥ छुख- 

डुशःखकी साक्षीभास्यता ॥ 


॥ श्रीशुरुरुवाच ॥ 
॥ दोहा ॥ 


तैसें त्वचाइंद्रिय वी स्पशक्ं औ स्परषके हँद्रिय बिन प्रसच्छ नहिं, 


११८ ॥ इंद्रियसंबंधचिना ' अं जहा ! शान केसे चने? इसका उत्तर २११-२१२॥ [ विचारखागरे 








सिष यह नियम न जान । 

बिन इंद्रिय प्रयच्छा व्हे, 

जैसे सुखदुःख ज्ञान ॥ ११८ 

टीका+-इंद्रियसंबंधविना श्रत्यक्षज्ञान होपे 
नहीं यह नियत नहीं । काहेतें ! जैसें सुखका 
ओऔ दुःखका ज्ञान होवे सो किसी 'द्वियतें होये 
नहीं । सो सुखहुःखका ज्ञान वी ग्रलक्ष 
होबेहै । यातें ईंद्रियसंबंधतें जो ज्ञान होवै सोई 
प्रत्यक्षज्षान होने यह नियम नहीं | किंतु विषय- 
तैं चुत्तिका संबंध होयके विपयाकारशत्ति जहां 
होने तहां पत्सेक्षज्ञान कहियेहे ॥ 

१ सो विषयतें बचिका संबंध कहूँ इंद्रिय: 
बारा होवेहे ! 


२ कहूँ शब्दसे होवैहे॥ जैसें * दुशम तूं 


है” इस शब्दतें दशम जो आप तानें अंतः 
करणकी बत्तिका संबंध होयके दशमाकारबइत्ति 

होवेहे । यातें शब्दजन्य वी दशमका ज्ञान 
प्रत्यक्ष होवैंहे ।॥ 

॥ २१२ ॥ विषयचेतनका बृत्तिचेतनसे अभेद- 
ही अत्यक्ष शानका .लक्षण है | सो अभेद--- 

१ कह इंद्वियद्धारा होवैहे 

२ कहूं शब्दर्स होवेंहे। औ--- 

३ कहूं इंद्रियादिरूप वाह्मनिमित्तस॑ विनाही शरीर- 

के भीतर उपजी वृत्तिदारा होवैंदे | 
तहां भत्यक्षज्ञान कहियेहै--- 
चेतनका स्वरूपसैं तो कहूँ भेद है नहीं । किंतु 





विषय और बृत्तिरूप उपाधिका किया भेद है ।सो |. 


उपाधि जब मिनदेशमैं स्थित होवे | तब तिस उपाधि- 
वाले चेतनका भेद कहियेहै 

जब-विषयाकारदइत्ति होबे तब दोनूं उपाधि एक- 
देशविषि स्थित होबेंहे, यातैं तिस उपाधिवाले 
विषयचेतन जौ इत्तिचेतनका अमेद कहियेहैे । सो 


तैसें ग्रमाताविषै सुखःदुःख होवे तब सुखा- 

कारदुःखाकार अंतःकरणकी ब्रत्ति होवे। ता 

बृत्तिस सुख/दुखका संबंध होवेहे। यातें सुख- 
दु/खका ज्ञान प्रत्यक्ष कहियेहे ॥ 

पूर्वउत्पन्न सुखदुःख नष्ट हुये पीछे जहां 

रुपकू याद आवबे तहां सुखाकार दुःखाकार 

अंतःकरणकी पृत्ति तो होवेहे। परंतु इत्तिके 
नष्ट हुये सुखदुःखर्तें संबंध नहीं । यातें सो 
ज्ञान स्पृतिरूप है, ग्रत्यक्षरूप नहीं ॥ 

१ चद्मपि अंतःकरणके धर्म सुखदुः्ख 
साक्षीभास्थ हैं, तथापि सुखाकार- 
दुःखाकार अंतःकरणकी जचृत्तिढ्वारा 
साक्षी सुखदुःखका ग्रकाश करेंहे । 

२जो साक्षीभास्य पदार्थ हैं तिनकं बी 
साक्षी वृत्तिकी अपेक्षातेंही प्रकाशेहे 


सें शक्तिरजत साक्षीभास्थ हैं तहां 
आविद्याकी पृत्तिकी अयपेक्षाकरिके 
साक्षी रजतदूं प्रकाणेहे 


१ परंतु सुखदुःखके अकाशमें अंतःकरण- 
की ज्ात्ति साक्षीकी सहायक है । औ 
कहियेहे | यादीकूं अपरोक्षज्ञान जौ साक्षात्कार 
वी कहतेहं । 
यह धत्यक्षज्ञानका लक्षण 
१ इंद्रियजन्य चाह्मघटादिकके प्रत्यक्षज्ञानविषे 
अनुगत है। औ - 
२ महावाक्पजन्य ब्रह्मके प्रत्यक्षज्ञानविष अनुगत 
है। औ- 
३ बाह्मनिमित्तसं विना अंतर उपजे छुखदुध्खके 
प्रद्यक्षज्ञानविष अनुगत है । औ-- 
४ मायाकी इृत्तिकृप ईश्वस्के ज्ञानविषे अन्ुुगत 
है। औ-- 
७ अवियद्याकी दृत्तिरूप रज्जुसर्पादिकनके ज्ञान 
विंबे अनुगत है ॥ 
ग्रव्यक्षज्ञानके लक्षणका विशेष निणेय वस्तिरत्ना- 





विषयचेत्तनतें इत्तिचेतनका अमेदही घत्येक्षक्षान वलिके द्विंतीयरक्नविंषे कियाहै || 


चत्॒र्थस्तरंगः ४ ]..॥ महाका शोन अत्यक्ष संभवैहे ॥ तत्वदृष्टिकूं भेदअमका अंत ॥ 


११९ 








२ मिथ्यारजतादिकनके प्रकाश अविद्या- 

की चृक्ति सहायक है | 

इस रीतिसें साक्षीसास्य पदार्थके ज्ञानमें वी 
वृत्तिकी अपेक्षा है॥ 

१ सो इत्ति जहां इंद्रियादिक वाह्मसाधनतें 
होने ताका विषय साक्षीसास्थ नहीं 
कहियेहे । हे 

सुखदुःखक विपय करनेवाली चूत्ि 
धाह्मइंद्रियादिक हेतु नहीं | किंतु जब सुखादिक 
उत्पन्न होबें तिसी कारमें अन्यसाधनकी 
, श्रपेक्षाविना सुखाकारदुःखाकार अंतःकरणकी 

वृत्ति होबैहे | ता- वृत्तिम आरूठ साक्षी सुख- 
दुःख प्रकारहै । यातें सुखदुःख साक्ष्ती- 
'भास्थ कहियेहें  औ-- 
॥ ११५॥ बह्मका ज्ञान प्रत्यक्ष संभवहे।॥ 
तत्त्वदृष्टिकूं भेदभ्रमका अंत ॥ 
बाह्य जो घटादिक हैं तिनसें अंतःकरणकी 


॥ २१३ ॥ जैसैं:-. 

१ चक्ष॒बित्ि सूर्यकी . अमेदता है पिसकूँ 
अंगुलीआदिरूप स्रृल्पआवरणसे आच्छादित 
भये ब्रह्मांडवर्ति सूयंका प्रकाश दीखता 
नहीं । औ--- 

२ तिस आधरणके निद्त्त भये चन्लुगत अंतः- 
करणकी बृत्तिसें त्रह्मांडवर्ति सूथेका प्रकाश 

रन _वीखताहै । 

कल * 

१ साक्षीआत्माविब बह्मयकी अभेदता है तिसकूं 
अंत्तःकरणगत जज्ञानांशरूप स्रव्पआवरणसे 
आच्छादित भये सर्वत्र परिषृर्णनह्म प्रद्यक्ष 
भासता नहीं । 

२ जब शरीरके भीतर उपजी ब्रह्मात्माकी अमेदता- 
के आकार बृत्तिकरि उक्त आवरणका भंग 

तब गृहगत जआकाशके असंगतादिकके 
जानकरि - महाकाशके असंगतादिके ज्ञानकी 





वृत्तिका संबंध नेत्रादिक इंद्रियदारा होनेहे। याें 
घठादिक साक्षीभास्य नहीं । 

तेसें ब्रेंहाकार अंतःकरणकी इत्ति होवेहै 

सो अंतःकरणकी बृत्ति वाहिर नहीं जावैहे । 
किंतु शरीरके अंतरही होवैहे । ता चृत्तिसे 
ब्रह्मका संबंध है । थातें ब्ह्मका. ज्ञान वीं 
सुखदुःखके ज्ञानकी न्यांई प्रत्यक्षरूप है। परंतु 

१ सुखाकारदुःखाकार वृत्तिमेँ वाह्मसाधनकी 
अपेक्षा नहीं, यातें सुखदुःख 'साक्षी- 
भास्प हैं॥ औ-- 

२ ब्रह्माकार जो अंतःकरणकी वृत्ति तामेँ तो 
गुरुद्वारा वेदबचनका श्रोन्नसें संबंध वाह्म- 
साधन चाहियेहे । यातैं ब्रे साक्षी- 
'सास्य नहीं । 

इस रीतिसे जहां विपयतें बृत्तिका संबंध होवै, 

तहां पत्यक्षज्ञान कहियेहे ॥॥| “अहं अज्मास्मि ” 
न्यांई सर्वश्न परिपूर्ण अकह्मका स्वप्रकाशताकरिके 
भान होवैहे || 
॥ २१४ ॥ जैसें ब्रह्म साक्षीभास्य नहीं तेसें 
ब्रह्म चिदाभाससहित अंतःकरणकी दत्तिरूप प्रमाता- 
का वी विपय नहीं । अन्यदीपककी भपेक्षासे 
रहित केबल नेत्रके विषय दीपककी न्यांई अंतःकरण- 
की “ अहं अक्यास्मि ?”? इस जाकारवाली केबल 
बत्तिका विषय अह्य है । यातें ज्ह्म प्रमाताभास्प बी 
नहीं । किंतु अपने प्रकाश अन्यप्रकाशकी अपेक्षा- 
से रहित सर्वका प्रकाशक ऐसा स्वयंप्रकाशरूप 
ब्रह्म है। ४ 
बृत्ति बी वच्चके मढूकूं साबूनकी न्यांई अह्मका 
आवरण भंग करेंहे सोई ताका विषय करना है । 
औरप्रकारका विषय करना बत्तिका नहीं । औ--. 
“अहँ ब्रह्मास्पि ”” ऐसी इेतिरूप तत्नज्ञानकूं: वाह्म- 
साधनकी अपेक्षाविना साक्षी प्रकाशताँह । यातैं सो 
तत्वज्ञान साक्षीमास्य है | 


१५० ॥ इंद्वियर्संबंधविना “अहँ अहम ? कैसे बने ! इसका उंत्तर २६१--२१२ ॥ [ विचाश्खागरे ' 





था वृत्तिका विषय जो ब्रह्म तासें संबंध है। | औ गत्यक्ष है । लैसें दशमपुरुषका ज्ञान शब्द- 
यातें ब्रह्मका ज्ञान प्रत्नक्ष संभवैहै | औ--.. | जन्य है तौ थी अत्यक्ष होवेहे ॥ 

१ जहां धूम देखिके अभिका ज्ञान होबेहै | इस रीतिसें गुरुद्वारा अवण किया जो महा- 
तहां धूमका ज्ञान तो अत्यक्ष है अश्निका ज्ञान | वाक्यरूप वेदशब्द तासें उत्पन्न हुवां बह्ज्ञान 


अत्यक्ष नहीं । काहेतें ? नेत्रद्वारा अंतःकरणकी | वी प्रत्यक्षदी संभवेहे | ११८ 0 


. वृत्तिका भ्रम हट है यातें घूभका ज्ञान ॥ दोहा ॥ 
2 ओर । शक, कट 
53 गुरुको अस उपदेस सुनि, 


२ अनुमानतें अंतःकरणकी थृत्ति शरीरके ्ु ५ 
अंतर अभिके आकारई ग्रहण करनेवाली तो। पंलदृष्टि बुद्धिमंत । 
हुई! फंड अमिसें ६38५ संबंध नेहीं । यादें | जह्मरूप छखि आतमा, 
अश्निका ज्ञान अत्यक्ष नहीं | ि 
इसरीतिसें जहां पृत्तिसें विषयका संबंध | ८ कियो भेदअम बृत्तिमे पा 
तहां ध्रत्यक्षज्ञान कहियेहे || अहे ब्रह्म या तू ] 
हि पक गा संबंध नहीं होबै,, निरावरन हे भान ॥ 
|य बाहिर अथवा भूत वा भमविष्यत्‌ | दादू आदरूप 
होवे ओ अनुमानतें अथवा शब्दतें विषया- यू हम लियो पिछान ॥ १२०॥ 
काखवृत्ति अंतर होबे सो ज्ञान परोक्ष | हति श्रीविचारसागरे उत्तमाधिकारी- 


कहियेहे ॥ उपर सिरूपण नाव ख्ेमेत्वरा 
इंद्रियजन्य ज्ञानही प्रत्यक्ष होवेहे। यह नियम उपदेशनिरूपणं नाम * 
नहीं । जैसें सुखदुःखका ज्ञान इंद्रियजन्य नहीं समाप्त: ॥ 8 ॥ 


[32 


प्र 


५३ 
है एक 


वकाए४ 


॥ श्रीविचारसागर ॥ 





न ०0०८८ 
॥ पचसस्तरगई ॥ ५ ॥ 
॥ अथ श्रीशुरुवेदादिव्यावहारिकप्रातिपादन ॥ २९३-२७६ ॥ 
आ ; 


॥ सध्यमाधिकारीसाधननिरूपणं ॥ २७७०-३०३ ॥ 


॥२१३॥ अद्ृष्टिका प्रश्न-वेदगुरु सत्य | यूं संकरमत पेखि असुद्धा । 
होवे वा मिथ्या होवे ? दोनंरीतिस | तज्यों सकल मध्वादि प्रचुद्धा ॥ २॥ 
बेदगुरुतें अछेतज्ञान बने नहीं ॥ [ “भयो” पदको प्रथमपादसे अन्चय हैं ] 

02333 यह क्या पी टिबारा श्रवण | यह संका भगवन्‌ 5 उपजै । 
[( वाक्यतें अद्दैतत् साक्षात्कार | उत्तर देह दयाल न कुपिजे ॥ 
होवेहे है सुनिके अच्ष्टिनाम ट्वितीयशिप्य नर उत्तर ॥ २१४-२२१६ ॥ ) 
यह शंका करेह;--- ५ ५ 
१ चेदगुरु सत्य होयें तौ अदतकी हानि। ॥ २१४ (| शंकरम तकी प्रमाणता ॥ 
२ असत्य होये तो तिनत पुरुपार्थकी | घुरु बोले सिपकी सुनि वानी । 
संकरको मत परम प्रमानी ॥ ३ ॥ 
चारियार मध्वादिक जे-हैं । 


प्राप्ति बने नहीं | 
दोनूरीतिस पेदमुरुतें अद्वेतज्ञान बन नहीं ॥ 
॥ चोपाई ॥ वेदविरुद्ध कहत सब ते हैं ॥ 
वेद रु शुरु जो मिथ्या कहिये । यामें व्यासवचन सुनि. लीजे । 
तिनतें भवदुख नस्‍्यो न चहिये ॥ | संकरमतहि प्रमान करीजै ॥ ४ ॥ 
जैसें मिथ्या मरुथूछको जल । कृलिमें वेदअथ बहु करि है । 
प्यासनासको नहिं तामें बल ॥ १॥ | आऔसंकरसिव तब अवबत्तरि है ॥ 
सत्य वेद गुरु कहें तु देत जैनबुडमत मूल उखारै। 
भेयो गयो सिद्धांत अदबैत ॥ गंगातें प्रभु मूर्ति निकारै ॥५॥ 


वि. १६« 





- १२२ 


, जैंसें भानु उदय उजियारो । 
दूरि करें जगमें अंधियारो ॥ 
सब वस्तुहि ज्यूको त्यूं मांस । 
संसे ओर विपयेय नासे ॥ ६ ॥ 


वेद्अर्थमें त्यूं अज्ञाना । 

नसि है श्रीसंकरव्याख्याना ॥ 

करि है ते उपदेस यथारथ । 

नासहि संसय अरु अयधारथ॥ ७॥ 
अयथार्थ कहिये भांति । 


और जु वेदअर्थकं करि हैं । 
ते सठ वृथा परिश्रम धरि हैं ॥ 
यूं पुरानमैं व्यास कही है । 
संकरमतंम मान यही है ॥ <८॥ 
मध्वादिकको मत न प्रमानी । 
यह हम व्यासवचनतें जानी ॥ 
'और प्रमान कहूं सो सुनिये । 
वालमीकरिषि मुख्य ज्ञु गिनिये ॥९%॥ 
तिन मुनि कियो ग्रंथ वासिष्ठा । 
तामें मत अद्भेत स्पष्टा ॥ 
श्रीसंकर अद्वेतहि गान्यो । 





तिनको मत यहं हेतु अमान्यो ॥१०॥ 


॥ २१५ ॥ नेद॒वादकी अप्नमाणता-॥ 


-बाठमीकरिषि वचन विरुद्ध । 


| शकरमतकौ प्रमाणता | भेद्वादकी अप्रमाणता' || [ विचाईखागरे _ 





टीकाः--सर्वप्रकरणका भाव यहे है।-- 
व्यासभगवानने पुराणमें यह कहीहैः-“जब 
कलिमें वेदके अर्थकूं नानाभांति करेंगे तब 
कृपाल शिव श्रीशेकर नाम धारके अवतार लेके 
बद्रिनाथकी मूर्तिका देवनदीमध्यतें उद्धार, 
स्वस्थानमैं स्थापन, जैनवुद्धमतंखंडण औ बेदका 
यथार्थव्याख्यान करेंगे” । 


१ या व्योसवचनतें श्रीशंकरमत प्रमाण है | 
२ औ मध्वादिकनका मेदमत अप्रसाण है। 


और उपनिषद्‌, गीता व सत्र ये तीनि 
जो वेदांतके अस्थान हैं, तिनके यद्यपि 
भध्वादिकनने कफिसीतरें खीचके स्वस्वमतके 
अनुसार व्याख्यान कियेहें, तथापि व्यास- 
चचनतें श्रीशेकरकृत ज्याख्यानही य थार्थ है॥और-- 


आदिकदि सर्वज्ञ वाल्मीकऋषिन उत्तररामा- 
यण वासिष्ठनाम ग्रंथ किया है, तहां अद्धेतमतमें 
प्रधान जो इश्टिसश्टिवाद है सो अनेक इतिहासन- 
सै अतिपादन किया है, यातें वाल्मीकवचन- 
अजुसार अद्वैतमत प्रमाण है ओ बात्मीकबचन- 
विरुद्ध मेदमत अम्रमाण है ॥ 

इसरीतिंस॑.. सर्वज्ञऋषिसम्तनिवचनविरोधतें 
भेदवाद अग्रमाण कह्मा औ युक्तिसें वी भेदवांद 
विरुद्ध है, यह खंडन आदिकग्रेथनमैं अ्रीहर्पा- 
दिकनने प्रतिपादन कियाहै । युक्ति कठिन है। 
यातें भेदमतर्खंडनकी युक्ति नहीं रिखी ॥ औ 


॥ २१६ ॥ सेदवादका तिरस्कार ॥ 
ऋषिय॒निवचनतें विरुद्ध मेदसतमें जैनमतकी 


" हक जल 820 आल हयेतें युक्तिसें खंडन- 
की आस्तिक- अधिकारीकूं 
भेदवाद रूखि सकल असुद्ध ॥ ११ । | यह तीनि चौपाईसों कहहैं:--- 


'अपेक्षा.बी नहीं+ 
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पंचमस्तरेगः एप]... ॥ भेदबादका तिरस्कार ॥ १२३ 


॥ चौपाई ॥ ॥ १ ॥ “ मैत्योः स रुत्युमापोति, 
. कियो ग्रेथ श्रीहष जु खंडन । | य इह नानेव पश्यति” इति श्रुतते/ 


खंडनभेद एकतामंडन ॥ ॥ १ ॥ “हितीयाहे मय भवति” ॥ 

लिख्यो तहां यह बहु विस्तारा। |॥ २ ॥ “अन्योसावन्योहमस्मीति 

भेदवाद नहिं युक्ति सहारा ॥ १२ ॥ न सवेद यथा पशुरेव स 
और भेदधिकार जु मंथा । : देवानां” इति छे श्रुती ॥ 

तहां भेद्खंडनको पंथा ॥ अयथः--- 

कठिन दैरूँहतर्क है ते अति। जो छितीयक मतिमें धारे । 


नहीं पैठिहि सिष तिनमैं ते मति॥१३॥ | पे ये हि वेद पुकारे ॥ 


ज्ञेय ध्येय मोतें कछ ओरा 
यातें कही न ते तृहि उक्ती। ले सु पसु यह वेद ढंढोरा ॥ १६॥ 
करे जुं शक न 0 सिष यातें मध्यादिकबानी । 
अममान भत भद लख्य जच)। [सुनी सु बिसरह अति दुखदानी ॥ 
- खंडनमें युक्ति न चहियत तब ॥१५॥ |द्वेतवचन तब हियमें जोलों । 
बेदबचनसे बी भेदमत विरुद्ध है, यह |व्हे साछात्‌ अद्भेत न तौलों ॥ १७॥ -. 
मु (॥ राजाके मंत्री भरुकी कथा 


भेदप्रतीति महादुखदाता । ॥ २९७-श्सट व)... 
येंम कठमें यह देरत ताता ॥ ॥२१ण। ॥ भर्छुका तपस्वी होना ॥ 
यांतें भेद्‌बाद चित स्ागहु । द्ैतवचनको स्म्रन जु होवे । 


इक अद्दैतवाद अनुरागहु ॥ १५॥ है साछात तु ताहि विगोवे ॥ 

॥ २१६ ॥ श्रीहृषेमिश्राचार्यनामक सरस्वतीकरि | ॥ २१८ ॥ यम कहिये धर्मराजा, सो कठमैं 
अजुगृहीत अद्वैतवादी पंडित भयेहें ।: तिनोंने ज्ु | कहिये कठ्वल्लीउपनिषद्‌मैं, यह बाती टेरत कहिये 
कहिये जे, खंडन कहिये खंडन्खंडखायनामक पंथ पुकारतेहैं । 


कियाहै, तामें । 
3. ६4, न 
॥ २१७ ॥ दुरूहतकी कहिये जिनकी दुःखतीं ॥ २१९ ॥ भर्थ:--“जो पुरुंष इस परमात्माविषै 


चुद्धिमं कल्पना होवे ऐसी प्रतिवादीके अनिष्टके | भानाकी नन्‍्याई देखताहै, सो झृत्युतें मृल्युकूं पावताहै” 
संपादनरूप तक नाम युक्तियां हैं | | इति॥ 








१२५४ 


॥ शजाके मंपन्नी भछेकी कथा २१७-२२4८॥ 


[ विचारसागरे 








पूर्वस्मती साछात बिनासत | .. 
सुन इक अस तुहि कथा प्रकासत १८ 
राजाको इक भरे मंत्री (- 
राज काज सब ताके तंत्री ॥ 
ओर मुसाहिब मंत्री जेते । 
करें इरषा तासू तेते॥ १९॥॥ * 
[ तंत्री कहिये आधीन ] 


करि न सकत भर्छकी हाना । 
महाराज निजजिय प्रिय जाना 0 
तब सब मिलि यह रच्यो उपाया । 
भौंरी दौर दंगा मचवाया ॥ २० ॥ 


सो सुनि राजहि करी कचहरी। 
लिये बुठाय मुसाहिब जहरी ॥ 
तिनसूं कह्यो बेग चढि जावहु । 
दौरेते घारि सु घूम नसावहु ॥२श। 


तब सब मिलि उत्तर यह दीना । 
सदा एक भछेहि तुम चीना । 
मरंनलिए अब हमहिं पठावतु । 
भर्छकूं कहु क्यूं न चढावतु ? ॥ २२॥ 

तब बोल्यो भछे कर जोरी । 
महाराज सुनु बिनती मोरी ॥ 

॥ २२० ॥ दौर धारि कहिये धाडाकरिके | 


॥ २२१ ॥ दौरत घारि कहिये धाडा करनै- 
' बालेकी | घूम कहिये छडाईकूं ! सु कहिये अच्छी- 





- त्तरहसैं । नसावहु कहिये नाश करह.] 


॥ २२२ ॥ तुम्हारी | 


भाज्ञा होय मोहि यह रौरी। 
मारुं सकल धारि जो दौरी ॥ २३ ॥ 


तब भर्छकूं बोल्यो राजा। 
तुम चढ़ि जाहु समारहं काजा ॥ 
ते जातहि भछे सब मारे । . 
बेनेक ऋषीबेरें किये सुखारे ॥ २४॥ 


भर्दूं विजय सुन्यो तिन जबही। 
राजापें भार्यो यह तबही । 
“/ भर्छू मन्यो न सुधन्यो काजा ” । 
मिथ्यावचन सुनतही राजा ॥ २५ ॥ 


ओऔरप्रधान मुसाहिब कीनो । 
उन्र रु पीनेस पंखा दीनो ॥ 
बंदोबस तिन कीने अपनहु । 
सुने न राजा भई सुपनहु॥ २६ ॥ 


सब वृत्तांत भछु तब सुनिके । 
रूप तपस्वि धन्यो यह गुनिके ॥ 
राजापें मुहिं जान न दे हैं। 
गये डारलग प्रानहु छे हैं ॥ २७॥ 


अबलग सबहि पदारथ भोगे। 
देह रु इंद्रिय रहे अरोगे॥| 


॥ २२३ ॥ वैश्य (धनिक) ॥ 

॥ २२४ | खेती करनैवाले || 

॥ २२५ ॥ और मुसाहिब कहिये वजीर (छुघु- 
मंत्री ) कूं । प्रधान ( मुख्यमंत्री » कीनो | 

॥ २२६ | पाछ्खी | 











पंचमस्तरंगः द है| ॥ नारीकी निंदा | १५५ 
तिय जो चारि चैतर्पंद सोहत।. |तिलप्रसनसी नासिका, . 
च्यारि फूल फल खग मन मोहत ॥२०। | चंपक तनु अभिरोम ॥ ३०॥ 
॥ २१८ ॥ नारीकी निंदा ॥ . बिंब अपर दि सा 
सर्षका कं पोपके। 3ेहेज बिछसे पीर ॥' 
दोहा ॥ कोहरेसी एडी कहत, । 

॥ चारिचतुर्पद ॥ कोविद मति गंभीर ॥ ३११ ॥ 

करि कर उरु संग खुरु पुरंज, पा | 
्र मेरैलसी मंदगति हे] 
केहरिसी कटि मान ॥ है मेरोल्सी मंदगति, 


लोयन चपल त्रंगसे, . 
बरने पेरंमसुजान ॥ २५॥ 
॥ चारिफूल ॥ 
कमलवदन अलसी कुसुम, 
चिबुकचिन्ह मतिधाम ॥ 

॥ २२७ | इहांसें लेके ३४ वें छंदपयत 
काव्यम्रंथनकी रीतिसें जो ज्ञीके अंगनका वर्णनरूप 
जारोप कियाहै, सो दोषदष्टिरप अपवादअर्थ है | 
काहेतैं ! लक्ष्य जो अमाज तिस बिना बाणके प्रह्मरकी 


कंठ कंपीत सुढार ॥ 
पिकसी बानी अति मधुर, 

मोरपुच्छसे वार ॥ ३२ ॥ 

॥ चौपाई ॥ 

गंग पयोनिधि कबहु न लागत । 
जातें रसिकसु मन अनुरागत ॥ 

॥ २२५ ॥ करिकर कहिये हस्तीके सूंड जैसी | 
उंरु कहिये साथर ( जानूंसें उपरका अंग ) है । 

॥ २३० ॥ काव्यप्रंथनमैं कुझल | 

॥ २३१ || तनु जो शरीर, ताका अमभिराम 


न्याई आरोपबिना अपवाद होगे नहीं । यातें प्रथम | कहिये आकार | 


विषयासक्त पामर कविजनोंके कथनका अनुवादरूप 


॥ २३२ ॥ उरज कहिये पयोधर, बिछसे कहिये 


भारोप कियाहै | पीछे या तरंगके ३५ वें छंदसें ज्लीके | बिल्वफलछ जैसैं हैं औ धीर कहिये सधन होनैतैं स्थिर 


आअंगनमैं दोषदशटिरूप अपवाद कहेंगे | 

जातें पीछे अपवाद कियाहै, तातैं इहां ज्रीके 
अंगनकी उपमार्म तात्पर्य नहीं | किंतु तैसी उपमा 
देनेवाले विषयलंपट जनोंके उपहासमें तात्पय है| सबे- 
कान्यम्रंथनका बी यही अभिप्राय है | 

उक्त ख्लीके अंगलकी उपमाका यथास्थित खंडन 


हैं | अथवा घीर कहिये हे धीर !*। 

॥ २३३ ॥ मूलेके पत्ते जैसे पत्तेवाछा | तैसाही 
छोटठाशाकका इक्षविशेष है | ताका नाम कोहर 
हैं। याहीकूं हिंदुस्थानमें फारसीशन्दमें सकछगम बी 
कहतेहें । ताके मूलमैं प्याज जैसा छाल्‍हूरंगवाला गोल- 
फल होवैहे, ताका नाम कोहरफल है | तिस जैसी 


हमने रूपकादशेमैं शुंगारवैराग्यके प्रसंगमैं , लिस्याहै | | ज्लीकी एडी कवि कहतेहें | 


तहां देख लेना | 
॥ २२८ ॥ चारी पगवाले पशुकी न्यांई। 


॥ २३४ ॥ इंसपक्षी जैसी । 
॥ २३५ ॥ कोकिलानामक पक्षी जैसी 


२ह 


राजाके मंत्री भछुँकी कथा ॥] २१९७-२२८ ॥ 


: [ विचारसागरे 








विधि तिलोत्तमां अपर बनाई। 

हन्यो सुंद जिन सो न सुहाई ॥३श॥। 
मिहिंदी जावक कर पद रागा। 

तिनको में किय निमिष न त्यागा । 

और भोंग तिनके उपकरना ! 

भोगे से निकट भो मरना ॥ ३४ ॥ 


अहो मूढ को मम सम जगमें । 
भौ लूुंपट अबलग में भगमें।) 
गीलो मलिन मूृत्रतें निसिदिन । 
स्वत मांसमय रुधिर जु छैते बिना१५।॥। 
चर्म लपेट्यो मांसमलीना । 


॥ २३६ ॥ जिन कहिये ज़िस ब्रह्माकी रची 
हुईं तिल्ोत्तमाने सुंद औ तिसकरि उपकक्षित निसुंद- 
नामक दैत्य, हन्‍यो कहिये मरवागोहै । यातैं सो 
तिलोत्तमा हव्यारी होनैतैं न सोहाई कहिये अच्छी 
नहीं औ मेरी ज्ली हृत्मारी नहीं | यातें तिस अक्मदेव- 
रचित तिलोत्तमानामक अपसरतिें बी उत्तम है| यह 
अभिप्राय है ॥ 

इहां यह मदहाभारतगत , कथा है:ः-कोई सुंद- 
निसुंदनामक दोनों दैत्य भ्राता थे । तिनोंनें तप- 
करिके त्ह्मदेवर्स ऐसा वर लिया किः-“'हम दोनूं भ्राता 
परस्परके हाथसें छड मरें तो मरें, परंतु दूसरे किसीके 
हाथसें मरें नहीं.” ऐसा बर पांयके त्रिकोकीकूं दुःख 
देने ऊंगे | तब अश्नदेवने दोनू श्राताकी प्रीतिमंगके 
निमिच्त सारे जगत्‌की स्लियनतैं अतिसुंदर ऐसी 
तिलोत्तमा नाम अप्सरा रचिके ब्ह्मछोकर्स- प्रध्वीपर 
तिन दोनं दैद्मयमके पास गेरी । ताकूं: देखिके वे देत्म 
प्रच्छा करने छगे किः--““तूं हम दोनूंकू बरैगी!? तब 
तिसने कह्या किः-“मैं एककूं वरींगी। दोकूं नहीं” ॥ 
फेर सो तिन दोनेकू भिन्न भिन्न एकांतमैं बुछायके 
कदत भई किः- “तू दूसरे भाईकूं मार तो तुजकूँ 
बरूगी” इसरीतिसें दोनूंसे न्‍्यारा न्यास मेत्र ( सकाह 


ऊपरि वार अंसुड्ध अलीना ॥ 
इनमें फीन पदारथ सुंदर । 
अति अपवित्र ग्लानिको मादिर॥३६॥ 


तियकी जंघ जघन्य सदाही । 
रंभा करिकर उपमित जाही । 
आई मृतकों मनु पतनारो । 
रुघिर मांस लक अस्थिपसारो ॥३७॥ 

लगत जु नीके स्थैलनितंबा । 
तिनके मध्य मलिन मेंलेबंबा ॥ 
तय ताके ते अतिदुर्गधा । 
व्है आसक्त तहां सो अंधा ॥ ३८॥ 
किया, तब वे दोनू ख्राता परस्पर छड,मरे | 

इसरीतिसें वह तिलोत्तमा सुंद औ निसुंद दैव्यके 
मारनैमं निमित्त भई | यांतें सो हत्यारों है॥ 

॥ २३१७ ॥ और खानपानआदिक अन्यईंद्रियन- 
के विषयनके भोग तिमके (ल्ली भोंगके ) उपकरण 
कहिये सामग्री है ॥ 

॥ २३८ ॥ इहांसे छेके ३८ वें छंदपयेत जो 
पाठ है, सो ज्ञीके पास पुरुषकूं चांचना योग्य नहीं॥ 

॥ २३९५ ॥ शज्लादिककी चोटसें जो अंग फटे | 
ता फटनेकूं छत्त (क्षत) कहतेहेँ, तिस बिना ऋतु- 
काऊमैं ज्लीकी योनितें मांसमय रुघिर ख्रवताहै, सो ' 
ग्छानिका स्थान है ॥ 

॥ २४० ॥ ख्लीकी जंध कहिये ऊरु नाम साथर, 
सो सर्वेकालमैं जघन्य कदिये निकृष्ट है। जाकूं रंभा 
कहिये कदलीका खंभा ओ करीकर कहिये हस्तिकी 
सुंड, तिनकरिंके उपमित कहिये केइक विषय्ंपट 
कबि उपमायुक्त करतेहें । सो जंघ मनु कहिये मानो 
जहर ( गीछो ) मूतको पएतनारो कहिये वर्षाकाल्‍में 
जिस ग्रहके उपरका जर गिरे ऐसा पनवारा है॥| 

॥ २४१ ॥ कठिपश्वातूभआग ॥ 

॥ २४२ ॥ गुद ( मलछार )॥ 


पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ भहुके चैद्ग्यका कथन || सर्चखुख एकांतमैं होचेदे || १५२७ 








तजि ग्लानि निजमुखमें दीजत ॥ । लहिये भछ परमानंदा ॥ 

दृष्टमदा नारी मदिरा भजि। विन एकांत न आनंद कवहू। 

सुड़असुद्ध विवेक दियो तजि ॥३९॥ | मिले अव्यिछों पृथ्वी सबहू ॥ ४४॥ 
[ च्श्मदा कहिये जाके देखतही मद चढे ] |॥२२० ॥ राजासें छेके बह्मापयेत सर्वखुख 


अध्र जो- : अघर जो थक लारसे भीजत। | बेटी इकंत होय सुछंदा।.. लारसें भीजत । | बैठी इकंत होय सुछंदा । 


कहत नारिके अंग जु नीके । | एकांतमैं होवैहै ॥ 
करत बिचार छगत यूं फीके ॥ | ॥ दोहोँ ॥ 


कपट कँटैेकी आकर नारी। पृथ्वीपती निरोग युव, 





॥ २१९ ॥ ॥ भछेुके वैराग्यका कथन॥ विद्यायुत्त तिहि भूपमें, 

, कलाकंद दृधि पार्यसे पेरा । मानुष सुखकों अंत ॥ ४५॥ 
दंंढुल घत व्यंजन बहुतेरा ॥ । ॥ चोपाई ॥ 

ओर विविधभोजन जे कीनी। | जे मानव गंधर्व कहावत । 


तिन सब॒के रसना रस लीने ॥ ४१॥ | ता हपतें सतगुन खुख पावत॥ 
अवलों भई न तृप्ति जु याकूं। | दोत देव गंधर्व जु ओरा । 
यातें ब्रथा पोषिना ताकूं॥ तिनतें तहँ सौग॒न सुख ब्योरा ॥४७॥ 
छुघा विनासहि बन फल कंदा। ' सुख गंधर्व देवको जो है। 
व्हे क्यूं पराधीन यह बंदा ॥ ४९॥ ।|तातें सतझ॒न पितरनको है॥ 
शुहा महरू बनवाग घनेरा। | पुनि अजानदेवमें तिनतें। 
क्यूं राजाको है हूं चेरों ॥ सोगुन कर्मदेवमैं जिनतें ॥ ४७ ॥ 
सैजसिला अरु निजभुज तकिया। मुख्यदेव जे हैं पुनि तिनमें । 
निर्शरेजल कर पात्र न॑ रुकिया॥४श॥ | कर्मदेवतें सौगुन जिनमें ।॥ 


.। २४३ || समृहको लो तजन विचारी कहिये |  ॥ ९४७ ॥ न रुकिया कहिये मृत्तिकाका कूजा 

उजबेबूं: विचारकी विषय करीहै॥ जी तिसकरि उपछक्षित छोटाआदिक पात्र नहीं। 
॥ २०४ ॥ चाबछ औ दुर्से बनाया जावैहे किय सातातिय मेल है॥ आर 

के पा 4 ॥२४८॥ इहांसे लेके ५१ वें छंदपषत जो 

... | अर्थ कहाहै, सो पेत्तितीगउपनिषद्का है। सो: हमने 

॥ २४५॥ भोजन ॥ किट 8०४०० प्त्त ता उपनिषद्की भाषाठीकामैं 

॥ २४०६ ॥ किंकर कहिये चाकर ॥ . सविख्तर छिस्याहै॥..“- ह 





१२८ ॥ राजाके मनी भर्छुकी कथा |२६७-र२८॥| [विचारसागरे 


जो त्रिकोकपति इंद्र कहीजे। . प्रभु॒परीषपंडा यह रंडा। -. 
तामें पुनि सोगरन गिनि लीजे॥ ४८ ॥ | दिय मुहि कौन पापको ढंडा ॥ 

[ मुख्यदेव कहिये ग्यारा रुद्र। बाराआदिल | | बोलत बैन व्याल कागनिके । 
आठ चछ । ये इकतीस , भेड भैसि न्‍्योरी नागनिके ॥ १३॥ 


सबदेवनको गुरू बृहस्पति । मूँते भावती ऊठनिको है। 


लहे इंद्रेते सतगुन सुखगति॥ ' 
जाको नाम प्रजापति भाखत। गोले खरीको सुनि खर मोहे ॥ 


गुरुतें सुख सौगुन सो राखत ॥ ४९॥ | रैनि जु ऊंचे स्व॒रहि उचारत । 








ताहतें सौगुन वह्मयहि सुख। | स्थार हजारन सुनत पुकारत ॥५श॥ 
लहै न रंचक सो कबहू दुख ॥ निरंपेराध तिय बिन वैरागा। 
इतने या ऋमतें सुख पावत | तजत न बनत पाप जिय छागा ॥ 
तैतिरीयश्वति यूं ससुझावत॥ ५०) [रहत दुखित यूं निसिदिन पिय मन ॥ 
कस | ्य 0 तिय कुबोल सुनि रखि कुरूप तन ५५ 
राजातें बह्मांत, कामनि <है हु सुरूप सुबानी । 
कह्मो जु सुख सगरो लहे॥ सो छुरूपतें न्है दुखदानी ॥ 
रहत सदा एकांत, चमकचामकी पियहि । 
कामदग्ध १2९ न हिय॥ ६५) (अर्थ धर्म नसि आफ चिगाए ॥ १६॥ 
॥चौपाई॥ 
न्है एकांत देसमें अस सुख। ॥ २१५२॥ अथ यआुवतिसंग्स धनबिगार॥ 


युवति पुत्र धन संग सदा दुःख ॥ मीठे बैन जहरयुत छूडवा। 

॥ २२१॥ ॥ अथ युवतिसंगढुःखबर्णन ॥ [साय गमाय बुद्धि व्है मडवा ॥ 
युवति कुरूप कुबोलिनि जाके! _- | और कछू सुपनहु नहीं देखे । 

सदा सोक हिय व्हे यह ताके ॥५श। | काम अंध इक कमानि लेखे ॥ ५७॥ 





॥ २४९ | पुरीषपंडा कहिये विष्ठाका पिंड ॥  [तैं ईश्वरने रच्याहे । इसमें याका वत्तमानअपराध 
॥ २७० ॥ भूतनी ( चूंडेल ) ॥ नहीं औ मेरे चित्तमें बैराग्य बी नहों | तातें निरपराध- 


॥ २०१ ॥ इयारनामक पश्चुकी छ्ली (इयाऊलनी )॥। | ज्ञीका चैराग्य विना त्याग कियेतें मुजकूं पाप 

॥ रण२ ॥ इहां यह अर्थ हैः--व्यमिचारादि | छगेगा। यातें याका हाग करना बनता नहीं। किंतु 
अपराधतैं जयवा वैदम्पतैं श्रीका त्याग होवेहे।या |“ पाप जिय छागा ” कहिये मेरे जीवकू पूवैजन्मों 
ज्लीका कुरूप औ कुबोढ़ जो है सो पूर्वकर्मके संयोग- / किये पापका यह छ्लीरूप फक प्राप्त भयाहै॥ 


पँचमस्तरंगः ५ ] 


॥ झुवतिसंगर्से धर्मविगार ॥ 


१२५ 











घन कछु मिले जु बाहिर पघरमें | | ज्यूं लोटत मद्य पि मतवारों । 


सो सब' खरचे कामनि धरमें ॥ 
भूपन वख्र ताहि पहिरावै । 


गिनत मलीनं गलीन न नारो॥ ६१॥ 
त्यूं नरनारी मदन-मदअंधे । 


शुरु पितु मात यादिहु न आबे ॥५०॥ | अठिगलीन अंगनमें बंधे ॥ 


पायस पान मिठाई भेवा । 

देय्‌ भक्तितँ तिय निजदेवा ॥ 

नेह-नाथ-नाथ्यो नहिं छूटे । , 

तियक्रँसान पियवैलहि कूदे (| ५९ ॥ 

॥ २९३॥ अथ सुबतिसंगस धर्मबिगार ॥ 
ज्यूं सवा पिंजरेंमें वंधुवा । 

सिखयो बोलत सुद्ध असुद्ध वा ॥ 

सैंसें जो कछु नारि सिखावत । 

सो गुरु पितु मातही सुनावत ॥ ६० ॥ 
जैंसें मोर मोरनी आगे। 

नाचि रिझ्लाय आप अनुराग ॥ 

तैंसें विविधवेष करे तियकों । 

मन रिह्लाय रीक्षत मन पियको ॥६१॥ 
जँबे दुहनको मन अनुराग्यो । 

तबहि मदन मदिरा मद जाग्यो ॥ 

भये बावरे वसनहु लागे। 

अतिउन्मत घूरन पुनि छागे ॥ ६२॥ 
प्रेतरूप धरि नम अमंगल । 

भिरि फिरि भिरत मेष मन दंगल 0॥ 
॥ २५३ ॥ स्नेहरूप नाथ ( बैछकी नासिकाविंषे 


डालनैके सूत्र ) करिके नाथ्यो कदिये बांध्यो पतिरूप 
बैल सो छूदे नहीं ॥ 


॥ २०४ ॥ ज्ीरूप खेतीकी करनेबाी पतिरूप 
वि. १७ 


करत मदन मद भ्रम जे मनकूं । 
व्है अचरज स॒नि यागी जनऊकूं॥ ६४ ॥ 
नसे मदनमदंतें मति नरकी । 
लखत न ऊंच नीच परघरकी ॥ 
तियहुँ बावरी मदन वनाई। 
क्रियादुखद जिहि जहे सुखदाई॥ ६षा। * 
प्रवछठ काममदिरा मद जागे। 
तब दविजतिय घोनकतें छागे ॥ 
पियि मदन मदिरा नरनारी । 
ऐसे करत अनंतखुवारी ॥ ६६ ॥ 
कामदोष यूं नराहि विभोवत । 
सो अकट सुंदरी तिय जोवत ॥ 
यातें अतिसुरूप तिय दुखदा । 
ताको ल्याग कहत मुनि सुखदा ॥९७॥ 
जो सुरूप तियमैं अनुरागत । 
विषसम दुखद पेखि नहिं भागत ॥ - 
उम्यलोककी करत सु हानी । 
मुनिजन गन गरुन साख बखानी॥६<। 
बैलकू कूंटे ॥ 
॥ २५५ || इहांसे लेके ६६ वें छंदपवैत जो 
पाठ है सो ज्लीके पास पुरुषने बांचना न चाहिये । 
॥ २५६ ॥ घानक नाम पारधीका वा भोयाका है|] 


१३० 


॥ अंक २१३ गंत घरश्चेकी उँचर ॥ भछुकी कथा ॥ २१७-६२८ ॥ 


[ विचारसागरे 








॥ २२४ ॥ युवतिसंगसे बिंदुका नाश ॥ | योगी करत खेचरीमुद्रा | 


जो नानाविध भोजन खांबे । 
रस ताको फल बिंदु उपावे 


जीवन बिंदु अधीन सबनको । 
नसत सोक बिं मनको ॥ ६९ ॥ 
व्है जब मन मलवासी ॥ 


करत सोक अति धरत उदासी 0 
रुधिर निवास धरत मन जबहू। 


ताते बिंदु राखि व्हे भद्गा ॥ ७३ ॥ 
अष्टसिड्चि जे धारत योगी । 

बिंदु खसे हारत ते भोगी । 

अस अति उत्तम बिंदु जु जगमें.। 

तिहिं तिय छीनि लेत निजभगममें ७४ 
ज्यूं किसान वेलेनमें ऊँपेहि । 


चंचल अधिक रजोशुन तबहू।॥ ७०॥ | पीरत लेत निचोरि पियूषहि 0 


जब मन करत बिंदुर्मे वासा । 
तंबें सोक चंचछता नासा ॥ 


वार वार वेलनमें धारहि । 
ब्है असार दथ्था तब जारहि ॥७५॥ 


पुनि आपहि बलवत जन जाने । _ | इछकी वाथ गंडेकी बंधी हुई वेलनमें देवे । 
ब्हे प्रसन्न सुभ कारज ठाने ॥ ७१ ॥| | ताका नाम दश्था पंजाबमैं असिद्ध है ] 

बिंदु अधिक होवे जा जनमें । | स्यूँ तिय भीचि भुजनमें पीऊू। 
सुंदरकांतिरूप ता तनमें ॥ भरत योनि-घट खीचि अमीझूँ ॥ . 
बिंदुहुकी तनमें उजियारो । पुनिपुनि करत क्रिया नित तोढों । 
नसे बिंदु तन मनु हतियारों ॥ ७२ ॥ सेष बिंदुको बिंदु न जोलों ॥ ७६ ॥ 

जाको बिंदु न कबहू नासे । कियो असार नारि नरदेहा । 
बलि न पलित तिहि तन परकासे । खीच फुलेल फूल ज्यूं खेहा ॥ 


॥ २५७ | बलि नाम दृद्धावस्थामें शरीरकी 
त्वचा बल ( सछ ) पडतेहें तिसका है । याहीकूं 
जोगरी ओऔ। पेंटी बी कहतेहैं ॥ 

/ ॥ २७०८ ॥ पछित नाम केश 
तिसका है ॥ 

॥ २७५ ॥ षण्मासके अभ्याससैं जिन्हाके मूछकी 
साडीकूं २१ रोमपरिमितत क्रमतें छेदिके जिव्हाकूं 
बढावतेहें, ता जिव्हाकूं योगी रंँचका कहैहें |) 

ऊ््वैगमनकरिके भूघ्वेंनिम॑ स्थित भये प्राण- 


खेत होवैहें 


वायुके रोकनैअर्थ ताहके छिद्ठमँ ता लंबकाकूं 
लगावना, ताकूं खेचरीमुद्भगा कहतेहें।ताएें सारे शरीर- 
विंबे कामादिशत्ति सह्दित मनके प्रचारके अमावसे 
बिंदु जो वीर्य ताकी रक्षाकरिके भद्गरा कद्दिये योगीका 
कल्याण होवैंहे ॥ । 

॥ २६० || बेन नाम कोछका है। याहीकूँ 
किसीदेशमें चींचोडा वी कहतेह ।॥ 

॥ २६१ ॥ गुडशकरका उपोदान ऐसा इक्षु» 
दंड॒ (गन्ना) याके ठुकडेकूं गंडा क़हतेहें ॥ 


पंचमस्तरंगः ५ ] 


॥ झुवतिसंगर्स विंदुका नाश ॥ 


श्३१ 





भो अकाम सब ताहि जराबे। 


सूके बैन मुरोरें छगावे ॥॥ ७७॥ 
ब्हे जु सुरूप जोर धन भारी । 
ता नरपें न्ञारी बलिहारी ॥ 
करि सुरूप धन बलको अंता । 
कहत ताहि तूं काकी कंता ॥ ७८॥ 
तिहि पुनि मिलन चहे जु अनारी । 
कर धरपें धरतहु दे गारी ॥ 
नाक चढाय आंखिटहू मोरे । 
जाय न पति सैजहुके धोरे ॥ ७९॥ 

« कोटिबज् संघात जु करिये। 
सबको सार खीचि इक घरिये । 
तियके हिय सम सो न कठोरा । 
रिपि-मुनि-गन यह देत ढंढोरा ॥८०॥ 

करत गुमान हटत तिय ज्यूं ज्यूं। 
चिपटत सठ मति जन मन टू त्यूं ॥ 
कबहुक ताको वांछित करिके । 
मरन अंत छोडत न पकरिके ॥ ८१॥ 

पब्यो पुरान वेद स्वृति गीता। 
तर्कनिपुन पुनि किनहु न जीता ॥ 
करत अधीन ताहि तिय ऐसें । 
बाजीगर वंदरकू जेंसें ॥॥ ८९ ॥ 

सब कछ मन भावत करवावत । 


पंढे-पसुहि भलभांति नचावत॥ 

उक्ति युक्ति सब तबही विसरे । 

जब पंडित पढि तियपें ढिसरे ॥ <१॥ 
जब कवहू समरत यह वेदा । 

तब तियमें मानत कुछ खेदा ॥ - 

तिहिं द्यागनकी इच्छा धारे। 

पुनि तिय नेन सैन सर सारे ॥<था 
जहरकठाछ नेनसर वोरै। 

तानि कमान भोंह जुग जोरै॥ 

मारत सारत हिय सब जनको । 


विज्गहं बचत न धन सठ गनको ॥<८५॥ 
[विज्ञ कहिये विद्वानहु न बचत । सठगनको 
धन कहिये कहा चीज । ] 


भयो न तियमें तीव्रविरागा। 
यूं मतिमंद करत पुनि रागा ॥ 
करत विविध आज्ञा ज्यूं चाकर। 
हुकम करे बैठी मनु ठाकर ॥ <६॥ 
जे नर नारनयनसर वीघे। 
तिनके हिये होत नहिं सीधे ॥ 
भलो बुरो खुखद्ख सब विसरत । 
ते कैसे भवदु्खतें निसरात ॥ ८<७॥ 
नौरि बुरी वेस्या अरु परकी । 
तीजी नरकनिसानी घरकी ॥ 





॥ २६२ ॥ उल्मुक (अधेजल्या काष्ठ )॥ इहां 
आगे ७९ वीं चौपाईमैं “ अनारी ( जनाडी )” याका 
ताकी शृद्धपुरुषमं अरुचिकूं' नहीं जाननैवाला मूर्ख। 
यह अर्थ है॥ औ *' कर धरपें धरतह” याका धर 
नाम घड जो शरीर ॒तापैं हस्त लगाचतैंही | यह 
जे है॥ औ “ धोरे” कहिये समीप ॥ 





॥ २६३ ॥ हहां काव्यक्षासत्रउक्त सामानन्‍्या ( वेस्या) 
परकीया ( परकी ) औ स्वकीया ( घरकी ) इस भेदतें 
तीनप्रकारकी जे नायिका हैं. तिबका ब्याग 


बतायाहै ॥ 


श्३२ 


॥ अंक २१३ गत अक्षका उत्तर ॥ मछुकी कथा ॥२१७-२२८ ॥ 


[ विचारसागरे 








तजत विवेकी तिहँमें नेहा । बिगरे ग्रहकी निसिदिन चिंता ! 
करे नेह तिह सठमुख खेह्य ॥ ८८ ॥ | करत मातपितु बैठि इकंता ॥ ९१॥ . 
दोहा ॥ सिसु उदास व्है जब तजि बोबा। 
अर्थ धर्म अरु मोछकूं, तब दोऊ मिलि छागत रोबा ॥ 
नारि बिगारत ऐन ॥ यूं चिंतत कछ गये महीने । 


सब अनर्थकोीं मूल लखि 

तजे ताहि उ्हे चेन ॥ <९॥ 

॥ २श५ ॥ . पुन्रसंगदुशखव्णन ॥ 
पुत्र सदा दुख देत यूं, 

बिन प्राप्ति दुख एक ॥ 
गर्भसमय दुख जन्म दुख, 

मरे तु दुःख अनेक ॥ ९० ॥ 

॥ चोपाई ॥ 
गर्भ धरत जौलों नहिं नारी । 


दुख दंपति-मन तौलों भारी ७ 

व्हे जु गर्भ यह चिंत न नासे । 

पुत्री होय कि पुत्र प्रकासे ?॥ ९१ ॥ 
गर्भ गिरनके हेतु अनंता । 

तिंनतें डरत करत अतिचिता ॥ 

व्हे ज़ु पूत नवमास बिहाने । 

- जननी जनक अधिक दुख साने॥*शा 

नवग्रहमें इक दै नहिं बिगरे । 

. अस जनको जन्म न जग-सगरे ॥ 


दांत पूतके निकसे झीने ॥ ९४ ॥| 
मरत बाल बहु निकसत दंता। 

तब यह चिता दुख तिय कंता ॥ 

जिये दूबरो दुखतें वांरो । 

देखि चुहारो धरत उतारो ॥ ९%५॥ . 
म्लेच्छ चमार चूहरे कोरी । 


'तिनतें झरवावत दिज धोरी ॥ 


सइयद ख्वाजा पीर फकीरा । 
धोकत जोरत हाथ अघीरा ॥ ९६॥ 
जाऊूँ हिंदु कंबहु नहिं माने । 
डहठ तिहि इृष्ट पिछाने ॥ 
भूत मनावत नाना । 
घरत सिवोरबल भूमिमसाना ॥ ९७॥ 
धानकको डमरू घरि बाजे । 
कर जोरत पूजन नहिं लाजे ॥ 
औरजंत्र तावाज घजनैरे 
लिखि मढवांय पूत-गर गेरे ॥ ९८ ॥ 
निजकुल्में इक अच्युतपूजा । 
किनहु न सुपनहु सुमन्यो दूजा ॥ 





॥ २६४ ॥ अच्छीतरहसें । 
॥ २६५ || ज्वी जी पतिके | 
॥ २६६ ॥ उरदमगचावरूआदिकरंधितअन्नका 





डालिके चौबटेमैं किंवा स्मसानमैं रखतेहें । ताका 
नाम शिवाबक है ॥ 
॥ २६७ || घानककों कहिये पारधीको | डमरु 


वा मांसका बलिदान ठीकरेंमें किंवा पन्नावकीम'ैं  कद्दिये_ डाक घरमें बाजताहै।॥| 


पंचमस्तरंगः ५ ] 


॥ पुत्नसंगदुःखवर्णन ॥ 


श्श्रे 


जो जीवे तो होतहि तरुना। 


सो कुछ नेम पूतहित ल्याग्यों । 2208 
व्यभिचारन ज्यूं जहँतहँ छाग्यो ॥९९॥ | रंगत नारिके पोषन भरना ॥१०थी। 


होत सीतछाको जब निकसन। 
नसत मातपितु मनको बिकिसन ॥ 
सस्‍नानक्रिया तजि रहत मलीना। 
परमदेव गदहाऊ कीना ॥ १०० ॥ 
मोरि वाग बकसहु सिसु मोरा। 
गदहा मात चराऊं तोरा ॥ 
यू कहि चना गोदमें घोरे । 
बिनती करि गदहाकूं चारे ॥ १०१ ॥ 
अस अनंतदुखतें सिसु पारन। 
जुवा होत को औरेईजारन ॥ 
उमर पूतकी हे जो थोरी । 
मरि है करहु उपाय करोरी ॥ १०२ ॥ 
मरे मातपित कूटहिं माथा । 
मानि आपकूं दीन अनाथा ॥ 
हाय हाय करि निसदिन रोवें । 
: करे धिकधिक निजजन्म विगोवें।१०१ 
पूत मरनको ब्है दुख जेसो । 
लखत सपूत अपूत न तैसो ॥ 
॥ २६८ ॥ 

“ १ युवाअवस्थासे पूर्व बाछककी खेलमैं रुचि 
विशेष होवैहे ताकूं: बछ्सें प्रद्धत्ति करावनैसें 
प्रतिदिन ढुःख होवेंहै । और--- 

२ विद्याशालमैं अन्यवालकनकूं मारि जावे किंवा 
जाप मार खाई जब तो बी छेश होताहै। - 
३ फेर मंदसंस्कारते पढ़े नहीं तौ बी चिंता होवैंदे भौ 


9 पंढे अरु व्यवहारनिपुण न होवै तौ वी चिंता 
होवैहै । 


। 


सपूत कहिये जाका पूत जीबैंहे औ अपूत 
कहिये जाके पूत नहीं हुआ ॥ 
जिन अनेकयत्रनि प्रतिपारों । 
तिनकूं जल प्यावन है भारो ॥ 
रजनि-सैजपें सिखेवे नारी । 
तव पितमात देहु मुहिं गारी॥ १०५॥ 
नह सुपूत तो प्रातहि उठिके। 
नें दूरतें माथ न गठिके ॥ 
चहें मातपित आें नेरे। 
पूत न सनन्‍्मुख आंखिह्‌ हेरे ॥ १०६॥ 
व्है कृपूत तो उठतहि प्राता । 
वचन गारिसम बंकि असुहाता ॥ 
जुदी होय ले 833 घरको धन । 
दे पितमातहि इक तिनको तन॥१०७॥ 
फेरि संभारत कबहु न तिनकूं । 
पोषत सबदिन तिय-निज-तिनकूं ॥ 
देखि लेत पितमात उसासा । 
याविधि पुत्र सदा दुखरासा॥ १०८ ॥ 
५ फिर जुगारआदिक दुन्येसनम रूगे तो बी चिता 
होबेंहे । * 
& फेर तिसकी सादीके निम्मित्त बडी चिता 
होबैहै । हा 
७ फेर तिसके विवाहके निमित्त बी चिंता होवैहै | 
इससे आदिलेके युवाअवस्थापयंत मातापिताकू 
अनंतदुःख होवैंहें । यह भाव है | 





१३४ ॥ झैक २१३ गत अश्षका उत्तर | भछुकी कथा || २११७-२२८ ॥ [ विचारसागरे 





॥ दोहा ॥ 
' करे विचार यूं देखियें, 
: पुत्र सदा दुखरूप ॥ 
सुख चाहत जे पूततें, 
ते मूढनके भूप ॥ १०९॥ 


॥ २२६ ॥ धनसंगदढुःखवर्णन ॥ 


॥ २२७ ॥ राजाकूं भर्छु॑मैं पेतबुद्धिः होनी 


राजाका भागना ॥ 

॥ कुंडलिया छंद ॥ 
भछ॑ बन एकांतमें । 
गयो कियो चित सांत ॥ 
भयो नयो दीवान तिन । 


तजि तिय पूत जु धन चहै, है वन सकलवृत्तांत ॥ 
ताके मुखमें धूर ॥ स॒न्यों चित 2 
धन जोरन रच्छा करन, चिंत यह उपजी ताके ॥ 
खरच नास दुखमूर ॥ ११०॥ 8 हे ४ 
॥चोपाई॥ तो झठे हम होहि । 
जो चाहे माया बहु जोरी। भूप दे सबकूं दंडा ॥ 
करे अनर्थ सु ठाख करोरी ॥ यांतें अब मिलि कहौ। 
जातिधर्म कुलधर्म सु गे । भर्छ भो प्रेत अचंडा ॥ ११४॥ 
जो घनऊू जोरन जन छांगे ॥११श। ॥ दोहा ॥ 


, बिना भाग तदपि न धन जुरि हैं। | कूरि सलाह यह परस्पर, 


जुरै तु रच्छा करिकरि मर हैं ॥ गये कचहरी बीच ॥ 

खरचत धन घटि है यह चिंता। | सबहिं कही यह भूपतें, 
नांसे निसिदिन ताप अनंता॥ ११२९॥ | अहई प्रेत भो नीच ॥ ११५ ॥ - 
* सदा करत यूं दुख धन मनक॑ |राख लगाये देहमें, 

चहे ताहि घिक धिक तिहि जनकूं॥ |. मिले जाहि बेतरात ॥ 

युवति पूत धन छखि दुखदाता + |[तिहि मारत सो नर बचत, 


तज्यों मछ ममताको नाता॥ ११३१॥ 


* | २६५॥ पंचदश अनथे होवें तब एक अर्थ 
(धन ) होंवे । ऐसा एकादशस्कंधके २३ वें अध्याय- 
विष कदगके आख्यानमें कह्महै | इसकरि उपछक्षित 
अनंत अनर्थ करे || 


जो तिहि देखि प्रात ॥ ११६॥ 
॥ २७० ॥ गतअर्थ (पूर्व होगई बातो ) | 
॥ २७१ ॥| वनकी गल्लीमैं। 

॥ २७२ | बात करे | 


पंचमस्तरंगः ५ ] 


॥ भईकै दंतका सिद्धांतमैं जौडना || 


१३५ 





.. परात कहिये भाग जावे ] 


सुनि भूपह निश्रय कियो, 
भछे मरी भौ प्रेत ॥ 
साचझठ भूप न रूखत, 
ज्है जु प्रमाद अचेत ॥ ११७ ॥ 
कछु दिन बीते भूप तब, 
मारन गयो सिकार ॥ 
पैठ्यों गिरि वनसघनमें, 
जहँ मृगराज हजार ॥ ११८ ॥ 
तपत तहां इक तरुतरे, 
भर निजदीवान ॥ 
पेखि ताहि भाज्यों उलटि, 
मानि प्रेत दुखदान ॥ ११९ ॥ 
॥ २५८ ॥ अंक २२७ उक्तदष्टांतकूं 
सिद्धांतमैं जोडना ॥ भेद्वादकी 
घिक्कारपूरवेक त्याज्यता ॥ 
८ ॥ इंद्व छंद ॥ 
. भर मेच्यो ःू परेत भयो यह । 
वाक्य असल्हु सभ्य पिछाना ॥ 


देखि लियो निज आखिन जीवत। . 


तोहु परेत हु मानि भगाना ॥ 

' बेचक्त सुनि द्ेत तथा मति- । 

मैं विसवास करे ज़ु अजाना ॥ 

त्रह्म अद्वेत छल परतच्छहु । 

तोहु न ताहि हिये ठहराना ॥१९व। 


॥ दोहा ॥ 
भेदवचन विखास करि, 
सुनत जु कोउ अजान ॥ 
सो जन दुख भुगते सदा, 
ब्हे न बह्मको ज्ञान ॥ १२१ ॥ 
यांतें सुने जु भेदके, 
वचन लखे सु असल ॥ 
तबही ताहूँ ज्ञान ब्हे, 
महावाक्यतें सत्य ॥ १९२ ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सिष तें सुनी जु भेदकहानी । 
जानि झठ ते नरकनिसानी ॥ 
तिनके कहनहार सब झूठे । 
पुरुषारथ खुखतें सठ रूठे ॥ १२३ ॥ 
तिनको संग न कबहू कीजे । . 
व्है जो संग न वचन सुनीजे ॥ 
जो कह सुने तु सुनतहि ल्ागहु । 
म्लेछ जैन वच सम रखि भागहु १९४ 
॥ २२९ ॥ मिथ्यादुःखका मिथ्यार्स नाश 
एक भूपकूं स्वप्तकी भ्राप्ति । तिसकूं 
गादरीकरि दुशखका होना औ 
मिथ्यावैद्यस मिटना ॥ 
जो मिथ्या व्है दैसिक वेदा । 
कैसे करही भवदुख छेदा ? ॥ 
याको अब उत्तर सुनि लीजे । 
मिथ्यादुख मिथ्यातें छीजे ॥ १२५ ॥ 
वेद शुरु सल जो होवे । 


१३६ 


तो मिथ्याभवदुख नहिं खोबे ॥ 

यामें इक दृष्टांत सुनाऊं । 

जातें तब संदेह नसाऊं॥ १५६ ॥ 
सुरपति इंद्र खगमें जेसो । 

प्रबलुप्रताप भूप इक ऐसो ॥ 

भीम समान सूर पे | 

तिनके गा था डेरे गेरे ॥ १२७ ॥ 
जोधा के निजनिज हथियारन । 

खरे रीति तिहि दार हजारन ॥ 

अंदिर मंदिर ज्योढी ठाढे । 

लिये खडग कोसनतें काढे ॥ १२८॥ 
[ कोस कहीये म्यान ] 
ऊंचो. महल अटारी जांमें । . 

जप तामें ॥ 

पंछी है चुन नहिं पावे । 

तहां ओर कैसे चलि जावे ॥ १५९ ॥ 
तहां भूप देख्यों अस सुपना । 

पक्यो पैर गौँदरी अपना ॥ 

भूप छुडायो चाहत निजपग । 

तजत न गादरि पकरि ज्ु पगरग १३० 
तब राजा यूं खरो पुकारे । 

है को अस जो गादरि मारे ॥ 

जोधा जो ठांढे निजद्वारा । 

तिन रंचकहु न दियो सहारा ॥ १३१॥ 
तब नृप दंड लियो निजकरमें । 
॥ २७३,॥ शियालिनी स्वानतुल्य पश्चविशेष- 

. कीख्ी।! 


॥ २७४ ॥ मललमपह्ी करनैवालेके । 
॥ २७५ | मछम । 





॥ अंक ११६ गत प्रश्षेका उत्तर 0 एक भूपके! स्वम ॥ 


[ विचारखागरै 


आपुहि माच्यो स्थारनि सिरमें ॥ 

लगते दंड भौ ताको अंता । 

तब निसरे पगरगतें दंता ॥ १३२ ॥ 

, दांत छगे गाढे उप पगमें। 

यूँ लंगरात सु चालत मगमें |॥ 

तब चाल्यो ले छाठी क्रमें। 

पहुच्यो पोविरियाके घरमें ॥॥ ११३ ॥ 
ताहि क्यो फोहोँ अस दीजे। 

घाव पावको तुरत भरीजे 0 

घावरिया रपतें यह भाख्यों । 

फोहा नहिं तयार धर राख्यो ॥१३थ। 
जो तूं दे पैसा इक मोऊू । 

तो तयार कर देहूं वोह ॥ 

तब उल्व्यो उप छाठी टेका । 

नहीं दैनकं कोडिडु एका ॥ ११५॥ 

लाग्यों सोच करन टरि घ्रतें । 

बूजे बात कौन बिन जेरेतें ॥ 

जो में होत धनी बडभागा । 





आवतु घर घावरिया भागा ॥ १३६॥ 


मोहिं निकंमा जानि कंगाला.। 
धरतें तुरत रोग ज्यूं टाला॥ 
याहीकू कछ दोष न दीजे। 
विनसारथको किहि न पँतीजे १३७ 

मातपिता बांधव सुत नारी । 
करत प्यार स्वारथतें भारी ॥ 


॥ २७६ |॥ इन्यतें । ही 
] २७७ ॥ ख्ार्थविना कोई किसकी न पतीजे 
कहिये प्रतीति ( विश्वास ) करता नहीं | 








पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ मिथ्याडु/खका मिथ्यासाधनस नाश ॥| १३७ 

जो नहिं खारथ सिद्धी पावीं। | सुहि स्वारथयोग्य न विधि कीनो। 

तों इनऊू देख्योहुँ न भावै ॥॥ १३८ ॥ ातें इन फोहा नहिं दीनो॥ १०श॥ 
जा बिन घरी एक नहिं रहते । पा इक मीने तिहिं भेव्यो। 

दुख अपार बिछुरे सब रहते ॥ तिन-दे जरी घावदुख मेव्यो ॥ 

जब देखें आयो घर पोरी ॥ निद्रातें जाग्यो छुप जबही। 

घरके मिलत भाजि भरि कौरी॥१३९॥ | "पे दरद मुनि नासे तबहीं॥ १४५॥ 
विधि अधीन कोढी सो होगे। सिष यह तुहि दृष्ंत प्रकास्यो । 

अंगनिमें पानी चोवै ॥ लखि मिथ्यातें मिथ्या नास्यो ॥ 
डक मिथ्यादुख देख्यो जब राजा । 


अरु जरि परी आंगरी जाके । 
भिनभिनात मुख माखी ताके ॥१४०॥ 
कहत ताहि ते घरके प्यारे । 
भरि पापी अब तो हतियारे ॥ 
जिहि देखत अखियां न अघानी । 
तिहि छखि ग्लानि वमन ज्यूं आनी१४१ 
जो तिय हिय लागत पति प्यारो । 
किय न चहत पल उरतें न्‍्यारो 
ताकी पवन बचायो छोरे। 
भिरे जु वेंसेन तु नाक सकोरे ॥१४९ 
जिहि पितुमात गोदमें लेते । 
सचुकत तिहि करते कछ देते ॥ 
मिलत भ्रात जो भरि भुज कोरी । . 
सो बतरात बीच दे डोरी ॥ १४१॥ 
-: ऐसे जग स्वारथको सारो। 
- बिन ख्वारथकों काको प्यारो॥ 
॥ २७८ || पगतिया ( सोपान ) | 5 
॥ २७९ ॥ भाजि कहिये सन्छुख दौरिके। कौरी 
भरि कहिये बाथ भराईके घरके आदमी मिलतेहैं | 


- ॥ २८० | इच्छै । 
१८ 


साचसमाज न किय कछु काजा॥१४७॥। 
॥२३ नाअंक २२९ उक्त प्रसंगकी टीका ॥ 

दीका४--सेर्वश्रकरणका अर्थ स्पष्ट । 

भाव यह है।-संसाररूप दुःख मिथ्या है, 
यातें 28 करनेके साधन वेदगुरू 
मिथ्याही । मिथ्याके नाशमैं सत्य- 
साधनकी अपेक्षा नहीं । औ-- 

सत्यसाधन होये तो तिनतें मिथ्याका नाश 
होवें नहीं । जैसें राजाके समीप मिथ्या- 
गादरी खममें पहुंची। किसी सल्जोधासें रुकी 
नहीं ओ राजा पुकान्यो जब काहूसें वी मरी 
नहीं ओ राजाके पास अनेक साचे शस्त्र धरे 
रहे तो वी मिथ्यादंडसें मरी । औ राजाके 
मिथ्याघाव भया तब कोई बेचेजराह साचा . 
पाया नहीं । मिथ्याजराहके पास गया। तामे 
यैसा मास्या । ठौ अनंतखजाने साथे धरेही 
रहे । एकपैसा वी राजाझूं मिल्‍्या नहीं। कोई 
वी सतल्साधन राजाके दुःखके नाश करनेंमें 

॥ २८१ ॥ बल्ले । 

॥ २८२ ॥ संन्यासी | ह् 

॥ २८३ ॥ वैद्य किंवा जराह कहिये महुमपट्टी 
मान्नका करनैवाढा | 


१३८ 


. ॥ अंक २१३ गंत अंक्षका ऊंत्तरं ॥ समेसपत्ताकी साधकवाधकता ॥ 


विचारसागरे: 








समर्थ हुआ नहीं । किंत॒ मिथ्याप्ननिने मिथ्या- | तदपि विषमदंशंत सु तेरो। 


जरी देके मिथ्यादुःखका नाश किया | 

इसरीतिके खम सर्वई अजुभवसिद्ध हैं । 
जाग्रतपदार्थका खम्में काहझई कंदे वी उपयोग 
होवे नहीं लैसें मिथ्या जो संसारदुःख, 
ताका नाश मिथ्यावेदगुरुसे होवैहे | साचे वेद- 
शुरु अपेक्षित नहीं | - 

॥ २३१ ॥ मरुस्थछके जल औ 
प्यासमैं सत्ताका भेद । 

४ जैसे भमरुखलके मिथ्याजलतें तृपाका 
नाश होवे नहीं तैसें मिथ्यावेदशुरुतें संसार- 
दुःखका नाश होवे नहीं ओ मिथ्यावेदगुरु 
भानिके संसारदु!।खका तिनतें नाश अंगीकार 
करौगे तो मरुभूमिके जलतें वी” हृपाका नाश 
हुयाचाहिये ” यह शंका शिष्यने करीथी 

ताका समाधान ॥ 
॥ चौपाई ॥ 

यद्यपि मिथ्या मरुथलरूपानी । 

तातें किनहु न प्यास बुझानी ॥ 


॥ २८४ ॥ हहां यह शेका है।-समसत्ावाले 
पदार्थदी आपसमें साधक बाधक हैं | यह नियम घढित 
नहीं । किंतु विषमसत्तावाले पदार्थ बी कहींक आप- 
समैं साधकबाधक होवैहें । काहेतैं ? + 

१ सर्वत्र आरोपकी अधिष्ठानतैं चिपर्मंसच्ता है | 
हाकी साधकता अधिष्ठानमैं है । जैसे कल्पित- 
रजतका अधिष्ठान शुद्धि है, ताकी व्यावहारिक सत्ता 
है। रजतकी प्रतिमाससत्ता है। तिस प्रतिमाससत्ता- 
बाले रजतकी साधकता ( कारणता) शुक्तिमे है। 

२ किया जगतका अधिष्ठान ब्रह्म है, ताकी 
परमार्थेत्ता है औ जगतूकी व्यावहारिकसत्ता है, 
तिस व्यावहारिक सत्ताबाले जगतकी साधकता त्रह्ममैं 

। य॒तें. विषमसत्ताचाछा वी खाधक 
होवैहे ॥ जौ-- 





सत्ताभेद दुहनमें हेरो ॥ १४७ ॥ 

टीकाः--यद्यपि मिथ्या जो मरुभूमिका 
पानी , तातें किसीने प्यास नहीं बुझाई औ 
मिथ्यागुरुवेदतें दुःखके नाशकी न्यांई मिथ्या- 
जलसें प्यासका नाश हुवाचाहिये ओ प्यास- 
नाक होने नहीं । तैसें मिथ्यागुरुवेदतें संसार 
का नाश बने नहीं | तदपि कहिये तो बी 
तेरा च्टांत विपस है । काहेतें ? दुहुनमें कहिये 
मरुस्थलका जल औ प्यास इन दोसनमें सत्ताका 
भेद है, ताऊ हेरो कहिये देखो ॥ १४७ ॥ 

॥ २१२ ॥ समसत्ताकी आपसमें 


साधकबाधकता ॥ 


0 चौपाई ॥ 
समसत्ता भवदुख मुरुवेदा । 
यूं गुरुवेद करत भवछेदा ॥ 
आपसमें सैंमेंसत्ता जिनकी । 
लखि साधकबाधकता तिनकी ॥१५८॥। 


३ अंतःकरणकी वृत्तिरूप झुक्तिके यथार्थज्ञानसैं 
ज्ञनसहित रजतका बाघ होवैहै | तहां ज्ञानसहित 
रजतकी प्रतिभाससत्ता है जे शुक्तिके ज्ञानकी 
व्यावहारिक सत्ता है | यातें विषमसत्तावाला वी 
बाधक होवैहे ॥ जे 

तातें विषमसत्तावाले पदार्थ आपसभें साधक- 
बाधक होवें नहीं | यह वियम असंगत है | याका-- . 

यह' समाधान दै:;-केवछ ( झुद्ध )' झ॒ुक्ति बिंा 
ब्रह्म ऋमतें रजतकी औ जगत्‌की कब्पनाके अधिष्ठान 
नाम विवर्त उपादानकारण नहीं । किंतु तूछअविया- 
सद्दित शुक्ति रजतका अधिष्ठान है जौ मूछअविया- 
सहित त्रह्मचेतन जगत्‌का अधिष्ठान है | कह्ढं विशेष॑णके 
धर्मका विशिष्टमेँ व्यवहार होवेहै | इस नियमतें 
आतिसातिक तूछभविद्यासहिित शक्ति किंवा झ॒क्ति- 


पंचमस्तरंगः ५]. व्यावह्मरिक भातिभासिक औ पारमार्थिक सत्ता ॥| २३३-२५३५॥ १६३५ 








दीकाः--भवदुःख औ शुरुवेदकी समसचा २३३ ॥ १ व्यावहारिक, २ प्राति- 


कहिये एकसत्ता है, यातें शुरुवेदतें भवदुःखका 
छेद होवैंहे ॥ 

जिनकी आपसमें समसत्ता. होवे तिनकी 
आपसमें साधकता औ बाधकता होवेंहे। जैसें- 

१ मत्तिका औ घटकी समसत्ता है, यातें 

सत्तिका घटका साधक है। 
/ * अभि औ काप्ठकी समसता है। तहां 
अग्नि काष्का बाधक है।॥ 

१ साधक कहिये कारण। औं-- 

२ बाधक कहिये नाशक | 

भसरुखलके जलकी ओऔ प्यासकी समसत्ता 
नहीं । यातें मर्खलूका जरू प्यासका बाघक 
नहीं ॥ 

या खानमें यह रहस्थ है।--चेतनमें 
परमार्थसत्ता है औ चेतनसे भिन्न जो मिथ्या- 
पदार्थ तिनमें दोम्कारकी सचा है।--एक तो 
व्यवह्रसत्ता है औ दूसरी अतिभाससत्ता है। 
अवच्छिनचेतन प्रातिभासिक कहियेहे औ व्याव- 
हारिक मूलभवियाअवच्छिन्न ्रह्मचेतन बी व्यावहारिक 
कहियेहै ॥ 

यद्यपि इहां जविया उपाधि है । विशेषण 
नहीं | तथापि अविवेकी जनोंकी, इष्टिसें विशेषणकी 
न्याई प्रतीत होवैहे | यातें विशेषण क़हियेहै। याहीतें 
तिन अविद्याके धर्म ग्रातिभासिकता औ व्यावहारिकता 
ताका अपने विशेष्य (आश्रय ) शुक्ति औ ब्रह्ममैं 
व्यवह्वार होवैंहै | यातें इहां विषमसत्तावाछा साधक 
नहीं | किंतु समसत्तावालाही साधक है।| औ-- 

पंचपादिकाकारकी रीतिसेँ मूछअवियास मिन्न 
तूछभविद्या नहीं | यातैं ताकी चिवृत्ति शक्तिके 


'ज्ञानसैं होगे नहीं कंतु ब्रह्मज्ञानसैं होवेंहै । .परंतु 


व्यावहारिक अंतःकरणकी दइत्तिरूप शुक्तिके यथार्थ 


ज्ञानसैं झ॒क्तिनेष्ठ तूछअविद्याका तिरस्कार होवैंहै ।. 


_भासिक औ ३ पारमार्थिक सत्ता 
॥ २३३--२१३५ ॥। 
£ जा पदार्थका ब्रह्मज्ञानविना बाध होने 
नहीं किंतु अ्ह्मज्ञानसेंही बाध होबे ता 
पदार्थमें व्यवहारसत्ता कहिये है । 
सो व्यवहारसत्ता ईश्वरख्टिमें हे। काहेयें १ 
देहइंद्रियादिक प्रपंच जो ईश्वरष्टि ताका 
ब्रह्मज्ञानसें बिना वाध होने नहीं । अक्षज्ञानसें 
ही बाघ होवेहे॥ 

यद्यपि ईशरसुष्टिके पदाथेनका त्रह्ज्ञानसे 

पिना नाश तो होवे थी है। परंतु मह्मज्ञानसें 
विना बाध होये नहीं ॥। 

अपरोक्षमिथ्यानिश्रयका नाम बाघ है। 

सो - अपरोक्षमिथ्यानिशथय ईश्वरख्ष्टिके 
पदाथनमें ब्रह्मज्ञानसें ग्रथम किसी होवे नहीं, 
ब्रह्मज्ञानसें अनंतरही होवेहे । यातें. मूल- 

यह प्रसंगानुसारि समाधान है। औ--+ 

विचारदृष्टिस देखिये तो अधिष्ठानरूप साधकमें 
ओऔ अधिष्ठानके ज्ञानरूप बाधक  समानसत्ताका 
नियम नहीं ! किंतु-- 

१ अधिष्ठानरूप साधक तो विषमसत्तावाराही 
होवैंहे | समसचावाछा नहीं | औ- - 

२ ज्ञानरूप बाधक तौ कहीं विषमसत्ताबाछा 
होबैंहे | जैसे झुक्तिरततका बाघक शुक्ति- 
ज्ञान है औ स्वप्तजगतका बाधक जाग्रतका 
ज्ञान है। औ- 

३ कहीं समसत्तावाछझ बी होवैहै । जैसे ब्याव- 
हारिक जगत्‌का वाघक अश्ज्ञान है | परंतु- 

9 मिथ्याज्ञानही मिध्यावस्तुका बाधक है। यह 
नियमित है। 

यातें इहाँ कह्मा जो नियम सो अधिष्ठानरूप 


ताचे ताके कार्य ज्ञानसहित रजतका बी तिरस्कार होवैहै। | साधक औ ज्ञानरूप बाघककूं' छोडिके अवशिष्ट रहे 


यतैं इहां विषमसत्तावाछा बाधक नहीं । 


पदार्थनकूं विषय करनेहारा है || 


१४० 





॥ अंक २१३ गत अश्नका उत्तर || बेदगुरुतें भचढ़ुः/खंका चाहा बनेहे ॥| [ विचारसागरे 











अविद्याके कार्य जो जाग्रतके पदाथे ईश्वरसष्ट 
तामैं व्यवहारखत्ता है। 

जन्म मरण बंध मोक्ष आदिक व्यवहारके सिद्ध 
करनेैवाली जो सत्ता कहिये होना 
व्यवहारसत्ता कहियेहे । औ-- 

॥ २३४ ॥ २ ब्रह्मज्ञानसें विनाही जिनका 
बाघ होषे तिन पदाथेनमें प्रतिभाससत्ता 
कहिये है। जैसे व्रह्मज्मनसें पिनाही शुक्ति 
जेव्रीमरुअरूआदिकनके ज्ञानतैं रूपा सर्प जल- 
आदिकनका वाध होबेहे, तिनमें प्रातिमास- 
सच्ता है। 

प्रतिमास कहिये ग्रतीतिमात्र जो सत्ता 
कहिये होना सो प्रतिभाससत्ता कहिये है। 

तूलेअविद्याके काये रूपाआदिक पदार्थनका 

॥२८५ ॥ घटादिजडपदार्थडपह्चित चेतनकूं 
आच्छादन करनैवाली (ढांपनैवाली ) जो अविद्ा सो 
तूलअविद्या कहियेहै । याहीकूं- अचस्थाअज्ञान औ 
साव्दोषचाछी अविद्या वी कहतेहैं। 

सो तूलअविद्या अंशमेदर्तँ नाना है औ मिन्न- 
मिन्नपदार्थनकूं आवरण करैंदै | जिस घटादिपदाथो- 
कार अंतःकरणकी बृत्ति तिस पदार्थका 
आच्छादक तूलअविद्याका अंश नष्ट होबेहे | फेर जब 
ब॒त्ति अन्यदेशविंपे जाबै तव तहां और॒अविद्यामंश 
उपजैहे । इस तूलअविद्याके नाशनिमित्त ब्रह्मज्ञानकी 
अपेक्षा नहीं | किंतु ताझूं ग्रातिभासिक सत्तावाली 
होनेतें घठादिकके ज्ञानसैंही ताका नाश होवेंहै | औ- 

पंचपादिकाके कर्ता पद्मपादाचाय * मूछअविद्या 
सोई तूछूअविद्या है तिसतें भिन्न नहीं? ऐसे मानते- 
हैं | इनके मतमैं जैसे छोकसमूहके मध्य बिजली- 
के पतनकरि सर्वेक्षोक हट जातेंहैं फेर एकत्र होतेहैं । 
तेखें जिस परदाथधीकार अंत्तःकरणकी वृत्ति होवे 
विस पदा्थोकार अविद्या तहांतैं तिरोद्तित ( तिरोघानकूं 
प्राप्त ) होबैंहे | फेर जब बत्ति अन्यदेश्ें जावे 
तब वह अविद्या फेर तहां प्रसरतीहे । परंतु ब्ह्मज्ञान- 
बिना ताका नाश होये नहीं औ सप्त तथा कहिपित- 
सर्पोदिकनका अविद्याके नाशबिना बी विरोधि- 


प्रतीतिमात्रही होना है, यातें तिनकी 
प्रतिभाससत्ता है ॥ 

॥ २३५ ॥ ३ जाका तीनकालल्‍ूमें बाघ होवे 
नहीं ताकी परमाथसत्ता कहिये है । चेतन- 
का बाघ कदे होवे नहीं, यातें परसाथंसत्ता 
चेतनकी है ॥ 

॥ २३६ ॥ वेदगुरु औ संसारदुःखकी 
व्यावहारिक सत्ता है, यातैं तिनतें 


सवदु/खका माश बनेंहै॥ 
इसरीतिसें वेदयुरु औ संसारदुःख इनकी 
एक व्यवहारसत्ता होनेंतें आपसमें समसत्ता 
है। यातें मिथ्यावेदगुरुतें मिथ्यासवदुःखका 
नाश बनेहैं। औ-- 
पदार्थके ज्ञानतैं वा अविद्याके तिरोधानतँ भविद्यानिषै 
लयरूप नाश वा तिरोधान होवैहे। 

यह प्रसंगर्स तृलअविद्याका वणन किया | 

॥ २८६ ॥ यद्यपि भिध्यावेदणशंरुतं मिध्यासव- 
दुःखका नाश संभवहै औ ऐसे माननैतें सिद्धांतकी 
बी हानि नहीं तथापि--- 

१ बेदगुरुरूप इृष्टकूं: मिध्या 

है। औ-- 

२ जगत्सत्यत्ववादिनके उपहास्यका विषय है। औ-- 

३ जिज्ञासुनकी विचित्तताका वी कारण है। 

यातें इस उक्तिका खंडमकरिके सिद्धांतका भंग 
न होवै तैसें अन्यप्रकारकी उक्तिका” निरूपण करैंहें:-- 

वेदगुरुकूं मिथ्या कहनैवालेके प्रति पूछतेहँ किः- 
१ शिष्यकी इष्टिसें वेदगुरु मिथ्या है?, २ किंवा 
गुरुकी इष्टिसे १ । 

१ जो शिष्पकी इश्टिस कहैं तो (१) सो शिष्य 
ज्ञानी है? (२) वा अज्ञानी है !। 

(१) 'सो शिष्प ज्ञानी है? ऐसे कहैं तो ताकूं 
शिष्पपना संभव नहीं ] यद्यपि उपदेष्टा गुरुकी 
अपेक्षार्त॑ सर्वेज्ञानीनकूं: शिष्पपना है. तथापि 
तिनकूं अधिकार होयके शिक्षाके योग्य - शिष्यपना 
नहीं है | औौ- 


कहना अयोग्य 


पंचमस्तस्ंग: ५] 


| भंक २३७ गत प्रश्न औ ताका उत्तर ॥ 














का 
प्लुघापिपासा आणके धरम हैँ । श्राण ओ। 
ताके धर्मनका अह्मज्ञानस बिना बाघ होगे 
नहीं । यातें पिपासाकी स्यवहारसत्ता हैं| सरु | 
खलके जलका ब्ह्मज्ञानस बविनाही मरुस्थलूके | 
ज्ञानत बाध होनेत मरुस्थलके जलकी | 


जलकी समसता नह 
प्यासका नाश होवे नहीं । 
१ याप्रकारत॑ दाष्टातविष बराधका वेदग़ुरु ! 
आओ बाध्य संसारदुःख तिनकी सत्ता 
शक है औ-- 
२ इदृष्टांतविंप जरू आओ प्यास सत्ताका 
भेद है । 
यातेँ चष्टांत वियम कहिये दाष्टोतफे सम | 
नहीं ॥ १४८ ॥ ! 
॥ १३७ ॥ शंकाः-शुक्तिरूपाआदिकका | 
बह्मज्ञानविनाही बाध ओ संसारदढुःख | 
|| 
| 
| 


ता जलतें | 


अह्नज्ञानसं अनंतर बाघ यह भेद 
कौन हेतुस राखोहो १ 

(२) सो शिष्प अतानी है ? ऐसे कई तो ताकी 
मिध्या जानेहये वेदगुयत्रिवे श्रद्धापर्वक प्रइतिके 
अभावंत त्रोधकी प्राप्ति दुष्फर है। किया अशानी 
पुरुषकूं वेदांत्॒भयर्णत पूर्व किसी बी जगतके पदार्थव्रिपे 
मिध्यालबुद्धि संभवे थी नहीं। 

यातें शिष्पकी इछित चेदगुर मिध्या हैँ | यह 
कथन बने नहीं ॥ जी 

२ जो युरुकी दृष्टिस बेदगुरु मिथ्या हैं । ऐसे कहें 
ते (१) गुरु अज्ञानी ६ (२) किंया ज्ञानी है ? 
: (१) जज्ञानी कहे तो ताकूं गुरु कहना वबेदसे 
विरुद्ध है | यद्यपि केईक अज्ञानी पुरुष बी जगत- 
विंपे मूरनकी इश्सि गुरु केहछातेहँ तथापि 
वेदवेत्ताबिद्दानोंकी इण्टिस वे गुरुशब्दके विषय ( वाच्य ) 
नहीं | यह बात्तो छृतीयत्तरंगमँ स्पष्ट निरूपण करीहै 
थातें तिस अज्ञानीकी इ््टिस तो वेदयुरु मिथ्या हैं। 


१७१ 
। ॥ चौपाई ॥ 
बरह्ममिन्न मिथ्या सब भाखी ॥ 
तिनको भेद हेतु किह्ि राखी ॥ 


उपज्यो यह मोक संदेहा । 


प्रतिभाससचा है। यातें तो कप प्रभु ताको अब कीजे छेहा ॥ १४९५॥ 


टीकाः- है प्रश्न | अनक्मर्स मित्र आप सर्वकूं 


: मिथ्या कहाहा तिन मिथ्यापदार्थमे- 


१ शुक्तिरूपा रज्जुसप मरुखलूजलआदिक- 
नका अ्र्मज्ञानसं॑ बिनाही बाघ । औ- 
संसारदःखका न्र्मज्ञानस अनंतर बाघ । 

यह भेद कोन हेतुर्स राखाही १ 

॥ २३८ ॥ उत्तरः-जाके ज्ञानसें जो 
उपजे तिसका ताके ज्ञानसे 

बाघ होवेहे ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
सकल अविद्याकारज मिथ्या । 
सिप तामें रंचकहु न तथ्या ॥ 
यह कथन बने नहीं | किंतु वेदगुरुसहित सर्वजगत्‌ 
सत्य है। यह कथन बनेहेँ | 
(२) जो कहे “गुरु ज्ञानी है” त्ती [१.] तिस 
जशञानीकूं बेदगुरुसहित सर्वेजगत्‌ अद्मर्त भिन्न प्रतीत 
होवेह? [ २ ] किंवा अभिन्न प्रतीत होवेहे ? 

[१ ] प्रधमपक्ष कई तो तिस भेदवादीकूं ज्ञानी 

किंगा गुरु कहना अयुक्त है। औ--- 
* [२] द्वितीयपक्ष कहे ती सर्वजगत्‌ औ आपका 
परमार्थसत्तामय अक्षुरूप जाननेवाले भद्वेतवादी गुरुकी 
इॉ्टिस “ वेदयुरु मिध्या है? यह कथन बने नहीं | 
यांतें वेदग्रुरु मिथ्या है यह उक्ति भज्षतज्ञञकी नहीं! 
किंतु अधदग्धकाएकी न्‍याई वेदांतश्रवणमनन करनैहारे 
अर्धप्रबुद्ध पुरुपकी किंवा बाद्मग्यवहारर्त बहिर्मुख- 
ज्ञानीनकी हैं। 

इसरीविस * वेदगुरु सह्म हैं? 

युक्तिसद्दित है ॥ 


यह कक्ति 


१७५ ॥ संसार फौन ऋमरी उपज ? इसका उत्तर || २४०--२७१ || [ विचारसागरे 





जा अत्ञानर्स उपजत जोई । लूं मिथ्याजग भासत भ्रमतें ॥ 


ताके कान वाष तिहि हो ॥ (४० ॥ | जो ताको क्रम जान्यो छोर ॥ 
+-है शिप्य | ्रदञ्मपि अक्ृर्त मित्र हे 
सकर अविधाका कार्य है यातेँ मिथ्या है। [सी अश्यर्स नल परश्षन निवोरे॥९५०॥ 
तामें रंचक श्री तथ्या कहिये सत्य नहीं | परंतु |. अर्थ स्पष्ट ॥ १५२ || 
बा ०५३०९ जो उपनहे ताके जान ॥ दोहा ॥ 
सका बाघ होनेई | १४ विधि 
१ शक्ति रू्जु भसस्थल आदिकनके अश्वानते उपनिषदनर्म अडुत ; 
रूपा सर्प जल आदि उपनहं, तिनका बाध।.. जेगेउसत्ति प्रकार ॥ 
घ्कि रू्जु भरस्थठ आदिकनके शान | अभिप्राय तिनकों यही, 
ऑ--- भिन्न ॥ १५३१॥ 
२ जद्के अज्ञानर्स जो जन्ममरणादिक ५४ 80% 000 जगदकी 
मंसारहख उपजैदे ताका बाघ मक्कक्षान- | उत्मत्ति अनेकप्रकारस फहीईँ | 


हैँ ॥ १०७० ॥ 
१ छांदोग्यर्म तो 'सत्रूप परमात्मा अग्ि 
॥ १३५ ॥ प्रक्षः-अह्यके अज्ञानर्स जरुपृथ्वी ऋमतें उपज यह फश्माहे ॥ 


संसार कौन क्रम उपजहे १॥ औ तैसिरीयस आकाश बाग अभि जर परथ्बी 

॥ शिष्य उबाच ॥ फ्रमते होयह । इसरीतिस पांचभूतकी 

नहा-भ्नानतें ॥ दोहा ॥ | 80767 उत्पत्ति करेंहे। इस- 

भगवन्‌ अद्य-जज्ञानतें, रीति ऋ्रमसें. बिनाही उत्पत्ति 
जो उपजे संसार ॥ कहीईे 

सो किहि ऋमतें होते है ३ जगत्‌की उत्पत्ति वेद अनेकप्रकारसें 

_य भो्िं निरषार ॥ १५१॥ तहां चेदका यह अभिप्राथ है।-जगत्‌ 


, |मिथ्या है| जो जगत्‌ कछ पदार्थ होता तो 
॥ गतप्रश्ञका उत्तर ॥ २४०-२७१। | ताकी उत्पत्ति अनेकप्रकारस घेद नहीं फहता । 
॥ २४० ॥ स्वप्नसमान विनाक्रमत. | अनेकप्रकारस जगत्‌की उत्पत्ति कहीएे यातें 


जगतूका भासना ॥ जगतकी 2०338 7805 
॥ श्रीशुरुर्वाच ॥ निपेध फरनेवास्ते मिथ्या ज़गतफा किसीरीतिसें 
॥ चोपाई ॥ आरोप कियाहे। 
जैसे स्वप्न होत बिन ऋमर्तें। इष्टांतः-जेसें बिनोदके मिमिच्त दारूका 





॥ २८७ ॥ इष्छे । ॥ २८८ ॥ च्ष । 


पैचमस्तरंग: ५ ] || जगतउत्पत्तिकथनका अभिप्राय || मायास्वरूपप्रतिपादन ॥ 


१७३ 





हस्ती उडावनेकूं बनाजेहे, ताके कान पूछ टेदे 
होगें तो सूधे करनैवास्ते य॒त्त नहीं करते लैसें 
अद्देतज्ञानके निमित अप॑चके निपेधनरऊू प्रपंचका 
आरोप कियाहे । यादें चैंदने प्रपंचकी उत्पत्ति- 
क्रम एकरूप कहनेमें यल नहीं किया ॥ 
अपंचकी उत्पत्ति एकरूपसे बेदने नहीं कही 
यांतें यह जानेहें/-वेदुका अभिप्राय अपंचनिपेध- 
नमैं है ताकी उत्पत्तिमं अभिप्राय नहीं । और 
॥ २७१ ॥ सूज्नकारसाष्यकारका श्रुति- 
बचनसें जगतउत्पत्तिकथनका 
अभिप्राय ॥ 


१ सूत्रकारभाष्यकारने द्वितीयअध्यायमें 

उत्पत्ति कहनेवाले श्रुतिवचनका विरोध दूरि- 
करिके जो एकरूपसें तेत्तिरीय श्रुतिके अनुसार 
उत्पत्तिमं स्वउपनिषदनका अभिम्राय कह्याहैं । 
सो संदज़िज्ञाऱके निसमित्त कह्माहै | जो 
- उत्पत्तिवाक्यनके पूषे कहे अभिप्रायई नहीं 
जाने ता मंदजिज्ञासुरं उपनिपदनमें नाना- 
अकारसँ जगत्‌की उत्पत्ति देखिके आपससमें 
उपनिपदनका विरोध है | यह आंति होय 
जाबैंगी। ताके दूरि करनेकू सर्वउपनिषदनमैं एक- 
रूपसे जगतकी उत्पत्तिप्रतिपादनका प्रकार 
. कहच्माहै | औ-- 


' २८५ ॥ इश्टिसष्टिधादकी रीतिसें ब्ह्मविषे 
प्रपचका भारोप करिके फेर ताके अपवादपूर्वक 
पंचमभूंमिकाम आरू९़ होनैयोग्य जो उत्तमसंस्कार- 
बान्‌ जिज्ञासु हैं वे इहां उत्तमजिजशञारु कहियेहैं (॥ 

॥ २५९० ॥| यद्यपि जगत्‌का बिवर्तठपादानरूप 
अधिष्टान मायाउपहितचेतन है, मायाविशिष्टचेतन 
नहीं । तथापि मायाविशिष्ट कं विवर्ततपादान कहिके 
तासे जगत्‌की उत्पत्ति कहीहे । सो अविवेकी 
पुरुषनकी इछिके अनुसार है।../ 


२ जाईऔ अक्षविचारसें यथार्थज्ञान नहीं हो 
ताझूं लयर्चितनके निर्मित्त वी उत्पत्तिक्रम 
कद्याहै । जा क्रमतें उत्पत्ति कहीहे तासें . 
विपरीत क्रमतें लयचितन करे । ता रूयचिंतनसे 
अद्वैतमैं बुद्धि सख्त होवेहे | सो लयर्चितनका 
प्रकार पंचीकरणमें बार्तिककार सुरेश्वराचार्यने 
कह्माहै । 

३ यह ग्रंथ उन्तिमजिज्ञासुके निम्मित्त 
है। यातें जगत्‌॒की उत्पत्ति औ लयका प्रकार 
नहीं लिख्या औ सागररूप हैं, यातैं संक्षेप- 
तैं दिखाबेहेंः-शुद्ध॒ब॒कसें जगत्‌की उत्पत्ति होने 
नहीं । काहेतें ? शुद्धुब्॒म असंग है औ अक्रिय 
है । किंतँ मायाविशिण जो ईश्वर तासें 
जगत्‌की उत्पत्ति होबेहे | यातैं माया औ 
ईश्वरका खरूप प्रतिपादन करेंहें ॥॥ १५१ ॥ 

॥ १४२ ॥ मअसंगर्स मायास्वरूप- 


प्रतिपादन ॥ 
॥ कृवित्त ॥ 
जीवईस भेदहीन 
'  चेतनखरूपमांहि । 
माया सो .अनादि एक 
सांत ताहि मानिये ॥ 
प्रिणामीउपादानता. विवत्तैडपादानता 
विशिष्टचेतनमैं नहीं है, किंतु- 


(१ ) जगत्‌की परिणासीउपादानता केवक 
माया है। औ--- 


(२ ) विवर्तडपादानता मायाउपहितचेतनमैं है। 

२ अविवेकी जनोंकूं दोनू धर्ममकी मायाविशिष्ट- 
चेतनमैं अंतिसे प्रतीति होवेंदे | हि 

यादें शाल्षकारोंने इस अविवेकी जनोंकी दृष्टिका 


भाया- 


१. विचेकीपुरुषनकी इथश्सिं तो जगत्‌की। अनुधादसात्र कियाहै | 


१५५. __॥ चंलार कौन कणों जय, बचका बचपन के क्‍लननिननितनननान ॥ संखार कौन करते उपसैंडै, इसका उत्तर | ३४०-*७१ ॥ 


सत औ असतततें 
विरूच्छन खरूप ताको । 
ताहिझं अविया ओऔ 
अज्ञानहू बखानिये ७ 
चेतनसामान्य न 
विरोधी ताकों साधक है । 
वृत्तिमं आरूढ वा 
विरोधी बृत्ति जानिये ॥ 
मायामेँ आभास अधि- 
छान अरु माया मिल। 
ईस सरवक्ष जग- 
हेतु पहिचानिये ॥ १५४ 
दीकाः--जीवईश्वरमेदरहित जो शुद्ध 
चेतन, ताके आश्रित माया है। सो मप्या 


अनादि कहिये आदिरहित है ॥ 
आदि नाम उत्पत्तिका है। 
.._१ जो मायाकी उत्पत्ति अंगीकार करें तो 
भायाके कार्य प्रपंचसें तौ पुत्र पिताकी स्यांई 
मायाकी उत्पत्ति बने नहीं । चेतनसैही सायाकी 
उत्पत्ति माननी होवेगी !। तहाँ- 
२ जीवमाव औ ईश्वरमाव तो भायाके 
कार्य हैं। मायाकी सिद्धि हुएविना जीवईश्वर- 
का स्वरूप असिद्ध है। यादें जीवचेतन वा 











[ विचोससागेर 








च्त्तत्ल्प्तततसतत 7 रक्त माया... साया- 

१ उत्पत्तिरहित है, यातैं अनादि है। औ- 

२ एक है। 

३ सांत कहिये अंतवाली है । ज्ञानतें 

मायाका अँत होवेहे । औ-- 

४ सत्असत्से विलक्षण है। 

(१) ज्ञाका तीनिकालमैं बाघ होबै नहीं 
सो सत्‌ कहियेहै । ऐसा चेतन है। ये 


. (२) मायाका ज्ञानतें बाघ यातें 


. सतसे चिलक्ष्ण है ॥ 

(३) जाकी तीनिकार्लमें अतीति होगे नहीं 
सो शशझ्ंग वंध्यापुत्र आकाशफूल- 
आदिक असत्‌ कहियेहं । 

(9) ज्ञानूस पूषे माया औ ताका काये अतीत 


॥] 

[१] ज्ञाग्मतवियै “मैं अज्ञानी ई। महा 
नहीं जानंह” । इसरीतिसिं माया 
प्रतीत होबेंह | औ-- 

(श] स्वभकेविये जो नानापदार्थ प्रतीत ' 
होवेहं । तिनका उपादानकारण माया 
है। औ-- 

[१] रूषुसिसें अनंतर अज्ञानकी इंसरीति- 
सै स्मृति होवैहैः-“में सुखसें सोया। 
कह वी न जानतामया” सो स्मृति 
अज्ञात बस्तुकी होवे नहीं। यातें स॒ष॒ततिमें 
अज्ञानका भान होवैंहे | सो अज्ञान 
माया एकही है | तिनका भेद नहीं। 

था ग्रकारतें तीनूं अवख्थाविष मायाकी म्रतीति 


ईश्वस्वेतनसे मायाकी उत्पत्ति कहना असंभव होवैंहे । यातें असतसे चिलक्ष्णण है ॥ 


है। औ-- 

३ शुद्चेतन असंग हैं; अक्रिय है; 
लेविंकार है; तांदें मायाकी उत्पत्ति माने विकारी 
होवैगा । औ शुद्धचेतनसे मायाकी उत्पत्ति होवे 
के भोशदशाविषे माया फेरि उपजैगी। यादें 
मोक्षनिमिच्तसाघन निष्फल होवेंगे ॥ 


इसरीतियस सत्‌असत्सें. विछक्षण जो माया 


ताका काये वी सतअसत्सें विलक्षण है॥ 


सतअसद्स विलक्षणकूंदी अद्वेतमतम मिथ्या 


कहेंहें औ अनिेचनीय कहेंहें ॥ 


याँतें माया औ ताके कारयतें देतकी सिद्धि 


होने नहीं। काहेंतें ! जैसें चेतन सतरूप है। 


५ ् नस 
पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ अश्ञानकी स्वाभ्रयता ओ स्वविषयता ॥ १४५ 





लैसें माया औ ताका फाये सत्रूप होगे तों। “सो अज्ञान एक नहीं; किंतु अनंत हैं। 
द्वेत होने। सो माया औ ताका कार्य सत्‌- | काहेतें 
असदत्से पिलक्षण होनतें मिथ्या हैं। मिथ्या-। १ जो एक थज्ञान मानें तो एक अज्ञानकी 


पदार्थ दैत होने नहीं। जेसें स्वप्तके पदार्थ एकके ज्ञानते निव्वत्ति हुयेत॑ ओआरनऊ 
मिथ्या हैं तिनतं ैत होने नहीं। अज्ञान आ ताका काये संसार प्रतीत 

॥ २१४३ ॥ अज्ञानकी खाश्रयता औ नहीं हुवा चाहिये । 
स्तवविषयता ॥ २ जो ऐस कहें/-आजतोरी किसी ज्ञान 


१ जीव-ईशवर-विभागरहित शुद्धजझके हुवा नहीं तो आगे थी किसीईू घलान 
आश्रित माया है। औ-- नहीं होवेगा। यांत श्रवणादिक साधन 
२ शुद्धननद्नकही आच्छादन करह । निष्फल होवेंगे। 


जैसे गेहके आश्रित अंधकार गेहई | यांत॑ अर्नतजीवनके आश्रित अज्ञान अनंत 


आच्छादन करेह । हैं | अनंतजीवनके अनंतअज्ञानकालिपत ईश्वर 
या पक्षकं॑ स्वाश्रसस्वविषयपक्ष कहेह | | अनंत ओ ब्रह्मांड अनंत हैं | जा जीव ज्ञान 
१ खर कहिये शुद्धनझ्ही आश्रय । औ-- | होवें ताका अज्ञान ईश्वर अक्षांडकी निश्वत्ति 


२ख कहिये शुद्धमक्नही विपय्र कहिये | होवेहे | जाई ज्ञान नहीं होवे ताऊ बंध रहैहे/?॥ 
सायानें आच्छादित हैं। अर्थ यह | यह वाचस्पतिका मत है सो समीचीन 
ढक्‍्याहें । नहीं । काहेते ? 


है. 32330 0 3 हक] ॥ २४५ ॥ बाचस्पतिके सतकी असमी- 


स्वाश्रयस्त््रविषयही अज्ञान अंगीकार किया- | चीनता आओ अज्ञानकी एकता ॥ 


है।ओऔ १ “ इंश्वर जीवके अज्ञानसे कल्पित हैं” । 
॥ २४४ ॥ उत्तअर्थम बाचस्पतिका मत ॥ यह कहना श्रृतिस्ट्रृतिपुराणतैं विरुद्ध है! 
बाचस्पतिका ग्रह मत हैः २ “ईश्वर अनंत औ जीवजीव्म सृष्टिका 


१ ४ अज्ञान जीवके आश्रित है औ २ ब्रह्मई |. ,भेद” यह वी विरुद्ध है। 


विषय करेंह | ते नहीं है यातें नानाअज्ञान मानने असंगत है। औ- 
१ में जज्ञानों ब्रद्माई नहीं जानूँह || त्वानाजज्ञान मानिके ईश्वर औ सृष्टि एक 


या प्रतीतिस ' में ? शब्दका अथे जीव हर /। काहेंते ५ 
“ अज्ञानी ” कहनेंतें अवामिक आम माने तो बने नहीं। काहेंत ! जीवईश्वरप्रपंच 


भान होवैंदे । औ-- अज्ञानकस्पित हैं| अनंतअज्ञान मानेतें एकएक 
२ 'अक्कू नहीं जानूंहँ यातें अज्ञानका अज्ञानकल्पित जीवकी न्याई ईश्वर औं अपंच वी 
विषय बह्म प्रतीत होवेहे ।” अन॑ंतही होवेंगे । याहीतें वाचस्प्तिने अनंत- 


इसरीतिसें अज्ञान जीवके आश्रित औ | ईश्वर औ अनंतर्ष्टि कहीहे ।यातें “अज्ञान 
महाझूँ विषय कहिये आच्छादन करेहे। एक है” यह मत समीचीन है॥ 
$ १५% 


१७8६. 


॥ संसार कौन क्रमसे उपजैहे, इसका उत्तर || २४०-४६७१ || 


[ विचारसागरे 








॥ २४६ ॥ स्वाश्रयस्वविषयपक्षका 

अंगीकार ॥ 

सो ऐके अज्ञान बी जीवके आश्रित नहीं 

किंतु शद्धमह्मके आश्वित है । काहेंतें ? 

१ जीवभाष अज्ञानका काये है | सो अज्ञान 
स्॒तंत्र कदे वी रहे नहीं। यातें निराश्य- 
अज्ञानसें तो जीवभाव बने नहीं । श्रथम 
किसीके आश्रित अज्ञान होबे तब 
अज्ञानका कार्य जीवभाव होवे। 

२ जीवपनेकी न्यांई ईश्वरता वी अज्ञानका 

: कार्य है।ताके आश्रित वी अज्ञान नहीं! 
किंतु छ॒ुद्धजक्षके आश्रित अनादिजज्ञान है। 
अनादि जो चेतन औ जज्ञान तिनका 
संबंध वी अनादि चेतन अज्ञानके अनादि- 
संबंधस जीवभावईश्वरभाव थी अनादि हैं। 
परंतु जीवभाव औ ईश्वरभाव अज्ञानके आधीन 
हैं। यातें अज्ञानका काये कहियेहे | 
अद्यपि “में अज्ञानी हूँ” इसरीतिसें 
जीवके आश्रित अज्ञान प्रतीत होबेहै; तथापि 
शुद्धूबह्मके आश्रित जो अज्ञान, ताका जीव 
#मैं अज्ञानी हूँ” यह अभिमान होवेंहे | औ- 

१ जीव अज्ञानका काये है। यातें अज्ञानका 


॥ २९१ ॥ याक्का यह अभिप्रायथ हैः--जैसें 
अशीरूप अंधकार एक है, ताके अंशरूप नाना- 
अंधकार प्रतिगृहविंषे स्थित हैं ।जा गृहमैं दीपक होने 
ता गृहके संशरूप अंधकारका याश होवैंहे । तैसें 
अंशीजज्ञान एक है, ताके अंशरूप नावाजज्ञान नाना 

' अंत्ःकरणदेशमैं गत साक्षीचेतनविष॑ स्थित हैं । 
जा अंतःकरणदेश?म ज्ञान होवे ता जंतःकरण- 
देशगत अज्ञानांशका नाश होवेंहै, यातैं एककूं ज्ञान 
होंबे तिसतें सबेकूं अज्ञानतत्‌कारयकी निदृत्तिद्वारा 
मुक्ति प्रतीत होबे नहीं । इसरीतिसें एकमज्ानके 
अंगीकार किये बी बंधमोक्षकी व्यवस्था बनैंहै।जो 
जीवके अज्ञानसें कव्िपित ईश्वर अनंत हैं जऔ। जीव- 


अधिष्ठानरूप आश्रय जीव बन नहीं । “किंतु 
जुद्धजह्मही अज्ञानका अधिष्ठानरूप आश्रय है। 
२ शुद्धजह्मअधिष्ठानके आश्रित जो अज्ञोन 
सो ता अह्मकूही आच्छादन करेंहे । तिसतें 
अनंतर “ में अज्ञानी हूं ” इसरीतिसें अज्ञानका 
अभिमानीरूप आश्रय जीव होवेहे । 
याग्रकारतें स्वाश्रयस्थविपय अज्ञान है | 
॥ २४७ ॥ एकअज्ञानपक्षमैं बंधसोक्षकी 
व्यवस्था । सर्वेश्रक्रियाकी श्रेष्ठतापूवेक 
सायाका नामभेदसे स्वरूप ॥ 


सो अज्ञान यद्यपि एक है ओ ज्ञानतें 
निबृत्त होवेहे । परंतु जा अंतःकरणमैं ज्ञान 
होबे ता अंतःकरणअवच्छित्नचेतनमँ. खित 
जो अज्ञानका अंश; ताकी निवृत्ति ता ज्ञानसें 
होवैंहे । सोई युक्त होनेंहे । जा अंतःकरणमें 
ज्ञान नहीं होगे । तहां अज्ञानका अंश रहैंहे 
ओ बंध रहैंहे । यारीतिसें एक अज्ञानपक्षमें 
बंधमोक्षज्यवहार बनेंहे | औ-- 

किसीझ वाचस्पतिकी रीतिसेँ नानाअज्ञान 
बादही बुद्धिमें प्रवेश होगे तो वह वी अद्वेत- 
जीवमैं सृष्टिका भेद है | इस श्रुतिस्मृतिपुराणनत 
विरुद्धपक्षका अंगीकार करना बी नहीं होवेंहे। याएें 
यह पक्ष समीचीन है॥ 

॥ २९२ ॥ “ में अज्ञानी हूं” इस अनुभवकरि 
वाचस्पतिमिश्रनै अज्ञानका आश्रय जीव कह्माहै | सो 
खुगमरीतिसें मुमुक्षुकी डुद्धिमें घंटे इस निम्तितत 
कहाहै । परंतु वाचस्पतिमिश्रका गूढअम्िप्राय यह 
है।-- ८ मैं” शब्दका वाच्य जो अंतःकरणविशिष्टचेतन 
रूप॑ जीव है, ताका विशेष्यमाग जो साक्षीचेतन्‌ 
सोबह्य है | सो अज्ञानका आश्रय है: | -ताका 
( विशेष्यके घर्मका ) विशिष्ठमें व्यवहार होने । 


पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ ईश्वरका स्वरूप ) श्विविधकारण ॥ जगत॒का उपादान औ निभिचकारण | १४७ 








ज्ञानका उपाय है ताके खंडनमैं कछ आग्रह 
नहीं । जिंसरीतिसें- जिज्ञासुरं अद्वैतदबोध होवे 
तैंसें चुद्धिकी स्थिति करे ॥ 
शुद्धजअह्मके आश्रित जो माया ताहझूँ 
अविद्या ओ अज्ञान कहेंहे । 
१ अचित्यशक्ति औ युक्तिकं नहीं सहारे, 
यातें माया कहेंहें । 
२ विद्य्तें नाश होबेहे) यातें अविया 
कहैहें । 
यातें 


३ स्वरूपका आच्छादन करैंहै, 
अज्ञान कहेहें !| 

१ जा चेतनके आश्रित है सो सामान्य- 
चेतन ताका विरोधी नहीं। किंतु सामान्य- 
चेतन मायाका साधक है। सत्तास्फुरण 


॥ औ-- 
२ वृत्तिम आरूढ कहिये- स्थित सो चेतन 


अथवा चेतनसहित वृत्ति, ताकी 
विरोधी जानिये 
कवित्वके तीनिपादनतें मायाका खरूप कह्यो | 


॥ २४८ ॥ प्रसंगसे ईश्वरका स्वरूप, 
. डिविधकारणका लक्षण, जगतका 

उपादान ओ निमित्तकारण ईश्वर है ॥ 

॥ २४८--२४९ || 

४ ज्ञायामैं आभास ” इत्यादि चतुर्थपादसें 
शैश्थरका स्वरूप कहैहेंः 

१ छुद्धसत्वगुणसहित साथा । ऑ--- 

॥ २९३ ॥ इहां यह नैष्कम्येसिद्धिकारका वचन 


४ यया यया मवेत्पुंसां व्युत्पत्तिः प्रय्गात्मनि। सा 
सैच प्रक्रियेह स्थात्‌ साध्वी खा च व्यवस्थिति: ?|| शा 

अथे:-पघुरुषनकूं जिस जिस प्रक्रियाकरि प्रत्यगा- 
त्माविषै बोध होने | सोई सोई प्रक्रिया इहां ( चेंदांत- 
सिद्धांतविषे ) श्रेष्ठ है औ सोई व्यवस्था है । 





-९ सायाका अधिष्ठान चेतन ! 

३ भायामें आमास | 

तीनूँ मिले इेम्वर कहियेहै ॥ 

सो ईश्वर सर्वज्ञ है । सोई जमतका हेतु 
कहिये कारण है । 

कारण दोग्रकारका होचैहेः- १ एक तो 
उपादानकारण होवेहे । २ एक निमित्तकारण 
होबैंहे ॥ 

१(१) जाका कायेकेस्वरूपमें प्रवेश होने। औ 
(२) जा विना कार्यकी स्थिति होवे नहीं। 
सो उपादानकारण कहियेहै ॥। 

मृत्तिका घटका जैपादानकोरण है|, 
(१) घटके स्वरूपमें ताका प्रवेश है । औौ 
(२) सत्तिकाविना घटकी स्थिति नहीं |) 

२(१) जाका स्वरूपमैं अवेश नहीं। किंतु 
(२) कार्यकूं भिन्न स्थित होयके करे । औ 
(३) जाके नाशतैं काये विगरे नहीं । 
सो निर्मिसिकारण कहियेहै | 
जैसे घटके कुछालदंडचक्रआदिक निमित्त- 

कारण हैं 
(१) घटके स्व॒रूपमें तिनका प्रवेश नहीं। 
(२) घट मित्र कहिये किनारे स्थित 
होयके घटकी उत्पत्ति करेंहे । औ 
(३) उत्पत्ति हुये पीछे कुछाछ दंड चक्र 
आदिकनके नाशतें घट विगर नहीं । 
इसरीतिसें उपादान औ निमित्त दोप्रकारका 
कारण होवैहे | औ--- 

॥ २९४ ॥ कार्यकी उत्पत्ति स्थिति औ छय 
इन तीनका जो कारण सो उपादानकारण कहिये- 
है| यह बी उपादानका रुक्षण है | 

॥ २९७ ॥ कार्येकी उत्पत्तिमात्रका जों कारण 
सो निम्ित्तकारण कहियेहे । यह निमित्तकारण 
अनेकप्रकारका होबैहे | 





१9८ 


| संखार कोन ऋमते उपजैहे, इसका उत्तर || २४७-२७१॥ 


॥ [ विचारसागरे 








॥ २४९ ॥ 

जगत॒का उपादान औ निमित्त दोनूंग्रकारतें 
ईश्वरही कारण हैं। जैसे एकही मेकरी जाले- 
का उपादानकारण ओऔ निर्मिच्तकारण है ॥। औ 

जो ऐसे कहैं:- 

१ सकरीका जडशरीर जालेका उपादान- 
कारण है। औ-- 

२ सकरीके शरीरमें जो चेतनभाग सो 

, निमित्तकारण है। 

यातें एकईश्वरकूं निमित्तकारण ओऔ उपादान- 
कारण माननेमें कोई ध्ष्टांत नहीं | 

तो मकरीकी न्यांई 

१ इंश्वेरेंका शरीर जडमाया 

डपादानकारण है। औ-- 

२ चेतनभाग नि्मित्तकारण है। 

इसरीतिसें एकही ईश्वर जगत्‌का उपादान 
ओऔ निमित्तकारण है । तामैं मकरीका चृष्टांव 
औ सुरूंयद्टांत स्वप्न है ॥ 

॥ २९६ ॥ मकरी नाम दछतातंतूका है । याहीकूँ 
ऊ--नामि वी कहतेंहँ | « 

॥ २०९०७ ॥ 

१ जैसेः मकरीका शरीर जालहेका उपादान- 
कारण है ऑ--- 

२ अत्त:करणसहित चेतनभाग निमित्तकारण है। 

१ लैसें तमःप्रधानप्रक्ततिरूप माया जगतका 
डपादान है औ--- 

२ झुद्धसत्वप्रधान मायासहित चेतनभाग जगत्‌्का 

- निमित्तकारण है। 

केवछचेतनभागमैं कारणता नहीं। यह अभिप्राय है।॥। 
॥ २५८ ॥ 

“१ न्यायमतम घटके साथि ईश्वरके संयोगविषै 
इंश्धरकूं अभिन्ननिमित्ततपादानकारण मान्याहै 
ओ जीवात्मगत ज्ञानादिगुणविषै जीवात्माकूं अभिन्न- 
निमित्तदपादानकारण मान्य | औ--- 


जगत्‌का 


हनन» 


१ जा समय जीवनके कमे फल देनेकूं 
सन्मुख नहीं होवे तव प्ररूय होबेंहे । औ 

२ जीवनके कमे फल देनेकू सन्मुख होवें 
तब सृष्टि होवेहे । 

इसरीतिसें जीवकरमेके आधीन सृष्टि है | यातें 


॥ २५० ॥ जीवका स्वरूप कहैहैं:- 
॥ दोहा ॥ 
मलिनसत अकज्ञानमें, 
जो चेतनआमास॥ 
अधिष्ठानयुत जीव सो, 


करत कम फल आस ॥१५घ॥ 

टीकाः 

१ रजोगरुण औ तमोगुणकूं दावि लेवे, सो 

झुद्धसत्वगुण कहियेहे।। औ-- 

२ रजोगुणतमोगुणस आप दे, 

मलिनसत्वशण कहियेहै। 

२ श्रीमद्भागवतबिषे जब ब्रह्माजीने बत्स औ बत्स- 
पाक हरण कियेये तब श्रीक्ृष्णपरमात्म वृत्स औ 
वत्सपाछादिसरवरूप आपही वन्याहै । तहां वी श्रीकृष्ण . 
पस्मात्मा तिनका अभिन्ननिमित्तडपादानकारण 
है। औ-- 

३ सूर्य जो है, सो अष्टमासपर्यत पृथ्वीके 
रसका शोषण करेंदे । फेर प्रीष्म औ वषीकतुके 
चारिमासपर्यत जलूकूं छोडतहै | तिस जछका सूरये- 
अभिन्ननिमित्तडपादानकारण है ॥ औ--- 

9 कोई कमांगर नखरूप करूमसे स्वशरीरपर 
चित्र लिखताहै | फेर ताकूं देखिके मुद्रित होता- 
है । फेर ताकूं नाश करताहै । तिस चित्रका वह 
कमांगर ( चित्रकार ) अमिन्ननिमित्तड़पादानकारण 
है| औ-- 

५ जैसे साक्षीचेतन स्प्नप्रपषका अभिन्ननिमित्त- 
उपादानकारण है तैसें इश्बरए जगत्‌का अमिन्न- 
निर्मिच्तडपादानकारण है ॥ 





पंचमस्तरंग/ ५ ]. ईवरमें विषमट्टि ओ फ़रता नएीं || जगतउत्पत्तिका हेतु ॥ 


१४९ 





१ ता मलिनसलगुणसद्दित अज्ञानके अश्म | 


जो चेवतनका आसास । औ--- 

२ अज्ञान औ- 

३ त्ाका अधिए्ठान कूटस्थ । 

तीनूं मिले जीव कहियेह । 

सो जीव कर्म करंद आ फलकी आशा 
करह ॥ १५५ ॥ 
॥ रप१ ॥ ईश्वरमें विषमदष्टि ओ 

/ करता नहीं। 

ता जीवके कर्मनके अनुसार ऊँचनीच 


भोगके निमित्त ईश्वर सृष्टि रंचह । यांतें ईश्वरमे 
विपमदष्टि आओ क्रूरता नहीं | और-- 


इच्छा होय जीव भोग 
जग उपजाईये ॥ 





। नभ वायु तेज जल 


भूमि भूत रचे तहां । 

शब्द स्पर्श रूप रस 

गंध गुन गाईये ॥ 
सत्वअंस पंचनको 

मेलि उपजत सत्र । 

रजोगुनरअंस मिलि 

प्रान त्यूं उपाईये ॥ 


ऐसे कहें;-सर्वर्स अथमसृष्टिस पूर्व । एक एक भूत्त सल- 


कर्म नहीं ओ अथमसृष्टिम ऊंचनीचशरीर 
भोग ईश्वरन रचेहँ । यातें ईश्वर विपमदृष्टि है। 

सो बने नहीं । काहेंते ? संसार अनादि 
हैं। उत्तरउत्तरसष्टिम पूर्वपृर्वरष्टिफे कर्म हेतु 
हैं। सर्वसें प्रथम कोई सटे नहीं | याते ईश्वर- 
मैं दोष नहीं। 


॥ रप२ जीवनके भोगनिमित्त ईश्वरकूं 
जगतके उपजावनैकी इच्छा | 
॥ कृवित् 0 
जीवनके पूर्व सृष्टि 
कर्म अनुसार ईंस। 


॥ २९५ ॥| इहाँ यद्ध शका हे:- 

१ दुःख ओऔ दुःखके साधनकी निदत्तिके 
निित किया सुख भी सुखके साधनकी प्राप्तिके 
निमित्त इच्छा होचेहे | अन्यत्रस्तुकी इच्छा हो नहीं | 
यह नियम है ॥ ईश्वरकूं दुःख ओ दुःखके साधनका 
अभाव है। यातें ईश्वरकूं दुःख औ दुःखके साधनकी 
निद्धत्तिके निमित्त इच्छा बने नहीं । औ-- 

२ जाते ईश्वर पृणेकाम है यातें ताकूं सुख 








आ। 


अंस ज्ञानइंद्रि रचे । 

कमेइंद्रि रजोगुन- 

-अंसतें छखाइये ॥ १५६ ॥ 

का; 

१ जब जीवनके कर्म भोग देनसे उदासीन 
होवें तब प्रतूय होचैहे । प्रलयर्म स्वेपदार्थनके 
संस्कार मायाम॑ रहेंहे। यातें जीवनफे 
कमे थी जो बाकी रहेथे सो सक्ष्म होयके 
मायार्म रहह। 

२ जब कमे भोग देनेझू सन्मुख होगें तव 
ईश्वर्कू यह ईन्‍्छा होवेह।-- “जीवनके भोग- 
निमित्त जगत्‌ उपजाइये” ॥ 

आ मुखके साधनकी धाप्तिके निमिच्त वी इच्छा 
बने नहीं | 

जो कद्दो वालककूं बिनोदकी इच्छा होवैहै। 
ताकी न्यांई ईश्वरकूं जगद्गबचनारूप विनोदकी इच्छा 
निर्निमित्त वी होनेहे । सो कहना थी यने नहीं । 
कहेलें ? जैसे बालककूं चित्तके आल्हादरूप सुखकी 
प्राप्तिके निमित्त इच्छा होवेंहे तैसें धृंणंकामईश्वरकू 
आह्हादरूप सुखप्राप्तिकी इच्छा संभवै नहीं | 


१५० 


॥ संसार कौस ऋमतें उपजैहे, इसका उत्तर ॥२४०-२७१ ॥ 


[विचारखागरे 








लत जि वात टज कु (२) बायुका सपदो | 
(।सक्ष्मसृ्टिनिरूपण ॥ २५३-२५७) | (३ तेजका रूप जम होवेहै । 


॥ रष३ ॥ पंचभूत ओ तिनके गुणनकी 
उत्पत्ति ॥ 
ऐसी ईश्वरकी इच्छातें माया तँमोगुणप्रधान 
होवैंहे | ता तमोग्रुणपग्रधान मायातें नभ वायु 
तेज जल भूमि, ये पंचभूत रचैजावैंहें | तिन 
ऋमतें शब्द, स्पश, रूप, रस औ गंध, 
पांचगुण होवेंहें 
१ सायातें शब्द्सहित आकाशकी उत्पत्ति | 
२ आकाशर्ते वायुकी उत्पत्ति | - 
(१) वायु आकाशका काये है। याएैं 
आकाशका हाव्दगुण वासुसें होवैंहे। 
(२) अपना गुण स्पछ् होवैंहे ।। 
* ३ बायुतें तेजकी उत्पत्ति । औ-- 
(१) तेजमैं आकाशका उावद्‌ । 
(२) बायुका स्पद होवैहे । 
(३) अपना रूप होवैहे । 
: ४ तेजतें जलकी उत्पत्ति | 
(१) आकाशका झाजद्‌ । 


(४) अपना रस होवैहे । 
५ जलसें एथ्वीकी उत्पत्ति औ-- 
(१) आकाशका हाव्द | 
(२) वायुका सपदो | 
(३) त्तेजका रूप । 
(४) जलका रस प्थिचीमें होवैहे । 
(०) प्रथित्रीका गंध होवेंहे ॥ 
१ आकाझ में प्रतिध्वनिरूप राव्द्‌ है | 
२ चायुमैं 
(१) सीसी छशाब्द। औ--- 
(२) उष्ण शीत कठिनतें विलक्षण 
स्पछ्ी है ॥ 
३ अभ्रिरूप तेजमें 
(१) शुकश्षक छाबद्‌ । ऑ-- 
(२) उष्ण रपछा | औः 
(३) प्रकाश रूप है । 
४ जलमें 
(१) चुलचुल दाब्द्‌ । 
(२) शीत स्पछे । 





या शंकाका यह समाधान हेः-जैसे कल्प- 
वृक्ष अन्यपुरुषके संकल्परूप निमित्ततं खख्॒मावकरि 
वांछितकलकूं देतहै, तैसें ईश्वर बी फल देनेकूं 
सन्मुख भये जीवनके अदृष्टरूप निमिचतस सखस्भाव- 
करि इच्छा ज्ञान औ प्रयक्ञक॑ करताहै | सो 
ईंश्वर्के इच्छादिककी एकएकही व्यक्ति सृश्टिके 
आरंमकाऊमें उपजैहे औ प्र्यपर्यत स्थायी है। 
यातैं नित्य कहियेहै | जै। भूतमविष्यत्व्तमानकाछ- 
गत सकलूपदार्थनकूं विषय करैंै | यातें सदा सृष्टि 
किंवा प्रढय, शीत किंवा उष्ण किंवा वर्षो होवे 
नहीं । किंतु समयके अजुसारही होवैहे || 

॥ ३०० ॥ जैसे ख़पतिके झुक्ररूप बीजकूं 

धारनैवाडी जौ कझृमिआदिक अनेकजंठुयुक्त पुत्ररूप 


गर्मवाकी सगभी ख्री प्रसवर्तें पूर्व संततिके छाम- 
रूप निमित्तसँ सदा प्रसन्न रहतीहै, यातें सत्गुण- 
प्रधानकी नन्‍यांई है | पीछे प्रसवकाछम'ं वेदनारूप 
निमित्तसैं प्रसल्नताका तिरोधानकरिके शत्यचित्तवाली 
होनेंतें तमोगुणप्रधानकी न्‍्यांई होषैंहे औ जैसे 
पूर्व श्वतरंगवाछा बादल है | सो व्षोकालूम इयाम- 
रुंगचाला होवैंहे । तैसें उृष्टितं पूर्व अह्मके प्रतिबिंबरूप 
जगतके बीज ( कारण ) कूं धारनैवाली जौ अबि- 
योपाधिकअनंतजीवयुक्त प्रपंचलप गमवाली झुद्धसत्व- 
अधघानसाया ( ईश्वरकी उपाधि) है| सो सृष्टिके 
आरंमकारुमैं झुद्धसत्वप्रधानसखरूपका तिरोधान करिके 
सष्टिके योग्य तमोग्रुणमधानभक्ततिरूप होवेहे ॥ 











'प॑चमस्तरंगः ५]... || सूध्मसृष्टिनिरूपण | अंतःकरण औ परणकी उत्पत्ति ॥ १५६ 
' (३) छुक्ू रूप। सत्वगुणका कार्य है. औ पंचभूतनके कारये 


(४) मधुर रस है । औ क्षार तथा 

कह पुथिवीके संबंधसें जल प्रतीत 

होवेहे । जलका रस सछुरही 

है। सो मधुरता हरीतकीआदिक 

भक्षणकरिके जरूपान किये प्रगट 
होगेहे। ४ 


५ पृथ्िवीमें 
(१ ) कटकट शब्द है। 
(२) जे विलक्षण कठिण स्पशो 


। 
(३ ) श्वेत नील पीत रक्त हरित आदि 
रूप हैं। , 


(४ ) मधुर आस्ल क्षार कह कपाय 
तिक्त है हैं। कर 
(५ ) सुगंध ध दोगप्रकारका गंध 
है ॥ ब।--- 
१ आकाशमे एक) 
२ बायुमें दोय । 
३ तेजमें तीनि। 
४ जलमें चारि। औ-- 
५ प्रथिवीमें पांच गुण हैं । 
तिनमें एकएक अपना है ! अधिक कारणके 
हैं। औ-- 
सूर्वका मूलकारण ईश्वर है। तामेँ माया 
औ चेतन दोभाण हैं । ॥! 
१ सिथ्यापना सायांका भाग है। औ-- - 


२ सतास्फूर्ति सर्वभूतनमँ चेतनका भाग है। 
कवित्वफे दीौपादका यह अथे है ॥ 
॥ श७४ ॥ अंतःकरणकी चारी 


भेद्सहित उत्पत्ति | 
पचभूतनका सत्वशुण अंश मिलिके सत्व 
कहिये अंतःकरणकई उपजाबेहे । अंतःकरण 


ज्ञानका हेतु हे औ ज्ञानकी उत्पत्ति सत्वगुणतैं 


अंगीकार करीहै; यातें अंतःकरण भूतनके 


पंचज्ञानइंद्रिय, तिन सबका सहायक हैं ) यातें 
पंचभूतनके मिले सत्वगुणतें अंतःकरणकी 
उत्पत्ति कहीहे । 

१ देहके अंतर कहिये भीतर है औ करण 
कहिये ज्ञानका साधन है, यातें अंतः- 
ऋरण कहियेहै | औ-- 

२ भूतनके सत्वग्ुणका कार्य है, यातें अंतः- 

करणका सत्व थी नाम है। न्‍ 

अंतःकरणका जो परिणाम वाई छृत्ति 

कहैहें । सो अंतःकरणकी बृत्ति चारि हैं ॥ 

१ पदा्थेके भलेबुरेस्बरूपकूं निश्चय करने- 
बाली बत्ति बुद्धि कहियेहे । 

२ संकलपविकल्पवृत्ति सन कहियेंहे । 

इ्‌ है ३ 2२०44 ! 

४ “आ। अभिमानजत्ति अं: 
252 कार 

॥२५५॥ प्राणकी पंचभेद्सहित उत्पत्ति। 

पंचभूतनके मिले रजोग्रुणके अंशरतें प्राणकी 
उत्पत्ति होवेंहे। सो शरण क्रियाभेदतें ओ 
खानमेदतें पांचप्रकारका है। 

१ (१ ) जाका हृदय स्थान है। औ-- 
( २ ) क्षुघापिपासा क्रिया है। 

सो भाण कहियेहे । औ-- 

२(१) जाका शुद स्थान है 
( २ ) मूत्रमसल अधोनयन किया है 

सो अपान कहिये है । 

३ ( १ ) जाका नामि स्थान | औ-- 
(२) अक्तपीत अन्नजलूझ पाचनयोग्य सम 

करनेकी किया 

सो सम्तान है। 

४ (१ ) जाका कंठ स्थान है। औ--- 

( २) स्वास क्रिया हैं 
सो उदान कहिये है। 


१५२ 


६ मर प 3 2 स ५ 
संसार कौन कऋमतें उपजै है, इसका उंत्तर || ९४०-२७६ ॥ 


| विचारखागरे' 





७५( १) जाका सर्वशरीरं स्थान है, 
(२ ) रसमेलन क्रिया है, 

सो व्यान कहिये है औ 

कहूँ नाग कूर्म कृकछ देवदत्त औ धनंजय ये 

पंचप्राण अधिक कहेहँ । तिनकी उद्भार निमेष 
छीक हंंभाई औ मसतशरीरफुलावन इस क्मतें 
क्रिया कहीहे । पृथिवी जलू तेज वायु आकाश 
पंचनके रजोग्रुणअंशरतें एकएककी कमरे उत्पत्ति 

| औ अपान समान प्राण उदान व्यान 

इनकी थी पृथिवी आदिक एकणकके रजोग्रुण 

अंशर्तें उत्पत्ति कहीहै । सर्वके मिले रजोगरुणअंशर्तें 
नहीं । परंतु अद्धैतसिद्धांतमें यह क्रिया नहीं | 
काहेंतें १ विद्यारण्यस्वामीने तथा पंचीकरणमें 
वार्तिककारने सृक्ष्मशरीरमें ओ पंचकोशनमें 
नागकूर्म आदिकनका ग्रहण किया नहीं औ तिनने 
अपान आदिक पंचग्राणकी उत्पत्ति वी भूतनके 
मिले रजोशुण अंँशत्तें कहीहै। यारतैं-- 

१ एकएकके रजोग्रुणअंशर्तेँ अपान आदि- 
कनकी उत्पत्तिकचषन असगत । 

२ सुक्ष्मशरीरमें नाग कूर्म आदिकनका 
अहण असंगत | 

पंचआणकाही सक्ष्मशरीरमें ग्रहण है ॥ 

ग्राण विश्षेपरूप हैं औ विक्षेपखमाव रजोगुण 

का है यातें भूतनके रजोगुण अंशर्ते 
उत्पत्ति कहीहै 
यह तत्तीयपादका अथे है । 
॥ २५६ ॥ ज्ञानेंद्रिय, औ 
उत्पत्ति ॥ 

6 जल तका सत्वशुणअंश , पश्चज्ञान: 
इंद्विय || 
०380 रजोगुणअंश  एकएककर्म 

त्‌ 

१ आकाञके सलंगुणतें ओच। 

२ वायुके सलवगुणअंशर्ते त्वकू । 


कर्मेद्रियकी 


३ तेजके सत्वगुणअंश्ते नेत्र । 

४ जलके सत्वमुणअंशरतें रसना औ--- 

५ पृथिवीके सत्वगुणतें घाण होवैहे । 

ये पंचेंद्रिय ज्ञानके साधन हैं। यातें ज्ञानें- 
द्विय कहियेहें ॥ ज[-- 

ज्ञान सत्वगुणतें होवैंहे यांतें भूतनके 
सत्वगुणतें उत्पत्ति कहीहे। 

श्रोत्रेंद्रय आकाशके गुणकूं ग्रहण करेंहे | 
यातें श्रोत्रेद्धकी आकाश उत्पत्ति कही। 
तैसें जा भूतके गुणझं जो इंद्रिय ग्रहण करे 
ता भूतसें ता इद्रियकी उत्पत्ति कहीहै 

१ आकाशके रजोगरुणअंशर्तें वाकईद्रिय 
की उत्पत्ति होवे है । 

२ चायुके रजोशुणअंशरतें पाणिकी | 

३ तेजके रजोगुणअंशर्तें पादकी । 

४ जलके रजोगुणअंशर्तें उपस्थकी | 

५ की रजोगुणअंशर्तें ग़दाकी उत्पसि 


स्रीकी योनि ओ पुरुपके मेढ़म जो विषया' 
नंदका साधन इंद्रियः सो उपस्थ कहियेहे | 
कमे नाम क्रियाका है | म 
मे पांचईद्रिय क्रियाके साधन हैं । यातें' 
कर्मेंद्रिय कहियेहें 
क्रिया रजोगुणतें होवेहे । यातें भूतनके 
रजोगुणरशतें इनकी उत्पत्ति कहीहे ॥ १५६॥ 
,. इति सूक्ष्मसष्टिनिरूपण ॥ 
॥ २५७ ॥ 0 सव्वैयाछंद ॥ 


भूत अपंचीकृत भो कारज 
इतनी सूछमसृष्टि पिछान 0 
पंचीकृत भूतनतें उपज्यो, 
स्थूलपसारों सारो मान ॥ 


प॑चमस्तरंगः ५ | 


॥ पंचीकरणनिरूपंण || 


१५३ 





कारन सूछम थूलदेह अरु । 

पंचकोस इनहीमें जान ॥ 

करि विवेक लखि आतम न्यारो। 

मुज इषीकातें ज्यूं भान ॥ १५७॥ 

दीकाः-अपंचीकृतभूत औ तिनका काये 
अंतःकरण, आण, कर्मईद्विय, औ ज्ञानइंद्रिय, 
इतनी सश्ष्मरप्टि कहियेहै । 

सूक्ष्मसष्टिका ज्ञान इंद्रिय्त होगे नहीं। 
नेत्रनासिकादिक गोलक तो इंद्रियनके विषय हैं| 
परंतु तिन गोलकनमैं स्थित जो इंद्विय सो 
फाहके इंद्रियनके विपय नहीं ॥ 

सूक्ष्मसष्टिकी उत्पत्तिसें अनंतर ईश्वरकी 
इच्छातैं. स्थूलसश्कि. निर्मित्त भूतनका 
पंचीकरण होताभया ॥ 

(॥ पंचीकरण ॥ २७८-२५९ ॥) 
॥ २५८ ॥ पंचीकरणप्रकार ॥ 
: पंचीकरण दोभांतिसे कह्माहैः-- 

१ एकएक भूतके दोदोभाग सम होयके 
एकएक भागके चारिचांरि भाग , भये । पांच- 
भूतनका आधा आधा भाग अथम ज्यूंकात्यूं रह्याहै। 
आधे आधे भागके जो चारिचारि भाग सो 
पृथक रहे। बडे अधेभागनम अपने अपने 
भाग छोडिके मिलेतें अधभागसबभूतनमैं अपना 
ओ अधेभाग अपनेस इतर चारिभूतनका 
पिलिके पंचीकरण कहायैहे। 

२ दूसरा यह प्रकार हैः-एकणक भूतके दोदो- 
भाग भये सो सम नहीं । किंतु एकभाग चारि- 

॥ ३०१ ॥ पंचीकरणकी प्रथमरीतिसें सवेभूतनमें 
अर्धअर्थभाग आपआपका है औ अर्धभागजितनै 


न्ारिभाग अन्य भूत्तनके मिलेहेँ । यात्तैं अन्य भूतनके 
चारिमाननसें आपजआपके अरध॑अर्धभागके तिरोधान- 





अंशका औ पंचमरंशका एक भाग इसू- 
रीतिसे न्यूनअधिक दोदो भाग भये; तिनमें 
सबके अधिकमाण ज्यूकेत्यूं एथक्‌ स्थित रहे 
ओऔ पैचभूतनके न्यून जो पंचभाग तिनके 
एकएक भसागके पंचर्पच भाग करिके एथकूस्थित 
अधिक पंचभागनमें एकएक भाग मिलिके 
पचीकरण होवेहे । 

१ प्रथमपक्षमें एकसागके चारिभाग प्रृथरू 
रहे । आधेआधे भागनमैं अपने मागरूं 
छोडिके मिले । औ-- 

२ दूसरेपक्षमें न्यूनसागके पंचभाग प्थक्‌ 
रहे । अधिकर्पचभागनसं अपने भाग- 
सहितमेँ मिले ।औ--- 

१ प्रथमपक्षमं पंचीकृत भूतनमेँ अपना 
अंश अध औ अधेअंश औरनका ॥ 

२ बूसरे पक्षमें पंचीकरण कियेतें अपने 
अंश इकीस, औरनके अंश चारि औ- 

दूसरे पक्षकी सुगमरीति यह है;- एकणएक 

भूतके पचीस पचीस भाग होयें ॥ इकीसइकीस 
सांग ओ चारि चारिसाग पृथक सये ॥ चारि 
चारिः भागनमें एकएक भाग इकीस इकीस 
सागनमें मिले अपने इकीसभागर छोडिके । 
इसरीतिसे दोप्रकारका पंचीकरण कह्माहै ॥ 
एकएक भूतमें पांचपांच भूत सिलायके 
करनेका नाम पंचीकरण है । 

जिनभूतनका पंचीकरण कियाहै तिन 

पंचीक्ृत कहेंहें ॥ 

भान न हछुवाचाहिये भो होवैहे । यातें उक्त 
पंचीकरणकी रीति अघठित है। ऐसी शंका किसी 
मुसुक्षके चित्तम होवे तो ताके निवारणार्थ यह 





के होनेंतें आकाशादिक प्रश्मेक भूतका पृथक्‌ पृथक | पंचीकरणका दूसरा प्रकार कहैंहे ॥ 


१० 


१५४॥ संसार कौन ऋमतें उकजैहे, इसका उत्तर (पंचकोशविचेक )॥ ९४०-४७१ || विचारखागरे 








॥ स्थूलबल्यांडादिककी 

उत्पत्ति ॥ 

तिन पंचीकृत भूतनतें 

१ इंद्रिययका विषय स्थूलब्रह्मांड 
भया | 

२ ता ब्रह्मलांडके अंतर भूलोक, अुवर्कोक, 
खर्लोंक, महररोंक, जनलोक, तप- 
लोक औ सत्यलोक, ये सातझुवन 
ऊपरके होतेभये ॥ औ--- 

३ अतल, सुतर, पाताल, चितल, 
रसावल, तरातल औ महातल ये सात- 
लोक नीचेके होतेभये । 

४ तिन चतुदेशलोकनमें जीवनके भोगयोग्य 
अज्ञादिक औ भोगका स्थान देवसनुष्य- 
पशुआदिस्थूलछारीर होतेमये ॥ 

यह संक्षेपतं झृष्टिका निरूपण किया औ- 

मायाके कार्यका विस्तासेँ निरूपण कियेतें 

कोटिब्रह्माकी उमरतें वी मायाक्ृतपदार्थ- 
निरूपणका अंत होवे नहीं । यह वाल्मीकिने 
अनेक इतिहासनतें वासिष्ठमेँ निरूपण कियाहैे । 

( यह स्वेयाके दोपादनका अर्थ है )॥ 


( आत्मविषेक अथवा पंचकोश- 
विवेक ॥ २६०--२७१ ॥ ) 
॥ २६० ॥ पंचकोश ओऔ तिनकरि 
आंत्माका आच्छादन करना ॥ 


* तृतीय पादका अर्थ यह है।--इनहींमें कहिये 
भाया औ ताके कार्येमें तीनि शरीर औ पंच 
कोश हैं । 


॥ २५९ )॥ 












१(१ ) शुद्धसत्वशुणसहित माया ईश्वरका 
कारणशरीर है। 

(२ ) मछिनिसत्वगुणसहित अविद्याअंश 

जीवका कारणझारीर है । 

२(१ ) उत्तरशरीरके आरंभक पंचसक्ष्मभूत 
भन बुद्धि चित्त अहंकार, पँचग्राण 
पंचकर्म इंद्रिय. ओ पंचज्ञानईंद्रिय, 

यह जीवका ख॒क्ष्मवारीर है॥ औ-- 

२ सर्वजीवनके सूक्ष्मशरीरही मिलिके 

इंश्वरका खक्ष्मद्वारीर है। 

३ (१ ) संपूर्णस्थूलबह्मांड ईश्वरका स्थूलः 
झरीर है॥ औ--- 


: (२) जीवनके व्यष्टिस्थूलशरीर प्रसिद्ध 


हैं॥ 

इन तीनि शरीरनमैंही पंचकोश हैं॥ 

१ कारणशरीरझं आनंद्सथकोझा कहेंहें॥ 

२-४ विज्ञानमय, मनोमय, औ प्राणमय, 

ये तीनि कोश सूक्ष्मशरीरमें हैं॥ 

(१ ) पंचज्ञानेंद्रिय ओ निथयरूप अंतःकरण 
की बृत्ति बुद्धि विज्ञानमनयकोश 
कहियेहे ॥ 

(२) पंचज्ञानेंद्रिय औ संकल्पविकल्प अंतः- 
करणकी ध्ृत्ति मन सनोमयकोश 
कहियेहे । 

(३ ) पंचम्राण औ पंचकर्मेंद्रिय भ्राणमय- 

कोझ है | 

५ स्थूलशरीरकूं अन्नमयकोदा कहेंहें 

इसरीतिसें तीनिशरीरनमैंही पंचकोश हैं || 

१ “ ईश्वरके शरीरमें ईश्वरके कोचा हैं | औ 





॥3०२॥ 
” १ समष्क्ज्ञानरूप माया इश्वस्का क्रारणदरीर 
है सो ईश्वश्का आनंदम्रयंकोश है। ओऔ! 

2-४ जीवनके भ्रृक्ष्मशरीकी समछ्रिहप हिरण्य« 





गम इश्थरका सूक्ष्शारीर है | ता 
(१) विज्ञानमय ( २ ) मनोमय भौ (३) प्राणमयरूप 
ईश्वरके तीनिकोश हैं तिनमैं-.. 

(१ ) दिक्पाल, वाद, सू्े, वरेण, अरु, अश्विवी- 








पंचमस्तरुगः ५] ॥ विरोचनका सिद्धांत ॥ श१्ष५ 
२ जीवके शरीरनमें जीवके कोड हैं। (२) महुप्यपना, ब्राक्मणपना, ऑऔ स्थूल- 
कोश नाम म्यानका है । शरीरमंही हैं । 
स्थानकी न्याई पंचकोश आत्माके खरूपक।| यांतें रू पूलशरीरही अहंबुद्धिका पिपय 


दीसिकीन करंहं, यातें अन्नमयादिक 
का 
अनेक मंद्मतिपुरुष पंचकोशनम जो अनात्म- 


पदार्थ हैं; तिनम॑ किसी एकऊ आत्मा मानिके | 


मुख्यसाक्षी आत्मस्वरूपतं विम्रखही रहेंदे। 


यांत अन्नमयादिक आत्मस्वरूपकूं आच्छादन | 


करह | तहाँ--- 

॥ २६१ ॥ विरोचनका सिद्धांत ॥ 
( अनज्नमयकोश आत्मा ) 

कितल पामर विरोचनमतके अजुसारी 

स्थूलशरीररूप अन्नमयकोशकंही आत्मा कह 
आ यह युक्ति कहहँः 

१ जामें अहंचुद्धि होवे सो आत्मा है।सो 

अहंबुद्धि स्थूलशरीरम होवह। 

(१) “में मनुष्य हूं, म॑ ब्राह्मण हूँ” ऐसी 
अतीति सर्वकू होवेह | औ-- 
कुमार, ये पांच ईश्वरकी ज्ञानईंद्रिय भी 
समश्द्िद्धिमय महत्तत्तरूप था सर्व चुद्धिनका 
अभिमानी अज्मारूप ईश्वरकी बुद्धि परिलिके 
ईश्थरका चिछ्तानमयकोश ह औ- 

(२) उक्त भ्रोत्रादिकके अधिष्ठाता देवतारूप पांच 
ईशवरके ज्ञानइंशिय औ समष्टिमन रूप 
अहंकारमय वा सर्वक्े मनका अभिमानी 
चद्मामय ईश्वरका मन मिलिके ईश्वर्का 
मनोमयकोदश हैं | औ--- 

(३) अम्नि, इंद, उपेंद्र, प्रजापति, भरु मृत्यु (यम) 
ये पांच ईश्वरके कर्मईंद्रिय औ समएप्राण 
वा वायुका अभिमानी देवतारूप ईश्वरका 
प्राण मिलिके ईश्वरका ग्राणमयकोश 
है। जौ--. 

५ समष्स्थूछसृष्टिकूप विराट ईश्वरका स्थूल- 

शरीर है सो .ईश्वरएका अज्लमयकोश है । 














को | कैप आत्मा है ॥ 


२ किंवा जाम समुख्यग्रीति होगे सो 


आत्मा है ॥ 
(१) ख्री पुत्र धन पद्मु आदिक स्थृलुगरीरके 
उपकारक होगें ता तिनम प्रीति 
होवेह । औ- 
(२) स्थूलशरीरके उपकारक नहीं होवें 
तो प्रीति होने नहीं ॥ 
जाके निमित्त अन्यपदार्थम प्रीति होषे ता 


स्थृूलशरीरमंही मुख्यप्रीति है । यातें स्थूल- 
शरीरही आत्मा है ॥ 


स्थृलशरीरका वर भूषण अंजन मंजन 
नानाविधभोजनस झंगार पोषणही परस- 


| पुरुषाथे है । 


यह असुरस्वामी विरोचनका सिद्धांत है | 

जैसे जीवके शरीर जीबरके कोश हैं, वे 
कोशकार नाम हृमि ( कीडे) के कंटकरचित्त गृहरूप 
कोशकी न्यांई जीवकी दृँश्टिस ताके निजरूप प्रय- 
गात्माके आन्छादक हैं; तेस ईश्वरके शरीरनमैं जो 
ईश्वरके कोश हैं वे ईश्वरकी इषप्टिसं ताके निजरूप 
ब्रह्मके आच्छादक नहीं | किंतु जीवबकी इशण्टिस 
बह्यके आच्छादक हैं । यातें जीवकूं व्यष्टिपचकोशन- 
तें जैसे प्रद्गगात्माका विविचन करीब्य है तैसे 
समष्टिपंचकोशनते अह्का विवेचन बी जीवकूंही 
कर्तव्य है । ईश्वरकूं आवरणके अभावत्तें निल्यममुक्त 
होनेकरि कछु वी कर्तव्य नहीं है || 

॥३१०३॥ १ “मैं देखूंहूं”” “सुनूह!” इसरीतिसे 
इंद्रियनन बी जहंबुद्धिके देखनैतें औ स्थूछदेहतैं 
इंद्रियनविष अधिक प्रीतिके देखनैतें स्थूलदेहविपै 
जहंबुद्धि औ मुख्यप्रीतिके व्यभिचारतें | औ-- 


१५६|| संसार कौन फमतेँ उपजैहै, इसका उत्तर (पंचकोशबिवेक) || २४०-२७१ || [ विचारखागरे 








॥ २१६२ ॥ इद्वियआत्मवादीका सत ॥ 
( इंद्रियआत्मा ) 

और कोऊ ऐसे कहेंहें:-स्थूलशरीरही 
आत्मा नहीं । किंतु- 

१ स्थृूलशरीरमैँ जाके होनैंतें -जीवनव्यवहार 
होवेहे औ जाके 'नहीं होनेंतें, मरणव्यवहार 
होवेह, सो आत्मा स्थूलशरीरसें भिन्न हे 
जीवन मरण इंद्रियनके आधीन है। जितनें काल 
शरीरमें ईंद्रिय होगे उतनें काल जीवन है 
ओऔ कोऊ इंद्रिय न होगे तब मरण कहियेहै । औ- 

श्‌ 4४ है: देखें हूं श्ं सुनूहँ ९ भ्कं 
बोलूहू” इसरीतिंस अहंबुद्धि वी इंद्वियनमैं 


होवेंहे 

यातें 'द्वियही औंत्मा है । औ-- 
॥ २६३ ॥ हिरण्यगर्भके उपासकका मत ॥ 

( आणआत्तमा ) 

हिरण्यग्सके उपासी ग्राणझं. आत्मा 
कहें । तामें यह युक्ति कहैंहें 

१ जब मरणसमय मूछो होवेहे तव ताके 

संबंधी पुत्रादिक आराण शेष होथें तो जीवन 
जानेंहे ओ आण शेष न होवें तौ मरण जानेहैं । 
इसरीतिस स्थूछदेद्दकूं! उछठा ममचुद्धि औ द्वेषका 
विषय होनेतें । 

यह स्थूलदेह आत्मा नहीं है ) 

इस देहात्मवादीके मतका विशेषकरिके खंडन 
हमने श्रीपंचदर्शीके चित्रदीपके ६१ वें छोकके 
टिप्पणविंषे लिख्पाहै ] 

॥३०४ ॥ 

* १ इंड्रियके अभावषतें बधिर-भंघ-सूक-पंगुरूप 
होयके बी शरीर जीवैंहे, यातैं जीवनमरण 
इंद्रियनके आघीन नहीं || औ--- 

“मैं छुघावान्‌ हूं?” “में तषाबान्‌ हूं? ऐसे 


२ किंवा शरीरमें नेत्रईद्रिय नहीं होंगे तो 
अंधाशरीर रहैंहे ओत्रसेँ बिना वधिर रहेंहे 
वाक्विना:-मूक रहैंहे | ऐसे जो इंद्रिय नहीं 
होवे ताके व्यापारस बिना वी शरीर स्थितही 
रहे औ आणसें विना तिसीक्षणमें सशानके 
समान अमंगल भयंकर होयके मिरेहे ॥| औ- 

३ “में देखूहे” । .“सुनह”” या प्रतीति 
सें बी इंद्रियनतें भिन्रही आत्मा सिद्ध 
होवैंहे । काहेंतें ! “नेत्नस्वरूप में देखहू। 
श्रवणस्वरूप में सुनूहँ” । जो ऐसी ग्रतीति होवे 
ठो इंद्रियरूप आत्मा सिद्ध होवे। किंतु “ में 
नेत्रवाला देखूंहे । श्रोत्रवाला में सुनूंह”। 
ऐसी अतीति होेहे ॥ ' 


यातैं इंद्रियनतें भिन्नही आत्मा है । औ-- 

४ सुपुप्तिम सर्वेइंद्रियनका अभाव है। तो 
थी आणके होनेतें जीपनव्यवहार होवैंहे । यादें 
जीवनमरण वी इंद्रिययके आधीन नहीं । किंतु 
स्थूलशरीर औ ग्राणके वियोगई मरण कहें । 

यातैं जीवनमरण ग्राणकेही आधीन हैं । 
सोई आत्मा है ॥ 


क्षुधातृषारूप धर्मवाले प्राणविंषे बी भह- 
बुद्धिके होनेतें | औ--- 
“मेरी चक्ु”! “ मेरी वाणी” ऐसे इंद्वियनकूं 
ममबुद्धिके विषय होनेतें इंद्रियगत अहँबुद्धिका 
व्यमिचार है| 
यातें इद्रियि आत्मा नहीं। | 
इंद्रियभात्मबादीके मतका बविशेषखंडन हमने 
श्रीपंचदशीके चित्रदीपके ४७ वें छोकके टिप्पण- 
बिंदे लिख्याहै ॥ 
0 ३०५३ आण आत्मा नहीं है यह अर्थ 
पंचदर्शीके चित्रदीपके ६७ वें छोकके टिप्पणविषे 
सविस्तर लिख्याहै | ५ 


पंचमस्तरंगः ५ ] 


॥ ईद्विय माण मन चुद्धि आदिक आत्मवादीके मत 


१७७ 








॥ २६४ ॥ मनआत्मवादीका मत ॥ 
(मन आत्मा) | 

और कोई ऐस- कहई। | 

श प्राप ज्ड हे, ॥ 

अनात्मा हे । औ | 

२ बंधमोध् मनके आधीन हैं । । 
है 





यातें घटकी न्याई 


(१) विपयर्म आसक्त जो मन सो बंधनका 
हेतु हैं । 
(२) विपयवासनारहित मन मोश्षका हेतु 
है । औ- हे 
2 मनके संनधर्तही इंद्रिय ज्ञानके हेतु हैँ । 
मनके संबंधविना इंड्रियत ज्ञान होथे नहीं। 
यांतें सर्वव्यवहारका हेतु मन है । सोई | 
आत्मा है। औ-- 
॥ २६५ ॥ विज्ञानवादी बोछडका सत ॥| 
(बुद्धि आत्मा) 
छणिकविज्ञानवादी बौद्ध यह कहंह।-मनका 
व्यापार बुद्धिके आधीन है । काहेस? दुद्धिकाही 
आकार मन होवेहे । यातें क्षणिकविज्ञानरूप 
बुद्धिही आत्मा हैं। मन नहीं ॥ 
थह तिनका अभिप्राय है।- 
१ संपूर्णपदार्थ विज्ञानकेही आकार हैं । 
* सो विज्ञान प्रकाशरूप है। औ- 
३ क्षणक्षणमें विज्ञानके उत्पत्तिनाश होवेह)। 
पूर्वविज्ञनके समान अन्यविज्ञानकी उत्पत्ति 
पूवेविज्ञानका नाश होवेहे। तैंसे तृतीय-' 
विज्ञानकी उत्पत्ति आओ छवितीयविज्ञानका नाश, 
चतुथेकी उत्पत्ति, तृतीयका नाश होवैहे । 
यारीतिस नदीके प्रवाहकी न्यांई विज्ञानकी धारा 


बनी 
हा 
]। 


। सो विज्ञानकी धारा दोग्रकार- 
१ एक तो आलय्रविज्ञानधारा हैं 
दूसरी ग्रवत्तिविज्ञानधारा है । 

“अहं अहं” ऐसी विज्ञानधाराू 
आलग्रविज्ञानधारा कहंहँ । ताहीऊे 


2 


] रहेहे 
॥ 


डा 

हर 
हर 

54 


बुद्धि कहह ! 

२ “यह घट है, यह शरीर है” । ऐसी 
विज्ञानधाराकू. प्रव्ृत्तिविज्ञानधारा 
कह । 


आलयबविज्ञानधारास श्रवृत्तिविज्ञानधाराकी 
उत्पत्ति होबह । मनका स्वरूप बी ग्रवृत्ति- 
विज्ञानधारामं है। यातें आलयविज्ञानधारारूप 
बुद्धिका काये है । सो बुद्धिही आत्सा हैं । 

आलयविज्ञानधाराबिप प्रवृत्तिविज्ञानधाराका 
बाधचितनते निर्विशेषक्षणिकविज्ञानधाराकी 
स्थितिही तिनके मतमे मोक्ष है । 


इसरीतिस विज्ञानवादी बुद्धिकंही क्षणिक- 
रूप ओ स्वयंग्रकाशरूप कल्पनाकरिके आत्मा 
कहहे । औ- 
॥ २६६ ॥ भट्टका संत ॥ 
(आनंदमयकोश आत्मा) 
पू्वमीमांसाका वार्चिककारभट्ट यह कहैहैः- 
विद्युतूकी न्‍्यांई क्षणिकरूप आत्मा नहीं । 
किंतु स्थिरस्वरूप आत्मा १ जडस्वरूप औ 
२ चेतनरूप है । 
यह ताका अभिप्नाय हैः 
१ सुपर्तिंत जागिके पुरुष यह कहेहे। 
जड होयके सोबताभया? यातें आत्मा 
जडरूप है । ऑ- 


4 





] ३०६ | * मन आत्मा नहीं है? यह अभथे 
पंचदक्षीके चिन्रदीपके ६८ वें छोकके टिप्पणबिये 
विस्तारसें लिख्याहै । 

॥ १०७ ॥ क्षणिकविज्ञनरूप चुदछधिही आत्मा 


है | ऐसे माननेवाले क्षणिकविज्ञानबादीके मतका 
प्रतिगदन जौ खंडन चित्रदीपके ७४ वें छोकके 


टिप्पणविंषे हमने विस्तारसे लिख्याहै ॥ 


. १५८ ॥ संखार कौन ऋमते उपजेहे, इसका उत्तर (पंचकोशविवेक) ||२४०-२५७१॥ [ विचारखागेरे 








२ जागेई स्वृति होवेहे, अज्ञातकी स्वति उत्पत्तिस पूषे ओ नाझतें अनंतर असत्‌ 
होवे नहीं । आत्मस्वरूपस भिन्न ज्ञानके होवेहे ! जो आदिअंतर्में असत्‌ होबे 
सुषु्ति और साधन नहीं । यातें सो मध्य वी सत्‌ होवे नहीं । किंतु मध्य . 
स्पृतिका हेतु स॒पर्तिम ज्ञान है । सो वी असतही होवेहे | यातें आत्मा असत्‌ 


आत्माका स्वरूपही है ॥ रूप: है । हे 
है इसरीतियें खद्योतकी न्‍्यांई आत्मा प्रकाश तैंसें आत्मासें मिन्न वी संपूर्णपदार् 
ओं अग्रकाशरूप हैं । उत्पत्तिनाणवाले हैं यातें असत्रूप हैं। 


१ ज्ञानरूप है, यातें प्रकाशरूप है । औ- 
२ जड़ है, यातें अपकाशरूप है। इसरीतिसें आत्मा औ अनात्मा समग्र 


सो ग्रकाशरूप औ अग्रकाशरूप आनंदमय- | असंतरूप होनेंतें झाल्यही परमतत्त्व 
कोश है। काहेतें ! सपु्तिमं चेतनके आमाससहित | ५ ने शत्यवादी माध्यमिक वीद्धका सतत 6 ॥ 
जो अज्ञान, ताई आनंद्सयकोश कहेंहें।। सोची अज्ञानरूप आनंदसयकोशऊूं ग्रति- 
तहां आभास तो प्रकाशरूप औ अज्ञान | पादन करें । काहेंतें! अज्ञान तीनिरूपसे प्रतीत 
अप्रकाशरूप है | यातें भट्के मतमें अनंद्मय-| होयेहे । 


कोशही आत्मा है ॥ १ अद्वेतशास्रके संस्काररहित जो मूह 
॥ २६७ ॥ माध्यमिक बौद्धका मत ॥ तिनकूं तो जगत्रूप परिणाम प्राप्त 
( आनंद्मयकोश आत्मा ) अज्ञान सत्य प्रतीत होनेहे | औ--- 


शुल्यवादी बौद्ध यह कहैंहैं:- आत्मा निरंश है, ४8 अनुसार कक कं 
यातें एक आत्माकूं अ्रकाशरूप औ अग्रकाशरूप पृ ड नह सत्‌असत्स विलक्षण 
कहना बने नहीं ओ खद्योतका तो एकरअंश चनीयरूप अज्ञान औ ताका काये 


प्रकाशरूप है औ दूसरा अंश अम्रकाशरूप है। |. नगव्‌ अतीत अर अमल आल 
ताकी न्यांई अंशरहित आत्माविंषे उमयरूंप। रै ज्ञाननिष्ठाई आप्त युक्त वैद्ञान्‌ 


कहना असंगत है । यातें- कक हे अज्ञान तुच्छरुप 
१ उसयरूपकी सिद्धियास्त आत्मा अंदा- 


सहितही मानना होबैगा । तुच्छ असत्‌, औ झाज््य, ये तीनिशव्द 
जो अंशवाले पदार्थ घटादिक हैं सो | एकदी अर्थ कहेहें ॥ 
उत्पत्ति औ नाशवाले होबेहें | लैस । इसरीतिस जीवन्मुक्तनकईं तुच्छरूप जो 
आत्मा वी अंशसहित होनेंतें उत्पत्ति- | अतीति होवे अज्ञान, ताकेविपि मोहित शल्य 
नाहइावालाही मानना होवैगा | चादी परमपृरुषार्थइं नहीं जानेहें । किंतु तुच्छ- 
१ जो उत्पत्तिनाशवाला पदार्थ होवे सो | रूप जीनंदमयफोशऊकूंही आत्मा कहेंह ।ओऔ 
॥ ३०८ ॥ आत्माकू जडचेतन उभमयरूप। ॥ ३०९ | शझन्यवादी साध्यमिकके मतका 
माननैंहारे भट्के मतका खंडन “चित्रदीपके ९८ वें | खंडन चित्रदीपके ७६ वें छोकके टिप्पणविषे 
छोकके टिप्पणविंवै हमने लिख्यहि | लिख्याहे || 





| पत्ििपादन चित्रदीपके ८८ से ५४ में छोकपय॑ंत 
किया दे औओ तिनके गतका खंडन भिप्रदीपके ९४ में 


पंचमस्तरंगः ५ ] ॥ जीवईश्वस्के स्परूपका पंचकोशनसे आनछादन॥ ५०९ 








॥ २६८ ॥ प्रभाकर ओ नेयायिकका मत॥ हि 03808 नित्यन्वानर तो ०३० 
' नहीं फिंतु अनित्यत्ान भानेदे | सो अनित्य- 
आनंदमयकोश आत्मा 
श रक द केक के सम न सिद्धांत अंतःकरणकी पृत्ति चुद्धिरूप है । 
कह; आत्मा शल्यरूप नहीं। _ रीति प्रभाकरनेयायिकातमम आनंद- 
30०६ कब 5.53 मान ताक यह कोश आत्मा है ओ वृद्धि ताकागुण है ॥ 
व अ्यरुयओ मम अजगेग: फिंगाई: पतिनका मन भी समीचीन नहीं । काहेरते १--- 
ठ84-- 7] न न 
१ जो कह ४ झल्यका अशुभव किया”! ईश्वरके पंचकोझनसे ताके स्वरूपका 


ता जान घन्धयका अजुभव ककरेयाह | सो आच्छादन ॥ 

आत्मा शनन्‍्यस प्रिलक्षण सिद्ध होवह ॥ ५५ 
२ जो ऐसे कहें 'शम्परूपका अनुशव नहीं छानसे भिन्न जो जडबस्तु घटादिक है 

किया ” तो शन्य नहीं है। यह सिद्ध सो अनित्य हैं। नैसे आत्मा भी जान 

हुआ | ः स्वरूप नहीं होये तो घटादिकनकी न्यांई 

इसरीतिय शन्यत विलक्षण आत्मा हैं। '..._ डे हानते आनित्य हांचेंगा। 


१ ताकेबिय मनके संयोगन शान होवई |.) जो आत्मा अनित्य होवे तो मोक्षके अर्थ 
२ ता क्ानगु्णन आत्मा चलन कहिये;... पेन निष्फल होवेंगा। 


है । । इसरीतिरस वेदांतंवाक्यनम विश्वासहीन 
३ स्वरूपस आत्मा जड़ £। | अनेकबह्िमेख पंचकोशनमंही किसी पदार्थडू 


९४ से सुख, दुख, [, 8५, | आत्मा मानह आ मुख्यआत्मखरूप साक्षीकूं 
प्रयत्त, धर्म, अधर्म, आदिक गुण नहीं जानेंह । यात॑ अज्नमयादिक आत्माके 


आत्मातिष हैं| [ आच्छादक होनतें फोश कहियेदँ ॥ 
तिनके मतर्म वी आनंदमय कोशही आत्गा  जैंस जीवके पंचकोश जीवके यथार्थस्वरूप 
। औ-- | साक्षीक आन्छादन फरई लैस ईश्वरफे समए्ि- 


विधानमयकोशर्म जो घृद्धि हद सो | पंचकोश ईश्वरके यथार्थस्वरूपएूं आच्छादन 
आत्माका ज्ञानभुण कहेहँ । काहेते ? आनंदमय- | करेंदे । काहेत ! ईशवरका यथार्थस्वरूप तो तत्पद- 
कोश चेतन गूढ £ । विवेकद्दीनक प्रतीत होंचे | का लक्ष्य है ता त्यागिके-- 
नहीं. ओ प्रभाकर तथा नयायिक आत्माझूं |" १ कोई ते मायारूप आनंदमयकोशबिशिष्ट 


सपृप्तिम ज्ञानहीन सानिके स्वरूपस जड़ । जो आअंतयोगी तत्पदका वाच्य ताकूँही 
यांत ग्रृढ्वेतन आनंदमयकोठामंदी तिनकू-| परमतत्त्व कहे ॥ 
आत्मआंति है। औ- । २ लैसें हिरण्यगरभ, पैश्वानर, पिण्ण, 


* या पट परचम जप 8 4 20285 
॥ ३१० ॥ नेय्यायिक भी धभाकरके गतका | छोकमे टिप्पणविंपे छिएयादं | इृहां ४ गूहचेतन !? 
या शब्दका गृढ ह चेतन जिसतिप ऐसा आनंदगय- 
कोश तागे यह अथ ऐ--- 





। 
[| 


१६० ॥| सेखार कौन ऋमतें उपजेदे, इसका उँत्तर(पंचकोशविषैक) || ९४०--१७१ || [ विचारंसागर 





ब्रह्मा, शिव, गणेश, देवी औ उर्सें 
आदिलेके असि, कुदाल, पीपल, 
वंशपर्यत पदार्थनमें परमात्माआ्राति करेंहे 
यज्यपि सर्वपदार्थनमें लक्ष्यम्माग परमात्मा- 
से भिन्न नहीं तथापि तिसतिस उपाधि- 
सहितई जो परमात्मा मानेहें सो तिनकूं 
आंति है। यारीतिसें--- 

१ पैंचकोशनतें आबृत जो जीवईश्वरका 
परमार्थस्वरूप, तासें विय्रुख होयके देहादिकनमें 
आत्मआंतिकरिके पुण्यपापकसे करे है । औ- 

२ अंतयोमीस आदिलेके बंशपर्यतऊ ईश्वर- 
रूप मानिके आराधनकरिके सुख चाहेहें। 
जैसी उपाधिका आराधन करें, ताके 
अनुसारदही तिनकू फल होवैहे । काहेंतें! कारण- 
बासकपां व सारा ईश्वरके तीनि शरीरनके 
अंतभूत है । तामें उपासनाके अनुसार फल 
भी सर्वसेंही होचेंहे । 

परंतु ब्रह्मज्ञानविना मोक्ष होगे नहीं। जो 
भोक्षकी इच्छा विवेकतें जीवईश्वरके 
स्व॒रूपकू पंचकोशनतें पृथक्‌ करे ॥ 

'छांत+-जैसे मुंज औ इपीका 'कहिये 
५५ मिली होदेंहे तिनझूं तोरीके पृथरू करेंहें । 
विवेकतें जीवईश्वरके स्वरूपकूं पंचकोशन- 

तैं पृथक्‌ जाने । 

यह स्वेयाका अर्थ है ॥| १५७॥ 

0 २७० ॥ सो पंचकोशविवेकका 
प्रकार दिखाबैहैं:--- 
॥ सवैया ॥ 
स्थूलदेहकी भान न होवे 
स्॒प्नमांहि लखि आतमत्ञान । 

॥३११॥ स्ुजवामक तृणविशेषके छू 

पण्णोक्षे सष्यम गुप्त होषके स्थित जो तूछ (कपास ) 


सूछमज्ञान सुषुप्ति समे नहिं, 
सुखस्वरूप व्हे आतमं भान ॥ 
भासे भये समाधि अवस्था, 
निरावरनआतम न अज्ञान । 
ऐसे तीनिदेह व्यभिचारी । 
आतम अनुगत न्यारों जान १५८ 
टीका 

१ स्वप्तअवस्थामाही स्थूलदेहका 'भान 
होये नहीं औ आत्माका भान होवेहे । 

२ तैसें सुपृप्तिअवस्थामें सध्ष्मद्वारीरका - 
ज्ञान होवे नहीं ओ सुखस्वरूप आत्मा 
स्वयंग्रकाशरूपतें भान कहिये ग्रतीत होवेहै। 
सुखका ज्ञान सुपुप्तिमें नहीं होवे तो “में सुखसें 
सोवताभया ” ऐसी स्मृति जागिके नहीं 
हुईचाहिये । यातेंसुखका ज्ञान सुपुप्तिमं होपेहे। 
सो सुख विषयजन्य तौ सुपुप्तिम हे नहीं, किंतु 
आत्मस्वरूपही है। सो आत्मा स्वयंग्रकाश है। 
यातें सुखस्वरूप आत्मा स्वयंग्रकाशंरूपतें सुषर- 
पंमें भासेहें ॥ औ- 

३ निदिध्यासनके फल निर्विकल्पसमादि- 
अवस्थामेँ निरावरण कहिये अज्ञान्कत आवरण- 
रहित आत्मा मासेंहे औ न अज्ञान कहिये 
कारणशरीरअज्ञान नहीं मासेहे। 

१ ऐसे तीनिदेह व्यभिचारी हैं। एक 
अवस्थाझं.. छोडिके .दूसरीअवस्थामें 
भासे नहीं । 

२ आत्मा अनुगत है। सर्वअवस्थामें भासेद 
यातैं व्यापक है | 

या विवेकतें तीनि शरीरनतें आत्मा न्यारों 
जान ॥ 
करि वेधित छंबी शछाका सो इधीका ओ पढ़ी 
क॒हिंगेहे | यह इक्ष इंदाबनगत मुंजादवीमें प्रसिद्ध है। 





पैचमस्तरंगः ५]... ॥ अंक्ष+-आत्मा कर्त्तामोक्ता 


होनैसे ताकी ब्रह्मसें एकता बने नहीं ॥. १६१ 








१ स्थूलगरीर तो अज्नमब्रकोद्य है| औ- 


टीका;- हे शिष्य ! पंचकोशर्ते आत्माहूँ 


“२ कारणशरीर आनंदमसंकोश है। औ- | न्यारा जानिके सु कहिये सो आत्मा अक्म- 


३-५ सुक्ष्मशरीरमें प्राणमथ, सनोमय औ | खरूप है। यह जानो ॥ याकेविपे-- 


विज्ञानमय, ये तीनिकोश हैं । 
यातें तीनि शरीरके विवेकर्ते पंचकोशकाही 
विवेक होवेंहे । है 
र जीवका स्वरूप पंचकोशनतें पृथक दे। 
| ईश्वरका खरूप वी समष्टिपंचकोशनतें 
पृथक है। औ-- है 
चतुर्थतरंगम. चतुर्विधभाकाशके द॒शंतस 
जीवईश्वरके लक्ष्यखरूपका विवेक विस्तारंस करी 
आयेहें ओ उत्तरतरंगर्म अस्तिभातिप्रियरूपके 
निरूपणमें तथा महावाक्यनके अर्थनिरूपणमें 
आत्माका परमार्थस्वरूप अतिपादन करेंगे । यातें 
इहँ संक्षेपतंही आत्मविवेक कद्याहे। 
॥ २७१ ॥ महावाक्यके अर्थका उपदेश॥ 
इसरीतिसें पंचकोशनतें आत्माकूं न्यारा 
जानेसें वी ऋृतक॒त होवे नहीं । किंह जीव- 
मह्षके अमेदनिश्रयवास्त फेरि बी विचार 
रहेहै | यातें क्तेन्यका अभावरूप ऋत- 
ऋत्यताकी ४ सिद्धिवास्त महावाक्यका अथे 
उपदेश करेंहें!- हे 
॥ सवेया ॥ 
पंचकोसतें आतम न्यारो, 
जानि सु जानहु बह्मस्वरूप । 
तातें भिन्न जु दीखे सुनिये, 
सो मानहु मिथ्या भ्मकूप ॥ 
मिथ्या अधिष्ठान न बिगारै, 
स्वप्रभीख न द्रिद्री भूप । 
सब कछु कत्तों तऊ अकर्त्ता, : 
तब अस अद्भतरूप अनूप ॥४५०॥ 


« सा. ९१ 


॥ २७श॥ मश्न+-आत्मा प्रण्यपाप करे- 
है, खुखदुःख भोंगेहै, यातें ताकी 
बहासें एकता बने नहीं ॥ 

. ऐसी + शंका होबैहेः-आत्मा हि पुण्यपाप 
करेंदे। तातें 0043५ में नाना- 
अकारके सुखदुःख भोगदे। ताकी मत्मसें एकता 
बने नहीं ! ॒ 
(॥गत प्रश्चका उत्तर ॥ २७३-३०१॥) 
॥२७३॥ अकर्त्ता अभोक्ता औ नित्य- 

मुक्त आत्माका सदा बहासेँ अभेद 

ताका समाधानः-“ तातें भिन्न जु 
दीखे” इत्यादि तीनिपादनतें कहैहें!-- 

ता अक्षरूप आत्मा भिन्न जो दीखेंहे औ 
सुनियेदे शाससें, खर्गनरक पृण्यपाप, सो 
संपूर्ण मिथ्याअ्रम है। ऐसे मानो । औ-- 

मिथ्यात्रस्तु अधिष्ठानक बिगारे नहीं । जैसें 

१ खम्की मिथ्याभीख॒ कहिये भिक्षा 

मागनेतें भूप द्रिद्री नहीं होवेहे औ-- 
२ मरुस्थलके मिथ्याजलतें भूमि गिली 


होगे नहीं । 
३ मिथ्यासर्पतें रज्जु विपसदित होने महीं। 
यातें सबकछ कर्चा कहिये संपूर्णमिध्या- 
शुभ अशुभ क्रियाका कत्तों है। तऊ कहिये तौ वी 
अकत्तों कहिये परमार्थसें कर्ता नहीं। ऐसा तब 
कहिये तेरा अद्भुतआश्चर्यरूप अनूप कहिये 
उपमारहित है ॥ 
याका भाव यह है।-- 
१ बहसैं अभिन्न तेरे स्वरूपबिषे स्थूल- 
सृक्ष्मशरीर औ तिनकी शुभअशुभकिया 


१६३ ॥ कर्चामौक्ता होनैतें आत्माकी ब्रह्म एकता बने नहीं | इस प्रक्षंका उत्तर॥ [ विचास्सागरे 








औ ताका फल _ जन्ममरण स्वगेनरक 


सुखदुःख॒संप्रणे अविद्यास क- 


ल्पित है। 
२ता कल्पित सामग्री तेरा अह्ममाव 
बिगरे नहीं । यातें ज्ञानतें प्रथम 
आत्सा जअहस्वरूपही है। 
३ ताकेबिष तीनिकालमें शरीर औ ताके 
: अर्मनका संबंध नहीं । किंतु आत्मा 
खदाही नित्यम॒क्त है। ताका ब्रह्मसें 
कदे दी मेद नहीं । १५९५॥ 
॥ २७४ ॥ जीवन्म॒ुक्तका निश्रय ॥ 
बेदांतश्रवणका फल ॥ 
जो ऐसे कहैः-आत्मा सदाह्दी निल्य॒ुक्त 
ब्क्मस्वरूप होवे तो भ्रवणादिक ज्ञानके साधन 
निष्फल होंवेंगे। 
ताका समाधान । . 
॥ इंदव छेद ॥| 
नाहिं खपृष्पसमान प्रपंच्‌ तु, 
इंस कहा करता जु कहावे। 
साछय नहीं इम साछिस्वरूप न, 
. दृश्य; नहीं हक काहि. जनावै । 
बंधुहु होई तु मोछ बने अरु, 
 होय अज्ञान तु ज्ञान नसावे । 
जानिं.यही करतव्य तजे सब; 
- निश्चक होतहि निश्चल पावे १६० 
दीका+-जीवन्युक्त विद्वान॒की इृथ्टिमें अज्ञान 
ओऔ ताका कारये तुच्छ है। जीवसन्मुक्तका 
- निश्नय बतायैहैंः-- दे शिष्य ! 
१ यह प्रपंच खदुष्पसमान कहिये आकाश- 
के फूलकी न्यांई होनेतें है नहीं, यातें ताका 
केतो ईश्वर बी, नहीं है। 


न 





२ साक्षीका विषय उप झ्ण सनरक| २ साशीका विषय अज्ञानादिक साध् साध््य 
कहियेहै । सो साक्ष्य नहीं । यातें साक्षी 
थी नहीं ॥ कप 

३ लेसें दृश्यका अकाशक उब्ड कहियेहें औ 


वी | प्रकाशनै योग्य देहादिक इृढय कहियेंहे। 


सो देहादिक दृश्य है नहीं । यातैं- इक थी _ 
नहीं | यद्यपि केबल कूटथचेतनक साक्षी ओ 
इक्‌ कहेंहें ताका निषेध बने नहीं, तथापि 


हैँ | साक्ष्यकी अपेक्षातँ साक्षी नाम औ दच्यकी 


अपेक्षा्तें इक नाम है। साक्ष्य औ दृश्यका 
अभाव है । यातैं साक्षी औ इक नोमका 
निपेध करेंहें | स्वरूपका नहीं ॥ औ-- 

४ बंध होवै तो बंधकी निइत्तिरूप मोक्ष 
होने। बंध नहीं यातें मोक्ष बची नहीं ॥ औ 

५ अज्ञान होगे तौ ताका ज्ञानसैं नाश होवै। 
अज्ञान है नहीं । यातें ताका नाशक ज्ञान 
बी नहीं ॥ 

यह जानिके करतेव्य तजे कहिये “ मेरेई 
यह फरनैयोग्य हैं”? या बुद्धिकू त्यागे। काहेते ! 

१ यह लोक तथा परलोक तौ तुच्छ हैं। 

,. तिनके निमित्त कह करतेव्ये नहीं ॥ 

२आत्मामें बंध नहीं । यातें सोक्षके 

निमित्त वी कत्तेज्य नहीं॥ 

यारीतिस आत्माइं नित्यम॒क्ते त्रह्मरूप जानि- 
के जब निश्वल होवै, सब कर्तेव्य त्याग, 
तब निश्चल कहिये अक्रियबह्मस्वरूप विदेह- 
मोक्ष प्राप्त होवे ॥ 

याका अभिम्राय यह है।-- 

यद्यपि आत्मा ज्ञानसें श्रथम वी निले- 
मुक्तत्रक्षस्वरूपही दै । परंत ज्ञानसे पूर्व ' आत्मा- 
कूं कर्तामोक्ता मिथ्या मानिके सुखग्राप्ति, जौ 
दुःखकी निइसिवास्ते अनेकसाधन करेंदें 
ठासे छेशऊूंही आंत होवेहे । : 

जब उत्तमआचाये सिले तो वेदांतवाक्यनका, 


॥ शानी भौ भशानीका चिह्व ॥ गोप्यतत्त्वका उपदेश ॥ 





पंचमस्तरंग। ५ ] शहर 
उपदेश फरेंहे ॥ तिन वेदांतवाक्यनके अबणते। इंस न सूत्र विराट न प्राज्ञ न, व ० राज वि आता 
ऐसा ज्ञान होपैहैः-“ में कत्तोभोक्ता नहीं । तैजस विस्वस्वरूप न जामें 
किंतु में अह्खरूप हूँ । यांतें मेरेझ किंचित्‌ पि मोछ 
वी कर्चच्य नहीं” ऐसा जाननाही अ्रवणा--. भोग न जोग न वंध न मीछ, 
दिकनका फल है ओ बद्मकी प्राप्ति वेदांत| नहिं कछु वार्म रु हे सब वामं॥९६श। 
मरणसा कह नहीं. फादेव। शरण अपर. जायतय ज मच धमासत, 
स्वरूप हैं। यातें नित्य्राप्त है ॥ १६० ॥ 
॥ २७५ ॥ ज्ञानी औ. अज्ञानीका चिह्न सो सब बुद्धिविलास वन्यो है। 
दा कहे ज्यूं सुपनेमहिं भोग्य न भोग, 
( अकतेद 2४2, तरऊं इक चित्र विचित्र जन्यो है॥ 
॥ दोहा ॥ लीन सुष्पतिमें मति होतहि 
यही चिन्ह अज्ञानको, भेद भगे इफरूप सुन्यो है। 
जो माने कर्तव्य । रा जु मनोरथमात्र सु, 
सोई ल्वानी सुघरनर, निश्नेलठ दल भन्यो है॥१६३॥ 
नहिं जाएं |] ठंद 0 
नहिं जाऊू भवितव्य ॥ १६१ ॥ 
टीकाः- जो कत्तेव्य माने सो अज्ञानका जाके हिय ज्ञानउजियारो, 
चिन्ह है. औ जाऊू भवितव्य नहीं कहिये अन्य- रत अंधियारों खरो विनास । 
रूप हुआ नहीं चाहेंहे सो नर ज्ञानी कहिये-| सदा असंग एकरस आतम, 
है॥ १६१॥ ब्रह्मरूप सो स्वयंग्कास ॥ 
॥ २७६ ॥ गोप्यतत्त्वका उपदेश । ना कछुं भयो न है नहं न्है है, 
अलंडित इंदव छंद ॥ जगत मनोरथ मात्र विछास ॥ 
एक ब्रह्म असंग, ताकी प्राप्ति निवृत्ति न चाहत, 
अज़न्म अहृस्य अरूप अनामें । | ज्यूं ज्ञानीके कोउ न आस ॥१६श॥ 
मूलअज्ञान न सूछमथूल, देखे सेने न सुने न देखे 
समष्टि न व्यष्टिपनों नहिं तामें ॥| सब रस गहै रु छेत न स्वाद । 


॥ ३१२ ॥ निमश्चवर कहिये ब्रह्म, सो बुद्धिको 
: प्रकाशक सिद्धांतमैं कह्मोहै । यातें क्षणिकविज्ञान- 
बादीके मतमैं अतिव्याप्ति नहीं । काहेतें ! तिसके मतमैं 
बुद्धिस मित्र पदार्थ ( प्रकाशक ) के अमावतें। 

.. ॥ ३१३ ॥ इहां जिन गीताके पंचम जअध्यायगत 


७ से ९ पर्यत छोकनका अभिप्राय लेके अंधकर्त्तीनि 
यह संवैयेका युगछ लिख्याहै तिन तीन छोकनकां 


मुमुक्षुनकी बुद्धिमें सम्यकबोध ( अविपरीतबोध ) वास्ते 
अर्थसहित लिखेहै।--- 


१६४ || कत्ताभोक्ता होनेतैं आत्माकी प्रह्मसें एकता घने नहीं | इस श्रश्षका उत्तर ॥ [ विचारखागरे 








॥ श्छोकः ॥॥ कर 
योगयुक्तो विश्ञुद्धात्मा विजितात्मा जितेद्रियः ॥ 
सर्वेभूतात्मभूतात्मा कुवैज्ञपि न छिप्यते ॥ ७ ॥ 
अस्यार्थ+--- - 

१ जो कर्महूप योगकरि वा ब्रह्मनिष्ठारूप 
संन्यासयोगकरि - युक्त है औ ताहीतें छुद् 
( रागह्वेषादिरद्दित ) है' आत्मा ( मन ) जिस- 
का । औ--- 
२ ताहीतें जीते (विषयकी ग्रहणतातें विमुखता- 
कूं प्राप्त किये)हैं दोनू प्रकारके इंद्धिय जिसने | 
३ थाहीतें जीवाहे जात्म वाह्यवासनारूप 
स्वभाच जिसने | 
४ ताहीतें अह्मासेँ आदिलेके स्तंबपर्यत सबबे- 
भूतनका आत्मभूत (ख़रूपभूत ) भयाहै 
प्रव्मयक्रूप आत्मा जिसका | 
एसा सर्वात्मभावकूं प्रात्त मया जो अद्यवित्तम है 
सो शरीरकी यात्रा (निर्वोह)भर्थ कछुक विधिपूर्वक वा 
अविधिपूर्वक कमकूं करताहुया वी तिस पुण्य वा अ- 
पण्परूप कर्मकरि छेपकूं पावता नहीं कहिये कर्म- 
बिंबै अकर्मताकी दृष्टिकरि संवंधकूं पावता नहीं || ७॥ 
अब योगयुक्तताआदिक विद्यनक्े पांचलक्षण- 
करि. विशिष्ट ओ भाहारआदिकविधे प्रदत्त भये 
ब्रह्मवेत्ताकूं दशेनआदिक इंद्रियनके व्यापारनविषै “९ मैं 
क॒त्तों नहीं?” ऐसी बुद्धिकरिके स्थित होना योग्य है। 
ऐसे दो छोककरिके कहैंहैं/- 

॥ जछोकौ || 
नेच किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ || 
पदयन, स्टण्वन, स्पुशन्‌ जिम्नन्नक्षद गउछन, स्वपन्‌ 

श्वसन] ८ ॥ 

भलपन विखजन गहज्ुन्सिपक्षिमिषत्ञपि || 
इंद्रियाणींद्रियायषु वत्तेत इति धारयन ॥ ५ | 
अनयोरर्थ:-- आत्माके ख़भावकूं जान॑नेबाका जो 
तत्त्ववित्त्‌ ( अ्क्मवित्‌ ) सो अपनी कूटस्थता असेग- 
ता की अंतरबादिरए्णैताके दश्शंनरूप प्रज्ञकरि 
युक्त हुया, आप बाहिर देखता हुया झुनता: 
हुया, सपश करताहया, सूंघताहुया, खाता- 
' छुया,  चलताइया, निद्वाकूं करताइया, 


उच्छास अर निःश्वासकूं -करताहुया, घोलता- 
डुया, मरत्यागकू फरताहुया, लेनदेन फरता- 
हुया, औ निमेप अरु उन्मेषकूं करताहइया। 
बी “ शब्दादिविषयरूप इंद्वियनके अर्थनविषे 
इंद्रियदी बच्तैतेहँ: । मैं द्वष्ट श्रोता स्पष्ट पाता 
(सूंघनेवाला ) भोक्ता औ गंता नहीं हूं |” 
प्रकारके रक्षणवालीही इत्तिकूं: सबेदा धारताहुया | 
* तिनतिन कर्मनकूं इंद्रियही करेंहें। में तो अविक्रिय 
होनेतें कछु वी नहीं करताहं । किंतु तिसतिस 
क्रियाका साक्षी होनैकरि ,निष्करियरूपसे तृष्णीदी 
स्थित हूं” । ऐसे माने कहिये आपकूं तिसतिस 
क्रियाविषे निष्क्तियहीं देखे।) 
अर्थ यह जो देहईंद्रियनके व्यापारनविषे “ मैं भौ 
मेरा”? इस भावनाकूं दयागीके विद्वानने तृष्णी स्थित होना 
योग्य है। (यह दोनूं छोकनका इकट्ठा अर्थ है ) ॥८॥९%॥ 

इह्ां यह रहस्य हैः--- जातें ज्ञानीकूं “' में असंग 
ओऔ निर्विकार ( अक्रिय ) ब्रह्मचेतन हूं? यह मिश्वय' 
है । यादें ज्ञानी वास्तवतें कछु बी क्रिया करता नहीं 
ओऔ प्रारब्धके बल्सें ज्ञानीके देहइंद्रियआदिककरि 
दर्शनादि व्यापाररूप क्रिया होबैहै, सो प्रारव्धके 
फछठ्का भोग है । परंतु तिस भोगविंषे जो 
इढ आसक्तिरूप राग होवैहे ! 

१ सो राग इंद्वियनका किया नहीं 'होंगेहे। 
काहेतें ! इंद्रियनकूं. दर्शनादिक्रियामात्रकरि 
छतार्थ होनेंतें | औ--.... 

२ सो राय जात्माका किया थी नहीं होवेहै। 
काहेतें ! आत्माकूं: सदा सर्वेका साधारण 

निर्विकार प्रकाशक होनेतें | 

३ परिश्षषतें विषयनके ग्रुणदोषके ' विचारके 
कारण मनकूंही भनुकूछताके ज्ञानसें राग 
होवैंहे । 

9 सो राग ज्ञानकि अंतःकरणमें होबै नहीं। 
काहेतें ? ज्ञानीके अंतःकरणकूं शांत ( अंतमुंख) 
होनैतें यह वार्ता “ राग अबोधका ढछिंग है” 
इत्यादिरूप शाह्वके घाक्यविषे स्पष्ट है। , 

यद्यपि सर्वधा रागके अभाव हुये मोजनादिरूप 

शरीरयात्नाके हेतु ब्यापारविषे बी प्रदत्तिक अभावतें 


पंचमस्तरंगः ५ ] 


॥ गोपष्यतक््वका उपदेश |) 


श्ह्द्ष 





ज्ञानीकूं प्रारब्धका भोग वी नहीं होरैग औ ईश्वर- 
संकल्पके विपय प्रारन्धके भोगका अभाव क्ानीकूं 
वी संभव नहीं । 

१ तथापि प्रारव्धफलके भोगविते विचारस निमृत्त 
नहीं होने योग्य ऐसा रोगादिककी न्याई प्रारब्ध- 
जनित अदृद ( अहंकार जी चिदात्माके श्रमज- 
तादात्यके अभावतें आभासरूप ) राग ज्ञानीकूं थी 
दोचेहै । परंतु सो अद्दराग स्वाधीन होनैतें भी 
दसधबीजकी न्यांई निर्वल दोनेते देहनिवोहके - हेतु 
शातविद्दितमोगका हेतु है। न्यसनके उत्पादक शाख- 
निपिद्धभोगका हेतु नहीं । 

२ किंचाः--ज्ञानीकूं. विषयनविये सलताकी 
श्रांतिके अभावतें जी मिध्यापनैकी बुद्धि्स जन्य डढ- 
चैण््यके सक्धायर्ते वी दृढराग होगे नहीं। यह अर्थ 
आगे पष्टतरंगचिपे भंधकारनेदी निरूपण फिया है | 

३ किंवा:---दोरपर खेल करनेवाले नटके अग्र- 
देशमें संल्म्वित्तकी न्यांई | किंत्रा परस्पर वारत्तालाप 
करनेवाद्य पनियारिके वीडाम संडम्नमच्ित्तकी न्याई 
ज्ञानीके अंतः/करणकूं आपातकरि विपयनविये 
प्रव्नत्त दोनेतें थी चिशेष ( सुख्यता ) करि स्वरूप- 
विष सेलप्न ( अंतर्तुख ) होनेंतें जी ताके जड 
( चिदाभासरद्दित ) देह अरु इंद्रियनकूं रागसें बिनाही 
प्रारब्धि फलमूत दर्शनादिक्रियाकरि छतार्थ 
दोनेतें वी निष्ठायुक्त साभासअंतःकरणरूप ज्ञानीकूं 
विषयभोगविंषे इृढराग संभवै नहीं । 

9 यद्यपि किसी अदृत्तिके हेतु प्रारब्धवाले 
झ्ञनीका सनरूप हस्ती विपयनविषे किंचित्‌ विक्षिप्त 
( प्रभादकू प्राप्त ) होवेहै | तथापि विवेक ( दोपदष्ट 
जी मिध्यालबुद्धि ) रूप फेसरी (सिंह )के जागरणतें 
सो मनरूप हस्ती झटिति प्रमादरूप विक्षेपकुं छोडिके 
शांत होवैहे । 

जातैं ज्ञानीके चित्तविंपं दृढ़ राग नहीं | यापैं- 

१ भोगके हेतु म्रारू्यके होते सो काकाक्षीकी 

न्यारई औ गंगामप्राषकायकी न्याई सुख्यताकरि 
सरूपसुखमेैं रमताहै | औ--. 


२ अमुस्यताकरि विष्टिगृहीतकी नन्‍्यांई क्लेशकूं 
पावताहुया तीतव्रप्रारब्धक्े फठकू भोगताहै । औ-- 
शिथिल्प्रारन्धके फलठरूप निषिद्धविषयकूं प्रयक्षल 
ह्यागतांह | तो बी तिस भोग किंवा व्यागवित्रै विकक 
( पागल ) पुरुषके चित्तकी न्याई ज्ञानीके चित्तकी 
अमुर्यताके अभिप्रायर्तें जी ताक्रे जडइंद्रियकरिही 
भोग औ ब्यागके करनके अभिप्रायर्स ऊपर कहे 
गीताके छोकमे “ईद्वियतके अरथनत्रिये ईद्विय वत्तेतेह!” 
ऐसे कहा ॥ औ--- 

याके १६६ वें सवेयेमें बी “त्यागहु विपथ की 
भोगह इंद्रिय/”” इस बचनकरि निपिद्ध किंधा इएदोप | 
बिपयनक्रे ल्यक्ता औ अद्यदरागपैं प्राप्त विद्दितविषयनके 
भोक्ता इंद्वियनकूं कहाहे। अंतःकरणकूं. नहीं | औ- 

याके १६५ वें स्वैयेके चतुर्थपादविपे ““भोगि 
युवति सदा संन्यासी” ऐसे कहाँहे | ताका यह 
अभिप्राय है किः- 

१ झागी ज्ञानीकूं: तौ स्रीभोग प्राप्त बी नहीं तो 
ताकूं स्लीभोगके होते संन्यासके निरूपणरूप निमेध- 
का संभव थी कहांसे होबैगा ? जी जो झ्यागी 
होयके ख्रीभोगव्रिपे प्रदत्त होने तौ सो वांताशी 
(वमनभक्षक) पुरुष ह्यागी नहीं। किंतु त्यागीके 
चेपके धारनैवाले नटकी न्यांई दंभी होनैतें गृहस्थततैं 
वी अधम है । प्ूजाका पात्र नहीं । 

२ यतें परिश्षेपतं गृहस्थज्ञानीविष ख्नीभोग प्राप्त 
है | सो गृहस्थज्ञानी बी घृतभक्षणके अम्यासीकूं 
तैलमक्षणकी म्यांई शास्त्रीतिर्स संततिके निमित्त 
ऋतुआदिकाढमें परिणीत ख्लीका संग करतांहे । विषया- 
सक्तिसं 'नहीं | जो विपयविष जासत्तिवान्‌ वेदांत- 
वार्तानिपुणगृहस्थ होगें ते सो हढरागरूप जज्ञान- 
के चिन्हकरि युक्त होनेतें ज्ञानी नहीं किंतु 
जज्ञानी है 

इह्ं स्तीरूप विषयका जो विचार है सो अन्य 
सर्वविषयनके विचारका वी उपलक्षण है औ रागकी 
इढताका अभाव जो कहांहै सो देषआदिककी 
इढताके अभाषका बी उपलक्षण है | 


१६६ कक्तोोक्ता होनैतें आत्माकी ज़हासें एकता बने नहीं, इस प्रश्षका उत्तर | [ -विचारखागरे 





सूंधि परसि परसे न न सृघे 

बैन न बोले करे विवाद ॥ 

भ्रहि न भ्रहे मल तजे न लगे, 
चले नहीं अरु घावत पाद । 
भोगै युवति सदा संन्यासी, 

सिष छखि यह अद्भुतसंवाद॥१६५॥ 
थाका अभिम्राय कहेंहें।- 

निजविषयनमें इंद्रिय वर्तें, 

तिनतें मेरो नाहिं संग । - 

मैं इंद्रिय नहिं मम इंद्रिय नह 
में साछी कूटरथ असंग ॥ 
व्यागहु विषय कि भोगहु इंद्रिय, 
मोह लेगे न रंचक रंग । 

यह निश्चय ज्ञानीको जातिं, 

कर्ता दीखे करे ने अंग॥ १६६ ॥ 


हे अंग [ प्रिय ! ॥ अन्यअर्थ स्पष्ट ॥१६६॥ 
( रूयचिंतन ॥ २७७-२८० ॥ ३ 
॥ २७७ ॥ सदबेप्रपंचकी ईश्वररूपता ॥ 


मुखें अस्त होता । यातें फेरि स्पूलरीतिसें 
उपदेश करनेकू-- 
लैयेन्िंतन कहैहें:- 
॥ सवेयाछंद ॥ 

माटीको कारज घट जैसे, 

माटी ताके बाहरि मांहि । 

जलतें फैन तरंग बुदबुदा , 

उपजत जलतें ज्ुदे सु नाहिं ॥ 

ऐसे जो जाको है कारज, 

कारनरूप पिछानहु ताहि। . 

कारन ईंस सकलको “सो में”, 

लयाचिंतन जानहु विष याहि १९७ 

टीका+--जैसें माटीके फारजके बाहिर- 
भीतरी माटी है। यातें माटीका सबेकाये माटी 
खरूपही है | फेनआदिक जलके कार्य जल 
रूप हैं। ऐसें जो जाका कार्य है सो ता 
कारणस्वंरूपसें मिन्न नहीं | किंतु काये कारण 
स्वरूपही है । औ 


सकदप्रपंचका मूलकारण ईश्वर है, याएें 


इसरीतिसें आचायेने शिष्यर्कू गोप्यतत्वका [सुवेकार्यप्रपंच ईश्वरस्वरूपसे भिन्न नहीं | किंतु 


उपदेश किया तो बी शिष्यका मुख अत्यंत- 
प्रसन्न नहीं देखिके यह जान्या 
कतार्थ नहीं हुवा । जो ऋृतार्थ होता तौ याका 
_.. ॥ ३१४ ॥ ।वांछितपदार्थकी प्राप्तिस चित्तकी 
चंचलताके हेतु इच्छारूप इत्तिके नाशरूप निमित्ततें 
स्थिरद्पणकी न्यांई अंतर्सुख उदय भई सालिकी इत्ति- 
विष खरूपभूत आनंदका प्रतिबिंब होवेंहे । ता 
आनंदकं अनुभवकरिके मुखकी. प्रसनता होवैहे | 
. शिष्यकूं ज्ञानद्वारा वांछित जो कार्यसहित अविय्या- 
की निदृत्ति औ परमानेदकी प्राप्तिरूप मोक्ष सो 
सिद्ध भया नहीं | यातैं इच्छाकी निइत्ति भई नहीं । 





शिष्य 


सर्वेश्रपंचका स्वरूप ईश्वरही है । 

“सो ईश्वर में हैँ” या रीतिसें लयचितन 
जानिके तूं कर ॥ 
तातें अंतमुखबत्तिके अनुदयतें खरूपानंदके प्रतिनित्र- 
का अभाव है ! याहीतैं तित्र प्रतिबिंबगोचर 
अनुभवके अभावतें मुखकी पसन्नता नहीं भई | तिस 
मुखकी अप्रसलतारूप छिंगस इछ्वस्तुकी अग्रापि- 
रूप अकृतार्थताकी अनुमिति होवैंदे |] 

॥ ३१७ ॥ कार्यकूं कारणरूप जानिके जो 
चिंतन सो छयचिंवन कहियेहे || 





पैंचमस्तरंग: ५ ] ऊयचितन || २७७-४६८० ॥ अनॉत्माका अह्मविष ऊूयचितन ॥ १६७ 











॥ २७८ ॥ सारीसूक्षसष्टिकी अपंचीकृत | (१४-१५) त्वकू औ पाणि वायुके सत्व- 


भूतरूपता ॥ 


लयचितनका संक्षेप्तें यह क्रम हैः 

१ स्थूलब्रह्मांड सारा पंचीकृतभूतनका 
कार्य है। तहां जो पृथ्वीका कारये 
पृथ्वीस्वरूप ओ जलका कार्य जलस्वरूप 
या रीतिसें जा भूतनका जो कार्य सो 
ताकाही स्वरूप हैं। इसरीतिस सारा 
स्थूलब्रक्मांड पंचीकृतभूतस्वरूप है । 





शुणरजोग्रुणस्व॒रूप । 


(१६-१७) ोच औ चाकू आकाशके 


सत्वगुणरजोगरुणस्वरूप । 


या रीतिस सारी सक्ष्मसृष्टि अपंचीकृतभूत- 
स्वरूप है। 


॥२७९॥ सर्वअनात्मपदार्थनका करमसे 
बह्मविष ऊूयाचितन ॥ 
यह चिंतनकरिके अपंचीकृतभूतनका थी 


२ लैसें पंचीकृतभ्त थी अपेचीकृरभूतन- | ऊयचिंतन करे । 


के कार्य हैं | यांतें अपंचीकृतस्व॒रूपही 
पंचीकृतभूत हैँ । भिन्न नहीं । ओ 
३ अंत।करणआदिक रक्ष्मस्ष्टि थी अ- 
पंचीकृतभूतनका कार्य होनेतें अपंचीकृत- 
भूतस्वरूप है। तासें-- 
( १-२) अंतः्करण सारे भूतनके सत्व- 
गुणके काये हैं। यातें सलश॒ण- 
स्वरूप हैं । औ-- 
(३-७ ) भूतनके . रजोग्रुणअंशके . काये 
प्राण रजोगुणस्वरूप हैं ॥ 
(८-९ ) गुदाहद्विय. प्थ्वीके रजोग्रुण- 


१ एथ्वी जलका काये है। यातें जल- 
स्वरूप है ॥ 

२ तेजका काये जल तेजस्व॒रूप है ॥ 

३ तेज वायुका काये होनेतें वायुस्॒रूप है। 

४ आकाशका कार्य चायु - आकाश- 
स्वरूप हैं ॥ 

५ तमोगुणपधान प्रकृतिका काये आकाश 
अकृतिस्वरूप है। औ--- 

६ मायाकी अवख्ाविशेपही प्रकृति है। 
यातें प्रकृति मायास्वरूप है ॥ 

एकपस्तुके (१) अ्रधान । (२) प्रकृति 


अंशका काये सो पृथ्वीका रजो- (३) माया | (७) अविद्या । (७) अज्ञान / 
शुणस्वरूप हैं । प्राणईंद्रिय (( ६) शक्ति | ये नाम हैं | 


पृथ्वीके सत्वमुणका कारयये सो 
सत्वगुणरवरूप । 

(१०-११) ऐसे रसना औ छपस्थ जलके 
सत्वशुणरजोगुणस्वरूप । 

(१२-१३) नेत्र औ पाद तेजके सत्वशुण- 
रजोशुणस्वरूप । 

॥ ३१६ ॥ (१ जिससे प्रकपकरि सर्वेजगत्‌ 
करियेहे ऐसी. जो सृष्टिकी उपादानकारण 
प्रकृति है॥ 


(१) सर्वकार्यकूं अपनैंमें लीनकरिके प्रलय्म 
स्थित उदासीनस्वरूपकूं प्रधान कहेंहें। 

(२) रुष्टिके उपादानयोग्य तमोगुणप्रधान 
स्वरूपरं भक्ति कहेंहें ॥ 

(३) जैसें देशकालादिक सामग्रीविना दु्ेट 
पदार्थकी इंद्रजालसें उत्पत्ति होवैहे । 





श कितरा “प्र” जो सत्रगुण ओ “कु” जो * 


रजोगुण तिनकरि सहित “'ति” जो तमोगुण सो 
तमोगुणप्रधानस्वरूप प्रकृति है। 


१६८ ।। कर्चामोक्ताहोनैत भात्माकी तहासें एकता वन नहीं इस प्रक्षका उत्तर॥ [ विंचारसागरे 








तहां इंदजालक माया कहेंहें। तैसें 
असंगअद्वितीयब्रह्ममैं इच्छादिक दुधेट हैं 
तिनकूं कैरेंह । यातें साया कहेहें ॥ 

(४) स्वरूप आच्छादन करेंहे। यातें 
अज्ञान कहेंहें ॥ है 

(५) अक्षविद्यातें नाश होवैंहे । यातें 
अविद्या कहेंहें । औ-- 

(६) स्वतंत्र कदे बी रहे नहीं | किंत चेतनके 
आशितही रहैंहे । यांतें ऋाक्ति बी 


कहेंहें ॥ 
इसरीतिसे प्रकृतिआदिक अधानकेही 
भेद हैं। यातें प्रधानरुप हैं || 
७ सो प्रधान अक्ययेतनकी शक्ति है॥ 
जैसे पुरुषमें सामथ्येरूप शक्ति 
॥ ११७ ॥ थश्वपि ब्रह्मकी शक्ति अक्षसें मिन्न 
फहें तौ अद्वैलशुतिसं विरुद्ध होगेगा जौ अभिन्न कहें 
तो ताकूं ब्ह्मरूप होनैतें अहसे मिन्रताका शक्ति 
नामसें कथन व्यर्थ होवैगा | यातें शक्तिकों अक्मसें 
भदअभेद दोन कहने होवैंगे औ भेदअभेद दोने- 
घर्म तमप्रकाशकी न्याई एकआश्रयर्विये रहै नहीं । 
पर॑तु शक्तिका ब्रह्मके साथि रजुसे ' सर्पके, संबंधकी 
न्यांई कल्पितमेद औ बास्तवअमेदरूप अनिर्वेचनीय- 
तादात्यसंबंध है. । तातें शक्तिका अपने शक्ति- 
( आश्रय )सैं वास्तवमेदके अभावतें औ कोई प्रमाण 
करि मिन्नप्रतीतिके अमावकरि सो शक्ति अहम 
मिल नहीं | किंतु जैसे कल्पितसर्प परमार्थसे रज्जुन 
'रूप है । तैसे शक्ति परमार्थसं अह्मरूपही है।॥ 
॥ ३६१८ ॥ इद्मै आदिशन्दकरिके | 
१ बुद्धिमंदताके सहबर्ति विशयाशक्ति कुतर्क जौ 
विपभेयदुरामहरूप.. जिविधवत्तेमानमति- 
बंधका ग्रहण करना ॥ औ-- 


४ धनपुन्नादिरूप प्रियवस्तुके नाश भये पीछे बी | . 


तिनके असुसंधान ( अविस्मरण )रूप भूव- 
भ्तिथेधका ग्रहण करना ॥ औ--- 


भिन्न नहीं | तैसें चेतनमें अ्धानरूप 
शक्ति अद्यचेतनसे मिलें नहीं । 
याग्रकारतें सर्वअनात्मपदार्थनका अद्विषे 
लयाचिंतनकरिके “सो अव्यत्रह्म में है” यह 
चिंतन कंरे | * 
॥श८ग। ध्यान औ ज्ञानका भेद । 


अहंग्रहध्यान ॥ 


जाऊूं महावाक्यविचार कियेतें बी बुद्धिकी ' 


मंदतीदिक किसी प्रतिबंधकतेँ अपरोधज्ञान 
होवे नहीं ताझं यह लगाचिंतनरूप ध्यान 
कद्माहै ॥ 
ध्यान औ ज्ञानका इतना भेद हैः. 
१ ज्ञीन तौ प्रमाण औ ग्मेयके आधीन है। 


हेतु शेषप्रारब्धरूप भविष्य (आमामी) 
प्रतिवंधका ग्रहण करना ॥ 

इन ज्ञानकी उस्तत्तिके प्रतिबंधका निरूयण 

पंचदशीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके २८ पैं 

७३ वें शछोकपयत तथा वेदांतपदार्थमंजपाविषे 

कियहै | जाकूं जिज्ञासा होवे सो तहां देखे ॥ 

॥ ३१९ | इहां यह रहस्य हैः---१ आांतिज्ञान। 

२ स्मृतिशान औ ३ प्रमाजश्ञन | इसमेदतें श्ञान 

तीनभांतिका है । तिनमैं--- 

१ आंतिक्षान केवल वस्तु ( भ्रमरूपविषय ) के 
आधीव है । औ--- 

२ स्छुतिज्ञान तो अपने विषयके सद्दश वा 
तत्संबंधवस्तुके ज्ञानकरिके वा अपने तिषय 
( पूवेच्टवत्तु ) के चिन्तनकरिके उदय भेयें 
पूर्वद्ठवस्तुके मनोमयआकारके आंधीन है औ 

३ भमाशानके अंतर्गत जो सुखादिकका ज्ञान 
सो न्यायमतमैं औ बाचस्पतिमिश्रके मतमें 
तो मनरूप प्रमाण औ सुखादिरूप प्रमेयके 
आधीन दै ॥ 

परंतु सिद्धांतमैं मनविषै प्रमाणताके 'अनंगीकारतें 


.६ नहालोकादिककी इच्छा किला जम्मांतरके / सुखादिकका ज्ञान केवल्प्रमेय ( सुखादिरूप बस्तु ) के 


$, 5, 
पंचमस्तरेंगः ] 


॥ लछूयसितन [| २७७-२५८० || अनात्माका अद्धाविषे लयाचितन ॥| 








इेर० बा 
विधि औ पुरुषकी इच्छाके आधीन नहीं । ओ- 

२ ध्यान विधिके तथा पुरुषकी इच्छा ओ 
विश्वास तथा हठके आधीन है । 


6 आधाीन ब्रान ह। विधि ओ इच्छाके आधीन 


नहीं | औ-- 
२ “ शालिग्राम विष्णुरूप है ” यह ध्यान 


१ जैसे प्लध्षज्ञानमें प्रमाणनेत्र ओ प्रमेय- कर त्ताझई उत्तमफल प्राप्त होवेहे । तहां 
घटादिक है । तहां नेत्रका औ घटका संबंध | शास्त्ममाणसं विष्णुक्ू ता चतुभुंजमूर्ति, शंख, 


हुयेतें पुरुपकी इच्छाविना बी घटका प्रत्यक्षज्ञान | पके 
होवेहे । भाद्रपदणशुद्धाचतुर्थीके दिन चंद्रदशनका | रमाणत 


निमेध है, विधि नहीं, आ पुरुपक्ू यह इच्छा 
होवैहेः-“मेरेकू आज चंद्रदशन नहीं होते” 
वी किसीरीतिस नेतन्नप्रमाणका जो प्रमेय- 


चंद्रसं संबंध होय जाये ता चंद्रका भअत्यक्षज्ञान | जैसे 


अवश्यही होवेहे ।॥। इसरीतिस प्रमाणग्रमेयके 


गंदा, पद्म, लक्ष्मीसहित जानहे आए 
शालिग्राम शिला जानहे | 
लथापि विधिविश्वासइच्छात “शालिग्राम 
विष्णु है” यह ध्यान होवेह । परंतु सो ध्यान 


| नानाम्रकारका हैँ--- 


(१ ) कहू तो अन्यवस्तुका अन्यरूपस ध्यान। 
शालिग्रामका बिप्णुरूपसं ध्यान, याक्नू 
प्ैंतीकध्यान कहैंह | ऑ-- 





आधीन है आओ भन्‍्य जे प्रमाज्ञान हैं वे इंद्विय- 


उुमानादिरूप प्रमाणका जो प्रमेयरूप बस्तुके साथि | 


संबंध होगें तिसफे आधीन होवैह। तिनमे--- 
१ शब्दप्रमाणसे जन्य ब्रह्मग्रामरूषप जो श्षाब्दी- 
प्रमा हे सो महावाक्यरूप शब्दप्रमाणका 
ओ प्रय्नकूअभिन्न्रह्मरूप प्रमेषका छक्षणदृत्ति- 


रूप जो परंपरासंबंध है । ताके ज्ञानके 
आधधीन है । औ--- 
२ अन्यक्रोकिक पदाथनका शाव्दीप्रमारूप 
जो ज्ञान है | सो--- 
(१) कहे शक्तिदत्तिक्प  संबंधके ज्ञानक 
आधीन है। 
(२) कह रुक्षणाइत्तिरूप संबंधके ज्ञानके 
आधीन है | 
इसरीतिस 
( ६ ) कोई ज्ञान शेयरूप वस्तुमात्रके आधीन 
है।औ-- 


(२) कोई ज्ञान प्रमाण औ भमेयरूप बस्तुके 

संबंधके वा तत्संवंधके ज्ञानके आधीन है| 

श्रमप्रमा साधारणज्ञानके विपयकूं शेय कहैंद | 
तामें प्रमेयपना नहीं है । औ--- 

केबलप्रमाज्ञानके विषयकूं' अमेय कहैंहें तामें 


ज्वेयपना वी है 
वि, सा. ९९. 





इसप्रकारका सर्वज्ञान वस्तुके आधघीन हैं ॥ 
१ इहां “चस्तु” शब्दकरिके ईश्वररखित वा मनो.- 


| मय ( परोक्षज्ञानके विषय ) वा श्रमरूप वस्तुके साथि 


प्रमाणद्वारा वा साक्षात्‌ इत्तिके संब्ंधका अहण है । 
याते ज्ञान विधिआदिकके आधीन नहीं | औ--- 

२ ध्यान जो उपासना सो वस्तुके आधीन 
नहीं । कितु कर्ताक आधीन है । 

चद्यपिं ध्यान वी मनकी वत्तिरूप है तथापि 
सो पुरुपकारे किये इच्छाआदिकके आधीन है । 
बत्तुके आधीन नहीं । यातें सो मानसज्ञान नहीं | 
किंतु मानसक्रिया है ॥ 

॥ ३२० ॥ तहां विधि औ पुरुषकी इच्छा, 
विश्वास औ हठका उपलछक्षण ( सूचक) है || जिस 
प्रकारसें विधिआदिक चारिके आधीन ज्ञान नहीं । सो 
प्रकार पेचदशीगत ध्यानदीपके ७४वें 'छोकके 
टिप्पणविष हमने लिख्याहे | बातें इहां लिख्या नहीं | 

॥ ३२१॥ जाकी इत्ति झास्तद्वारा परोक्षष्पेय- 
बिपे स्थित होवे नहीं, सो पुरुष। पुरुपके प्रेरक 
शास्त्रके बचनरूप विधिकरिके बोधित ( अन्यध्येयके 
प्रतिनिधिरूप ) वस्तुनियै अन्य ( ध्येय) की चुद्धिकरिके 
उपासना करें । ता अन्यविषै जन्यकी बुद्धिकरिके 
उपासन (ध्यान )कूं अतीकध्यान कहेंह |) 


१७० || कर्ताभीका होनेतेँ आत्माकी अहासे एकता बने नहीं, 


इस प्रश्नका उत्तर।। [ विधारखागरे 





(१) बैकंठलोकवासी विष्णुका शंखचक्रादिक | है ! अतीक नहीं। परंतु यह अहंग्रहृष्यान है॥ , 


सहित चतुभजसूर्तिरूपसे ध्यान है | तहां अन्य- 
- का अन्यरूपसें ध्यान नहीं | किंतु ध्येयरूपके 
अलुसार यह ध्यान है ॥ वबेकंंठवासी विष्णुका 
स्वरूप प्रत्यक्ष तो है नहीं । केवल शास्सें 
जानियेहें ओ शासत्रने शंखचक्रादिकसहितही 
विष्णुका स्वरूप कह्माहै । यातें ध्येयरंवरूपके 
अनुसारही यह ध्यान है । 
विधिविश्वासइच्छाविना ध्यान होवे नहीं । 
(१) “यह उपासना करें” ऐसा पुरुपका 
प्रेरकवचन विधि कहियेहै ! 
(२ ) ता बचनमें श्रद्धाकूं विश्वास कहेंहें। 
ञ्‌ [5 
(३) अंतःकरणकी कामनारूप रजोशुणकी 
बृत्ति इच्छा कहियेहै 
ध्यानके हेतु ये तीनि हैं । ज्ञानके नहीं । 


(४ ) ध्यान हठसें ज्ञानमें हठकी 
अपेक्षा नहीं। काहेतें निरंतर ध्येयाकार 
चित्तकी है ध्यान कहैंहें। तहां 

विक्षेप होवे तो हठसे इत्तिकी 
स्थिति करे । औ-- 


ज्ञानरूप अंत/करणकी वृत्तिसँ तत्कारू 
आवरणमंण हुयेतें चुत्तिकी स्थितिका उपयोग 
नहीं। यांतें हठकी अपेक्षा नहीं । 

वैकुंटयासी चतुझुजविष्णुके ध्यानकी न्यांई 
“मैं ब्रह्म हूं” यह ध्यान थी ध्येयके अनुसार 

॥ ३२३ ॥ तैसें “में ब्क्म हूं?” इस आकारबाछा 
जो निर्मुणठपासनरूप अभहंग्रहष्यान है, सो बी 
ध्येयाउुसार ध्यान है | 

॥ ३२३ ॥ जैसें संवादीभ्रांतिकरिके प्रदत्त भये 
पुरुषकूं यथार्थज्ञानद्वारा इश्वस्तुका ऊाम होवैहे तेखें 
में जह्म हूं? या, बत्तिकी स्थितिरूप झहंप्रहष्यान 
करे, ताकूं बी ज्षानद्वारा मोक्षकी प्राप्ति होवैहे ॥ 

यथ्पि ध्यानका विषय जो अहम सो परमार्थरूप 
नहीं वितु भनाकल्पत है | यतैं श्रमहूप है] 


ध्येयस्वरूपका अपनेंसे अभेदकरिके चिंतन 
अहंग्रहध्यान कहियेहै । 

जा पुरुपकूं अपरोध्ज्ञान नहीं होवे औ 
वेदकी आज्ञारूप विधिमें विश्वासकरिके हत्तें :' 
निरंतर “में ब्रह्म हैँ” या बृत्तिकी स्थितिरुप '' 
अहंग्रहष्यान करे । ताऊूं वी ज्ञान प्राप्त *' 
होयके मोथषकी आपि होषेहे॥ १६७ ॥ 
(॥ प्रणवकी उपासना | २८१-३०शा) 
॥ २८१ ॥ अणवका अहंग्रहष्यान ॥ 

औररीतिसें अहंग्रहठपासना कहैंहें:-- 

॥ सवेया छंद ॥। 

ध्यान अहंग्रह प्रनवरूपको, 

क्यो सुरेध्वर श्रुतिअनुसार । 

अच्छर प्रनव ब्रह्म ममरूप सु, 

यू अनुलव निजमति गति धार ॥ 

ध्यानसमान आन नहिं याके, 

पंचीकरनप्रकार विचार । 

जो यह करत उपासन सो सुनि, 

तुरत नसे संसार. अपार ॥ १६८॥ 

टदीका;-हे शिष्य ! अ्णवरूपका कहिये 
याहीतैं ताके विषय करनेवाल्ली बृत्तिहप ध्यान -वी 
भ्रांतिशानही है । यथार्थशान नहीं ! तथापि 
मणिकी प्रभाविषे मणिजुद्धिरूप संवादीज्ञांतिकरिके 
दौडे पुरुषकूं मणिके ज्ञानद्वारा मणिकी प्राप्तिकी 
न्यांई उचक्तष्यानसैं ब्रह्मका ज्ञान होयके मोक्षकी प्राति 
संभवैदहे | 

संवादिश्रमका वर्णन पेचदशीगत ध्यानदीपकै 
जारंसविष छिएयाहै | ३ 


, पंचमस्तर॑ग३ ५ ] 


प्रणवकी उपासना || २८१-३०३ ॥ 


१७१ 








ऑकारस्वरूपका अहंग्रहध्यान मांईक्य-अश्न- 
आदिक श्रुतिके अनुसार सरेध्वराचायेने कह्मा- 


; है, सो तूं कर | ताका संक्षेपर्त ग्रकार यह हैः 


प्रणवअक्षर अरह्मस्वरूप हैं ॥ “सो प्रणवरूप 


ब्रह्म में हूं? यारीतिसे अनुलव कहिये क्षणमात्र- | नहीं । काहेतें ! 


अंतरायरहित निजमतिकी गति कहिये इत्ति 
घार कहिये स्थित कर | याके समान आनध्यान 
नहीं है औ या ध्यानका अकार कहिये विशेष- 
रीति सुरेश्वरक्ृतपंचीकरणनाम अंथर्स विचार | 
चतुर्थपाद' स्पष्ट ॥ १६८ ॥ 
॥ २८२॥ निर्मुण औ सगुणप्रणवकी 


उपासनाका फल्सहित कथन | 


यद्यपि प्रणयउपासना वहुतउपनिपदनमें 
है. तथापि मांइक्‍्यउपनिपद्स विशेष हैं । 
ताके ज्याख्यानर्म साप्यकार ओ आनंदगिरिन 
ताकी रीति स्पष्ट लिखीह । सोईरीति वातिक- 
कार्रन पंचीकरणमें लिखीहेँ | तथापि तिन 
ग्रंथनके विचारनेंम॑ जिनकी बुद्धि समर्थ नहीं 
है, तिनके अर्थ प्रणवउ॒पासनाकी रीति हम 
दिखेदं।-दोप्रकारसे प्रणथका चिंतन उपनिपदन- 
भें कह्माहै | १ एक तो परब्रद्मरूपतें प्रणवका 
चिंतन कह्माहै औ २ दूसरा अपरब्रह्मरूपतें 
कह्माहे | 
१ निशुणमक्षकूं परज्नहम कहेंदे | औ-- 
२ समुणब्रह्मकू अपरक्नह्म कहेंहें | 
१ परज्नह्मरूपतें प्रणवका चिंतन करे ! 
सो मोक्षकू प्राप्त होवेहे | औ-- 
२ अपरज्नहछारूपलें प्रणणका चिंतन करे 
सो अद्यलोकर श्राप्त होवेहे । 
ऐसे निशेण सगुणमभेदतें श्रणयउपासना दो- 
प्रकारकी है | तामें--- 





॥ २८३ ॥ निर्मुणरूप प्रणवठपासनाके 
प्रकारका मारंभ | 
निशुणउपासनाकी रीति लिखंहे। समुणकी 


१ ज्ाकं॑ बरत्मलेककी कामना होने 
ताझ निरमेणठपासनातें थी कामनारूप प्रतिवधक- 
तें ज्ञानद्वारा तत्काल: मोक्ष होगे नहीं) किंतु 
बह्मलोककीही प्राप्ति होवेहे | तहां हिरण्यगर्भ- 
के समान भोगनझं भोगिके ज्ञान होने तब 
मोक्ष होवे । औ--- 


२ जाऊू अह्मलोककी कामना नहीं होने 
ताझूँ इसलोकमंही ज्ञान होयके मोक्ष होवेहे । 


इसरीतिस सग्रणणपासनाका फल वीं 
निगणउपासनाके अंतर्भत हैं । यातें निर्भण- 


उपासनाका प्रकार कहह; 


जो कछ कारणकार्यवस्त है सो ओंकार- 
स्वरूप हैं। यातें सवेरूप ओंकार है। 

१ सर्वपदार्थनमें नाम ओ रूप दोभाग हैं | 
तहां रूपभाग अपने अपने नामभागसे न्यारा 
नहीं । किंतु नामस्वरूपही रूपभाग है। 
काहेतें १ पदार्थका रूप कहिये आकार, ताका 
नामसे निरूपणकरिके ग्रहण वा त्याग होबैहे । 
नाम जाने बिना केवकूआकारते व्यवहार सिद्ध 
होगे नहीं । यातें नामही सार है )। ओ आकार- 
के नाश हुयेंतें थी नाम शेप रहेंहे। जैसे 
घटका नाश हुयेतें सत्तिका क्षेप रहेहे। तहां घट 
चृत्तिकार्स एथक्वस्तु नहीं। सत्तिकास्व॒रूप है | 
लैसें आकारका नाश हुयेतें सत्तिकाकी न्‍्यांई 
शेप रहे जो नाम तासें आकार प्रथकू नहीं। 
नामस्वरूपही आकार है ॥ 

फिंवा जैसें घटशरावादिकनमेँ सत्तिका 








॥३२५॥ इह्ां'मांडूक्य!! शब्दकरिके गौडपादाचाये- 


कृत मांइक्यठपनिषदूकी कारिकाका बी अ्रहण है ॥| 


१७५ कवाभोक्ता होनेतें आंत्माकी ब्रह्मसें एकता बने नहीं | इस पश्नका उत्तर | 





[ विंचारसागरे 











अजुगत है औ घँटेंशरावादिक परस्परव्येमिचारी 
हैं। यातें घटशरावादिक मिथ्या। तिनमें अनुगत 
सत्तिका सत्य है। तैसें घट आकार अनेक 
हैं। तिन सबका “घट यह दो अक्षरनाम 
एक है । सो आकार परस्परव्यभिचारी हि 
सर्वधटके आकारनमें नाम एक अनुगत हे । 
यातें मिथ्याआकार सँत्यनामतैं एथक नहीं। 

इसरीतिस सर्वपदार्थनके आकार अपमे 
अपने नामसें भिन्न नहीं | किंतु नामस्वरूपही 
आकार हैं। 

२ सो सारेनाम ओंकारसे मित्र नहीं । किंतु 
आओऑकारस्वरूपही नाम हैं । काहेंतें ? वाचक- 
शब्द नास कहें ओ छोकवेदके सारे 
शब्द ओंकारसे उत्पन्न हुयेहैं । यह हक 
प्रसिद्ध है । संपूर्णकायें कारणस्वरूप । 
यातें ऑकारके काये जो वाचकशब्दरूप नाम 
सो ओंकारस्वरूप हैं ॥ ह॒ 

इसरीतिस रूपभाग जो. पदार्थनका 
आकार सो तो नामस्वरूप है औ स्बेनाम 
ऑकारस्वरूप है । यातें सर्वेस्वरूप ओंकार है ॥ 
॥ २१८४ ॥ ओंकार औ बह्मका अभेद ॥ 


३ जैसैं-- 

(१) सर्वेस्वरूप ओंकार है लैसें सर्वेस्वरूप 
ब्रह्म है । यातें ओऑकार अ्ह्मरूप है| 

(२) किंवा-ओंकार अह्मका वाचक है | अह्म 
घाच्य है । वाच्यका औ वाचकका 


अभेद होबेंहे । यातें बी आकार 
अ्त्मरूप है। औ-- 

(३) विचारचध्ितिं जो अक्षर अश्मविषे 
अध्यंस्त है। ऋक्म तिसेंका अंधिष्ठान है । 
अध्यस्तका स्व॒रूंप अधिष्ठानतें न्‍्यारा 
होवे नहीं | यातें वी ओंकार ब्रह्म- 
स्वरूपहे।... 

यातें ओंकारऊूं अक्म॑रूपकंरिंके चिंतन करे ॥ 

॥ २८५ ॥ चारिपादनके कथनपूर्वक 
आत्माका बहासैं ओ विश्वंका विराद्सैं 
अभेद । विराट्विश्वके सप्तअंग 
ओऔ उन्नीस मुख ॥ 


४ अक्यरूप ओंकारका आत्मासे वी अभेद 
चिंतन करे । काहेंतें ! आंत्साका त्रंह्मसें 
मुरूय अभेद है। औ-- ् 

ब्ह्मके चारिपोंद हैं | तैसें आंत्मांके वी 
चारिपाद हैं ॥ 

पाद नाम ३भागका है। ताहीरूँ अंश वी कहें 

(१) बिराद, हिरण्यंगर्, ईश्वर, औ वेत्पंदका 

लक्ष्य ईश्वर साक्षी, ये चारि पांद 


त्रह्मके हैं । है 

(२) विश्व, तेजस, ग्राज्ञ औ लपदेंकेा 
लक्ष्य जीवसाक्षी ! ये. चारिपाद 
आत्माके हैं। 





॥ ३२५ ॥ शराब नाम कूंडेका है ओ जादि- 
शब्दकरि अन्य भृत्तिकाके पात्रनका ग्रहण है। 

३२६ ॥ घटशराबादिकनकी अंपेक्षा्ैं म्रत्तिका 
बहुकालस्थायी है यातरैं सो आपेक्षिकसत्य कहियेहै। 

॥ ३५७ ॥, घटकी अग्पेक्षात “घट? ऐसा 
दोभक्षरवाल्य नाम वहुकालपर्यत स्थायिं है | यातें 
पुण्यके क्षय मरनैवाक्ता वहुकारूस्थायी देव जैसे 


अमर कहिये हैं तैलें वह नाम बी सत्य (निद्य ) 
कहियेहै | ' 

॥ ३२८ ॥ इहांं पादशव्द जो है सो धान्यके . 
पादकी न्यांई विभांगरंढपप अर्थका वोधक है । गौके 
पादकी न्‍्यांई अवयव (अंग) रूप अर्थका बोधक 
नहीं | 


पत्रमस्तरंगः ५ ] 


जीवसाक्षीकृंदी तुरीय फहेहे । 
(१) समष्स्थृलगप्रपंचसहित चेतन विराद 
कहियेहे । 
(२) व्यप्िस्थूठअभिमानी विम्व कहियेह । 
विरादकी आओ विश्वकी उपाधि स्थूल हू। 


॥ प्रणवयकी उपासना ॥| २८१-३०३ ॥ श्छ्रे 


: ये चतुर्दश अपने अपने विषय आ अपने 


अपने देवताकी सहाय चाहेह । देवताविपयकी 


* सहायचिना केवल इनंते भोग होगे नहीं । यातें 


पंचप्राण ओ चतुदझत्रिपुटी विराइरूप विश्वके 
सुस्त्र कहिय । तिनके सम्रदायका नाम 


यातें विरादकूपही विश्व है। जिरादत न्यारा: च्िपुटी है। 


नहीं । 

विरादरूप विश्वके सात अंग हैं;--- 
- (१) खगलोक सथा है । 

(२) सूये नेत्न हैं । 

(३) वायु प्राण ह। 

(४) आकाश धड है। 

(५) समुद्रादिरूप जल सत्नस्थान है [ 

(६) पृथ्वी पाद है | ; 

(७) जा अग्रिम होम करिये सो अधि झुस्तर हे। 

ये सातअंग विश्वके कहेहे । 

मांदक्यम यद्यपि स्वर्यकोकादिक विश्वके! 
अंग बने नहीं लथापि विरादके अंग हैं।! 
ता बिरास्स विश्वका अभेद है । यातें विश्वके | 
अँग्र कह ॥ | 

तैसे बिराट्विश्वके उन्नीस ग्रुख हैंः--पंच- 
प्राण, पंचकर्मईद्रिय, पंचज्ञानइंद्रिय, जी चारि। 
अंतःकरण, ये उन्चीस मुखकी न्यांई भोगके | 
साधन है | यांतं मुख कहियेह | ; 

इन उन्मीसतें स्थृलशब्दादिकनऊ बाघ्यघ्ृत्ति- 
करिके जाग्रतअवस्थाविप भोगह । यातें विराद- 
रूप विश्व स्थूछका भोक्ता औ बौह्य- 
बक्ति कहियेहि आ जाप्रतअचस्थावाला 
कहियेंद । ! 

॥ ₹८६ ॥ ॥ चतुद॑शन्रिपुटी ॥ 


आणपादिक उन्नीस जो भोगके साधन हैं 


सो त्रिपुटी इसरीतिस कही: 

(१) [१] थोत्रईद्रिय अध्यात्म है । औ- 
[२] ताका विपय शब्द अधिकत है। 
[३] दिशाका अभिमानी देवता अधि- 

दैव है । 

(क) या प्रकरणमं क्रियाशक्तिवाले औ 
ज्ञानशक्तिवाले इंद्रिय आ अंतःकरण 

अध्यात्म कहियेह | 

(स) तिनके विषय अधिलसूत कहियेंहें | औं 

(ग) तिनके सहायक देवता अधिदेव 
कहियेहे । 

(२) [१] ल्वचाइद्रिय अध्यात्म है । 

[२] ताका वियय स्पश अधिस्त है। 
[३] वायुतत्वकका अभिमानी देवता 
अधभिदेय है । 

(३) [१] नेत्रइंद्विय अध्यात्म हैं । 

[र] रूप अधिम्त है । 
[शै]] सूये अभिदेव है | 

(४) [१] रसनाइंद्रिय अध्यात्स है | 
[२] रस अधिम्षत है | 
[३] बरुण अधिदेय है। 

(५) [१] प्राणईंद्रिय अध्यात्स है| 
[२] गंध अधिच्वत है । 

(श] अश्विनीकुमार अधिदेव है | औ 
वार्तिककार सुरेधराचायने पृथिवीका अभि 


तिनविये श्ोत्रादिक इंद्रिय ओ अंतःकरणचारि | मानी देवता घाणका अधिदेव कह्याहै | सो वी 





॥ ३२९ ॥ वहिःप्रज्ञ | 


१७४ | कर्तासोक्ता दोनैंतेँ झात्माकी बहासें एकता बने नहीं £ इस अश्षका उत्तर ॥ [ विचारखागरे 








बनेहै । काहेतें ? पृथिवीसें प्राणकी उत्पत्ति है । 
यातैं प्रथिवी अधिदेव कह्माहै औ सूयेकी वडवा- 
की नासिकातें अश्विनीकुमारकी उत्पत्ति कहीहे। 
यातें नासिकाका अधिदेव कहूँ अश्विनी- 
कुमारही कहेंहें | 

(६) [श] बाकडद्रिय अध्यात्स है । 

[२] वक्तव्य अधिभूल है| 
[३] अग्निदेवता अधिदैव है !! 
(७) [१] हस्तइंद्रिय अध्यात्म है | 
[१] पदार्थका ग्रहण अधिभूत है । 
[३] इंद्र अधिदेव है ॥ 
(८) [१] पादइंद्रिय अध्यात्म है। 
[२] गमन अधिन्ूत है । 
[३] विष्णु अधिदव है ॥ 
(९) [१] शुदाइंद्रिय अध्यात्म है। 
[२] मलका त्याग अधिमत है । 
[३] यम अधिदेव है || 
(१०) [१] उपस्थइंद्रिय अध्यात्स है । 
* . [शु प्म्यधमके सुखकी उत्पत्ति अधि- 
भूत है । 
[३] अजापति अधिदेव है ॥ 
(११) [१] मन अध्यात्म है । 
[शु मनसका विषय अधिभूत है | 
[३] चंद्रमा अधिदैब है ॥ 
(१२) [१] बुद्धि अध्यात्स है । 
[२] बोदच्य अधिमूत है । 
_____३] इहसपति अधिदेव है। 

॥ ३३० ॥ वचनक्रियाका विषय पदार्थ घक्तव्य 
कहियेहै | सो वचनक्रियाद्वारां वाकइंद्रियका अधि- 
भूत है | ऐसे सर्वईंद्रियनके आप्ापकी क्रियाद्वारा 
जो विषयरूप अधिभूत हैं, वें जानी लेने ।| कहूं 





बचनादिक्नियाकूं अधिभूत कहीहै सो स्थूलदृष्टि- 
वाले जनोंके ज्ञानअर्थ है। शुतिअर्थके विचारसें 
. कहा नहीं ॥ - * 


ज्ञानका विषय बोद्धव्य कहियेहे॥ 
(१३) [१] अहंकार अध्यात्म है । 
[र]] अहंकारका विषय अधिमसूत है ॥. 
[३] रुद्र अधिदेव है ॥ .- 
(१४) [१] चित्त अध्यात्म है। 
[२] चिंतनका विषय अधिमूत है | 
[शु क्षेत्रज्ष जो सौँक्षी सो अधिदेव है॥ 
ये चतुदशत्रिपुटी औ पंचगण ये उन्नीस 
विरादरूप विश्वके छख हैं ॥ 
॥ २८७ ॥ विश्व विराट औ अकारका 
अमभेदचितन ॥ 

१ जैसे विरादतें विश्वका अमेद है लैसें 
ओंकारकी ग्रथमसात्रा जो आकार ताका वी 
विरादरूप विश्वरैं अमेद है। काहेंतें ? 

(१) भा प्रथमपाद विरादू 

है। ऑ--/ 

(२) आत्माके चारिपादनमैं श्रथम विश्व है। 

(३) लैसें ऑंकारकी चारिमात्रारूप पादन- 

मैं अ्रथमपाद अकार है! 

यातें अथमता तीलूमें समानधम होनेंते 
विश्व-विराद-अकारका अभेद्चितन करे | जो 
सातअंग उन्नीसमुख विश्वके कहे | 

॥ २८८ ॥ विश्व औ तैजसकी 

विलक्षणता ॥ 
. सोई सातअंग औ उनीसरुख तैजसके वी 
जानने योग्य हैं ।) परंतु इतना भेद है;--- 

॥ ३३१ ॥ मैथुनक्रियारूप पश्चधर्मके | 

॥ ३३२॥ साक्षीचेतन, जाते चित्तका जाश्रय 
होनैकरि चित्तके तांई अलुग्रद करेंहे यातैं ताका 
अधिदैव कहियेंहे | याहीतें किसी जाचायेनें चिंतन- 
रूप स्वतिज्ञान साक्षीके आश्रित कहाहै | कहे 
चित्तका अधिदेव नारायण ८ वासुदेव ) कहाहै ॥ 





पैयमस्नरग: ५ 


॥ प्रणयशा उपास्सना | २८३-३०३ ॥ 


डर 
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( १) पिसके जो अंग सो मुग हैं सोना 





(४) मैजसके जो 
प्रिपुद्ी मी 
सं! 

तैससका लोग सृक्ष्म है । 

(५ ६) खथपि लोग नाम सुख अथया 
खके सानका है ताकेधिय स्थृच्ना भी 

सक्ष्मना 
जो सद्धादिक मिप्य # तिनके संगंध- 
में जो सूख शथना दश्गका साक्षान 
स्कार सी स्घृन्द करियेए | औी--- 
मानस जो शब्दादिक निनयेः सं 
जी भोग सय सो सक्ष्म कहियो! ॥ 
इसी करारणने--- 


इड्रिय-देवता-विग्रयरूप 
मधांदिभंग सो सनों- 


(श 


५ 


अर 


४ 
>। 
4 


(१) मिस सी स्पृलझा 'भोक्ता शुनिर्तिव - 


क्या है और+- 
सैनस ख़बमता 
काईने ? 

सेजसके भोग्य 


मक्ता कयाई 


कीट 


(दर 


जो अब्दादिक 7 सो 


से। मानस हैं । साते खम्म £ें | औी-+. 
तिमकी अपेस्ताकरिफे विशके भोग्य 


बाद्यगद्दादिक हैं सो रघूल हैं ॥ 

विध बहिस्पया है । तेजस अनसप्रध है। 

काईते ? जो विखकी अंबःफरणकी गरच्तिरुष प्रज्ञा 

हैं सो बाहिर जाबड 
जाबह ॥ 

॥ ४८५६ ॥ तेजस हिरण्यगर्भ आओ टउकार- 
का अभेदचितन ॥ 

२ जैंसे विश्वका 





पिटके बंधि शये एकरूप होथेंट जी योग जनंत 
बिंदु, तझग ( तझाव ) वि एकऊूप हों4६ । सर्स 
जाम्रतूखनके श्ञान, . सुपुप्तिवित एकविधारूप 


करना बने नहीं, सथापि बाद्य 


: थी स्वभके मिवन छान 
आ सेजसकी नहीं > 


सैस गनमसऊफ़े थी हिग्ण्यमशेरूप जाने | का 
गउपामि तेजसकी ह भी सक्ष्मही विरेश्य- 
की 7 । गा दोनंबाकी एकता नाते 
पैज्सहिस्ण्यमभेकी गकला मानिके शॉकार- 
की टितीग्रमाप्ताउफार्स्स तिनका अमेदर्नितन 
ऋर । फटने $ 


(१) आात्माफे चारिशदनम दिनीयपाद 
सैसस £ । 


अत्फे पान दिरण्यग्स दूसरा 
पद | | 
भोंकारकी 
डकार हैं ॥ 
फिसीयना सीलँम॑ समानधर्म दे । 


मात्रा ठितीसमात्रा 


शांत 


. मीन॑फी एफला चिंतन करे ॥ 


। २७० ॥ प्राश इखघर भओ मकारका 
अभेद ॥ प्राज्षकें निदशेषण ॥ 

३ आ प्राश्षक हेशररूप जाने । कार्स ? 

(६१) प्राज्षकी फारण उपाधि है । औ-- 

(२) इश्वरकी थी कारण उपाधि है 

ईआर भी प्राप्त पादनर्म उतीस | ॥ 

(३) ऑंकारकी उ्तीममात्रा सकार हैं ॥ 

तीसरापना मीन समानधर्म हैं । याते 


: पीन॑की एकता जाने ॥ औ-- 


(१) यह भात प्रधानधन ४। काहेर्त । जाग्रत्‌ 
। सो सुप्ृप्तिविप 
पन कषट्टिम एक अध्ियारूप दोय जानेंईं । 


' बाते प्रक्नानचन कंहियह | ऑ-- 


) आनंदभुरू थी यह प्रात श्रुतिन कष्माह | 


| काहेते ? अधिद्या्स आयृत जो भानंद है ताऊई 
श्षका आऑ विरादका अमेद ह ' 
॥ ३३३ ॥ जैसे पिए ( खन्नका घूर्ण ) | जरूत | होगे । पिस 


यद प्राज्ञ भोग । सार्त आनंदख्ुक्‌ कद्ियेंद ॥ 


जवियानित लत जो अभिष्ठान 
मू-टस्यसहित चेतनका भ्रतिगिबरप प्राइजीब सो 
& प्रणानधव ? कष्टियए ॥ 


१७६ || कर्तासोक्ता दोनेत आत्माकी बह्मसें एकता बने नहीं | इस प्रश्नका उत्तर || [ विचारखागरे . 








॥ 


जैसें तेजस ओऔ विश्वका भोग त्रिपुटीसें| ऐसा जो तुरीय है ताई परमात्माका चतुर्थ- 
होवेंहे लैसें प्राज्फे भोगकी बी , त्रिपुटी | पाद ईश्वर साक्षी झुद्धबक्चरूप जाने ॥ 
कहियेंहै 


(१) चेतनके प्रतिषिंबसदित जो अविद्याकी 
बृत्ति है. सो अध्यात्म है| * 

(२) अज्ञानसें आवृत जो स्वरूप आनंद सो 
अधिनूत है। औ-- 

(३) ईश्वर अधिदेव है॥ 

इसरीतिसिं--- 

(१) विश्व तौ बहिरपज्ञ है। औ-- 

(२) लैजस अंतरग्जज्ञ है । औ-- 

(३) प्राज्ञ प्रज्ञानधन है ॥ | 

२९१ | वास्तव विश्वआदिक तीनूंकी 


एकता ॥ तुरीयका ईश्वरसाक्षीसैं अभेद॥ 
हे ४ ऐसा जो तीनूंका भेद है सो उपाधिकरिके 
। 


(१) विश्वकी स्थृूछ सूक्ष्म अज्ञान तीनि- 
लपाधि हैं | औ-- 
(२) तैजसकी सूक्ष्म अज्ञान उपाधि है औ- 
(३) आज्ञकी एक अज्ञान उपाधि है ॥ 
इसरीतिंस॑ उपाधिकी न्यूनताअधिकतासें 


तीनूंका भेद है। परमार्थकरिके स्वरूपसें भेद 
नहीं ॥ 


चेतन है सो परमार्थरें 


विश्व, तैजस, ओ भ्राज्ञ, इन तीनूंविप अुगत 
तीनूं उपाधिके संबंधरसें 


रहित है ॥ तीर उपाधिका अधिष्ठान तुरीय है। 


(१) सो बदिरमज्ञ नहीं । औ-- 

(२) अंतरमज्ञ महीं औ-- 

(१) अज्ञानचन बी नहीं । 

(४) कर्मईद्रियका औ ज्ञानइईद्रियका विषय 
नहीं । औ-- 


(५) बुद्धिका विषय नहीं | 
(६) किसी शब्दका विषय नहीं || 


॥२५९२॥ दोस्वरूपवाले *कार औ आत्मा- 
का मात्रा औ पादरूपसेँ अभेदचितन॥ 


१ इसरीतिसें दोप्रकारका आत्माका स्वरूप 
क्या । एक तो परमाथेरूप है औ एक 
अपरमार्थरूप है ॥ 

(१) तीनिपाद तौ अपरमाथेरूप हैं। औ- 

(२) एकपाद तुरीय परसाथेरूप है ॥ 

२ जैसें आत्माके दो स्वरूप हैं तैसें ऑ- ' 

कारके थी दो स्व॒रूप हैं ॥ 

(१) अकार उकार औ मकार ये तीनिमात्रा- 
रूप जो वर्ण हैं सो तो अपरमाथे- 
रूप हैं औ-- 

(२) तीनूमात्राविप व्यापक जो अस्ति- 
भातिग्रियरूप अधिष्ठानचेनत है सो 
परसार्थरूप है ॥ * 

जा ऑंकारका परमार्थरूप है ताूँ श्रुति- 

विंपे अमाञशव्दकरिंके कह्माहै । काहेंतें! ता 
परमार्थस्वरूपबिंप मात्राविभाग है नहीं । यार्ते 
अमाजत्र कहियेहे ॥ 

इसरीतिस दोस्वरूपवाला जो ओंकार है 

ताका दोस्वरूपवाले आत्मासें अभेद जाने ॥ 

१ व्यष्टि औ समष्टि जो स्थूलग्र्पच तासहित 
विश्व औ विरादका अकारसें अभेद 
जाने ॥ आत्माके जो पाद हैं । तिनपिपे 

(१) चिम्व आदि है औ-- 

(२) ओंकारकी मात्राविंषे अकार आदि है। 

यातें दोनूझं एक जाने ॥ 

२ सुक्ष्मप्रपचसहित जो हिरण्यगमेरूप तैनस 
है। ताक उकाररूप जाने ॥ 

(१) त्ैजस बी दूसरा है औ-- 

9 उकार थी दूसरा है। . 

: थातें दोजंकूं एक जाने || 


पंचमस्तरंगः ५ ] 


॥ प्रणचकी उपासना || ३८६-३०३ ॥ ( रूयचितनका अद्भवाद ) 


१७७ 





३ कारणठपाधिसहित जो ईश्वररूप प्राज्ञ 

ताऊू मकाररूप जाने ॥ 

(१) जैसे ईश्वररूप भाज्ञ तीसरा हैं । 

(२) लैसें मकार वी तीसरा है । 

यातें ईश्वररूप प्राज्ञ ओ मकारहूू एक 
जाने ॥ 

9 तीनूंबिपे अन्ञगत जो परमार्थरूप तुरीय 
है ताक ओंफारावर्णकी तीनिमाजाबिये 
अनुगत जो ऑकारका परमार्थरूप 
अमाज्न है तास अभिन्न जाने ।। 

(१) जैसे विश्वादिकषिप तुरीय अज्ुगत हैं। 

(२) तैसें अकारादिक तीनि मात्राविये 
अमातश्र अन्ञुगत हैं | 

थारते ओंकारके अमात्ररूपकूं भी तुरीयहूँ 
एक जाने 

इसरीतिसे आत्माके पाद औ ऑकारकी जो 
४ है. तिनकी एकता जानिके रूयर्चितन 

॥ 

॥२९१ ॥ रूयचिंतनका अजुवाद ॥ (एक- 
एकमातन्रारूप विश्वआदिककी 
यमात्रारूपता ) 

सो लयचितन कहियेहेः 

१ विश्वरूप जो अकार है सो तैजसरूप 
उकारतसें न्‍्यारा नहीं किंतु उकाररूपही है । 
ऐसा जो चिंतन फरना सो या खानमें रूथ 
कहियेंदे ॥ ऐसाही औरमात्राषिपे थी जानि 
लेना ॥ और--- 

२ जा उकारविंपे अकारका ऊूय कियाहे। 
ता लैजसरूप उकारका प्राज्षरूप जो 
मकार है ताकेविपि रूय करें ॥ औ--- 

३ प्राज्षरूप जो सकार है ताझं तुरीयरूप 
जो ओंकारका परसार्थरूप अमात्र है ताकेविये 
लीव करे। काहेंतें ! स्थूलकी उत्पत्ति औ छूय॒ 
सक्ष्मविपे होवेहे | यातैं-- 


वि, सो, २) 


१ विश्वरूप जो अकार है ताका तैजस- 
रूप उकारम ठूय बनेहें ॥ औओ- 

२ सुक्ष्मकी उत्पत्ति औ लहूय कारणमें 
होवेहे । यातें लैजसरूप जो उकार है. ताका 
कारण प्राज्लरूप जो मकार है ताकेविंपे रूय 
बनहे ।॥ 

या खानविंप विश्वआदिकनके ग्रहणंतं समष्टि 
जो विराद आदिक हैँ तिनका आ अपनी अपनी 
जो त्रिपुटी हैं, तिन सर्बका ग्रहण जानना ॥ 

ह जा धाज्ररूप सकारविषे उकार रूय 
कियाह ता मकारझूं तुरीयरूप जो ओऑंकारका 
परमार्थरूप अभान्न है, ताकेबिंपे लीन करे । 
काहेंते ? ओंकारके परमार्थखरूपका तुरीयसे 
अमेद हैं ॥ सो तुरीय ब्रह्मरूप है ओ शुद्धविषे 
ईश्वर प्राज्ञ दोनूं कल्पित हैं ॥ जो जाकेविंपे 
कल्पित होवेहे सो ताका स्वरूप होवैहें। यांतें 
ईश्वरसहित आज्चरूप मकारका लय बनेंहे ॥ 

इसरीतिसं जो ओंकारके परमार्थस्वरूप 
अमात्रविंप सर्वका लय कियाहै “सो में हूं” 


ऐसा एकाग्रचित्त होयके चिंतन करे ॥ 
स्ावरजगमरूप, असंग, अहय, असंसारी, 
निल्यमुक्त, . निर्भेय बहारूप. जो 


ओंकारका परमार्थस्वरूप “सो में हूं” ऐसा 
चिंतन करनेसे ज्ञान उदय होवेंहे | यातें ज्ञान- 
द्वारा मक्तिरूप फलका देनेवारा यह ऑंकारका 


निर्मुणठपासन है सो सर्वसें उत्तम है ॥ 
॥ २९४ ॥ 5*कारचितनमें परमहंसका 
अधिकार ॥ 


जो पूबेरीतिंसं ऑकारके स्वरूप जानैंहे 
सो झुनि है । जो नहीं जाने है सो मुनि नहीं। 
काहेंतें मुनि नाम मनन करनैवालेका है। यह 
ऑओंकारका चिंतन भननरूप है | जाके ओंकार- 
का चिंतनरूप मनन नहीं सो झ्॒नि नहीं | : 


१७८ || कर्चाभोक्ता होनैतें आत्माकी भहासे एकता बने नडीं, इस प्रश्का उत्तर || [ विचारसागरे 








यह मांइक्यउपनिषदकी रीतिसें संक्षेपतें 
ऑकारका चिंतन कह्माहै ।। और वी नूसिंह- 
तापिनी आदिक उपनिषद्नमें याका श्रकार है | 
यह ओकारका चिंतन परमहंसोंका गोप्यधन 
है ॥ बहिसेखपुरुषका याविषे अधिकार नहीं । 
अत्यंत्रअ॑तमुखक्का अधिकार है । गृहख्थका 
यामैं अधिकार नहीं। घनपुत्रस्तीसंगादिकरहित 
परमहंसका अधिकार है ॥ 

॥ २९५ ॥ <“कारके ध्यानवालेकूं 

फल | २९५--२९६ ॥ 


१ पृवपश्रकारत॑ ओंकारका अदह्रूपतें ध्यान 
कियेतें ज्ञानद्वारा सोक्ष होवैहै । 

२ परंतु जा पुरुषकी इसलोकके भोगनमें 
अथवा बह्मठोकके भोगनमैं कामना होगे, तीज्र- 
वैराग्य नहीं होवे ओ हठसे कामनाऊूं रोकिके 
धनपुत्रादिकनक त्यागिके परमहंसग्॒ुरुके उपदेश- 

ओकाररूप ब्लह्मका ध्यान करे ताहूँ 
भोगकी कामना ज्ञानमैं अ्रतिवंध है । यातें ज्ञान 
नहीं होवैंहे । किंतु ध्यान करतेही शरीरत्यागर्तें 
अनंतंर अन्यशरीरकी प्रासि होये ॥ 


(१) जो इसलोककी भोगनकी कामना |, 


रोकिके ध्यानमैं कगा होबे तो इसलोकमें 
अल्यंतविभूतिवाले पवित्र॒स॒त्संगीकुलमेँ. जन्म 
होवेहे ॥ तहां पूर्चकामनाकेविपे सारे भोग ग्राप्त 
होवेंहें औ -पूवेजन्मके ध्यानके संस्कारनतें 
फेरि विचारमेँ अथवा ध्यानमें ग्रइत्ति होवैहै 
तातें ज्ञान होयके भोथ्ष होबैहे | औ- 


॥ २९५६ ॥ (२) ब्रह्मलोकके 'भोगनकी 


कामना रोकिके ऑकाररूप अह्मके ध्यानमैं 


रूग्या होगे तो शरीर त्यागिके अक्मलोकडूं 
जावेंहे ॥। तहां महृष्यनझ पितरनक देवनक ' 
दुर्लूम जो स्वतंत्रता है ताके आनंद भोगेहै॥ 
जितनी हिरण्यगरमकी विभूति है, सो सारी , 
सत्यसंकल्पादिक विभूति इस प्राप्त होवेहे ॥ |; 
॥ २९७ ॥ अह्मलोकके मार्गका क्रम ॥ 


जा मागेतें बह्मकोकई जावेहे सो मोगंका ' 

क्रम यह हैः-जो पुरुष बरह्मकी उपासनामैं तत्पर , 

ह्ढै ताके मरणसमय इंद्रियअंतःकरण श्रद्यपि 

सारे मूछित हैं । कहीं जानेंमें समर्थ नहीं औ 

यमके दूत ताके समीप आवें नहीं जो ताके 

लिंगशरीरहू ले जायें । पंरेतु- 

१ अश्विका अभिमानी देवता ता 
भरणसमय शरीरसें निकासिके अपने 
लोकऊ ले जावेहे ॥ 

२ता अग्निलोक्तें दिनका अभिमानी 
देवता ले जावैहे ॥ 

३ तिसतें. शुक्लपक्षका  अभिमानी 
देवता अपने लोकहू ले जावेंहे । 

४ तिसतें आगे उत्तरायण जो पद्मास हैं- . 
तिनका अभिमानी देवता ले जावेंहे | 

५ तिसतें आगे संवत्सरका अभिमानी 
देवता ले जावबेहे । 

“६ तिसतें आगे देवलोकका अभिमानी 
देवता ले जावेंहे । 

७ तिसतें आगे चायुका अभिसानी 
देवता ले जावैहे | 

< तिसतें आगे सर्येदेवताः ले जावेहे । 

९ तिसतें आगे चंद्रदेवता ले जावेहे-। - 





॥ ३३४ ॥ यह मार्गका क्रम यज्ञवेदकी ईशा- 
बास्यउपनिषद्के अंतविव जौ छांदोग्यविषै लिख्याहै ॥ 
॥ ३६७ !। मसरणसमय स्थूछशरीरसें. छिंग- 
बारीरके वियोगनैं. चेतनाके झभावकरिं उपासकके 


इंद्रिय जौ अंतःकरण .अन्यप्राणिनकी न्‍्याई मूर्छित 
होबैहें जो यातैं ख़तः कहीं जानेमें समय नहीं 'ओऔ 
क्रियाशक्तिबाले प्राण खरूपतें अचेतन होनैकरि 
इच्छाके अभावतें तिसकरि तिनका गमन संभव नहीं ॥| 
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१० तिसतें आगे बिजलीका अभिमानी 


देवता अपने लोकमें ले जाबेंहे । 

११ तहां बिजलीके छोकमें तिस उपासकके 
सामने हिरण्यगभेकी आज्ञातें दिव्यपुरुष 
हिरण्यगर्भलीकबाही हिरण्यगरभेसमान- 
रूप ताके लेनेक आवबेहे । सो पुरुष 
बिजलीके लोकतें बरुणलछोककूं ले 
जावेहें | बिजलीका अभिसानी देवता 
साथि आखेह ॥ 

१५ चरुणलोकतें इंद्रलोकऊझं ले जावेहेँ ओ 
घरुणदेवता थी इद्रंलोकतोडी हिरण्य- 
ग्रमेलोकवासी पुरुष औ उपासकके 
साथि रहेंहें । हु 

१३ तिसते आगे इईंद्रदेवता प्रजापतिके 
लोकतोडी दोनूंके साथि रहेहे । 

१४ तिसते आगे प्रजापति तिन दोकूंके 
साथ त्रह्मछोक छे जानेबिप समर्थ 
नहीं । यातें त्मलोकमें ता दिव्यपुरुपके 
साथि सो उपासक थ्राप्त होवेह ॥ 

. अल्मलोकका अधिपति हिरण्यगर्म हैं । 
सूक्ष्मसमश्िका अभिसानी चेतन हिरण्य- 
गमे कहियेदे। ताहीकूं कार्यज्नह्म कहेंहें ॥ 
 कार्येत्रह्नके निवासखानकू. अदलोक 
कहेहें ॥ 

॥ २९८ ॥ सायुज्यसोक्षका वर्णन ॥| 

यद्यपि पूर्वरीतिसं ऑकारकी उपासना 

शुद्धरह्मरूपकरिके कहीहे । झुद्धबरक्मके उपास- 

॥ ३३६ ॥ 

१ राजाके प्रजाकी न्यांई ईश्वरके छोकविपे 
वासका नाम खालोक्यमुक्ति है। 

२ तिसलें भ्रेष्ट राजाके किंकरकी न्यांई ईश्वरके 
समीप वास करनेका नाम खामीप्यमुक्ति है 

३ तिसतें श्रेष्ठ राजाके अनुजकी न्यांई ईश्वरके 
समानरूपकी प्राप्तिका नाम सारूुण्यमुक्ति है। 





नं फससनिे््न्‍अइीऔऔक्‍--स्‍न्‍कंेंूं् २-००... ०“ --न._++००+०-+०००--+- न नत3>त तन न--नत तन न 


१७० 


कहे शुद्धवह्की आपत्ति चाहिये तथापि 
शुद्धनक्षकी श्राप्ति ज्ञानतैंही होरेहै ओ कामना- 
रूप अतिवंधतें जाई ज्ञान हुया नहीं ताझ 
कार्यत्रक्षकी प्राप्तिरप सायुज्यरूप मोक्ष होनेहे ॥ 

१ ब्रह्मलोकम आप्त जो उपासक है ताहँ 
हिरण्यगर्भके समान विभूति आप्त होवेहे | 

२ सत्यसंकर्प होवेहे ॥ 

३ जैसे शरीरकी इच्छा करे तेसाई उसका 
शरीर होवेह ॥ 

४ जिन भोगनकी बांछा करे सो सारे भोग 
संकल्पतेंही आ्राप्त होवेहें ॥ 

५ जो एकसमय हजारशरीरनस छुदेजुदे 
भोगनक्री इच्छा कर तो ताही समय 
हजारशरीर ओ उनके भोगनकी जुदी 
जुढी सामग्री उपजहे | औ-- 

बहुत क्या कह ? जो कछ संकल्प करे सोई 

सिद्ध होवेहे । परंतु जगतकी उत्पत्तिपालन- 
संहार छोडिके औरसारी विभूति ईश्वरके समान 
होवेहे । याहीझं सायुज्यसोक्ष कहेंहें ॥ 

ऐसे हिरण्यगर्भके समान हुवा बहुतकाल 

संकल्पसिद्ध दिव्यपदार्थनहं भोगिके प्रलुय- 


, | कालमे जब हिरण्यगर्भेके लोकका नाश होये। 


तब ज्ञान होयके उपासकरूं विदेहमोश्षकी आप्ति 
होैहे ॥ 
॥ २९५९ ॥ 5“कारके अहंग्रहध्यानतैं 
बदह्यछोककी प्राप्तिका नियम ॥ 
जैसे 3३“काररूप त्रह्मकी उपासना करने- 
9 तिसते श्रेष्ठ राजाके ज्येष्टपुत्॒की न्यांई ईश्वरके 
समान सत्यसंकब्पादि ऐश्व्य ( विभूति ) की 
प्राप्तिका नाम साश््मुक्ति है। ; 
इसरीतिस॑ शाखत्रविपि फछरूप .चारिप्रकारकी 
मुक्ति कहीहे । तिनमैं अंत्यकी साश्मुक्ति श्रेष्ट है | 
तिस सा्टिमुक्तिकूंही साथुज्यमोक्ष वी कहैंहें |॥ 





१८० ॥ कर्चामोक्‍ता होनेतें आत्माकी बह्मसें णकता चने नहीं | इस अश्वका उत्तर [ विचारसागरे 
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.. ब्रह्मलोककी ग्राप्तिद्वारा मोक्षक प्राप्त होवेहै। 
तैसें और वी उपनिषदनमें न्नह्नकी उपासना 
कहीहे तिनतें यही फल होवैंहे। परंतु अहं- 
अ्रहडपासनाविना औरउपासनातें ब्रह्मलोककी 
प्राप्ति होवे नहीं | यह वार्ता सूचकारने ओ 
भाष्यकारने चतुर्थअध्यायमैं प्रतिपादन करीहै।॥ 
१ जैसे नर्मदेश्वरका शिवरूपतें ओ शालि- 


३ केवलसत्वशुण है, यातें सत्वगुणका 
काये ज्ञानरप प्रकाश ता छोकमें 
प्रधान है। 
॥ ३०१ ॥ हिरण्यगर्भवासीकूं: असंग 
निर्विकार अह्मरूप आत्माका भान 


होवैहै, तामेँ कारण | 


आ्रामका विष्णुरूपतें ध्यान कद्माहै सो | ओंकारकी ब्रह्मरूपतें जो पूर्व उपासना 
प्रतीकध्यान है । अहंग्रह नहीं । औ-- | करीहे तव ओंकारकी माज्राका अर्थ इसरीति- * 
२ मनका त्रह्मरूपतें ओआदित्यका त्रह्मरूपतैं | सें चिंतन कियाहैः-- 


ध्यान कह्चाहे सो वी प्रतीकध्यान है। 
अहंग्रह नहीं । 
तिनतें ब्रह्मलोककी आप्ति होवे नहीं ।॥ 
सगुण अथवा निशेणव्रह्मक अपनेंतें अभेद- 
करिके चिंतन करे ताऊू अहंग्रहध्यान कहैंहें, 
ताहीतैं ब्र्चईलोककी ग्राप्ति होवेहे । 
॥ ३०० ॥ उत्तरायणमार्ग्स बह्मलोकमें 
गयेकूं फेरी संसारकी अग्राप्ति औ 
ज्ञानदारा मोक्षकी शाप्ति । 
पूर्व क्या जो मागे है ताइं उत्तरायणसार्ग 
कहैंहे औ देचसाणग वी कहेंहें । 
ता देवमागतें ब्रह्मलोककू जो उपासक 
जावैंहे तिनकं फेरी संसार नहीं होता । किंतु 
ज्ञान हीयके विदेहसुक्तिऊ प्राप्त होपेंहे । 
तहां ज्ञानके साधन जो गुरुउपदेशादिंक हैं 
तिनकी थी अपेक्षा नहीं | किंतु भह्मलोक्म 
गुरुडपदेशादिक साधनविनाही ज्ञान होवेहे । 
काहेंतें ? बह्मलोकमें तमोगुणरजोगुणका तो लेश 
बी नहीं । केवल सत्वशुणप्रधान बह लोक है । 
१ तमोशण नहीं. यातें. जडता- 
आहूस्यादिक नहीं । 
२ रजोशुण नहीं, यातैं कामक्रोधादिरूप 
रजोमुणका कार्य विक्षेप नहीं। 


१ “स्थूलठपाधिसहित _ विराट्विश्वचेतन 
अकारका वाच्य है॥ 
२ सक्ष्मपपाधिसहित चेतन हिरण्यग्रभतेजस 
उकारका वाच्य है। 
३ कारणउपाधिसहित. चेतन ईश्वरम्ाज्ञ 
मकारका वाच्य है ॥” 
ऐसा अर्थ जो पूर्व चिंतन कियाहै वाकी 
ब्रह्मलोकम स्मृति होवेहे औ सत्वमुणग्रभावतें 


- ऐसा विवेचन होवैहै/- 


१ स्थूछठपाधिकरिके चेतनमें विरादपना 
औ विश्वपना अतीत हो |॥ 
' (१) स्थूलसम्टिकी दृश्ति बिरादपना 
है ॥ औ-- 
(२) स्थूलव्यश्टिकी इ॒ष्टिति विश्वपना है औ 
समश्व्यष्टिस्पूठषकी इष्टिविना विरादआव 
ओ विश्वभाव प्रतीत होने नहीं । किंतु चेतन- 
माज्रही गतीत होवेंहे । 
२ लैसें सूक्ष्ममपाधिसहित हिरण्यगर्भे- 
तैजसचेतन उकारका वाच्य है ॥ तहां- 
, (१) समष्सिक्ष्ममपाधिकी रृश्टितें चेतनमें 
हिरण्यगर्मता प्रतीत होवैंहे । औ- 
(२ ) ज्यष्टिसृक्ष्मयपाधिकी दृष्टि लैजसता 
प्रतीत होवेंहे ॥ 
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सूक्ष्ममपपाधिकी दृष्टिविना हिरण्यग्रभता ओ । १ ऐसे प्राज्षका ईश्वरतें अभेद है। औ-- 


तैजसता प्रतीत होथे नहीं |॥ 
३ लैसे मकारका बाच्य ईश्वर प्राक्ष 
है ॥ तहां-- 
(१) समष्टिअज्ञानडपाधिकी इर्टित चेतनम 
ईैश्वरता प्रतीत होबे है । औ--- 
(२) व्यश्टिजज्ञानडपाधिकी दृष्टितं चेतनमें 
प्राज्ञता प्रतीत होवेहे । 
अज्ञानउपाधिकी इृष्टिविना ईश्वत्ता औ 
ग्राज्ञता प्रतीत होने नहीं । 
जो बस्तु जाकेविंपे अन्यकी दृष्टितं अतीत 
होवे सो ताकेबिप परमार्थस होने नहीं । 
जो जाका रूप अन्यकी दृष्टिविना अतीत होगे 
सो ताका परमाथरूप होचेह । जैसे एकपुरुपम 
पिताकी चष्टितं पृश्नता ओ दादाकी इदृटित 
पौत्रतादिक रूप भान होवेहेँ सो परमार्थस नहीं। 
पुरुषका पिंडही परमार्थ है । तैसे स्थृलसृक्ष्म- 
कारणउपाधिकी दृश्टितं जो बिराटविश्वादिक रूप 
भान होवेहें सो मिथ्याहें | चेतनमात्रही सत्य 


(| 

सो चेतन सर्वभेदरहित है । काहेंतें ? 

१ विरादू औ विश्वका जो भेद है सो 
उपाधि तो दोनूंकी यव्मपि स्थूल है 
तथापि समष्टिउपाधि विरादकी और 
व्यष्टिपपाधि विश्वकी | सो समऐिन्यप्टि- 
उपाधितें तिनका भेद हैं, यातें स्वरूपतें 
भेद नहीं ॥ 

२ तैसें तैजसका हिरण्यगर्मलें भेद 
वी समण्व्यपष्टिउपाधितें हैं । स्वरूपतें 
नहीं | 

३ लैसें इंश्वरलें भ्रा्धका भेद वी समष्टि- 
व्यष्टिउपाधिके भेदतें हैं । स्वरूपतें नहीं । 








२ तैजसका हिरण्यगर्भत अभेद है । 

इ तथा विश्वका बिरादसे अभेद है । 

या अकारंते स्वूलठपाधिवालेका सक्ष्मगपा- 
घिवालेत वा कारणउपाधिवालेतें भेद नहीं । 
काहेंतं  स्थूलसृक्ष्मकारणउपाधिकी दृष्टि स्यागेंतें 
चेतनस्वरूपर्म किसीग्रकारका भेद अतीत होवे 
नहीं ॥ औ-- ेृ 

अनात्मास वी चेतनका भेद नहीं | काहेते ? 
अनात्मदेहादिक अविद्याकालम प्रतीत होयैहें । 
परमाथस नहीं । तिनका वी चेतनस भेद बने 


नहीं । 
ऐसे सर्वभेदरहित, असंग, निर्विकार, 
नित्यमुक्त, ब्रह्मरूप आत्मा * ऑकारका 


लक्ष्य स्वय॑प्रकाशरूप तिस उपासकर्क भान 
होवेहे, | तातें हिरण्यगभेलोकवासीऊू संसार 
होवे नहीं । 


॥ ३०२५॥ ७» ओऔ महावाक्यके अर्थकी 
एकता ॥ 
सद्मपि महावांक्यके विवेकविना ज्ञान होये 
नहीं, तथापि ओंकारका विवेकही महावाक्यका 
विवेक है । 
१(१) स्थूलठउपाधिसहित चेतन अकारका 
चाचस हैं। 
(२) स्थूलठपाधिक स्थागिके चेतनमात्र 
अकारका लक्ष्य । 
२(१) तैसें सक्ष्मपपाधिसहित चेतन उका- 
रका चाच्य है । 
(२) सक्ष्मपपाधिकं त्यागिके चेतनमात्र 
डकारका लक्ष्य है । ; 
३(१) कारणउपाधिसहित चेतन सकारका 
वाच्य है । 
॥ ३३७ ॥ ज्ञानद्वारा मोक्षरूप फर होवैंहै | 


१८२ || कत्तौमोक्ता होनैतें आत्माकी बहासें एकता बने नहीं ।|इस भ्श्षका उत्तर || [ विचारखागरे 








(२) कारणउपाधिकूं त्यागिके चेतनमात्र 
मकारका लक्ष्य है! 

इसरीतिसैं--- 

१ उपाधिसहित विश्वादिक अकारादि- 
साजाका वाच्य है औ-- 

२ उपाधिरहित चेतन सर्वेमात्नके 
लक्ष्य हैं ॥ 

१ लैसें नामरूप सकलउठपाधिसहित चेतन 
$“कारवर्णका घाच्य है। औ-- 

२ नामरूपसकलउपाधिरदित चेतन 3£कार- 
वर्णका लक्ष्य है। 

ऐसे 3*कारका औ महावाक्यनका अथे 
एकही है । यातैं ऑकारके विचेकर्तें अद्दैतज्ञान 
होवैंहे ॥ 

॥ ३३८ ॥ इहां यह अभिप्राय है;- जो 
जिज्ञासुकी वेदांतके श्रवणमननरूप विचारविपे प्रद्त्ति 
भईहै ताकूं विचार छोडिके अन्यसाधन कर्चतन्य 
नहीं । 

१ जो कदाचित्‌ सो विंचारशील पुरुष विचारकूँ 
छोडिके अन्यसाधनबिषै . प्रहत होवैगा तो 
आरूढपतित होवैगा |. 

२ किया ताकूं “कर छेढि' न्याय” (लडु 
गमायके हाथ चाठनेका इश्टंत) प्राप्त होवैगा । 

यातें सो विचारशीरू पुरुष इढनोधपयेत विचार 
करे.। आ-- 

१ जाकी विचारथिबे प्रदृत्ति होंगे नहीं ताकूं 
निर्गुणडपासना कर्तव्य है । औ--- 

२ जाका निर्मुणठपासनामैं . अधिकार नहीं 
ताकू “उपवासतें भिक्षा श्रेष्ठ है” इस न्याय- 
करि सगुणउप़ासनादिरूप कत॑व्य कहैंहै ॥ 

॥ ३३९ ॥ 

१ मायात्रिशिष्टचेतनरूप कारणत्रह्म सगणईश 

२ किया ताके डपलक्षण जे हदिरण्यगर्म, 





ऐसे आचायेके धुखतें अवणकरिके अदृष्टि 
नाम जो मध्यमशिष्य सो उपासनाम प्रदत्त 
होयके ज्ञानद्वारा परमपुस्यार्थमोक्षक आप हुवा 
॥ १६८ ॥ 


॥३०श। निर्गुणउपासनाके अनधिकारीकूँ 
कर्तव्य | 
निग्ुणउपासनामैं जाका अधिकार नहीं, 


श्श् 


ताझू कत्तेव्य कहैंहेंः--- 
॥ सव्वेयाछूंद .॥ 


जो यह निर्शनध्यान न ज्हे तो, 
सैगुनईस करि मनको पौँंम । 


वैश्वानर, हरि, हर, गौरी, गणेश, सूर्, 
अरु तिनके अवताररूप कार्यत्रह्म सशुणईश 
कहियेहे । 

३ किया तिनकी प्रतिमादिरूप . प्रतिनिधि 
(तिनके ठिकाने स्थापित ) सो इहां सगुणईश 
कहिंयेहै । 

उक्त उपास्यनमैं पूपूर्त श्रेष्ठ है । 

ययपि आगे सप्तमतरंगउक्त रीतिकरि माया- 

विशिष्ट चेत्तनरूप कारणब्रह्मही इंशपद्का' मुख्यमर्थ 
है औ सोई उपास्य है तथापि “भ्ायाकूं प्रकृति 
( सारे जगत्‌की उपादान ) जाने । औ बह्मकूं महे- 
खर जानै” इस श्रुतिकरि मायाविशिष्टचेतनतैं मिल 
वस्तुके अभावते श्रीविद्यारण्यख्वामीने सर्वमतसें 
अविरुद्ध ईश्वरका चित्रदीपविष॑ निरूपण कियाहे | 
ताके अनुसार हिरण्यगर्भादेक सर्वडपास्थवस्तु वी 
इश कहियेह्दे | तामैं- 

॥ ३४० ॥मनको धाम कहिये स्थानक (निवास) 

कर ॥ 


पंचमस्तरंगः ५] ॥ निर्युणडपासनाके जनधिकारीऊकूं कर्तव्य || ..' १८३ 








'सगुनउपासनह नहं व्है तो, भयो छतार्थ अदृष्टि ॥ 

करि निष्कीमकर्म भजि राम ॥ [पढ़े हु याहि तरंग तिहि, 

जो निष्कामकर्महू नहीं व्है, दादू करहु सुदृष्टि ॥ १७० ॥ 

तो करिये सुभकर्म सकाम । बेदादि 

ते नहीं इति श्रीविचारसागरे गुरुवेदादिव्याब- 
- जो सकामकर्मह नहीं होवै, दे आओ 

तो सँठ वारवार मरि जाम ॥ १६५॥ पवन मजमाधिकार 

॥ दोहा ॥ साधनवणेन नाम पंचमस्तरंगः 

ऑकारको अथ लखि, समाप्त ॥ ५॥ 





॥ ३७१ ॥ फलकी कामनासे रहित स्ववणोश्रमके | होयके रामके अर्थ किया जो पुण्यकरम सो बी 
कमेकूं ईश्वराप॑णबुद्धिसें कर औ तिसके साथि नाम- | रामकी प्रसनताका हेतु होनैंतें रामकाही भजन है। 
कीर्तेनादिकरिके रामकूं भज । # इहां “सठ” कहिये हे दुष्ट ! जौ 'मरि 

अथवा निष्कामकर्मकरिके राम भजि कहिये सो | जाम? कहिये मरिके जन्मकूं पाव ॥ 
कर्म रामकूं अपैण कर । फठकी कामना रहित 
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 ॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ पष्ठस्तरगः ॥ ६ ॥ 


५८2 


नल+-+-+#२9०५2-८ | 
॥ अथ श्रीगुरुवेदादिसाधनमिथ्यावर्णनम.॥ ' 








॥ उपोद्धात् ॥ 


॥ दोहा ॥ 

चेतन भिन्न अनात्म सब, 

मिथ्या खप्तसमान ॥ 
यूँ सुनि बोल्यों तीसरो, 

तर्केदृष्टि मतिमान ॥ १॥ 

दीकाई-- 

१ च॒तुर्थतरंगमेँ.. उत्तम अधिकारीऊूं 

उपदेशका प्रकार कद्मा | 
२ पंचमतरंगमें मध्यमअधिकारीऊूं क्या | 
श्यथा तरंगमें. कनिछठअधिकारीकू 
उपदेशका अकार कहंहें!-- 

जाऊूँ शंका बहुत उपज ताकी यचपि 
बुद्धि तीव्र होवैहे । तथापि वह कनिछ- 
अधिकारी है। 

यह तरंग युक्तिअधान है, यातें सुनै-अर्थमें 
जञाझूं कुतके उपज ताझूं इस तरंगका उपयोग है। 

कुतकेदूपितबुद्धि कनिष्ठअधिकारी होवे- 
है। ताझं उपदेशका पअकार या वरंगमें है ॥ 

पहले तरंगमैँ श्रणवउपासना औ जगतकी 
उत्पत्तिनिरूपणसे पूर्व यह कह्माः--“जो चेतन- 


॥ ३०४ ॥ 


सेँ भिन्न अज्ञान औ ताका कार्ये अनात्म 
कहियेहे। सो अनात्मपदार्थ सारे खमकी 
न्यांई मिथ्या है ” इस बातो सुनिके दोरू- 
माय अक्षत्ैं उपराम देखिके--- | 
(तर्कदृष्टिका प्रश्न ॥ ३०५-३०६ |) . 
॥ ३०५ ॥ प्रश्न स्वम्द्ष्टांससँ जाप्त्‌- 
पदार्थ मिथ्या संभव नहीं | 
तकदृष्टि प्रश्न करेहेः-- 
का ॥ दोहा ॥ 
पहिली जाने वस्तुकी, 
स्वृति खप्में होय । 
जाग्रतमें अज्ञात अति । 
ताहि छखे नहिं कोय ॥ ३॥ 


दीकाः- पूर्व जो अत्यंतभज्ञातपदार्थ है 
ताका स्वम्में ज्ञान होगे नहीं। किंतु 
जाग्रतूमँ जाका अनुभवज्ञान होवे ताकी स्पममें 
स्मृति होवेहे । यातें स्घृतिज्ञानके विषय जाते 
पदार्थ सत्य होनेंतें .तिनका स्वममैं स्मृतिरूप 
ज्ञान वी सत्य है। यातें स्वमके इष्टांतसें जावत- 
के पदार्थनझ मिथ्या कहना संभव नहीं । 





॥ ३४२ ॥ नैयायिक खप्नकूं जाप्रतूविषि अनुभव 
किये पदार्धैनकी स्थृतिरूप भानसविपयोस कहें । 


तिनके मतके अनुसार शिष्य प्रश्न करेंहे ॥ 


पष्ठस्तरंग: ६ ] 


॥ ३०६ ॥ प्रक्ष--ख्न मिथ्या नहीं ॥ 
अन्यप्रकारतें स्वशशानके विपय पदार्थनह 
सत्यता अ्तिपादन करैंहेंः-- 
॥ दोहा ॥ 
अथवा स्थूलहि लिंग तजि, 
वाहरि देखत जाय ॥ 
गिरि समुद्र वन वाजि गज, 
सो मिथ्या किहिं भाय ॥ ३॥ 42528 
टीका+-अथवा. कहिये रप्रकारतें 
स्व॒म्का ज्ञान औ ताके विपय पदा्थ सल्य हैं, 
मिथ्या नहीं । काहेंतें ! स्वप्नअबखामैं स्थूल- 
शरीरक त्यागिके लिंगशरीर ०३ .निकसिके 
साचे गिरिससुद्रादिकनऊूं देखेंहे, यातें स्वप्न 
मिथ्या नहीं ॥ 
(अंक ३०५-३०६ गत प्रश्नके उत्तर 
है १०७-३२८ ॥॥) 
॥ ३०७ ॥ जाग्रतके पदार्थनकी खम्ममें 
स्मृति नहीं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह हस्ती आगे खरो, 
ऐसो होवे ज्ञान ॥ 
स्वम्रमांहि स्टृतिरूप सो, 
केसे होय सुजान ॥ ४७ 
दीकाः-- 
१ पूर्वकालसंबंधी पदाथका ज्ञान स्खति 


॥ ३४३ ॥ प्रत्मक्षज्ञानकी सामग्रीसहित संस्कार- 
जन्यज्ञान, अत्यमिशामत्यक्ष कहियेहै । जो ताकूं 
संस्कारसहित इंद्रियसंबंधतें जन्य कहें तौ सो लक्षण 
&७३०५२५७३४३ ती घंढेगा | परंतु आंतरपत्यभिज्ञा- 

५ देह 





॥ जाअतके पदार्थनकी स्वममैं स्मृति नहीं ॥| 


श्ट५ 





होबेहे । जैसें पूर्व देखे हस्तीकी “सो 
हसुती” ऐसी स्छति होबेंदे | औ- ु 
२ “यह हस्ती सन्युख खित है” ऐसा 
ज्ञान स्टति नहीं, किंतु भत्यक्ष 
कहियेहे | औ--- है 
स्वप्तमेँ ता “यह हस्ती आगे खित है, 
यह पर्वत है, यह नदी है” ऐसा ज्ञान 
होवेंहे, यातें जाग्रतमें देखे पदा्थनकी स्व॒म्रमें 
स्पृति नहीं। किंतु हस्ती आदिकिनका प््यक्षशान 
होवेहे ॥ और-- 
जो ऐसे कहैंः--“जाग्रतम जाने पदार्थनका- 
ही स्वम्मे ज्ञान होवेंहे । अज्ञातपदाथका ज्ञान 
नहीं होवे । यातें जाग्रतपदार्थनके ज्ञानके 
संस्कारनतें स्वप्तके ज्ञानकी उत्पत्ति होबेहे।॥ - 
संस्कारजन्य ज्ञान स्मूति कहियेहै । यातें 
स्वप्नका ज्ञान स्मृतिरूप है” । 
सो हॉका चने नहीं। काहेंतें! मत्यक्षज्ञान 
दोप्रकारका होवैहैः-१ एक अभिज्ञारूप अत्यक्ष 
होबैहे | २ दूसरा प्रत्यभिज्ञारूप अ्लयक्ष होषेहे। 
१ केवलईद्रियसंबंधतें जो ज्ञान होवे सो 
अभिज्ञाप्रत्यक्ष कहियेहे । जेैखें 
नेत्रके संबंधतें हस्तीका “यह हस्ती है” 
ऐसा ज्ञान 93839 0 कर । औ-- 
२ दाने | पी इंद्वियसंब॑ 
ज्ञान होगे । सो. पमेंव्यमिज्ञापत्यक्ष 
कहियेहे । जैसे पूर्वदेखे हस्तीका “सो 
हस्ती यह है” ऐसा 6/०] होने सो 
प्रत्यथभिज्ञापत्यक्ष कहियेहे |॥ 
तहां पूर् हस्तीके ज्ञानके संस्कार औ 
हस्तीसें नेत्रका संबंध ग्रत्यमिज्ञाग्रत्यक्षका हेतु है, 


प्रयनक्षमं ता छक्षणकी अब्याप्ति होबेगी । ये 
प्रयभिक्ाप्रत्नक्षका प्रथम कहा जो छक्षण सोई 
निर्देष है | बाह्मआंतर साधारण है | 


६८६ 


[ अंक ३०५-३० ६ गत प्रश्नके उत्तर ॥ 


[ विचारखागरै 








यातें “संस्कारजन्यज्ञान स्मृतिरूपही होपैहै” 
यह नियम नहीं । किंतु ग्रल्यमिज्ञाप्रत्यक्ष वी 
संस्कारजन्य होवैंहे ! परंतु इंद्रियसबंधविना 
२०५ मा ज्ञान होवे सो स्छतिज्ञान 


कहियेहे । 

१ खम्ममेँ हस्तीआदिकनका ज्ञान केवल- 
संस्कारजन्य नहीं; किंत॒ निद्रारूप दोपजन्य है 
औ हस्तीआदिकनकी न्यांई स्वम्नमेँ कल्पित- 
ईद्विय वी हैं | यातें इंद्रियजन्य है | 

यद्यपि स्वप्तके पदार्थ साक्षीमास्य हैं, 
ईद्रियजन्यज्ञानके विषय नहीं । तथापि 
अविवेकीकी दृष्टितें स्वम्वका ज्ञान ईंद्वियजन्य 
कहियेहे ॥ 

इसरीतिस स्वम्का ज्ञान जाग्रतके पदार्थनकी 
स्टति नहीं | औ-- 

२ निद्गासँ जागिके पुरुष ऐसे कहेहे:-में 
स्वश्म हस्तीआदिकनई देखताभया” । जो 
हस्तीआदिकनकी स्वममें स्पृति होवे तो 
जागिके ऐसा क्या चाहिये “में स्वप्तमें हस्ती- 
आदिकनऊू स्मरण करताभया” ऐसे कोई 
नहीं कहता । यातें जाग्रतके पदार्थनकी स्वप्नमें 
स्टृति नहीं ॥ औ-- 

३ «४ जाम्रतमें जो देखे सुने- पदार्थ हैं 
तिनकाही स्वमर्म ज्ञान होवे” यह नियम नहीं। 
किंतु जाग्रतमैं अज्ञातपदार्थनका वी स्वममें ज्ञान 
होवेहे । कदाचित्‌ स्वप्नमें ऐसे विरक्षणपदार्थ 
अतीत होवैंहें, जो सारे जन्मविषे कदी देखे-सुने 


होथें नहीं, यातें तिनका ज्ञान स्ठृति नहीं । 

४ यद्यपि “इस जन्मके पदार्थनके ज्ञानके 
संस्कारही स्थ॒तिके हेतु हैं? यह नियम नहीं 
किंतु अन्यजन्मके ज्ञानके सेस्कारनतैं वी स्मृति 
होवैदे । काहेतें ! अलुकूलज्ञानतें अद्त्ति होवेहै, 
अनुकूलज्ञानविना ग्रवृत्ति होवे नहीं । यातें 
बालककी स्तनपानमैं जोः प्रथमग्रवृत्ति होवैहे 
ताका हेतु वालकछूं वी “स्तनपान मेरे अनुकूल 
है” ऐसा ज्ञान होवेंहे ! तहां अन्यजन्मविपै 
जो स्तनपानमें अनुझूलता अनुभव करीहै। 
ताके संस्कारनतें बालकई गथमअलुकूलताकी 
स्व॒ति होवेंहे । यातें जन्मांतरके ज्ञानसंस्कारनतें 
वी स्वृति होवेंहे । लैसें इस जन्मविंये अज्ञात- 
पदार्थनुकी था अन्यज॑न्मके श्ञानके संस्कारनतें 
स्वम्नविंप स्ट्ृति संभवेहे ॥ 

तथापि कोई पदार्थ स्वम्नमेँ ऐसे अतीत 
होवैहें, जिनका जाग्रतमें किसी जन्मविषे 
संभव नहीं। जैसें अपने मस्तकछेदनई आप 
नेत्रनसें स्वम्मैं देखेहे | तहां अपना मस्तकछेदन 
नेत्रनसें जाग्रतमें देखे नहीं। यातें जाग्रतृपदार्थन- 
के ज्ञानके संस्कारनतें स्वप्नमें स्पसृति नहीं । 

५ ऐसें स्वप्न स्वृतिरूप खंडनमें अनेकयुक्ति 
ग्रंथकारोंने कहीहें, परंतु स्वमझू स्पृति माननेमें 
पूर्वउक्तदूषण अतिग्रवल्ल हैं;--जो -स्पृतिज्ञानका 
विपय सन्मुख अतीत होवे नहीं ओ स्वमके 
हस्तीआदिक सन्झुख अतीत स्वकालमें होवेंहें | 
यातें हस्तीआदिकनकी स्वम्रमेँ स्मृति नहीं । 





॥ ३४४ ॥ हहां यह विशेष है;--- 
१ संस्कारजन्य ज्ञानकूं जो स्थृति कहें तो 
प्रसमभिज्ञाज्ञान बी संस्कारजन्य है, तामें छूतिके 
छक्षणकी अतिन्याप्ति होबैगी। ताके निवारण- 
अथे स्पृतिके छक्षणमैं माजपद्का निवेश 
कियाचाहिये । | 

९ जो संस्कारमान्रजम्य ज्ञानकूं. स्वृत्ति 


5. 


पु 
कहें. तो 


संस्कारमात्ररूप .. सामग्रीकूं. अनुभवनाशके 
अनंतर सदा विद्यमान होनेतें सदा. स्मृति हई- 
चाहिये । इस दोषके निवारणअर्थ  स्वतिके 
लक्षणमैं उद्धूतपदका बी निवेश किया 
चाहिये ॥ 

इसरीतिसें ““उद्धूतसंस्कारमातरजन्यज्ञान” सुद॒ति 


है। बह स्मृतिका लक्षण निददोष है ! 


ज्ञान | 


- पहछ्ठस्तरंगः ६ 


॥३०८॥ स्वप्तमँ लिगशरीर दाहिर जायके 
' जाग्नत॒के पदार्थोकूं देखता नहीं । 

“लिंगशरीर बाहरि निकसिके साचे गरिरि- 
समुद्रादिकनऊूं देखेंहै/ थाका-- 

उत्तर ॥ दोहा ॥ 
बाहरि लिंग जु नीकसे, 
देह 'अमंगल होय ॥ 
प्रानसहित सुंदर लसे, 
यातें छिंगहि जोय ॥ ५ ॥ 

टीका+--जो स्थूलशरीरतें निकसिके लिंग- 
शरीर बाहरिे साथे गिरिसप्रद्रादिकन देखे 
तो लिंगशरीरके निकसनेंतें जैसे मरण- 
अवस्थामैं शरीर भयंकररूप प्रतीत होवेहे, तैसें 
स्वृप्तअवस्थाबिषे थी लिंगके अभावतें स्थुल- 
शरीर अमंगल कहिये भयंकर हुवा चाहिये। 
लैसें प्राणरहित मृतकसमान हुवा चाहिये। औ 
स्वम्नअचखा में ऐसा होबे नहीं, किंतु स्वप्त- 
अवस्थामें स्थूलशरीर आणसद्दित होवैंहे औ 
जाग्रत॒की न्यांई सुंदर कहिये मंगररूप खा होवेहे 
यातें स्थूलशरीरके वाहरि लिंगशरीर स्वम्ावस्थ्रामैं 
निकसे नहीं । औ-- 
. जो ऐसे ! कहै।-खप्तअवख्ामैं प्राण तो 
जावे नहीं, किंत अंतःकरण औ इंद्रिय बाहरि 
पर्वतादिकनमैं जायके तिनऊू देखेंहै; बाहारि 
नहीं जाबे । यातें स्थुलशरीर मरणअवस्थाके 
समान भर्यंकर होये नहीं औ आणका बाहारि 
जानेका कछु अयोजन वी नहीं । काहेंतें 
प्राणमैं ज्ञानशक्ति नहीं । किंतु क्रियाशक्ति है। 
यातें वाहरिके पदार्थनके ज्ञानकी जिनमें 
सामथ्ये है सोई जावैंहे । ज्ञानशक्ति अंतःकरण 
ओ ज्ञानइंद्रियनमें है।आणकी _न्याई कर्म- 








॥|। स्वप्तमे हिंगशरीर बाहरि जायके देखता नहीं |) 


१८७ 
इंद्रियनमें वी ज्ञानशक्ति नहीं । क्रिया- 
शक्ति है| यातें प्राण ओ कर्मईद्रिय शरीरमें 
रहेहें । यातें मरणनिमित्ततें दाहादिकनकी रिछा 
होवैंहे ओ वाहरि अंतःकरणज्ञानइंद्रिय जावेंहें | 
साचे पर्वतादिकनऊकू देखिके प्राण भऔ कर्म- 
इंद्रियनके समीप आवेहे । 

सो वी बने नहीं । फाहेतें ? 

१ स्थृलसक्ष्मसमाजमेँ सर्वका स्वामी ग्राण 
है | आणविना शरीरझूं देखिके क्षणमात्र बी 
रहने नहीं देते; बाहरि लेजावैंहँ, दाह करेंहें, 
स्पशतें खान करेंहें) यातें स्थूलशरीरका सार 
प्राण है, लैसें सक्ष्मशरीरमें वी प्रधान प्राण हैं । 

ऑ्रणईड्रियादिक पररपर श्रेष्ठाविवादकरिके 
प्रजापतिके समीप जायके क॒हद्या है भगवन ! 
हमारेविंपे कौन श्रेष्ठ है. ! तब प्रजापतिने क्या | 
तुम सारे स्थूलशरीरमें अ्रवेशकरिके एकएक 
निकसते जाबो । जिसके निकसेतें शरीर अ- 
संगलरूप होइके गिरि पडे,सो तुमारेसें ओष्ठ है!। 
प्रजापतिके वचनतें नेत्रादिक इंद्रियनतें एकएक- 
के अभावतें अंधादिरूप शरीरकी स्थिति देखी 
ओऔ आणके निकसनैका उद्योग करतेंही शरीर 
ग्रिने लगा । तब सर्वने यह निश्चय किया । 
हमारा सर्वका स्वामी प्राण है। 

इसकारणतें जितने शरीरमें. प्राण रहै। 
उतने रहैंहें । शरीरतें आणके निकसतेंही सारे 
निकस जावैंहें । यातें सूक्म्समाजका राजाकी 
न्यांई मआणही अधान है । ताके निकसैबिना 
अंतःकरणज्ञानइंद्रिय चाहरि निकसे नहीं! 

२ किवा अंतःकरण ओ ज्ञानईंद्रिय भूतनके 
सत्वगुणके काये हैं । तिनमें ज्ञानशक्ति है । 
क्रियाशक्ति नहीं | ग्राणमैं. क्रियाशक्ति है ! 
ताके बलतें मरणसमय लिंगशरीर इस स्थल 





॥ ३४५ ))| इहां प्राण जो इंद्रियशब्दकरिके | त्तितके जभिमानी देवनका ग्रहण है ॥| 


१८८ 


॥ सिद्धांतः-जाग्रत्स्वप्तकी तुल्यता ॥ ३००-३२८ ॥ 


[ विचारसागरे 








त्यागिके लोकांतरऊूं जावैदे औ आणकेही बलतें | के ख़येतें तपे मेहँल गंगातें पूर्व औ नीलपर्चत 


इंद्रियद्धारा अंतःकरणकी बृत्ति बाहरि घटादि- 
कनके समीप जावैंहे औ आ्राणके सहारेविना 
अंतःकरणादिकनका बाहारि गमन संभवे नहीं ।। 
इसीकारणतें योगशाखमेँ. कल्माहैः--आण- 
निरोधविना मनका निरोध होबे नहीं । ग्रोणके 
संचारतें मनका संचार होवेंहे । आणनिरोधें 
मनका निरोध होवेहे” । यातें मनका निरोध- 
रूप जो राजयोग ताकी जिसऊं इच्छा होवे, 
सो ग्राणनिरोधरूप हठयोगका अनुष्ठान करे! 
यातें बी ग्राणके आधीन अंतःकरणका गमन 
है। ताके निकसैविना अंतःकरणज्ञानईंद्रिय 
बाहरि निकसे नहीं । औ-- 

३ खम्नअवस्थामें स्थूलशरीर ग्राणसमेत 
प्रतीत होवेंहे । यातें “बाहरि जायके साचे 
पदार्थनं स्वमर्मं देखेहे” यह संभव नहीं ॥ 

४ किया कोईपुरुष अपने संबंधीस स्वप्नमें 
मिलिके जो व्यवहार करै तो जाग्रिके वह 
संबंधी मिले | तब ऐसे नहीं कहता जो 
रात्रिक हम मिलेये औ अस्ुकव्यवहार कियाथा 
ओ पूर्वपक्षकी रीतिसें तो चाहरि निकसिके ता 
संबंधीस मिलिके व्यवहार साचा कियाहै । ता 
मिलनेका औ व्यवहारका ज्ञान संबंधीरू 
चाहिये औ मिले । जब संबंधीने कद्या चाहिये 
ओऔ सिद्धांतमें ती संबंधी ओऔ ताका मिलाप 
सब अंतरही कल्पित है ॥ 

७ किंया जो बाहरि जायके साचे पदार्थनर 
देखे तो राज्िमें सोया पुरुष हरिद्वारमें सध्यान- 


गंगातें पश्चिम देखेहे । तहां रात्रिमें मध्यानका, 
सूर्य नहीं । गंगातें पूर्वदिशामें हरिद्ारपुरी नहीं 
ओ मंगातें पश्चिम नीलपर्दत नहीं । यादें वी 
साचे पदार्थनका देखना स्वमम असंभव है।। औ-- 

जाग्रतकी स्पृति अथवा ईश्वरक्नत पर्वता- 
दिकनका वाहरि निकसिके स्वममें ज्ञान होवैंहे । 
इन दोनू पक्षनका निराकार किया ॥ 


( सिद्धांतः-जाग्रत्खभकी तुल्यता 
॥ ३०९-३२८ ॥) 
॥ ३०९ ॥ सारा ज्रिपुटीसमाज स्वप्नमैं 
'. अउपजैहै॥ 
सिद्धांत कहैंहें:-- 
॥ दोहा ॥ 
परम | यातें अंतर ऊपजे, 
त्रिपुटी सकलसमाज 0 
वेद कहत या अर्थरकृं, 


सब प्रमान सिरताज ॥ ६ ॥ 

दीकाः--जाग्रतके पदार्थनकी स्मृति औ 
बाहरि लिंगका निकसना तो संभवे नहीं । 
तथापि जाग्रत॒की न्‍्यांई ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय त्रिपुटी 


स्वम्में प्रतीत ! यातें कंठकी नाडीके 
अंतरही सबकुछ उत्पन्न होवेहे । 


संबग्रमाणका सिरताज कहिये प्रधान जो 
वेद है । ताने यह कद्माहे । उँर्पनिपद्‌म यह 





॥ ३४६ ॥ “हे सौम्प ( प्रियदर्शन ) ! प्राण 
( रूप खंभे विंबे ) है ( पक्षीकी न्‍याई ) बंधन 
जिसका ऐसा मन है” इस श्रुतिकरिके सन प्राणके 
जआधीन है | यह स्पष्ट जानियेहै |॥ 

॥ ३४७ ॥ इहां महरू कहिये हरिद्वारपुरीमें स्थित 
मंदिर ॥ 


॥ ३४८ ॥| “न तन्न रथा न रथयोगा न पंथानो 
भवंत्यथ रथान्‌ रथयोगान्‌ पथः सृजते” । अर्थ:-- 
“हां ( स्वप्नविंषे ) रथ नहीं है अरु घोडे नहीं हैं 
ओऔ मार्ग नहीं है [किंतु ख्का अधिष्ठान साक्षी 
किंवा त्रह्मचेतन है ] | जाग्रतके अनंतरहीं रथ धोडे 
जौ मार्गनकूं सुजताहै? इस श्रुतिमैं सवप्नकारुमें रथादि- 


चष्ठस्तरंगः ६ ] 


|| खाराभिएुरीसमाज स्वम्मैं उपजैदे 
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प्रसंग हैः-“जाअतके पदार्थ स्वमसे नहीं प्रतीत 
होवेहें । किंतु रथ औ घोडे तथा मा तेसे 
रथमें वैंठनेवाले खम्तमँ नवीन उत्पन्न होवैहें । 
यातें पर्वत समुद्र नदी वन आम पुरी सूये चंद्र 
जो कुछ खम्में दिखेहे सो नवीन उपजहे ॥ 

जो खम्मम पर्वतादिक नहीं होगें तो 
तिनका मल्यक्षज्ञान खमम होवेहे सो नहीं हुबा- 
चाहिये |काहेंत१विपयतें इद्वियका संबंध वा अंतः- 
करणकी बृत्तिका संबंध ! प्रत्यक्षज्ञानका हेतु 
है। यातें पर्वतादिकविपय औ तिनके ज्ञानके 
साधन इंद्रिय तथा अंतःकरण, सारे अंतर 
उत्पन्न होवैह ॥ 

यद्यपि स्वम॒के पदार्थ शुक्तिरततादिकनकी 
न्यांई साक्षीभास्प हैं । अंतःकरणईद्रियनका 
स्व॒प्के ज्ञान उपयोग नहीं । यातें ज्ञेय जो 
पर्वतादिक हैं तिनकीही उत्पत्ति स्वृम्म माननी 
योग्य है । ज्ञाता ज्ञान औ इंद्रियनकी उत्पत्ति 
माननी योग्य चहीं॥ 

१ तथापि जैसें स्वममें पर्वतादिक प्रतीत 
होवेहं लैसें इंद्रिय अंतःकरणप्राणसहित स्थूल- 
शरीर वी स्वप्तमं अतीत होवेह, यातें तिनकी 
थी उत्पत्ति माननी चाहिये । 

२ किंवा स्वप्तके पदार्थनविपै नेत्रादिकनकी 
विपयता भान होवेहे सो व्यावहारिक नेत्रादिकन- 
की विषयता तौ स्वमके आतिभासिक पदाथनविये 
बने नहीं। काहँतें!समसत्ताबाले पदार्थही आपसमें 
साधकबाधक होवेहें । यह पंचमत्तरंगमें अति- 
पादन करी है। यातें व्यावहारिक नेत्रादिक शरी- 
रे हैं बी, तिनतें स्वभके पदार्थनकी विषमसत्ता 
तीनकरिं उपलछक्षित सारे जगत्‌की 
(उत्पत्ति ) कहीहै औ “'संध्ये सश्टियह हि (उक्त- 
श्रुति जापग्रतू औ सुपप्तिकी संधिवितर सृष्टिकू 
कहैंदे )” यह उक्त श्रुतिरूप मूछबाछा ब्याससूत्र है 


नवीनसृष्ठि 


होनेंत । तिनके ज्ञानकी विपयता स्वम्के पर्वता- 
दिकनऊ बन नहीं ॥ 

३ किया व्यावहारिक जो हइंद्रिय हैं सो 
अपने अपने गोलकोंझ त्याभिके कार्य करनेंमें 
समथे होयें नहीं औ स्वप्नअवखथामं हस्तपाद- 
बाछके गोलक तो निश्वल दूसरेझूं दीखहें ओ हस्तमें 
दज्य ग्रहणकरिके पुकारता धावन करेंहे । यातें 
स्प्में इंद्रियनकी उत्पत्ति अवच्य माननीचाहिये । 

४ तैसें सुखदुःख औ तिनका ज्ञान तथा 
सुखदु!खज्ञानका आश्रय प्रमाता स्वममेँ प्रतीत 
होवेह ओ बिना हुये पदाथेकी प्रतीति होबे नहीं । 

2 सारा त्रिपुटीसमाज स्वममें उत्पन्न 
बह ॥ 


अनिर्वचनीयर्यातिकी यह रीति हैः- 
जितने अमज्ञान हैं, तिनके विषय सारे 
अनिर्वचनीय उत्पन्न होवेहें ॥ विपयविना कोई 
ज्ञान होवे नहीं। यह सिद्धांत है॥ 

ओरशाखनके मतम तो अन्यपदाथैका अन्य- 
रूपतें भान होने, सो भ्रम कहियेहे। सिद्धांतमें 
तो जैसा पदार्थ होबे तैसाही ज्ञान होचेहे । याैं 
अमस्थलमैं ची विपयकी उत्पत्ति अवश्य होपैंहे । 
विपयविना ज्ञान होवें नहीं ॥॥ 

इसरीतिसें स्व॒ममें त्रिपुटीकी ग्रतीति होनेतें 
सारा समाज उत्पन्न होवेहे ॥ याके विपे-- 
॥ ३१० ॥ स्वप्तके उत्पत्तिकी शंका- 

करिके अंतःकरण या अबविद्याके 

परिणाम ओऔ चेतनके विवत्त 


स्वप्तकी सिद्धि ॥ ३९०--३११ ॥ 
पेसी शंका होजैदैः--स्वप्तके जो पदार्थ: 
सो उक्तश्ुतिके अथ ( सम्नस॒ष्टि ) कूं इढ करेंहै । 


| यातैं खम्नविपर जाप्नतूक्ते पदा्थनकी स्मृति किंवा, 


लिंगशरीरका बाहरि निर्गमन होयके तिसकरि साचे 
गिरिसमुद्रादिकनका दर्शन संभवै नहीं ॥| 
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॥ सिद्धांत+-जाग्रतस्वप्तकी तुल्यता || ३०९-३२८ ॥ 


[ विचारखागरे 











प्रतीत होगैँहैं, तिनकी उत्पत्ति अंगीकार होवे 

तो जैसे स्वमच्ष्टांतसें जाग्रतके पदार्थ मिथ्या 
सिद्धांतमें कहेंढें, लैसें जाग्रतके पदार्थनकी 
न्याई उत्पत्तिवाले होनेतें स्वमके पदार्थही सत्य 
हुयेचाहिये औ स्वप्नके मांहि पदार्थनकी उत्पत्ति 
नहीं माने तब यह दोप नहीं । काहेंतें ? जाग्रतके 
पदार्थ तौ उत्पन्न हुये प्रतीत होवेंदें ओ स्वप्नमें 
पदार्थ बिनाहुये प्रतीत होवेंहें । यातें स्वप्नमें 
विनाहये पदार्थनका ज्ञान अमरूप होवेहे । 
तिनकी उत्पत्ति माननी योग्य नहीं ॥ ता-- 
॥ १११ ॥ शंकाका समाधान ॥ 


॥ दोहा ॥ 

साधन सामग्री विना, 

उपजे झूठ सु होय ॥ 
बिन सामग्री ऊपजे, 

यू तिहि मिथ्या जोय ॥ ७॥७ 

टीका३-१ जिस वस्तुकी उत्पत्तिमं जितना 
देशकालादिसामग्री साधन कहिये कारण है, 
उतनी सामग्रीविना उपज सो सिथ्या कहियेहै 
ओ स्वप्नके हस्तीआदिकिनकी उत्पत्तिके योग्य 
देशकाल हैं नहीं। बहुतकालमें ओ बहुतदेश- 
में उपजने योग्य हस्तीआदिक क्षुणमात्र कालमें 
सक्ष्मकंठदेशमें उपजैहं । यातें मिथ्या हैं। 

२ यद्यपि स्वप्तअवखामें कालदेश वी 
अधिक अतीत होवेंहें तथापि अन्यपदार्थनकी 
न्यांई स्वप्न अधिककाल ओऔ अधिकदेश बी 


होवैंहें । परंतु स्वप्नअवखामें उपजे जो ग्राति 
भासिक देशकाल हैं सो स्वप्नअवस्थाके हस्तीः 
आदिकनके कारण नहीं। काहेतें ? कारण होवे सो 
पहली उपजैंहे औ काये पीछे उपजैंहे ॥ स्वप्नके 
देशकाल औ हस्तीआदिक एकही समयमें 
होवैहें । यातें तिनका कार्यकारणभाव बने नहीं॥ 
ओऔ व्यावहारिक देशकाल न्यून हैं । हस्वी' 
आदिकनके योग्य नहीं । यातें देशकालरूप 
सामग्रीविना उपजेहें ! यातें स्वप्नके पदार्थ 
मिथ्या हें । 

३ और थी म्रातासेँ आदि लेके हस्ती- 
आदिकनकी सामग्री स्वप्नमें नहीं है | यद्यपि 
स्वप्नमें प्राणी पदार्थनके मातापिता वी श्रतीत 
होवैहें तथांपि स्वप्नके मातापिता पृत्रकी 
उत्पत्तिके कारण नहीं । काहेंतें ? मातापिता औ 
पुत्र एकक्षणमें साथ उपजेहें । थांतें तिनका 

2०33 नहीं जा निद्वासहित 
अविदयास स्वप्नके पदार्थ उपजहें सोई अविया 
तिन पदाथैनविंपे मातापना पिततापना. औ 
पुत्रपना उपजाबैंहै ॥ इसरी तिसे स्वप्नके पदा्थन- 
की उत्पत्तिमें औरकोई सामग्री नहीं । किंतु 
अविद्याही निद्रारूप दोपसहिित कारण है। 
जो दोपसहित अविद्यासँ जन्य  होवे 
शुक्तिरजतकी न्याँई मिथ्या होजैहे । यातें 
स्वप्नके पदाथे सत्य नहीं | मिथ्या हैं ॥ 

तिनका उपादानकारण अंतःकरण है । अथवा 
साक्षात्‌ अविद्याही तिनका उपादानकारण हैं ॥ 


अनिर्वचनीय आतिभासिक उत्पन्न होवेंहें ।| १ पहले पक्षमं साक्षीचेतन स्वप्नका 
काहेतें  विषयविना अलक्षज्ञान होने नहीं औ अधिष्ठान है । औ-- 

संबप्नसें अधिकदेशकारूका ज्ञान होवैहै | व्याव- |. २ दूसरे पक्षमें ऋऋद्मचेत्तन स्वप्वका अधिष्ठान 

हारिक देशकाल न्यून हैं यादें प्रातिभासिक उत्पन्न है॥ 





॥ ३४५९ ॥ इहां यह कछु विशेष है:--- 
१ स्थूलसूक्ष्मदेहहयअवच्छिन्न कूटस्थचेतनरूप 
पास्मार्थिकजीव है | औ-- 





२ भायाल आहत कूटस्थविष कल्पित अंतःकरणमें 
चिदाभासरूप देहद्यम अमिमानका का्तों 
व्यावद्यारिकजीव है | औ- 


पष्ठस्तस्गः ६ || 


॥ ज्ञापत्स्वप्तकी सत्ताके भेद ॥| 
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इसरीतिस अंतःकरणका अथवा अविद्याका 
परिणाम औ चेतनका निव्त स्वप्म है।॥ याके 
बिंप--- 
॥ ३१२ ॥ त्रिविघसत्तापक्षम॑ विलक्षण 
जाग्रतस्वप्नकी दोसत्ताके मानैतें 
अविलक्षणता ॥ ३१२---३१८ ॥ 
ऐसी ऋांका होवैंदैः-दूसरे पश्षम ब्रत्म- 
चेतन स्र॒प्कका अधिष्ठान कल्मा औ अविद्या 
उपादनकारण कही । तहां अधिष्ठानज्ञानस 

३ निद्वारूष मायास आइत व्यावहारिक जीवरूप 
अधिष्ठानम कह्यित प्रातिभाखिकजीव छे ॥ 

इस भेदर्तें जीव त्रिविंध है | तिंसके वादी जे 

विद्यारण्य्वामीआदिक हैं. तिनेने खप्तका अधिष्ठान 
व्यावहारिक जीव औ जगत्‌ कक्षाहै | तिनमें--- 

१ खप्नके जीव (द्वुष्टा )का अधिष्ठान जाग्नत्‌का 
जीब ( द्रष्ट ) है। औ--- 

२ ख़प्नके जगत्‌ ( दृश्य )का अधिष्ठान जाग्रतु- 
का जगत्‌ ( दृइय ) है | अरु--- 

३ रूप्नअध्यासका उपादान व्यावहारिक जीव जगत्‌- 
का आवरक निद्वारूप भवस्थाशान ( तूला- 
ज्ञान ) है| 

व्यावहारिक द्र्टा औ दृश्य जड हैं ताकूं सत्ता- 

सफ़ति देनेरूप अधिए्टानता संभव नहीं । यातें. १ 
अहंकारावच्छिनचेतन २ वा अहंकारअनवच्छिन्न चेत्तन 





खप्नका अधिष्ठान है। यह दो मत समीचीन है। 
तिनमैं--- 
१ ग्रथममत मांचे तो अहंकारअवच्छिन्॒का 


आच्छादक तूहाज्ञानही खप्नका उपादान संभवैहै । 
जाप्रतके बोधरयें अह्मज्ञानविना ताकी निइत्ति बी 
संभवेहे । औ--- 

२ अविदया्म प्रतिबिबरूप जीवचेतन वा बिंबेरूप 
ईश्वरवेतन विवरणकारकी रीतिसे व्यापक होनेतें 
, भहकारअनवच्छिनचेतन है | ताकूं खप्तका अधिष्ठान 
मानैं तौ ताका भाच्छादक मूछाजश्ञानही ख़प्नका 


कल्पितकी निश्वत्ति होवहे ओ स्व॒प्नका अधिष्ठान 
ब्रह्म हैं। यातें ब्रह्ज्ञानविना अज्ञानीहँ 
जागरणम स्वप्नकी निशृत्ति नहीं हुई चाहिये। 
॥ ३१३॥  अन्यहांकाः-जैसे स्वप्नका 


| अधिष्ठान ब्रह्म औ उपादानकारण अविद्या है । 


तैसें चेदांतसिद्धांतमं जाग्रतके व्यावहारिक 

पदार्थनका बी अधिए्ठान अह्म हैं औ उपादान- 
कारण अविद्या है | यांतें-- 
५. £ जाग्रतके पदार्थनकू व्यायह्ारिक कहै- 
है| औआ--- 
डपादान मानना होवेहँ । जाग्रत॒वोधर्स ता ख्प्नकी 
आधरूप निदृत्ति होवे नहीं। किंतु उपादानमें विछयरूप 
निशत्ति होवेहे । परंतु अहंकारअनवस्छिनन चेतनकूँ 
खप्नका अधिष्ठान माने वी शरीरके अंतरदेशस्थ 
चेतनही अधिष्ठान संभनरैहै | वाह्यदेशस्थ चेतन नहीं ॥ 
अवियामम प्रतिविव जीवचेतन बा अविश्यामैं- विंब 
इंश्वस्वेतन दोनूं अहंकारअनवब्छिन्न हैं औ व्यापक 
होनैतें शरीरके अंतर वी हैं. ॥ अंत्तरदेशस्थ चेतनमैंही 
जो खप्नकी अधिष्ठानता है । ताका अंत्त।करणकूं 
अवस्छेदक माने ता अहंकारभवच्छिनकू: अधिष्ठानता 
सिद्ध होबैहे || तिसी चेतन खप्नकी अधिष्ठानताका 
अंतभ्करणकूं अवच्छेदक (व्यावतेक ) नहीं माने त्तौ 
भहंकारअनवच्छिनकूं' अधिष्ठानता सिद्ध होयैहे । 
अहंकारअनवच्छिन्न, अविद्याप्रतिबिंब औ बिंब दोनूं हैं 
ओऔ मतमभेदसे दोनूंकूं स्वप्तकी अधिष्ठानता है | तथापि 
अविद्याम प्रतिविबरूप जीवचेतनकूं, अधिष्ठानत्ा कह- 
नांही समीचीन है ॥| 

िंवा अविद्ार्मे प्रतिबिबकं कह्िपत होनेंते 
अधिष्ठानताकी अयोग्यता है | याँतिं अंतःकरणउपहित 
वा अविदययाउपहित साक्षीचेतनही सख्वप्नका अधिष्ठान 
मानना उचित है। ये सर्वे त्निखसलावादिनकी रीतियां 
हैं ॥ औ-- 

डशिसण्टिवादकी रीति सर्व अनात्मपदार्थनकी 
एक ( प्रातिभासिक ) सत्ताके होनेतें जामतखप्न दोनंका 
ब्रह्मचेतनही भधिष्ठान मान्याहै ॥| 


१९४६- ॥ सिरद्धांतः-जाअत्स्वप्रकी तुल्यता | ३०९-३४८ ॥ [ विचारखागरे 





स्वप्न प्रातिभासिक कहेंहें। १ स्वप्नके पदार्थ निद्रादोपसहित अविद्या- 
ऐसा भेद गा पाला । काहेतें ! दोनूका जन्य होनैतें प्रातिमासिक हैं | औ- 


अधिष्ठान ब्रह्म है ओ उपादानकारण अधिद्या | २ जाप्रतके पदाथ अन्यदोपरहित अविद्या 
है। यातैं- जन्य होनैंतें व्यावहारिक कहियेहे 

१ जाभ्रत्‌ स्वप्न दोनूं व्यावहारिक हुये इसरीतिसें स्वप्नके पदाथेनमैं जाग्रतृपदाथनतें 

चाहिये | विलक्षणता है | परंतु यह संपूर्ण तीनप्रकारकी 


२ अथवा दोसनू आ्रातिभासिक हुयेचाहिये | | सा मानिके स्थूलच्शिसिं कहीहे । 


॥ ११७ ॥ सो दोन झंका बने नहीं !। विचारदएसे 
काहेतें पे ह १ तीनि प्रकारकी सत्ता बने नहीं। औ- 


प्रथमशांकाका समाधान यह हैः- 5०439 परस्परविलक्षणता थी बने 

त्ति गी । यह पूर्व ख्याति- नहीं । | 
30200 30000 20% ॥ ३१६ ॥ चद्मपि वेदांतपरिभाषादिक 

१ कारणसहित कार्यका विनाइरूप अत्यंत- | “असम 'एअकारतें व्यावहारिक औ अ्राति 


निद्वत्ति तौ स्वप्नकी जाग्रतमें त्रह्मश्ञानविना 25 था भेद कह्माहै। यातें तीनि सत्ता 
चने नहीं । मानीहें । 

२ परंतु दंडके प्रहारतें जैसें घटका मत्तिका- दि हक) 4%% 0223 
मैं कय होवेहे । लैसें स्वप्नकी हेहु जो। दो्कारके देहादिक पदाथे हैंः-- 
निद्गादोष ठाके नाशवतें वा स्वप्ककी विरोधी ४ 
जाग्रत॒की उत्पत्तितें अविधामें छयरूपनिज्ञात्ति | है । एक तो ईधवररचित हैं । सो बाह्य 


स्वप्नकी प्रह्कज्ञानविना संभवैहे 

॥३१५॥ और जो हंका करी$-“जाप्रतू- मद 2 383६6 3७23 है ग ५ 
स्वप्ण दोनूं समान हुयेचाहिये” सो तिन दोनमैं- 

नहीं । काहेतें ! २(१) जीवसंकर्पतें रचिंत अंतरमनोमय 


१ जञाग्नतके देहादिक पदाथेनकी उत्पत्तिमें 
तो अन्यदोपरहित केवल अनादि- 
अविद्याही उपादानकारण है। औ-- 

२ स्वप्नके पदा्थनमें तो सादिनिद्रादोष वी 
अवियाका सहायक है 

१ थातें अन्यदोषरहित .केवल अविद्याजन्य 
व्यावहारिक कहियेहे । औ-- 

२ सादिदीषसहिते अविद्याजन्य घाति- 

. 'भासिक कहियेहे। 

॥ ६०० ॥| तूहाविद्याजन्य ॥. 


साक्षीभास्य हैं । औ- 

(२) ईश्वररचित बाह्य हैं, सो प्माता- 
प्रमाणके विषय हैं ॥ औ- 

३(१) अंतरमनोमय देहादिकद्दीजीवर्कू 

(२) बाह्य जो ईश्वररचित हैं, ! सो .सुख॑- 

*खके हेतु नहीं 

४(१) यातें अंतरमनोमयपदाथेनकी निवृत्ति 

समक्षुक अपेक्षित है| और 7 


घछ्ठर॑तरंग/ ६] 


(२) बाह्ग्रपंच सुखदुःखका हेतु नहीं:। 

' ' यातें ताकी निवृत्ति अपेक्षित नहीं ॥ हें 
जैसे दोपुरुपनके दोपुन्न विदेशमैं गये होवें 
एकका पुत्र मरि जाबै-। एकका जीवता 

' होबे। सो जीवतापुत्र बडी विश्ूूतिक प्राप्त होयके 
किसी पुरुषद्ारा अपने पिताऋं अपनी विवि ति- 
प्राप्तिका ओ ढिंतीयके मरणका समाचार भेजे । 
तहाँ समाचार सुनावंनैवाला दुष्ट होवै। यातैं- 

१ जीचते पुत्नके पिताऊूं कहै+-तेरा पुत्र मरि- 
गया | औ-- 

२ भरे पूत्रके पिताऊ कहें।-तेरा पुत्र शरीर- 
तैं नीरोग है। बडी विभूतिरू प्राप्त 
हुवाहै । थोडेकालमें हस्तीआरूढ बडे- 
समाजतें आवैगा ॥ 

ता बंचकवचनझे सुनिके-- 

१ जीवते घुञ्ञका पिता रोबैंहै। बडे द!खको 
अनुभव करेंहे 

२ सरे पुत्नका पिता चडेहपक आप्त होवैहे। 

*  इसरीतिसे देशांतरविषे-- . 

१(१) ईश्वररज्ितपुत्र - जीवेहे तौवी 

भनोमयपुत्र मरिगया । यातें दुःख 
होवैहे ॥ 

(२) ईश्वररचित जीवत्तेका रुख होवे 


२(१) लैसें दूसरेका . ईश्वररचितपुत्र॒मरि 
गयाहै । ताका दुःख 
रे मनोमय जीवेहै। ताका झुख होवैहे 
वा: 
१ जीवसष्टिही सुखदुःखकी हेतु है। _ 
२ इंश्वरखष्टि सुखदुःखकी हेतु नहीं .॥ 
इसरीतिस - विद्यारण्यस्वामीने जीवसूष्टि औ 
. ईशरसष्टि दोम्कारकी कहीहे ॥ पहां--- 
॥ १५१ ॥ इहां ३१७ से लेके ३२५ पयेत. 





- ॥ जाग्रवैस्वप्नकी सत्ताके भेद ॥ 


१५३ 





वन्‍्त्ततततयाय | जीवसष्टि पातिभासिक है। औ-- 

२ ईश्वरसष्टि व्यावहारिक हे ॥॥ 

ऐसे ओरग्रंथकारोंने बी सत्ता तीनिम्रकारकी 

कहीहे ॥ 

१ चेतनकी परमाथेसत्ता है| औ-- 

चेतनसें भिन्न जडपदार्थनकी दोप्रकारकी 

सत्ता है॥ एक व्यावहारिकसत्ता औ दूसरी 
आ्तिभासिकसचता है ॥ 

२ सश्टिके आदिकालमें ईश्वरसंकल्पतेँ उपजे 
जो केवलुअविद्याके काये पंचभूत औ 
तिनके कायेकी व्योवहारिकसप्ता है ॥ 

३ दोषसहित अविद्यांके कार्य स्वप्नशुक्ति 
रजतादिकनकी  प्रातिमासिकसत्ता 


इसरीतिसें 
१ अं व्याचहारिकसक्ता | 


२ स्वप्नकी प्रातिभासिकसक्ता कहीहे ॥ 

॥३१७॥ तैंधापि. अनात्मपदार्थनकी - 
सर्वकी आतिभासिकही सत्ता है । यातें दो 
प्रकारकीही सत्ता हैं॥ 

१ चेतनकी परमाथसंचो है। औ-- 

२ चेतनसे मित्र सकलअनात्माकी श्राति- 

भासिकही सत्ता है ॥ 

जाग्रतस्वप्नके पदार्थनकी 'किंचित्‌मात्र थी 
विलक्षणता सिद्ध होने नहीं | या उत्तमसिद्धांत- 
हू प्रतिपादन करेहें 


॥ चौपाई ॥ 
बिन सामग्री उपजत यांतें 
सप्नसृष्टि सब मिथ्या तातें ॥ 
देसकालको लेस न जामें 
सबे जगत उपजत है ताम ॥ < ॥ 


इशष्टिखृष्टिवादकादी भ्रतिपादन कियाहे ॥ 


१०५४ ॥ खिर्दडात+-जाअत्स्वेप्नकौ: तुल्यतां ॥ ३००९-३८ | [ विचास्सागरे - 








। काहेंतें ! देशकालरहित परमात्मासें आकाशा- 
दिकनकी रूप्टि-कहीहे ॥ इसकारणतें- 
१ तैततिरीयश्रुतिमें: आकाशादिकनकी - ऋमरं 
: स॒ष्टि कहीहे ।..।देशकालकी रष्टि ' नहीं 
कही ॥ औ 
२ .सूत्रकार साष्यकारने “थी देशकालकी- 
रसष्टि, नहीं कही ॥। . /' : ' 
सृष्ठि नाम उत्पत्तिका'है ॥ 
तहां तत्तिरीयश्लुतिका ओ सूत्रकारभाष्यकार- 
का यही अभिप्राय हेः-आक्राशादिक ग्रपचकी 
उत्पत्ति -देशकालसामग्रीबिना' होपेंहे ।' याएऐं 
आकाशादिक स्वप्नकी न्यांई मिथ्यां हैं ॥ 
कहे ।'ताकूं पूछथा' चाहियेः-(१) वे देशकाछ अह्मसैं 
अभिन्न हैं | (२) वा मित्र हैं १... “४ 
(१) अमिल कहे तौ अहसें मिंन देशकाठके 
अंभावतें देशकालरहित त्रह्मविषै! प्रपेचवी 
प्रतीति सिद्ध मई ॥ है 
(२) जो त्रह्मसैं भिन्न देशकाल ; कहै तो (१ ) वे 
सत्य हैं । (२) किंवा मिध्या हैं 
[१] हे कहै तौः जह्वैतशुतिसें. -विरोध होवैगा। 










खप्नसमान झठजग जानहु; 
लेस सत्य ताक मति मानह ॥ 
जाग्रतमांहि स्वप्न नहिं जेंसे 
स्प्नमांहि जाग्रत नहिं तेंसे ॥ ५ 0 

टीकाः- देशकालसामग्रीविना स्वप्नके 
हस्तीपर्वतादिकक उपजैहें | यातें मिथ्या कहियेहें ॥। 
तैसें आकाशादिग्रपंचकी रृष्टि अह्नतें होंवेहे, 
ता अक्मर्िषि .देशकालका लेश बी नहीं है ॥ 

हस्तीपर्वतादिकनके योग्य तो देशकाल 
नहीं है | तथापि अव्पदेशकाल हैं । लैसें 
आकाशादिकनकी झुष्टिमें अस्पदेशकाल थी नहीं 

॥ ३०२ इहां यह रहस्य हैः--जेलें कोई 
दो बलिष्ठपुरुष झत्यवन्मं अपनीअपनी बढिष्ठताका 
विवादकरिंके खबरकी परीक्षाअर्थ “जो अन्यकूं 
मारे सो बलिप्ठ” ऐसी प्रतिज्ञाकरिके 'उम्रयफल्युक्त- 
शक्ति ( शस्त्रविशेष )कूं बीच धरिके तिसके एक- 
एक फलकूं हृदयदेशमैं रगायके परस्परके सम्मुख 
बलके करनेकरिके दो मृत्युकं पावैं । तेखें अल्मरूप 
शून्यवनमैं जाप्रतुप्रपंच औ स्वप्नप्रपंचरूप दो वलीपुरुष 
हैं | तिनका परस्परविषे परस्परके ध्थ्टांतसैं परस्परका 
प्रहार होवैंहे । सो दिखावैहः--- 

१ देशकाछादिसामग्रीस॑ विना उपजै 'सो- झूठ 
होवेंहे । जैसे देशरूप सामग्रीके प्रू्णे होते बी काछरूप- 
सामग्रीकी न्‍्यूनतासें उपजे पांखका परेवा, ठीकरी- 
की अशरफी, चमडेका सर्प, इल्यादिक ऐंद्रजालिक- 
( बाजीगररचित ) पदार्थ मिथ्या कदियेहे || ..* 

चैले हितानामक कंठकी नाडीरूप अल्पदेश जौ 
अद्पकालंबिंबै उपज्या स्प्रप्रंपंच मिथ्या है । ताके 
इश्टांतसें ( तिसके सच्श  होनेतें ) जाग्रतूप्रपंच मिथ्या 
है ॥ ऐसे स्वप्नके इशांत्तसैं जाम्रतका प्रहार है।। -- ' 

२ लेखेही देशकालूरूप सामग्रीके लेशतें रहित [. 
ब्रह्मविषे जाम्रतूप्रपंच प्रतीत होबेंद्दे । यार्तें सो अंखता 
है। काहेतें ! प्रतीयंमा्न देशकाछ तो जाप्रतूप्रप॑ंचके 

- औत्तगैत हैं] तिनतें -मिन्न देशकाक प्रपंचके कारण 








[२] मिध्या कहै तौ तिनकूं बी प्रपेचवी न्यांई 
कार्य होनैतें तिनके कारण वी कोई. देश- 
काल कहें चाहिये | 

(कं) जो आपके कारण भापही हैं ती आत्माक्षय 
होवैगा-।औ--+ . 

(ख) जो - प्रथम्रदेशकालके -क्रारण “द्वितीय औ 
द्वितीयके: « प्रथम. कहै- - तौ - 'परस्परकी 
उत्पत्तिवेब परस्परकी अआयपेक्षाके, होनेतें 
अन्योन्याश्रय होदैगा | औ--- .. ८ 

(ग) जो द्वितीयके तृतीय, फेर ततीयके ,प्रथम 
देशकार कारण कहै तौ चक्रकी न्याई भ्षमण- 
रूप चक्रिका होवेगी । है 

(बे) जो ठृतीयदेशकाछके “कारण चतुर्थ ' जो 

* खातुर्थके कारण पंचम कहें तो भर्न॑त्रदेश- 


. पछस्तर॑गः ६ ] 


॥ देशकाल आकाझादिकप्रपंचके कारण नहीं | 


श्थ्ष्‌ 


॥ ३१८-॥  घद्यपि मधुसूदनस्वामीने देश- कोलकी उत्पत्तिविना पूर्षकारल असिद्धू 


काल साक्षात्‌ अविद्याके काये कहेंहें | यातें माया- 
विशिष्ट परमात्मार्स' पहली : सायाक्के परिणाम 


देशकाल होबेहें। तिसतें अनंतर आकाशादिकन- 


की उत्पत्ति होवेहें । यातें योग्यदेशकालतें 
आकाशादिक प्रपंचकी उत्पत्ति संभवेहे | 


तथापि मधुसुदनस्वामीका यह अशभिप्राय; 
नहीं।-जो देशकूल प्रथम्‌ होवेहं औ आकाशा- [- 


दिक: उत्तर होवेह । काहेतें ? 

१ अतीतकालम होने सो प्रथम औ पू्वे 

कहियेहे॥। 
२ भविष्यकालम होवे सो उत्तर-कहियेहे । 
जाऊूं पाछे कहहे !|॥ 

आकाशादिकनकी शादिकनकी उत्पत्तितें प्रथम देशकाल 
उपजेंहें। या कहनेते आकाशादिकनकी - उत्पत्ति 
फारूते॑ पूर्वकालउपहितपरमात्मा देशकालका 
अधिए्ठान है। यह सिद्ध होवेगा । यातें देश- 
कारूकी उत्पत्तिम पूर्वकालूकी अपेक्षा होवेगी औ 

कालकी-घाराख्प अनबस्था होबंगी । 

यत्ति ब्रह्मविपि कोईबी देशकाल सिद्ध होवे नहीं ॥ 

इसरीतिसे देशकाछरहित ब्रह्म जाग्रतूजगत्‌्की 
उत्पत्ति प्रतीत होवैहै । यातें. ज्ञाग्रतूभरपंचः असत्‌ 
( तुच्छ ) है ॥ 

किंबा जाग्रत्‌काल्‍मैं खप्पदार्थनकी स्मृति होवैंहै 
ओऔ सप्तमें बंहुत करिके जाग्रतके पदार्थनकी स्वृतति 
होबै नहीं । यातें बी जाप्रतूप्रपंच असत्‌ है । ताके 
इश्यंतस_( तिसके संदरश होनैकरिं ) खप्नप्रपंच बी 
असत्‌ ( वंध्यांपुत्रके समान ) है औ जब. जाग्रतका 
अभाव है | तब ताके अंत्तगेत समार्थिअवस्थाका थी 
चेतनमे अभाव है औ जत्र जाप्रतस्नप्मका अमाव है 
तथ दोनूं अवस्थातिप वर्तमान चुद्धिके अभावत्तं तावा 
विल्यरूप सुपरुत्ति जौ सुप्रत्तिके अंतेगत मरण 
सूछोका वी अभाव है | 
' इसरीतिसे अह्मवियं सारे प्रंपंचकी असिद्धितैं 
अजातवाद' सिद्ध होवैहे | 


यातें आकाशार्दिकनतें पूवेकालम देशकालादिक 
होपेहें । यह कहना बने नहीं | किंतु 
मधुसूदनस्वामीका यह अभिम्राय हैं।-- 
१ जैसे भूतमौतिकम्ंपंच ' प्रतीत  होबैंहे 
तैसें देशकाल वी प्रतीत होवेहे । औ---. |“: 
(१) आत्मासे भिन्न कोई नित्य हे नहीं । 
यांतें देशकाल नित्य नहीं ॥॥ औ-- 
(२) बिनाहुयेकी प्रतीति होवे नहीं । यातें 
आकाशादिकनकी न्यांई देशकालकी 
वी उत्पत्ति होचेहे ॥ 
सो देशकाल मायाके परिणाम हैं औ चेतनके 


| बिवर्त हैं । जो बिच होगे सो किसीका कारण 


होवे नहीं। यातैं आकाशादिक प्रपंचक्की उत्पत्तिमें 
देशकालझं कारणता बने नहीं |! 

२ किंया कारण प्रथम होवेंहे, काये 
उत्तर होवेहे ॥ आकाशादिक प्रपंचतें देशकाल 
अथम होवेंहे | यह कहना बने नहीं । यह बातों 

॥ ३५३ ॥) देशकालकी उद्पत्तिमं. पृ्वैकाल 
( भूतकाल )कूं कारण माने तौ ता ( पूर्वकाल ) की 
उत्पत्तिम किसी कालकूं कारण मान्या चाहिये। 

१ जो सो आपकी उत्पत्तिमं आपही कारण है 

तो आत्माश्रय होवैगा । औ--- 

२ ताका अन्य पूर्वकाल औ अनन्‍्यका जाप कारण 
कहै तो अन्योन्याश्रय' होवैंगा ! 

३ जो द्वितीय पूर्वकाछंका कारण तृतीय पूर्वकाल 
और तृतीयपूर्वकाछ॒का ' कारण प्रथमपूर्वकाल 
कहे तौ चक्तिका होगैंगी | 

9 जो तृतीयपूर्वकाछका कारण चतर्थपूर्चकाछ 
ओऔ चतुथका कारण पंचमपूर्वकाछ कहै | तो 
अनवस्था होवैगी ॥ - 

इसरीतिसें दोपसमूहके .सक्भावतैं. देशकारूकी 
उत्पत्तिम पूवैकालकूं कारण मानना अयुक्त है ॥ 


१९६ ॥ सिंद्धांतः-जाअतसवप्नकी- तुल्यता ।। ३०९-३२८ [ विद्यारसागरे 
नेडेही आयेईें ।यांतैं- बी. देशकालऊई [ कारण -अ्म- हैं |- ब्रक्षकी कांरणता देशकाहमें 
आकाशादिक ग्रपंचकी कारंणंता बने नहीं-। | प्रतीत होबेंहे ओ देशकालमैं कारणता नहीं॥ 
किंतु स्वमके पितापुत्रकी -नन्‍्यांई -देशकालसहित | सो वी बने नहीं । काहेतें | 
आकाशादिक अर्प॑च मायाविशिष्ट परमात्मातें |. -१ जैसें. देशकालका अधिष्ठान ब्रह्म है 
उत्पन्न होवेहे ॥| औ-- * संवग्रपँचका अधिष्ठान त्ह्म है .. । देश: 
* कोई पदार्थ किसी देशमें किंसीकालमैं उपजैंहे, | कालमैंही अ्ककी कारणता अतीति होवे | अन्यमें 
अन्यदेशमैं अन्यकाठ में नहीं :उपंजेहै | इसरीतिसें | नहीं। या कहनेमें. कोई हेतु नहीं ।.यातें अधि 
सारे पदार्थ प्रलयकालुमैं नहीं-उपजैहे | छश्टिकालमें | छानब्ह्मकी कारणता .देशकालमें प्रतीत होगे - दो 
उपजेहें । यातें देशकालऊ कोरंणता श्रतींतं बी | त्ह्म सर्वश्रपंचका अधिष्ठान है। यातें सर्वग्रपंचमें 
होवेंहे तौ थी जा मायातें देशकांल्संहित अपेच- | कारणता प्रतीत हुईचाहिये । किसीमें कारणता, 
की उत्पत्ति होवेहे । ता मांयातेंही देशकालमें | औ-किसीमें कार्यता-ऐसा- भेद नहीं चाहिये। 








कारणता औ अन्यप्रय॑चमें कायेता अतीत होवैहै। 
आकाशादिस्रपंचके देशकाल कारण नहीं | 
याकेविपै 
॥ ३१९ ॥ बह्यकी कारणता देशकालमें 
प्रतीत होवैहे | इत्यांदिस्थलमें 
अन्यथाख्यातिका अंग्रीकार 
॥ २१९-३२२१ ॥ हे 
ऐसी छांका होवैहैः-[पूर्वपक्षी] विनाइये 
पदार्थनकी तो अत्तीति होवे नहीं औ सिद्धांतमें 
अंगीकार नहीं ।जो विनाहुयेकी प्रतीति 
मानें । 
१ असत्रू्यातिका अंगीकार होवैगा ॥ औ 
२ विनाहुसे वंध्यापुत्र शशइंगादिकनकी 
अ्रतीति हुईचाहिये । 
यातैं विनाइयेकी प्रतीति होवे नहीं ॥ 
यातें देशकालमें कारणता नहीं होवे. तौ 
देशकालमें 
बलतें वी प्रतीत नहीं हुईचाहिये ओ कारणता 
देशकालमें प्रतीत होषेहे ।' यातें देशकाल सबे- 
अपंचके कारण हैं | औ-- 


जो सिद्धांती ' ऐसे कहैः-सर्वप्रपंचका 


: | अन्य अकारंण है.।| तिनकी अन्यरूपतें 


स्वेपदार्थनकी कारणता- मायाके | , 


२ किंवा देशकालमें कारणता नहीं है 
ब्रह्ममें कारणता.: है| सो अक्नकी कारणतां देश 

कालमैं प्रतीत होवेहे .[. था. कहनेतें अन्यथा: 
ख्यातिका अंगीकार होवैंगा । काहेतें: ! अन्य- 
वस्तुकी अन्यंरूंपतैं: प्रतीतिकं अन्यथाख्याति 
कहैहें |- देशकाल कारण नहीं । यंतें ' कारणतें 
रूपतें कहिये 


कारणरूपतें प्रतीति- माननेंमें. अन्यथाख्यातिका 


| अंगीकार होवेगा औ सिंद्धांतमें अन्यथाख्याति 


अंगीकार नहीं | 

जो या ख्ानमैं अन्यथाख्याति माने तो 
शुक्तिमें अनिवेचनीय रूपेकी उत्पत्ति सिद्धांतमें 
मानीहै सो निष्फल होवेगी । काहेंतें ! अन्यथा 

ख्यातिमं दो मत हैं ५५ 

(१) एक तौ अन्यदेशमें स्थित पदार्थकी 

प्रतीति अन्यधाख्याति है। 
जैसें कांताकरमेँ स्थित . रजतकी 
सन्मुख शुक्तिदेशमें प्रतीति अन्यथा- , 
ख्याति है । 

(२) अथवा. . अन्यपदार्थकी  अन्यरुपतें 
अ्तीति अन्यथाख्याति है । जैसे 
&0७९३३००९४ रजतरूपतें ग्रतीति अन्यथा' 
रूयाति कहियेहे ॥| 


पह्ठस्तरंगः ६ ] 


॥ अन्यथास्यातिका अंगीकार ॥| 


१९७ 








ऐसें सारे अमस्थलमे अन्यथासूपातियें मिथ्यापदापनमें प्रतीत होयेहे । यातें मिथ्या- 
निर्याह संभवैहे। अनिवेचनीय रजतादिकनकी | पदार्थनकी सत्यरूपतें प्रतीति होनेतें सत्यताके 


उत्पत्तिकथन असंगत होवेगा ॥ और--- 

जो सिद्धांती ऐसे कहैः-विपयके समा- 
नाकार ज्ञान होवेहे । अन्यवस्तुका अन्यरूपतें 
शान संभवे नहीं । थांतें रजताकार ज्ञानका 
विपय थी अनिबेचनीय रजत उत्पन्न होषेहे । या 
अद्देतसिद्धांतमें फारणतें अन्य जो देशकाल, 
तिनविंप प्रक्षकी कारणताका ज्ञान संभव नहीं। 
यातें देशकालम कारणता जो प्रतीत होवैहे 
ताका विनाहुयेका अथवा ब्नह्मर्म स्थितका भान 
संभव नहीं । किंतु देशकालमंही कारणता है। 
ताका भान होपैहे ॥ 

इसरीतिस .“आकाशादिक ग्पंचके फारण 
देशकालर नहीं” । यह कथन असंगत है ॥ 

॥ ३२० ॥ [सिद्धांतीः-] सो झंका चने 
नहीं । काहेतें  ब्रह्मकी फारणता देशफालमें 
प्रतीत होबैहे 

जैसे जरपषपुष्पसंबंधी स्फटिकर्मे. पुष्पकी 
रक्तता प्रतीत होबेहे । अधिप्ठानकी सत्यता 
स्वप्नकालम मिध्याहस्तीपबेतादिकनमें प्रतीत 
होबैंहे । तहां स्फटिकर्में अनिवेचनीय रक्तताकी 
उत्पत्तिका अंगीकार नहीं । किंतु पृष्पकी 
रक्तता स्फटिकम प्रतीत होवेहै, यातें श्षेतस्फटिक- 
की रक्तरूपतें अतीति होनेंतें रक्तताके ज्ञानमे 
अन्यथाख्यातिही मानीहै॥. - 

तैसें स्वप्न मिथ्यापदार्थनविषे सत्यता 
प्रतीत होने । तहां अनिर्बचनीयसत्यता तिन 
पदार्थनविप उत्पन्न होवैहे । यह कथन तो “सत्य। 
: मिथ्या है” | इस [ ज्याघातदोपवाले ] वचनकी 
न्याँई संभव नहीं औ पिनाहुयेकी प्रतीति होने 
नहीं । किंतु स्वप्नफे अधिष्ठानचेतनकी सत्यका 

॥ ३५४७ ॥ जावकके पृष्प । जाहीकूं किसी: 
देशमें जावछीके किया जासूदके पृष्प बी कहतेहैं। 


ज्ञानमें . अन्यथारूयातिही मानीहै । तैसें 
अधिष्ठानबद्षकी कारणता देशकालूमें अन्यथा- 
ख्यातिसे प्रतीत होवेंहे | और--- 
... ॥ ३११ ॥ जो ऐसे कहेंः-इतने स्थान- 
में अन्यधाख्याति माने तो सारे अममें 
अन्यधारूयातिही मानी चाहिये॥ 

सो हांका बने नहीं । काहेंतें ? शुक्ति- 
रजतादिकनम अन्यथार्याति माननेमें यह दोप 
कप्माहैः-विपयर्ते विरृक्षण ज्ञान बने नहीं। और- 

जहां स्फटिकर्म रक्तताका ज्ञान होवे तहां 
रक्तयृष्पका स्फटिकतें संबंध है। यातें स्फटिक- 
संबंधीषुष्पकी रक्तता स्फटिकर्म प्रतीत होबेहे। 
काहेंत ? अंतःकरणकी घत्ति जत्र रक्तपुष्पाकार 
होवे, ताही बत्तिका विषय रक्तपृष्पसंबंधी 
स्फटिक है। यातें पृष्पकी रक्तता स्फटिकमें प्रतीत 
होवेहे ।। औ [तैसे] शुक्तिका तौ रजतरूपतें शान 
संभव नहीं । काहेतें ! शुक्तिदेशमं अनिर्वचनीय 
तथा ब्यावहारिकरजत तो अन्यमत्म है नहीं! 
किंतु शुक्ति है। ता शुक्तिके संबंध श॒क्तिके 
समानाकारही अंतशकरणकी घत्ति होवेगी। 
रजताकार अंतःकरणकी दृत्ति होने नहीं । यातें 
२४ परिणाम | चेतनका 48४ अनिर्व- 
च्चु की, ओ ताकी ज्ञान । दोनूं उत्पन्न 
बैह्टें | औ-- दर | 

स्फटिकर्म रक्तता अतीत होने. । तहां इत्तिका 
संबंध स्फटिक औ रक्तपुष्प दोनूसें होषेहे 
रक्तपुष्पके संबंधते रक्ताकारइत्ति होवेहे। ता 
घृत्तिका स्फटिकतें वी संबंध है औ ' स्फटिकर्म 
रक्तताफी छाया है । यातैं एष्पका धर्म रक्तता 
स्फटिकर्म ताही इत्तिका विपय है।॥ 


यह पुष्प लालरंगवाला होवैहै | 


१९८ ; ॥ सिद्धांत+-जाअव्स्वम्की तुल्यता | ३०९-३२८ || [ विचारखागरे 








च्ल्ल्च्च्च्व्व््ंश2जआआआआआओओआश७»ई४ईआआ।७ओओओओ4ओओओओओ॥्ओ०ओओओओओऊञाः। 


इसरीतिसे. | २ अथवा अधिष्ठानचेतन असंगर-- है सो 
.. ९ जहां - दोपदार्थनका संत्रंध - है तहां |किसीका परमार्थतें कारण नहीं । . मायामैं 
 शकके धर्मकी दूसरेंमें अतीति संभव आभास यद्यपि कारण. है तेथापि- आमासका 
है | तहां अन्यथाख्यातिही संभवेंहे ॥ | स्वरूप मिथ्या होवेंहे ॥]- जो-- आपही -मिथ्या 
२ जहां दोनूं पदार्थनका संबंध नहीं तहां होवे. सो दूसरेका कारण बने नहीं ।- यातें 
अन्यथाख्याति. नहीं; | किंतु अनिवेच- [परमात्मात्रिपे ग्रयंचकी,कारणता होके- तो ताकी 
नीयख्याति है॥ . देशकालमैं अ्मतें अतीति संभवे | सो परमात्मा- 
जैसे पृष्पर्सवंधी स्फटिकर्म . पुष्पकी रक्तता विपे कारणता है: नहीं ।.परमात्मा कारणता- 
प्रतीत होवैंहे लैसें स्वप्नके हस्तीपर्वतादिकनका |दिक धर्मरहित असंग है, ताकी कारणवा -देश- 
वी अधिष्ठानवेतनत्तें संबंध .है | यातें- चेतनका [कालमैं अ्रतीत होवेहै, यह कहना संभवै नहीं । 
धर्म सलता वी चेतनसंवंधी हस्तीपर्वतादिकनमें [किंतु मायाकृत अनिर्बंचनीयदेशकाल- अनिर्वच- 

प्रतीत होपैंहे । सो अन्यथाख्याति है ॥ लैसें |नीय कारणतावाले होवैहैं.॥ औ-- 
अधिष्ठानचेतनका धर्म कारणता अधिष्ठान- परमार्थस देशकाल कारण नहीं: । जैसे 
चेतनसंनंधी देशकालमें प्रतीत होवेहे ॥ पुत्रहीन पुरुष स्वप्नमैं: पुञ्रयौत्र दोनूबाई देखें। 
॥ १९५॥ जाश्रतृप्रपंच सामग्रीविना विह्ां पुत्रपौत्रशरीर अनिर्वचनीय _ होवेहे 
: होबैहै । यार्तें खप्नसमान मिथ्या है॥॥ |औ इत्रशरीरमें ४५ कक अनिर्वचनीय- 
कारणता होबेहे ॥ तहां परमाथ्थसें पुत्रशरीर औ 


' और जो पूवे ऋझंका करी३-“अधिष्ठान- 
चेतनका संबंध सर्वप्रपंचतें है । जो संचंधीका घर्म ९०8०7 8 पक लक 20% 


थाख्यातिसें हल होये 5. 
न्य। सर्परपचमें अतीत है हिये'। है। परमाथेसें देशकारल  औ 'आकाशादिक 
चेतनकी कारणता सर्वश्रपंचमें प्रतीत हुईचाहिये”। | _ ५ किक 
सो इंका बने नहीं । काहेंतें ! प्रपंचका कार्यकारणभाव है नहीं ॥ 
जैसें स्वप्न दो शरीर उलननन होवैहें इसेरीतिस देशकालसामग्रीविना जाग्रतूमपंच- 
. * जे ख़प्में दो शर्रेर उस 5 । की उत्पत्ति होवेहे। यातें स्वप्तकी न्यांई जाग्रत 
(१) एकशरीर पितारूप प्रतीत होवेंहे | ओ [की सिथ्या है । और-- रे 
(२) इसरा शरीर पुञ्नरूप अतीत होवेहे । | जैसे स्वप्नके ख्रीपुत्नादिक स्वप्नमैंही सुख- 
तहां दोनू शरीरनका स्वप्नके अधिष्ठान- दुखके हेतु हैं | जाग्र॒तमँ तिनका अभाव है । 
चेतनतें संबंध वी है । तथापि पिताशरीरमें |तैसें जाग्रतके पदार्थनका स्वप्नमैं अभाव होवैदे। 
अधिष्ठानचेतनकी कारणता ग्रतीत होषेदे ओ पुत्र- दोनूं सम हैं ॥ ओर- 3 
शरीरमैँ कारणता प्रतीत होवे नहीं /। किंतु _तके पदार्थ ज्ञानके 
पि्ताजन्य पुत्र है। इसरीतिस पत्रशरीरमैँ ॥ ३२३ ॥ जाग्नतके -ज्ञानके 
पर ऑल है। सें पुत्र: कार्यता | | धिही का ; होवैहें ।यातें 2 गा 
हक -॥_ इसरीतिसें यद्यपि अधिष्ठान-। हा हक हा ग्ार्ते- दूसरा- 
ससैं संबंध तो सर्वेका है :। तथापि देश- जाग्रत्म रहे नहीं ॥३२३-३२७॥ * 
कालमेँ चेतनधर्म कारणताकी ि होवेहे ।। जो ऐसें कहैः--जाग्रत्सँ स्वप्न होयके 
औरलनमें कार्यताकी प्रतीति होचेहे ॥ फिरी जाग्रत्‌ होवे, तहां पहली जाग्रतके जो 


प्रष्टस्तरगः ६ | || जात्रतृप्रप॑चका सिथ्यायनता हद 


पदार्थ हैं सोई स्वम्नग्यवहिित ' दूसरे जाग्रतमे | इसरीतिस चतनम ज्ञानपनेकी संपादक घति है ॥ 
रहेहं ओ प्रथमस्वप्नफे पदार्थ दूसरे स्वप्न. इसरीतिस चतनम ज्ञानपनेंकी उपाधि ब्रत्ति 
नहीं रहेंहँ । यात॑' स्वप्मके पदार्थनत जाग्रेतके | है, ताकेबिप थी झानशच्दका अयोग होवेह ॥ 
पदार्थ विलक्षण हैं । जैसे लोकम फहेह्ेंः-“घटका ज्ञान उत्पन्न 

सो हांका थी सिद्धांतके अज्ञानी मूहनकी | हुवा, पटका ज्ञान नष्ट हुवा” तहां वृत्तिम 


इं्टित होवेह । काहेते ? ऐसी मूृखनकी दृष्टि | आरूढ चेतनका ते उत्पत्तिनाश संभव नहीं। 
है | संसारमबराह अनादि है, ताम जीवन | इतचिके उत्पत्तिमाश होवेहें ओ ज्ञानके उंत्पत्ति- 


जाग्रत्‌ स्वप्नमुपृप्ति होवेहे ॥ नाश कहेह ै। यातें वृत्तिम थी ज्ञामंशब्दका 
१ जाग्रतकाल्‍ूमें स्वप्नसपृप्ति नष्ट होवेह। | प्रयोग होवेह ॥ 
औ- । सो वूत्तिरूप ज्ञान सत्मभुणका परिणाम है | 


२ स्वप्तकालूमें जाग्रतूसण्ति नष्ट हो ॥ | यह कहना संभंवहे ॥ 

३ नेस स्पुसिक्रालस जाग्रत्स्वप्म नष्ट| १ ताबूत्तिरूप परिणाम चेतनका आभास 

होगेह.॥ । होयेदे । 

परंतु “स्वप्न स॒ुपप्ति हो तब - जाग्रतकालके | १ घठादिक विपयरूप परिणामर्म चेतनका 
खीपृत्रपश्ुधनादिक दूरि होगें नहीं किंतु बने आभास होथचे नहीं ॥ 
रह । विनका- ज्ञानहीं दूर होवह ॥ फिरे | काहेंते! विषय ओऔ चृत्ति बद्मपि दो 
जाग्रत्‌ हो तय प्रथमजाग्रतके वियमानपदार्थन- | आविद्याके परिणाम धापि- है 


(04 | 
का हे यह अज्ञानी मृखनकी | £ घटादिक विषय तो अविद्याके तमोग्रुणका 
हर है 0 सच बह है परिणाम हक यात॑ सालेन है, तन 

झर्‌ आमास होयचे नहीं ॥ औ- 
१ सारे पदार्थ चेतनका जिचने है: | .* बृत्ति, सल्गुणका परिणाम स्वच्छ: है। 


अविद्याका परिणाम है ताम॑ आभास होचेहे ॥ 
यातें शुक्तिरजतकी नन्‍्यांई- जिसकालम जो | 


इसरी तिर्स- नज+ 
पदार्थ अतीत होने तिसकालये अधिष्टानचेतन ५ पास जमा 
आश्रिवअविद्याका द्विविधपरिणाम होवेह ॥ १ दांत चेतनके आ ग्य्ता 
१ अविद्याके -तमोग्रणअंशका घटादि-|-.. रनवे इत्तिअवस्छिन्नचेतनई -क्ञान-कहेह 
विपसरूप परिणाम होवेई । औ- ओ साक्ष्ती फहेंहे ॥ 
३ अविद्याके' सत्वमुणका ज्ञानरूप परिः ९ घटादिक विपयक आभासग्रहणकी योग्य- 
णास होनेह-| ता नहीं -। . इसकारणते विपयअचच्छिन्न: 
यद्यपि चेतनझ ज्ञान कहेंहें। यातें सत्व- नहीं 2४.3 नहीं ओ साक्षी थी 


शुणका परिणाम ज्ञान है| यह कहना बने नहीं। ५ 
तथापि सारे व्यापकचेतन ज्ञान नहीं! किंतु | _ इंसरीतिस जाग्रतके पदाथ ओ तिनका श्ञान 


सामासंइंचिम आरूढ चेतन ज्ञान कहहें || दोनू साथिददी उत्पन्न होनेहें ओ साथिही नष्ट 
थातें चेतनमें ज्ञानव्यवद्यारकी संपादक वृत्ति है । होवेहें | यह बेदुका गढ़सिद्धांत: है। यातें 


4 सिद्धांत+-जाअत्स्वप्नकी सुल्यता ॥ ३०६-रै२८॥ 


[ विज्ञाससखागरे 








जाग्रतके पदार्थ दूसरी जाप्रतमें रहेंहें। यह 
कहना संमवे नहीं ॥ . 

॥३१५५॥ जाग्नतके पदार्थनका पेरस्पर- 

कार्यकारणमाव नहीं 
॥ ३२५-३२७ ॥ 

यद्यपि स्वप्न जागे पुरुषकू ऐसी अत्य- 
भिज्ञा होवैहैः-“जो पूर्वपदार्थ थे सोई ये 
पदार्थ हैं” । यातें जाग्रतके पदार्थनका ज्ञानके 
समकाल उत्पत्तिनाश नहीं होवेंहे । किंतु ज्ञान- 
मैं अथम विद्यमान होबेहे औ ज्ञानन 
अन॑ंतर बी रहैंहेँ । तथापि जेसें स्वप्नके 
पदाथे तिस क्षणमें उत्पन्न होवेहें ओ ऐसे ग्रतीत 
होनैहैं।--'मेरे जन्मसें बी अ्रथम उपजै ये पवेत- 
सपुद्रादिक हैं” तहां तंत्कार उपजे पदांथनमैं 
बहुकारूस्थिरताकी आंति होवैंहे । यातें जा 
अविधांसे मिध्यापवंतसझद्रादिक उपजायेंहैं, 
तिसी अविद्या्स बहुकालस्थिरता औ स्थिरताकी 
प्रतीति अनिवेचनीय उपजैहै,लैसें जाग्रतके पदार्थ- 
नविंषे बी अनेकदिन स्थिरता है नहीं किंतु अविद्या- 
बलसें मिथ्येस्थिरता बी तिन पदाथैनके 
'साथि उपजिके ग्रतीत होवैंहे )। और- 

जो ऐसे - 


'$ 
६ - 


. १ स्वप्नके पदाथे साक्षात्‌अविधाके परिणाम 
- हैं।औ- 


- “२ जागतूके पदार्थ 
- गण । 


होवैहे 4“तेंसें संवेपदार्थनकी 'उत्पत्तिं अपनेअपने 
| ३७७ ॥ जाप्रतके पदार्थनंका “वे पूर्वजा्रत- 


4 साक्षात्‌-अविद्याके परि-' 


विष देखेइये पदार्थ वे हैं?! इस आकांरबांडा प्रल्यमिज्ञा- 
: ज्ञान निद्वात ऊठे पुरुषकू होवेंदे । सो ज्ञान नदी 


कारणतें होवेहै. | साक्षात्‌ अविद्यासें नहीं । जो 
साक्षात्‌अविधाके पंरिणांस होगें तो आकोशा- 
दिक ऋरमतें पंचभूतनकी , उत्पत्ति औ पंचीकरण 
तिनसें ब्रह्मांडकी उत्पत्ति श्रतिमें कहीहे. सो 
असँगत होबैगी । यातैं. इश्वरसृष्टि जांग्रककें 
पदाथे अपने अपने उपादानके परिणाम है। 
अविद्याके संक्षात्‌ परिणाम नहीं ॥ 

१ स्वप्मके तो सारे पदाथे अविद्याके परि- 
णाम हैं । तिनका एकअविद्या उपादान होनेतें 
तिन पदाथेनकी औ तिनके ज्ञानकी एकअविद्यार्से 
एककालमें उत्पत्ति संभवेहे |“ 

:२ जाग्रतके पदाथे .मिन्नभिन्न .कारणसे 
उत्पन्न होवैंहें | कार्यतें पहली कारण. होवेहै औ 
कारणमैं कार्येका .लुय॑ होवेंहे । यातें घटकी 
उत्पत्तिसं ग्रथम औ. घटनाशतें आगे झत्िड 
रहेंहे ॥ इसरीतिंसं कोई पदार्थ अल्पकाल स्थिर 
ओ कोई अधिककाल स्थिर कार्यकारण हैं। 
तैसें स्वप्तके नहीं॥ .. .- - 

॥३५६॥ सो शंका बने नहीं काहेंवैं 
जाग्रतके पदाथेनकी न्‍्योंई स्वप्नके पदार्थन- 
बिपै वी.कायेकारणभाव अतीत. होवेदे ॥ जैसे 
किसीऊूं ऐसा स्वप्न होवेः- मेरी गउके .वत्स 
हुवाहे अथवा मेरी खीके .पुत्र हुवाहै ॥ तहां गठ 
ओऔ ख्रीविपे क्रारणताकी प्रंत्ीति .औ बहुंकाल- 
खायिताकी . प्रतीति . होवेंहे. ॥ .वत्स -ओ पृत्र- 
विंषे कार्यता औ ,जअव्परस्थिरता' प्रतीत 
होवेहे औ सारे समकाल हैं । कोई किसीका 
कारण नहीं ।-किंतु गड वत्स ख्नीआदिकनका 

अविद्याही उपादान है । लैसें जाग्रतूर्षिषि बी कोई 
वृक्षेके फंछ, - इनके प्रह्ममिज्ञाज्ञानकी न्यांई श्रमरूप 
है। यामें मुस्यद्ष्ांत स् है । सो ऊपर प्रंधकारनैददी 
छिख्यहै |. * 


: प्रबांह, दीपंशिला, आाकाशगंत ताशाकी खिति' जौ | : , 


बंहस्तरंगः ६ है| ॥| दृश्सिष्टियादका अंगौकार || ३७ है 





ज्ञानाकार ऑ ज्ञेयाकार अविधाका परिणाम 





अधिककालखायिकारणखरूपते कोई न्यूनका- 





, रस्थायरिकार्यरूपत स्वप्नकी न्‍्याई प्रतीत होनहै। | एकद़ी कालूम उपजह। साथही नष्ट होवैहे। 


कोई किसीका परस्पर कार्यकारण नहीं । किंतु | यातें जब पदार्थकी प्रतीति होवे तबही अतीति- 
साक्षात्‌ अविद्याके काये हैं | और-- का विपय पदार्थ होवेह। अन्यकालमें नहीं 
॥ ३२७ ॥ श्रुतित्रिप जो ऋमरते झाप्टि कहीईे | होनेहे। याहीऊ दश्िस्टिफ्टियाद कहे ॥ 
तहां रूष्टिप्रतिपादनम श्ुतिका अभिप्राय नहीं ।। या पश्षम पदार्थकी अज्ञातसत्ता नहीं। ज्ञात- 
किंतु अदतनोधनर्स अमित्राय है ॥ सत्ता है। अद्वतवादर्स यह सिद्धांतपक्ष है। या 
सारे पदार्थ परमात्मार्स उपजेह, यातें ताके | पक्ष दो सत्ता हैं। तीनि नहीं। काहेतें ) अनात्म- 
दिवतेह। जो दाका विवते होगे सो ताकाही पदार्थ सारे स्वप्नकी न्‍्यांई प्रातिसासिक हैं । 
स्वरूप होनेहे । यार्त॑ सारा नामरूप ब्रह्मतें प्रथरू | प्रतीतिकालस भिन्नकालर्म अनात्माक्ती सत्ता 
नहीं। ब्रदाही है | इसअर्थ बोधन करनेकू सृष्टि । नहीं, यातें तीसरी व्यावहारिक_सचा नहीं ॥ 


कहीह । सृष्टिका औरप्रयोजन नहीं । 

तहां क्रका जो फथन है सो स्थूलब्शटिके 
विपरीतक्रमत -लवाचितनके निर्मित है | ताका 
थी अददतदोधही प्रयोजन हैं । गाते क्रमकथनम 
वी शभिप्राय नहीं ॥ 

सृष्टिय क्रम नहीं है, किंतु सारे पदार्थ एक 
अविद्यार्स उपजहें । तिनका परस्परकार्यकारण- 
भाव औ पर्उत्तरमाव ६ अविद्याकृतस्वप्मकी 
न्याई मिथ्या प्रतीत होवेहे ॥ औ--- 

श्रुतिन तिनकी आपसमें फायेकारणता औ 
पूर्वउ्तता कहीहँ। सो लयार्चिंतनके निमित्त 
फ्हीह। ध्यानर्म यह नियम नहींः- जेंसा 
स्वरूप होवें तसाही ध्यान होने ॥ 

यातें जाग्रतके पदार्थवका आपसमभ काये 
फारणभाव नहीं। फ्िंतु- 
॥ ३२८ ॥ दृष्टिसष्टिवादका अंगीकार ॥ 

सारे पदार्थ साक्षात्‌ अविद्याके काये हैं। 
शरक्तिरजतकी न्यांई वा स्वप्नकी न्याई अविद्याकी 
घृत्तिउपहित साक्षी्त तिमका भ्रकाश होवैहे। 
बातें सारे पदार्थ साक्षीभास्य हैं ॥ औ-- 


॥ ३५६॥ दृष्टि कहिये अविद्याकी दृत्तिरूप 


हान, ताके समसमयमेही सृष्टि कहिये अ्रपंचकी 
बि, पक्षी, २६ 


या पश्षमम सारे अनात्मपदार्थ साक्षीभास्प हैं। 
प्रमाताप्रमाणका विषय कोई थी नहीं । कोद्दे्त ९ 
अतःकरण ओ इंट्रिय तथा घटादिक सारी- 
त्रिपुदी आ ज्ञान, स्वप्नकी न्‍यांई एककालमें 
उपजह । तिनका विपयविषयीभाव बने नहीं। 
जो घटादिक विपय ओऔ नेत्रादिक हंद्विय । सेसे 
अंत्ःकरण । ये ज्ञानत प्रथम होवें । तो नेत्रादिः 
द्वारा अंतःकरणकी ध्त्तिरूप ज्ञान अमाणजन्य 
होते सो अंतःकरण इंद्रेय ओ विषय सीनूं ज्ञानके 
पूर्वकालमें हैं नहीं । विंत़ु श्ानसमकालही 
स्व॒प्नकी न्याई त्रिषुटी उपजहे । यातें त्रिपुटी- 
जन्य ज्ञान कोई नो नहीं। तथापि- झ्ानविपे 
स्वप्नकी न्‍यांई त्रिएटीजन्यता प्रतीत होनेदे। यातैं 
जाग्रतके पदार्थ साक्षीमास्य हैं ॥ अम्ाणजन्य 
ज्ञानके विपय नहीं । यातें वी स्वप्नके समान 
मिथ्या हैं किंचा--- 
१ जाप्रतमं कितने पदार्थनईं मिथ्यारूप- 
करिके जानेहे । 
२ औरनऊ संत्यरूपकरिके ऐसे आनैदेः-' 
(१) अनादिकालके पदाथे हैं, तिनमें कोई 


उत्पत्ति, ताका जो कथन सो दृष्टिसछ्टियाद 
फहियेहे । याहीकूं अजातचाद वी फहतेहैं॥ .. .. 


$०३ ॥ अनादिकालका बंध नहीं तो अ्रवणादिक निष्फल होबैंगे, इसका उत्तर॥ [विचारसामैर 





: नष्ट होवेहें. तिसके समान उत्पन्न 
. » होबैहं। ऐसें अपंचधाराका उच्छेद करे 
'होबे नहीं ॥ - 

. (२) जाई ज्ञान होपैहे ताहऊूगप्रपंचकी प्रतीति 
' ' होने नहीं। औरनझू प्रपंचकी ्रतीति 
.. दोबेहै। 

(३) ता ज्ञानके साधन वेदगुरु हैं। तिनतें 

परमसलकी प्राप्ति होपैहे। 

ऐसी श्रतीति जाग्रतमें होवेहै। तहां--- 

१ किसी पदार्थमें मिंथ्यापना । 

२ किसीमें नाश । 

३ किसीमें उत्पत्ति । 

४ चेदगुरुतें परमपुरुषाथेकी आप्ति । 
हे सारी अविद्याकृत स्वप्नकी न्यांई मिथ्या 

॥ 

वासिष्ठमें ऐसे अनंतइतिहास कहेंहें । 

१ क्षणमात्रके स्वप्न बहुकाल अतीत 

होवेहे | औ- 
२ जांतकी न्यांई खायीपंदा् प्रतीत 
“. होवैंहें औ-- 


३ तिनमैं बहुकालभोग होवैहै ॥ 
यातैं जाग्रतपदाथेकी स्वप्नतें किंचित्‌विलक्ष- 
णता नहीं । किंतु आत्ममिन्न सर्व मिथ्या है ॥ 


' ' ]॥ ३५७ ॥ यह दृष्दटिखप्टिवादका निष्कष 
( निच्चोड ) है ॥ या पक्षका प्रतिपादन बूहदारण्यक 
उप॑निषद्‌के व्याएयान्म भाष्यकार औ पात्तिककारने 
कियहि औ शांकरमाष्य अरु जांनंदगिरिकृत व्यास्यान- 
सहित भांइक्यउंपनिषदकी कारिकामैं कियाहै । 
ताकी वेदांतदीपिकानामक साषाटीकाविषै हंमने स्पष्ट 
छिखादे जो वासिष्ठम्ंथमँ तथा वेदांतमुक्ताबर्ीमें तथा 
इत्तिप्रभाकरक्े अष्टमप्रकाशमैं तथा साझमपुराणमैं भी 


॥३२५॥ अश्न:---स्व॒प्नकी ,न्यांडूस्व॑त्प- 
कालस्थायी संसार- होबे तौ अनादि- 
कालका बंध नहीं होवैगा ॥ बंध- . 
_ निवृत्तिरूप सोक्षके निमित्त 
श्रवणादिक .. साधन... 
निष्फल होवेंगे। . 
. ॥ शिष्य उबाच ॥ 
' ॥ दोहाओी 
राख हजारन कब्पको, 
. यह उपंज्यों संसार ॥ - 
तामें ज्ञानी मुक्त व्है,... .. 
बंधे अज्ञ हजार ॥ ११॥... . . 
झठो स्वप्नसमान जो, .+ :-.. 
उन घटिका व्है जाम ॥. “* 
बद्ध कोन को मुक्त है... 
अ्रवणादिक किह काम ॥ .११॥ 
दीका:- ईश्वरसृष्टि अनंतकल्पतें - अनादि 
है, तामें ज्ञानी भक्त होवेहे। अज्ञानीई पंध 
रहेंहे। 2) 
जो स्वप्नसमान होवे तो स्वप्न एकक्षण घडी 
तथा प्हर होवेहे। तैसे संसार बी क्षण अथवा 
अप्दैतसिद्धिलादिकआकरमंयनमैं बी बाका प्रतिपादन 
है । जाकूं विशेष जिज्नासा होवे सो पिन म्रंथनमें 
देखे ॥ परंतु ४ अक्क (गृहके कोण ) विषे' जो मधु 
मिले तौ पर्वतविषे किसअर्थ जाना?” इस न्यायकरि 
जा जिज्ञासुकूं याही मंथबिषै-या इष्ठिसृष्टिवादरूप 
उत्तमसिद्धांतका ज्ञान होगे, ताकूं अभय बहुतमंथंनके 
देखनैका बुद्धिके विनोदबिना- भौरप्रयोजन नहीं ॥] 
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घडी वा प्रहरक्ाल वा किंचित्‌ुअधिककाल 
होवेगा।. ., " 

१ खम्तकी न्याँई खल्पकालस्थायि संसार 
होगे तौ अनादिकारूका बंध नहीं 
होवैगा । 

२ बंधनिश्वत्तिरूप मोक्षके निमित्त श्रवणा- 
दिकसाधन निष्फल होतेंगे। 

[ शुरु] यज्मपि पूर्वउक्तसिद्धांतमैं- 

१ चंधमोक्ष वेदेशुरू अंगीकारं नहीं । 

£ किंतु चेतन नित्यमुक्त है । 

३ अविधाके परिणाम - चेतनमैंनाना- 
विवर्त होबेहैं, तातें आत्मरूपकी किंचित्‌- 
मात्र वी हानि नहीं ॥ 

४ आत्मा सदा असंग एकरस है । 

५ आजतोडी कोई मुक्त हुवा नहीं। आगे 
होवे नहीं । किंतु चेतन नित्यमुक्त है। 

६ अबिद्या औ. ताके परिणामका चेतनसें 
किसीकालमैं संबंध नहीं, यातें बंध 
चेद्गुरु अबणादिक औ समाधि तथा 

, जोक्ष इनकी अतीति वी. स्वप्तकी न्यांई 
अविद्याजन्य है। यातें मिथ्या है ॥ 

७ इनविंपे बहुकालस्थायिका बी अविदया- 
जन्य है ॥ | | 
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॥ ३५८ ॥ इहाँ यह अभिप्राय है।- इस इंष्टि- 
सृष्टिवाद्म एकजीवके अगीकारते जन्यजीवरूप गुरु 
' किंवा शिष्यका अंगीकार नहीं | किंतु स्वप्नगत 
मुख्यजीव्त भिन्न अन्यजीवाभासकी न्यांई अन्य- 
जीवाभास प्रतीत होतेंहे। तैसेंही आभासरूप गुरु 
किंवा शिष्प है, तिस गुरुविष ईश्वरभावपूवेक भक्ति 
करीतीहै सो वी स्वप्नगुरुके भक्तिकी न्योंई मिथ्या 
( प्रातिभासिक संत्तावाली ) है| या पक्षमैं जीव- 
इंश्वरादिकषदपदार्थ स्वरूपसे अनादि मानेहैं | तिनके 
मध्य- 

१ जह्मकी पस्मार्थखत्ता है॥| औ-- - 


अशूृधरेवक स्वम्क्री प्रतीति ॥ ३३०-३३१ || 


श्ण्दे 


तथापि या सिद्धांतई नहीं जानिके स्थूल- 
इप्टिका अश्न है ॥ शी 
(अगृधदेव [ इच्छारहित आत्मदेव ]- 
का स्वप्न ॥ ३३०-४५२ 0) 
( ॥ गतप्रश्नका उत्तर 
३३०-३३८ ॥ ) 
॥ ३३० ॥ अग्रधदेब्कूं स्वप्तकी अतीति 


॥ ३३०-१३१ ॥ 
॥ गुरुवाक्य 0 
॥ दोहा ॥ 
अग्रधदेवरूं स्वप्नमैं, 
अम उपज्यों जिहि रीति ॥ 
सिष तोऊूं यह ऊपजी, 
बंधमोछ परतीति ॥ १९ ॥ 
टीकाः-हे शिष्य ! जैंसें निद्ादोपतें स्वम्में 
अध्यापक, अध्ययन, वेदशास्र, पुराण, धर्मशाखतर, 
अध्ययनकतो, कर्म औ तिनका फल भ्रंतीत होगे 
है औ तिन सर्वपदार्थनमैं सत्यताकी आंति होवेहे। 
२ ब्रह्ससें भिन्न प्रपंचकी व्यायह्यारिकसत्ता 
है ॥ औ-- हि * 
३ अन्य प्रवाहरूपसैं अनादि सकलूंकार्यप्रपंचकी 
प्रातिभाखिक सत्ता है। 
यातैं उत्तरउत्तरअध्यासके कारण पधूर्वपूर्व अध्यासके 
ज्ञानजन्य संस्कारकी आश्रयभूत अविद्याके विद्यमान 
होनैतें जे ईश्वरके विद्यमान होनैतें क्षणिकविज्ञान- 
वादकी किंवा अनीश्वरवादकी प्राप्तिआदिक दोष नहीं। 


यह अथ उद्धैतसिद्धिम मधुसूदनस्वामीने लिख्याहै॥ 
यह वात्तों जीवके प्रसंग कही ॥ 


है] यो होचेंगे. 
7९०४ अनादिकारूफा चंध नहीं तो क्रवणादिक निष्फल कर 





तथापि सो स्वमके सारे पदार्थ मिथ्या हैं। 
सैसें जाग्रतके सारे पदाथे मिथ्या हैं । तिन- 


अ्रम है । 
202 2%02 सर्व अनात्माका ग्रहणहै 
जैसे तेरेकूं हम शुरू प्रतीत होवेंहें, वेद्‌- 
अथैका बंधविधातक उपदेश करेंहें, सो तेरेकू 
मिथ्याप्रतीति है 
जैसें अगृधदेवक स्वप्न मिथ्याप्रतीतिके 
विषय गुरुवेदादिक अनिर्वेचनीय उपजेहैं, 


लैसें तेरी अतीतिकेविपे मेरेसें आदिलेके सारे [. 


अनिरबंचनीय मिथ्या हैं 
॥ ३११ ॥ सो अग्रेधदेवका ऐसा स्वम्त 
हुवाहैः-एक अग्रध नाम देवता अनादिकालका 
निद्रा सोवताहुवा पा रेप ता- 
स्वृन्में तिस _ पुरुषकूं ऐसी ग्रतीति हु 
में चंडोल हूं 


२ महादुःखी हूं । 
2 अस्थि भज्जा रुधिर त्वचा मांस मेद वीये- 
रूप सप्तधातु्से मेरा सुख भच्याहै। औ: 
४ महाघोर भयंकर सपे हस्ती आदिकसे 
युक्त जो वन ताकेविंवे में अमण करूंहूँ । 
सो देवता अमण करताहुवा ता बनमें 
अनंतस्थान देखताहुवा ॥ 


१ कहूँ नाना भयंकर आणी सन्मुख भक्षण 
करनेई धावन करेंहें। औ-- 


॥ ३५९ ॥ गृधा कहिये इच्छा, तातैं रहित औ 
देव कहिये स्रप्रकाश, ऐसा जो झुद्न्चेतन सो इहां 
अग्यधदेवपद्का गृढ' अर्थ है | ताकूं जाग्रतूस्वप्तरूप 
विलक्षणता रहित अनादिनिद्राकरि कल्पित यह प्रतीय- 
सानप्रपंचरूप, स्वन्त भयाहे | ता प्रपंचकी विलक्षणता- 
के अभाषतें जाग्रदादिभवस्थाके भेदका अभाव है। 
यतैं तिस एकही प्रपंचकूं इछ्यंतरूपता जौ दार्शत- 
रूपता यद्यपि बने नहीं | तथापि गंथकारने तिसी- 


भर्थकूं गोष्प राखिके एकही चेतनमैं इधछांतदाशत- 


इसका उत्तर || [ विधारखागरे 





कहूँ रोधिरुधिरसें भरे इंड हैं । तिन्हमं 
पडे भ्राणी हाह्कारशब्द करेंहें । 

- ३ कह लोहेके तप्तस्तंभ हैं तिन्हसें बंधे पुरुष 
रोबहें | औ: 


४ कह तप्तवाल्युक्त मार्ग होइके नम्मपाद- 
पुरुष जावेहें ओ तिन्ह पुरुषनर्कू राजमट 
लोहमय दंडनसें ताडना करेंहें | 

इसरीतिसें 

१ न्ञाना जो भर्यकरसान हैं तिनूं सो 
देवता देखताहुवा । औ-+- 

* २ कदाचित्‌ आप वी अपराधकरिके स्वम्मैं 
तिन्ह दुःखनेझ ग्राप्त होताभया । औ-- 
कहूँ दिव्य्ान देखताहुवा । 

१ विन्ह स्थानमैं उत्तमदेव विराजेहें । 

२ विन्ह देवनके दिव्य भोग हैं । 

३ अमृतंके दशनमात्रसें तिन्हक दप्तिरहैंहै। 

४ क्षुघातृपाकी बाघा तिन्‍्ह देवन दोवे 
नहीं | 

५ मलमृत्रहित जिनका अकाशमान शरीर 
है। औ: 

& उत्तमविमानमें स्थित होयके कोई देव 
रमण करेंहे। सो विमान ता देवकी 
इच्छाके अनुसार गमन करेंहे | औ-- 

७ कहूँ रंमा उर्वश्वीसं आदिलेके अप्सरा रत्य 

का आरोप कियाँहे । इस गोप्यअर्थकी प्रगठता 
हम आगे बी टिप्पणविंष प्रसंग जहांतहां करेंगे॥ 





॥ ३६० ॥ संसारकूं ॥ 

॥ ३६१ ॥ देहद्यका अभिमानी जीव हूं | 
॥ ३६२ ॥ संसार ( जगत्‌ ) ' 

॥ ३६३ ॥ इहांसें नरकनका वर्णन है ॥ 

॥ ३६४ ॥ पिर (घ्ूव ) ॥ 

॥ ३६५ ॥ इद्दांसैं खर्गोकका वर्णन है। 


घष्ठस्तरंगः ६ ] 


॥ सम्धदेवकूं स्वमकी प्रतीति | २३०-३३१ ॥ 


०५ 





करेहें तिन्हके संपूर्णमंग दोपरहित हैं। 
ओ संपूर्ण ' ख्री गुणयुक्त हैं 
८ उत्तमसुगंध तिन्हके शरीरसे कामकी 
प्रकाशक आैंहें औ कह तिन्हसें देव 
रमण करेंहें । औ- 
« कृदाचित्‌ औंप वी देवभावहं ग्राप्त होयके 
तिन्हसें घहुतकाल रमण करेंहें। औ--' 
१० कदाचित्‌ तिन्ह अप्सरानसे दिव्यस्थानमें 
रमण करताहुवा अकेस्मात्‌ रुघिरिमलपूरित 
जो छुंड हैं | तिन्हचिष मजन करेहे। ओ 
एकस्थानमें सर्वका अधिपतिपुरुष स्थित है। 
ताके आज्ञाकारी मैंनुचर ताके आगै स्थित हैं 
१ कितने अँनुपनझ सो अधिपति औ ताके 
अलुचर सोम्यरूप अतीत होवैंहें । ओ 
२ कितने पुरुपनक महाभयंकररूप प्रतीत 
होवेंहें | ओ 

३ ता बनमें स्थित पुरुपनक कर्मके अनुसार 

देवैंहें ॥ 

इसरीतिसें अग्रध नाम देवता स्वप्तकालमे 
नाना जो स्थान हैं. तिन्हरं देखताहुवा। औ 

१ कहूँ अन्यस्थानमें ब्राह्मण वेदकी ध्वनि 

करेहे । 0304 औ-- 
२ कह ये उत्तमकम करेहें | औं- 
१ कहूं उत्तमनदी बहेंहे। तिन्हमें पुण्यके 
निमिच लोक स्तान करेंहें । औ-- 

॥ ३६६ ॥ काव्यअल्ंकारादिसाहिल्य्रंथनमें जो 
जियांके सुंदरता आदिक ३२ गुण कहेंहें | तिन- 
करिके युक्त ऐसी । 

॥ ३६७ || अगृधदेव । 


४ कहूँ ज्ञानवान्‌ आचाये शिष्यनक बह्म- 
* विद्याका उपदेश करेंहे | ता ब्रह्म- 
5३०१ प्राप्त होयके था वनसें निकसि 
॥ 
इसरीतिसें स्वप्न विंपे अगधनाम देवता क्षण- 
सात्रमं नानाआश्रयेरूप पदाथे ता बनमें देखता- 
हुवा । ताझू ऐसी ग्रतीति स्वम्में हुई जोः- 
१ मैं अन॑तकालका या वनमे स्थित हूं । 
२ या बनका कदी उच्छेद होने नहीं | ' 
2३ (१) कदाचित्‌ वॉभवान्‌ चारि झुखनसें 
मैंनाबीज निकासिके वनकी उत्पत्ति 
' क्रैंहे । औ-- 
(२) जैंकेसेचनसें पालन करेंहे । औ- 
(३) कदाचित्‌ घोरहास्यथकरिके मुखसे 
अग्नि निकासिके वनका दौह करेंहे ॥ 
४ बनकी उत्पत्तिके संगे मेरी उत्पत्ति होबै- 
है औ बनके दाहसंगि मेरा दाह होबै- 
है। औ- 
५ सर्ववनका दाहकरिके सो बागवान्‌ 
. एकही रहेंहे । 
६ ताके शरीरमें वनके बीज रहेंहें ॥॥ 
यह अतीति स्वप्नवेदके श्रवणसं ता अगृघ- 
देवताहँ स्वभहीदिंषे हुई )॥ 
॥ ३७२ ॥ पापिष्ठजनोंकूं । 
॥ ३७३ ॥ इहांसें मृत्युलोक [ गत भरतखंड ] का 
है। 


॥ ३७० ॥  अज्माविष्णुशिवरूपसे जगतकी 


॥ ३६८ ॥ पुण्पके क्षीण भये ओऔ पापरूप |उत्पत्ति पालन औ संहारका कर्ता ईश्वर । 


अधच्षके उदय भये | 
॥ ३६५९ || धमराजा | 
॥ ३७० ॥ यमदत्त । 

- ॥ ३७१ ॥ उृण्पबानोंकूं | 


॥ ३७५८ | जीवनके परिपक भये अदृष्ट | 
॥ ३७६ ॥ कर्मके अनुसार सुखदुःखके अनुभव- 
रूप भोगके देनैसें 


* ॥ ३७७ | भद्वय ( संहार ) | 


२०६ || अनादिकालका वंध्र नहीं तौ श्रवणादिक निष्फेल होवेंगे, इसका उत्तर || [ विवारसागए 











॥ ३३२ ॥ अशृधदेवका स्वप्तमैं शुरुसैं | मैं मंगल अवद्य करे। काहेंतें? जो ग्रंथआरंभ- 


मिल्ाप ॥ 
तब बारंबार अपना जन्ममरण सुनिके ता 
अश्वुधदेवने विचार किया जो)--- 
: ?' किसी प्रकारसँ बनके बाहरि निकसी 
जाऊं | औ 
१ बनके वाहरि नहीं वी निकसं तो थी 
चांडॉलिभाव मेरा दूरि होयजाबे ओ 
देवभाव सदा बन्यारहै | 
३ सो और तौ कोई उपाय बनतें निकसने 
का है नहीं । ब्ह्मविद्याके उपदेश करने- 
वाले आचाये अपने शिष्यनक वनके 
घाहरि निकासेहं ॥ 
० बिचारिके कक अल सो 
' अगधदेचता ग्राप्तहुवा । विधि आप्त- 
ः हुवा जो शिष्य ताक आचार्य देववाणीरूप 
मिथ्याग्रंथ उपदेश करताहुवा ॥ 

॥३१श॥ मिथ्याआचार्यका मिथ्याशिष्यकूं 
मिथ्यासंस्कृतगंथर्स उपदेश ॥ पंथके 
मंगछाचरण ॥ ३३३-३३८ ॥ 

संस्कतग्रेथ जों मिथ्याआचायेने मिथ्या- 
शिष्यकूं उपदेश किया ता ग्रंथकूं भापाकरिके 
लिखेंहे ॥ | 

संस्कृतग्रंथके मापाकरनेमें मंगल करेंहें। काहेतें! 

१ मंगल करनेंतें जो अंथकी समाप्तिके अ्रतिः 
बंधकविश्न हैं तिन्हका नाश होवैंहे | विध्त नाम 
पापका है | पापतें शुभकाययेकी . समाप्ति होवे 
नहीं । ता पापका मंगलतें नाश होपैंहे | औ-- 

२ जो पापरहित होबै सो वी ग्रंथके आरंभ- 


में मंगल नहीं कियाहोवे। तो ग्रंथकर्ताबिपे 


न्‍ नास्तिकभ्रांति होयके: अंथ्म अ्रवृत्ति 


होवे नहीं ॥ 

सो मंगल तीनि प्रकारका हेः-एक वस्तु- 
निर्देशरूप हे ओ दूसरा नम्नस्काररूप है ओ 
तीसरा आशीवोदरूप है । ह 

सगरण अथवा निशुण जो परमात्मा सो 
वस्तु कहियेहै, ताके कीतेनका नाम वस्तु 
निदेश कहियेहे ॥ .* 

अपना अथवा शिष्यंनका जो वांछित- 
चस्तु, ताके, आर्थनका नाम जआशीवोदरूप 
मंगल कहियेहे | सो अपने चांछितंका प्रार्थन. 
चत॒र्थदोहेमैं स्प्ट है, शिष्यके इका आधैन 
पंचमदोरहेंमें स्पष्ट 

॥ ३३४ ॥ गणेश ओ देवीकू ईश्वरता 
पुराणमैँ प्रसिद्ध है। यातें अनीश्षरका चिंतन 
नहीं। औ पुराणमैं गणणशका जो जन्म है 
सो जीवकी न्यांई कमेका फल नहीं | किंतु 
रामकृष्णादिकनकी न्यांई भक्तजनके अलुग्रह- 
वास्ते परमात्मेकाही आबिभोव होवेह। यह 
व्यासभगवानका परमअिंप्राय है॥ 

था स्थानमैं यह रहंस्य॑ ' हैः-परमार्थरर्टिपें 
जीव थी परमात्मा मिन्न नहीं | परंतु जन्म- 
भरणादिक बंधका आत्माविषें जो अध्यास सो 
जीवका जीवपना है | सो जन्मादिकवंध 
गणेशादिकनछं आन्मामैं प्रतीत होवे नहीं। 
यातें जीव नहीं । इसरीतिसें गणेशादिकनकूँ 
ईश्वरता है । यातें अंथके आरंभमें तिन्हका 
चिंतन योग्य है 





. ॥ ३७८ ॥ चांडाल्भाव॑ कहिये जीवमाव औौ 
देवभाव कहिये ब्रह्ममाव || 
॥ ३७५ ॥ इहां संस्कृतप्रंथके कथनकरि कोई 





अगुधदेवके इश्टांतकरि- युक्त संस्क्तम्ंथका ग्रहण 
नहीं | किंतु इस अंथके मूलरूप अनेक संरक्ष॒त्रेथनका 
अहण है || |; 


पहं॑स्तर्ंग: ६ ] ॥ मिथ्याआचार्यका मिथ्याशिष्यकू सिथ्याअंथर्स उपदेश | ३१३३-१६८ ॥ ६०७ 





५, गीनारूप ईश्वरका जो. कथन है, सो ॥ अँथ नमस्काररूप मंगल ॥ 
सर्वेई ईश्वरता 'योतन करनेवास्ते है औ ईश्वर- 

भक्ति ओ शुरुूमक्ति विद्याकी आप्तिका झ्ुझूुय- ॥ सोरठा ॥. : : 
साधन है । इसअथक थी दयोतन करनेवास्ते है ॥ 


॥ ३३५ 0 अंथ निर्गुणवस्तुनिर्देशरूप असुरनको संहार, 


« मंगल ॥ लछमी पारवतीपती ॥ 
। तिन्‍्हें प्रनाम हमार, 
॥ दोहा 0७ भजतनकूं संतत मजे ॥३॥ 
जा विभ्वु सल् प्रकासतें, ॥ अथ स्ववांछितप्रार्थनारूप आंशीर्बाद॥ | 
पं सजी हे कस ! ॥मंगल ॥ दोहा॥. 7 
! / ह डॉडिका, जा सक्तीकी सक्ति लहि, 
| सुद्धरूप आनंद ॥ १॥ करे इंस यह साज ॥ 


॥ अथ सगुणवस्तुनिर्देशरूप मंगल ॥ | मेरी बानीमैं वसहु, ु 
प्रंथ-सिड्िके काज ॥ ४॥ 


॥ दोहा ॥ | ॥अथ शिष्यवांछितग्राथेनरूप आशीवादा। 
नासे विप्त समूलतें, | डोदा। 
जा मत पिन के नहीं, बंधहरन सुख करन श्री, 
देवनहके काम ॥ २.॥ क ८3088 | 
ग्रंथ यह, 


दीका;-मिई घाता असिद्ध है जंजीक 
पा ताके हर्‌इ जंजील ॥५॥_ 


| | प्रूजताभया । तिस्तकरि महादेवके विजयद्वारा देवन- 
02 

| आचाय इनवू ॥ का काये ( विर्सेयपना ) लिछ भया । यह प्रसंग 
॥ ३८१ ॥ सयदानपरचित तीनपुरके नाशमें | एराणमें प्रसिद्ध है॥ ध् 


॥ १८० ॥ गणेश विष्णु शिव देवी औ 





।;॒ प्रवत्त भये मद्दादेबका जब विजय भया नहीं, तब ॥ श्ट२ ॥ जम्मादिदु:खं ॥| 
तो सर्वदेवसद्धित होयके विप्रराज ज़ो गणेश ताकूँ | 


३ न्फ || अनादिकारूका बंध नहीं तौ भ्रवणादिक लिष्फल दोवैंगे, इसका उत्तर || [ विचारसाणर 








॥ ३३६॥ अथ वेदांतिशाखकत्ता आचार्य. अंकम उठाय ध्याय.... 
नमस्कार ॥ रेट५ ॥ व्यासरूप घारिके ॥ 
॥ कवित्व ॥ सूत्रको बनाइ जाल 
वेदवादबुच्छ बन बनको विभाग कीन्ह । 
भेदवादीवायु आय । करत प्रनाम ताहि 
पकर हलाय क्रिया निश्चवल पुकारिके॥ ९॥ 
कटक पसारिक ॥ दीकाः- (१) जैसे वायु, (२) बनमें 
सरल सुसुद्ध [संष्य पेठिके, वृक्षनकू हलायके, (३) तिन्हके कंटक 
कंज पुनि तोरि गेरि । पसारिके, (४) सुंदर (५ ) कमलनके पुष्प- 
सूलनमें फे्‌रत नकूँ (्‌ दर ) स्वस्थानसें तोरिके (्‌ ) कंदकन 
फिरत फेरि फारिके ॥ विंषे अ्रमावे तिन्‍्ह अमते पृष्पनक देखिके।ं 
भग ( ८.) पथिकीके चित्तमें ऐसी आवेश- (९) जो 
पेखी सु पथिक भग- ये रुंद्रकमल या स्थानयोग्य नहीं ( १०) 


- वान जानि अनुचित । 


॥ ३८३॥ वेदांत 'जो उपनिंषद्‌, - तिनके 
तात्पंयेका निर्णायक होनेतें त्तितका अनुसारी जो बह्म- 
सूत्ररूप उत्तरमीमांसा, सो बी बेदान्तशास्त्र कहिंये- 
है। ताके कततो श्रीवेदब्यास । 

॥ ३८४ ॥ 

रु ॥ छोकः ॥ 

आचिनोति च शाज्नाथ जआाचारे स्थापयत्मपि ॥ 

स्रयमाचरते यस्मादाचार्यस्तेन कथ्यते | १ ॥ 

अस्थार्थ:-- जो शाज्त्रंक अथकूं आचरे औ 
लोकनकूं शात्भउत्तआचारविंब॑ स्थापन बी करे औओ 
जातैं आप बी शाज्नोक्त आचारकूं' आचरतादै। तिस 
हेतुकरि सो आचार्य कहिंयेंहे । इसशाखउंक्त- 
छक्षणकरि संपन्न श्रीवेदब्यासजी हैं |यातैं सो साधारण 


( स्वेआस्तिक संप्रदायोंके) आचार्य हैं | तिनका |: 


नमस्काररूप मैंगल प्रंथकार करेंहें। 


किंतु उत्तमस्थानयोग्य है । यह विचारिके 
जो मंगल कियाहै। सो आदिखंत्तकी न्यांई शांद्रके 
मध्यविंषे बी मंगल कियाचाहिये | इस विधिके 
अनुसार है।| 

॥ ३८७ || मनकरि किंवा बांणीकरि शरीर 
करि अपनी निडह्ृष्टतापूर्वक्त इष्की उत्झष्टताकि 
ऋमपें चिंतन कथन औ करनैका नाम नमस्कार है। 
यह नीतिभांतिका नमस्कार कऋरमतें उत्तम मध्यम 
कनिष्ठरूप है। तिनमैं--- 

१ मनका नमस्कार बीज है औ--- 

२ जो वाणीका है सो अंकुर है| औ-- 

३ जो शरीरका है सो चुक्ष है। 

9 तिसतें गुरुआदिककी प्रसन्नतारूप फल 


होवैहै ॥ 
॥३१८६॥ पथिक कहिंये पांध | वाहीकू ; 


हुए मुरुक्षिष्यके क्षंधादके मिषकरि अंथकर्त्तानें/बठाऊंबी कहतेहैं॥ | ६ 


बछस्तरुंगः ६ ] 


॥ खूजनकी जालरूपतार्म रूपके तथा हेठ ॥ 


२३०९, 





(११) तिन्ह पृष्पनक उठाईलेवै औ ( १९) फेरि 
विचार करे!-जो आगे वी पवन कंटकनविप 


। यातें ऐसा उपाय होवै । जातें आगे 
शिष्य अमैं नहीं | (१३) यह विचारिके खूत्- 


पृष्पनकू तोडिके असण करावेगा, याद ऐसा | रूपी जालूसें वेदके वाक्यरूप वृक्षनका विभाग 
उपाय करूं जायें फेरि वायु कंटकनमें पुष्पनकू | करीविया ॥ 


अमानै नहीं । (१३) यह विचारिके सत्रके 
जारुसै कंटकयुक्त वक्षनका विभाग करीदेव, 
ता जाछसें पृष्पनका कंटकनमें प्रवेश 

नहीं ॥ 


॥ ३३७ ॥ (१) लैसें मेदेंवादी आचार्य- 
रूप जो वायु है, (२) सो वेदरूपी चनमें 
(३) वाद कहिये अर्थवादरूप जो 'कंटकसहित 
वृक्ष हैं, तिन्हतें सकामकमेरूप कंडक प्रवते- 
करिके, (४) सरक कहिये कपटरहित औ सुझद्ध 
कहिये अतिशुद्ध रागादिदोपरहित, ( ५) जो 
शिष्यरूप कप्तलपुष्प, (६) तिन्हऊक शमाद्रूप 
जो स्वस्थान, तासों तोरके, (७) सकामकमेरूप 
कंटकनविंपे अमावते देखिके, (८) पथिक 
समान व्यापकविष्णुने विचार किया+-( ९.) 
जो य्रह सुंदरकमलरूप शुद्धयुरुप था ख्ान- 
जोग नहीं है, (१०) किंतु मेरे स्वरूप प्राप्त 
होनैयोग्य है । यह विचारिके व्यासरूप 
धारिके (११) तिनन्‍्द शिष्यनऊ उपदेशरूप 
अँकम ्ापन किया। जैसे पुरुषके अंक स्थित 


परृष्पकू चात उडावनेविंषे समर्थ नहीं तैसें 


ब्रह्मनिष्ठ आचायके उपदेशमें स्थित धुरुपनक 
भेदवादी मैंहकावनेम समर्थ नहीं, यातें उपदेश 
ही अंक कहिये गोद है, (१२) फेरि व्यास- 
भगवाननै विचार किया+-जो' भेदवादी .और 


पुरुपनकझ आगे वी सकामकमेरूप कंटकनमें 








जैसे वनमैं दोप्रकारके वृक्ष होवैं।--- 

१ सर्कंटक औ-- 

२ कंठकरहित । 

तिन्हका जालसें विभाग करी देवे औ 
जाहतैं पृष्पनका कँटकसहित वृक्षनमैं प्रवेश 
होवे नहीं ॥ 

तैसें वेद दोप्रकारके घाक्‍्य हैं। 

१ एक तो कर्मकी स्तुति करिके कर्मविये 

घहिसुख पुरुषकी भ्न्नत्ति कराचैहें औ- 


२ दूसरे कमेके फलकूं अनित्य बोधन 
करिके पुरुषकी निन्क्ति करादैहें। 
तिनन्‍्ह वाक्यनका--- 


॥३१३८॥ वेदव्यासने विभागकरिके सूज़नसें 


यह चोधन हे किया।--जो सर्ववाक्यनका 
निवृत्तिमें तात्पये है, अवृत्तिमें किसी वाक्यका 
वी तात्पये नहीं । 


जो प्रव्॒त्तिवोधक वाक्य हैं, तिन्हदका थी 


स्वाभाविक औ निपिद्ध जो प्रवृत्ति है, तासें 
निवृत्तिकरिंके विहितप्रवुत्तितिं अंतःकरण शुद्ध 
होयके तासें वी निवृत्ति होयके ज्ञाननिप्ठ- 
पुरुष होवे । इसरीतिसे निदृत्तिमें तात्पये है। औ- 


अर्थवादवाक्यन जो कमेका फल बोधन 





॥ ३८७ ॥. इहां भेदवादिनकूं आचार्य कहाहै 


* सो “देवदत सिंह है?” इस वाकयकी न्यारे गौणी- 


घुत्तिसँ कहाहै ।- मुस्य ( शक्तिइत्तिसं ) नहीं। 


. वि, सा+ ३७ 





यतें पूर्व ( ठृतीयतरंग ) औ उत्तर ( इस तरंग) का 
विरोध नहीं । 


॥६८८॥ संशययुक्त करिके निछ्ठातें डिगांवनि्म | 


५८ ॥ अद्यधदेवके तीन जा | [ विचारसोमर 


दिलाई यो सटलिहाल्यायत कियाहे । फल... ॥ शिष्य उबाच ॥ 
7] 3 विश] 
छठ बोधन । या अर्थकूं +> 
जानिके पुरुषकी सकाम कर्ममें प्रवृत्ति होबै। भी भेगवन्‌ में कौन यह, 
हा । कतें। 2० िति कातें होह ॥ 
किसका 38:22 हेत॒ मुक्तिको ज्ञान वा, 
घ व्यासभगवानके शत्र ; 
स्काम कर्मनसें निरोध करेंहें। यातें जालरूप का कम उपासन दोह ॥ <॥ ह 








। अुमड | 
की १ हे भगवन्‌ ! में कोन हूँ? 
॥३३९॥ अगृधदेवके तीन प्रश्ष:--- | (१) देहस्वरूप हूं $ 
£ “मैं कौन हूं ५९ अथवा रा ि नह ९ न्‍ 
लोर 5 आओ 0 भनुष्य हूँ औ मेरा शरीर है । यह 
* भिन्न आप कहो तौ- 
कर्म है अथवा उपासना है (३) में 205 हूं? 
अथवा दोनों हैं !” .' (४) अथवा अक्निय हूँ 
दोनों हैं जो 8739 कहो तो बी-- 
: (०) सर्वशरीरविपे णक हूं 
0 दोहा है 5 (६) अथवा नाना हूं १ है॥ औ है 
यह गप्रथमग्रश्नका अभिग्राय है ॥ औ- 
0022 %05003400 २ यह संखझति कहिये संसार, ताका कत्तो 
कक शुरुर्क सरने जाई कौन है ? याका यह अभिम्नाय है।- 
भ कियो कर जोरिके, (१) या संसारका कोई कत्तो है! 


पादपत्म सिर नाइ॥ ७॥ _(२)अथवाआपदीदोबदै! 


॥ ३८९ ॥ किसी बाछककूं, अपनी माता | चठायके कर्मके ख्वगीदिककी प्राप्तिहप फछका बोधन* | 
जिब्हामैं गरुड॒की अंगुली ऊगायके कठुऔषधमें मधुर- | करिके तिस कर्मविषे प्रदधत्ति करावैंहै । परंतु जैसे | 
रसकी बुद्धि उपजायके कठुऔषध पिछाय॑ देने | |तिस माताका बालूककी रोगनिदृत्तिमें तात्पर्य | 
ताकूं शाक्षमैं "गुडजिदास्थाय”ः वहैंहँ । ताकी | है। य्रड़की अंगुलीके स्वाद नहीं । तैसें श्रुतिरूप | 
न्याई श्रुतिरूप जो माता है, सो पामरजीवरूप | माताका पापकी निदृत्तिद्वारा चित्तकी झद्धिमें तामये | 
बालककूं, अपने जे कर्मफठके स्तावकबचनरूप | है। खर्गादिफलमैं नहीं । - 
अर्थवादवाकथ हैं, तिसरूप ग्रुडकी अंगुली 


सम ४ 





यहस्तर॑गः ६ | 


जो कर्ता कहो तो बी--- 

(३) कोई जीव कत्तो है १ 

(४) अथवा ईश्वर की है! 

जो ईश्वर कहो तो बी-- 

(५) एकदेशमें सो ईश्वर खित है? 
(६) अथपा सो ईश्वर व्यापक है! 
जो ज्यापक है तो बी--- 


(७) जेसें व्यापकआकाशत जीव भिन्न 


है लैसें ता ईश्वरतें जीव भिन्न है ! 


॥ सांज्यमतके आत्माका कथन ॥| 
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१ जाकेविप दुःख होवे सो दुःखकी 
निव्त्ति आ सुखकी भ्राप्तिवास्‍्ते क्रिया 
करें, सो कत्तो कहियेहै 


(१) सो तेरेविपे दुःख है नहीं, यातें दुःखल- 
की निद्ृत्तिवास्ते क्रियाका कत्तो 
नहीं ॥ 

(२) तूं आनंदस्वरूप है, यातें खुखकी 
प्राप्तिके निमित्त थी तूं क्रियाका कत्तो 


नहीं 
(८) अथवा ईश्वरतें जीव अभिन्न है? औ-|२ जो कत्तो होबे सोई भोक्ता होवैहे । 


३ भ्रुक्तिका हेतु 
(१) ज्ञान है १ 
(२) अथवा कर्म है! 
(३) अथवा उपासना है? 
(४) अथवा दो हैं १ 
जो दो कहो तो वी-- 
(५) ज्ञान कर्म है? 
(६) अथवा ज्ञान उपासना है १ 
(७) अथवा कर्म उपासना है? 
(१ “में कौन हूं?” याका उत्तर 
॥ १४०-१६९ ॥ ) : 
॥३४०। आत्मा संघातका साक्षी है॥ 
॥ ओमगुरुरुवाच ॥ 
( अर्धदोहा ) 
सत्‌ चित्‌ आनंद एक तूं, 
ब्रह्म अजन्म असंग ॥ 
टीका$-प्रथम जो हम पल प्रश्न किया 
/ ताका उत्तर “तूं सत्‌| त्‌आनंद्खरूप 
| है” या कहनेतें देहतें भिन्न कह्या। काहेतें? 


. देह असत्रूप हे औ जडरूप है औ दुःख- 
रूप है औ कचोमोक्ता वी नहीं ! काहेतें !--- 


कर्ता नहीं, यातें भोक्ता थी नहीं। 
पुण्यपापका जनक जो कर्म है ताका कत्तो 
ओ सुखदुःखका भोक्ता स्थृलस॒मसंघात है । 
तूं नहीं । तूं संघातका साक्षी है ॥ याहतें 
॥ ३४१ ॥ आत्मा, झुख़दुःखादिधर्मस 
रहित व्यापक एक है ॥ सांख्यमतका 

ओ त्रिविध न्‍्यायमतका कथन ओ 

खंडन ॥ ३४१-३५४ ॥ 

आत्मा एक है , नाना नहीं। जो आत्मा 

कत्तोभोक्ता होबे तव तो नाना होबे । काहेतें ! 
कोई सुखी है, कोई दुःखी है । औ कत्तोभोक्ता 
एकही अंगीकार होवे तो एकके सुख होनेंतें 
तथा दुःख होनेंतें सर्बक॑ सुख तथा दुःख 
हुवाचाहिये । यातें भोक्ता नाना ैं औ आत्मा 
भोक्ता है नहीं | यातें एक है ॥ 

॥ ३४२ ॥ [पूर्वपक्षीः-] सांख्यके मतसें 
आत्मा कर्चामोक्ता अंभीकार नहीं करिके 
नानापुरुष जो अंगीकार किये, सो अत्य॑त- 
विरुद्ध है,| काहैंतें? यह सांख्यका सिद्धांत है 

१(१) सत्वरजतमगृुणकी. समअवखाका 

नाम प्रधान कहेंहें, सो प्रधान 
अकृति है, विकृति नहीं ।॥। 
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[!] विक्ृति नाम कारयका है। औ-- 
[२] प्रकृति नाम उपादानकारणका है | 
[१] सो प्रधान महचच्व॒का उपादानकारण 
है यातें प्रकृति है। औ-- 
[२] अनादि है , यातें चिक्ृति नहीं। औ- 
(२-८) महत्तर्व अहंकार औ पंचतन्मात्रा | 
येसातग्रकृति विकृति हैं।.., 
[१] उत्तरउत्तरके प्रकृति हैं। औ-- 
[२] पूर्वपूर्वके विक्ृति हैं ! 
तन्मात्रा थी भूतनके प्रकृति हैं! इसरीतिसें 
सातग्रकृति विकृति हैं । औ-- 
(९-२४) पंचभूत औ दशइईंद्रिय औ भन, 
गे विकृवति हैं । प्रकृति नहीं |॥ 


(२५) पुरुष , अकृतिविकृति नहीं । काहेंतें ? 
[१] जो हेतु किसी पदार्थका होबे तो 
प्रकृति होने । ओ--- 
[२] काये होवे तो विक्ृति होवे। 

॥ ३९० ॥ १ सेश्वरीसांइ्य जो २ निरीशरी- 

सांख्य भेदतें सांख्यमत' द्विविध है | 

१ कदम औ देवहूतीका पुत्र जो भगवतका 
अवतार कपिंलदेव, 
मान्याहै ॥ 

२ अन्य कोई कपिछ भयाहै, तिसनें निरीश्वरी- 
सांख्य मान्यहै | ताके मतमैं ईश्वरका अंगी- 
कार नहीं । किंतु प्रधान (प्रकृति)कूं जगत्‌का 
कारण मानिके पुरुषके भोगमोक्षका हेतु 
कहाहै | 

सो बने नहीं । काहेतें! प्रलयकाछमैं सत्वादि- 

गुणनकी साम्य (मिलित )अवस्थाकूं प्रधान कहैहैं | 
सो जब सृश्टिकालमैं साम्यअवस्थाकूं त्याग करें , तब 
जगतूकी उत्पत्ति होबै | सो प्रधान जातैं जड है, 
तांतें खत्तः .साम्यअवस्थाके त्यागवित्रै प्रवीण होवै 


॥ “मैं कौन हूं” इस असृघदेवके अश्चका उत्तर || ३७०-३६९ ॥ 





[ विचारखागरे 








तिसने सेश्वरीसांख्य 


[१] सो पुरुष किसीका हेतु नहीं । यातें 
प्रकृति नहीं | ओ--- 

[२] कार्य नहीं। यातें विक्रृति नहीं। 
यातें पुरुष असंग है ॥ 

इसरीतिसें सांख्यमतमं पचीस तत्त्व हैं ॥ 

तत्त्व नाम पदार्थका हैं ॥ 

२ सांख्यमतम ईश्वरंका अंगीकार नहीं | 

३ स्वतंत्रप्रकृति जगतका कारण है। औ- 

४ पुरुपषके मोगमोक्षके निमित्त प्रकृतिही 
प्रवृत्त होवेहे | पुरुष नहीं । 

५ प्रकृतिके विपयरूप परिणाम्तें पुरुपकू 
भोग होवेहे | औ-- 

६ बुद्धिद्वारा विवेकरूप प्रकृतिके परिणामंतें 
मोक्ष होवेहे । 

७ यद्यपि पुरुष असंग है, ताकेविप भोग- 
मोक्ष बनें नहीं तथापि ज्ञान सुख- 
दुःख रागड्रेपस आदिलेके बुद्धिके 
परिणाम हैं। ता चुद्धिका आत्मासे 
अविवेक है। विवेक नहीं | यातें आत्मा 


नहीं ओ चेतनपुरुपकूं तिसके मतमैँ असंग होनेतें 
तिसका प्रधानके साथि संबंध नहीं है औ चेतनके 
संत्रंघविना जडतैं कार्यकी उत्पत्ति होवे नहीं ) ताएँ 
प्रधानरूप मायाकरि विशिष्ट चेतन अंतयोगी ईश्वर है | 
सोई जगतका कर्ता है | ऐसे मानना योग्य है ॥ औ- 
सांख्यमतमैं आत्माके नानात्व औ प्रकृतिकी निद्मताके 
अंगीकारकरि आत्माविंषे सजातोयसंबंध जौ विजातीय- 
संबंधकी ग्राप्तितं नानाआत्माके असंगपनैका कथन वी 
व्याघातदोषयुक्त है औ एक व्यापक आत्माके अंगीकार 
किये नानाअंतःकरणकरि भोगआदिकके असंकरकी 
व्यवस्था होबैंहै | फेर आत्माके नानांत्वके अंगीकारसे 
अद्वैतश्रुतिकि औ वक्ष्यमाणं टिप्पणउक्त भेदबाघक- 
युक्तिक साथ विरोघस बिना अन्यफल मिले नहीं. 


इसरीतिसे सांख्यमत असंगत है | 











पष्ठस्तरंगः ६ ] ॥ सांख्यमतके आत्माकः कथन औ खंडन ॥ २१३ 
आरोपित वंधमोक्ष हैं । परमार्थसे | नानाइद्िके धर्म अविवेक्स प्रतीत होवेंहें । यह 
“नहीं ॥ वार्ता सांख्यमत्मं अंगीकार करनी उचित है ॥ 
८ अविवेकसिद्ध जो आत्मामें भोग, | आत्माऋईं असंग मानिके नाना अंगीकार 
तासेंही आत्माऊूं सांख्यमतर्म 'सोक्ता | करने निष्फल है ॥ औ 


फहेंहें | औ--- 
९ परमार्थसें आत्मा भोक्ता नहीं । चुड्धिही 
भोक्ता है।। , 

१० बुद्धि आत्मा मित्र है । 

११ इस ज्ञानका नाम विबेक है। 

१२ ताके अभावका नाम अविवेक है ॥ 
, इसरीतिस सांख्यमतमैं-- 

१३ आत्मा असंग है | औ--- 

१४ सुखादिक चुद्धिके परिणाम हैं । 

यातें बुद्धिके धर्म हैं । औ-- 

१५ आत्मा नाना हैं | 

[सिद्धांती:-] सो वात्तो अल्यंतविरुद्ध है। 
जो सुखदुःख आत्माके धर्म होंवें तो सुखदुःखके 
अतिशरीर भेद होनेंतें आत्माका भेद होवे। 
सो सुखदुःख आत्माके धर्म तौ हैं नहीं । किंतु 
बुद्धिके धर्म हैं! यातें सुखदुःखके भेदसे बुद्धिका- 
ही ४ होवेहे । आत्माका भेद सिद्ध 

॥ 

जैसें एकही व्धापक आकाश नानाउपाधि 
के धर्म, उपाधि ओ आकाशके अविवेकसें 
प्रतीत होवेहें; तैसें एकही व्यापक आत्मामें 


॥३९ १॥ इहां यह भेदकी चाघक युक्ति हैं;-- 
( एक आत्माका भेद अन्यआत्मात्िषै वत्तेताहै? ऐसे 
कहनेवाले प्रतिवादीकूं पूछा चाहियेः-१ सो भेद 
क्या. भेदरद्दित आत्माविप वर्तताहै ? २ किंवा भेद 
सहित आशत्माविषे £ 

१ प्रथमपस्तकों कहें तौ व्याघातदोष होवैगा । 
काहेतें ? विस मेदके आश्रय आात्माकूं सेदरहित वी कहता- 
है। फेर पिसविषि भेद वर्चाताहै ऐसे बी कहताहै | 
यातैं “मेरा पिता बाकअक्षचारी है? इस वाक्यकी 





कोई आत्मा मुक्त है । औरनऊूं बंध है | 
इसरीतिसे बंधमोक्षके भेदसें जो आत्माका भेद 
अंगीकार करें सो बी बने नहीं । काहेंतें ! 
जो वंधमोक्ष आत्मामें अंगीकार करें तो बंध- 
मोक्षके भेदसे आत्माका भेद सिद्ध होने, . सो 
वंधमोशक्ष सांख्यमतम असंग आत्मामें अंगीकार 
किये नहीं । किंतु बुद्धिफे अविवेकर्से बंध 
अंगीकार कियाहै ओ घुद्धिके विषेक्स बंधका 
मोक्ष अंगीकार कियाहे ॥ 

जो वस्तु अ होबे औ विवेकर्स दूर 
होवे सो वस्तु रज्जुसपंक्की न्‍न्यांई मिथ्या होवे- 
है। आत्माविये वी बुद्धिके अविवेकर्से बंध है 
ओ विवेकसें दूरि होवेहे। यातें बंध मिथ्या है॥ 

जैसे बंध मिथ्या है, तेसें आत्माका मोक्ष 
थी मिथ्या है। जामें वंध सत्य होगे, ताकाही 
मोक्ष संत्य होबैंहे औ आत्मामें बंध मिथ्या है । 
यातें मोक्ष थी मिथ्याही है ॥ 

इसरीतिसें मिथ्या जो वंधभोक्ष सो आकाश- 
की न्यांई एक आत्मामें वी बनेंहे ॥ विन्हके 
भेदसे आत्माका भेद सिद्ध होवे नहीं । यातें 
सांख्यमतमें आत्माका भेद असंगत है || 
न्यांई यह तेरा बचन व्याघातदोपयुक्त होवैगा । औ- 

“२ “जो भेद्सहित आत्माबिषै आत्माका भेद वर्चता- 
है! यह द्वितीयपक्ष कहें , तौ (१) जिस मेद- 
करि सहित आत्मा है सो भेद औ यह भेद क्या 
परस्पर एक हैं ! (२) किंवा दो हैं ! 

(१) जो एकही कहैं तो आपहीकरिं सहित 


आत्माविष आपहीके पत्तेनेतें आत्माश्यदोष 
होवैगा | औ-- 
(२) जो जिस भेदकरि सहित जात्मा है. सो- 


२१४ 


॥ ध्थ्ैँ कौन हूं? ड्स्त अग्यधदेवके प्रश्षकः उत्तर || ३४०-३६९ ॥ 


[ विचारसागरे 











॥३४श॥ [पूर्वपक्षीः-] लैसें न्‍्यायमतम वी 
आत्माका भेद असंगत है। काहेतें ! यह न्यायका 
सिद्धांत है।-- 

१ सुख, दुःख, ज्ञान, इच्छा, देप, 
प्रयत्न, धममें, अधमे, ज्ञानके संस्कार, संख्या» 
परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग औ विभाग, ये 
चतुर्देशयुण जीवरूप आत्माविषै हैं ! 

२ संख्या, परिमाण, प्रथक्त्व, संयोग, 
विभाग, ज्ञान, इच्छा, ओ अयल ये अछ्युण 
इश्वरमें हैं | 

इतना भेद है।- 


(१) इश्वरके ज्ञान, इच्छा औं प्रयत्र 
नित्य हैं | औ-- 


(२) जीवके तीनूं अनित्य हैं । 

(१) इश्वर व्यापक है औ नित्य है । 

(२) जीव नाना हैं औ संपूर्ण व्यापक हैं । 
नित्य हैं। औ जीवका ज्ञान अनित्य है। 
यातें जब ज्ञान गुण होवे तब तो जीव 


आपक्माका विशेषणरूप भेद, ये दोन परस्परमित्र 
हैं ऐसे कहें तौ--- - 

[१] तिस , आत्माके विशेषणरूप भेदकूं वी 
भेदरदित जात्माविषे तो रहना संभव नहीं । किंतु 
सेदसहित आत्माविषे रहना कहाचाहिये | यातें 
भात्माविष प्रथममेदकी स्थितिजर्थ द्वितीयमेदकूं बिशे- 
षण कहे जौ फेर द्वितीयभेदकी स्थितिअर्थ प्रथममेदकूं 
विशेषण कहे ठौ परस्परकी स्थितिअथ परस्परकी 
अपेक्षा होनेतें अन्योन्याश्रयदोष होवैगा | जौ--- 

[२] जो आत्माविवे द्वितीयमेदकी स्थितिजर्थ 
ताके आश्रय आत्माकू भेदसहिंत करनैकूं ताका 
विशेषण तृतीयमेंद मानैं तौ लिस तृतीयसेदकी 
स्थितिजथ बी पूर्वेकी न्‍्यांई आत्माकूं भेदसहित किया- 





चेतन है ओ ज्ञानमुणका नाश होदे 
तब जडरूप रहेंहें ॥ 

३ ईश्वरजीवकी न्‍्यां। आकाश, काल, 
दिशा औ मन निल्य हैं ॥ औ- 

४ पृथिवीजलतेजवायुके परमाण निल हैं। 
जो झरोखेमें सृक्ष्मरण प्रतीत होवेंहै, ताके 
छठे भागका नाम परमाणु है । सो परमाणु 
आत्माकी न्यांई नित्य हैं । 

५ और वी जातिसें आदिलेके कितने 
पदार्थ न्यायमतमँ नित्य हैं । 


वेदविरुद्डसिद्धांता बहुत ढिखनेका 
जिज्ञासुकूं उपयोग नहीं। यातें लिखे नहीं ॥ 

६ “में मनुष्य हूँ, आाह्मण हूं” ऐसी जो 
देहविंपे आत्मआरांति तासे रागढेप होवेहें | 
ता रागड्ेपतें धर्मअधर्मके निमित्त प्रवृत्त होवेहे। 
विन्हतें ? शरीरके संबंधद्वारा सुखदुःख होवेहें । 
इसरीतिसें न्यायमतमैँ आत्माकूं संसारका हेतु 
आंतिज्ञान है॥ : 

७ सो आंतिज्ञान तच्तज्ञानसें दूरि होवेंहे। 
चाहिये | जो तिस तृतीयमेदकी स्थितिभर्थ ताके 
आश्रय जात्माका विशेषण प्रथममेद कहें तो प्रथम- , 
भेदकूं द्वितीयकी औ द्वितीयकूं: तृतीयकी | फेर 
तृतीयकू प्रथममेदकी अपेक्षाके होनैते चक्रकी न्‍्याई 
अ्रमणरूप चक्तिकादोष होवैगा | औ-- 

[३] जो तृतीयमेदकी स्थितिअर्थ भेदके आश्रय 
आत्माकूं भेदसहित करनेकूं ताका विशेषणरूप अन्‍्य- 
चतुर्थमेद कहै | फेर चतुर्थमेदकी स्थितिअर्थ पंचम- 
भेद कहे तौ प्रमाणरहित भेदकी धारणरूप अनव" 
स्थादोष होवैगा ! 

यतें आत्माका परस्परभेद ( नानात्व ) असंगत है, 
यह भेद्वाधकयुक्ति नैयाय्रिकआदिक सर्वभेदवादी- 
करि संमत भेदकी खंडक है | 


पंप्नैस्तर्ग ध्द्द 


॥ स्यायमत्क आत्मोका कथन ओ खंडन ॥ 
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८ देहादिक संपूर्ण पदा्थनस आत्मा मिन 
है। या निशयका नाम तत्त्वज्ञान है ॥ 
(१) ता तलज्ञानरसे .४ में बाक्षण हूं, 
मलुष्य हूँ” यह आंति दूरि होपहै। 
(२) आंतिके नाशतें रागड्ेपका अभाव 
होवैहे | 


(३) तिन्हके अभावते धर्मअधर्मके निमित्त |मोध्ष 


अवृत्तिका अभाव होवैहे | 


॥ ३९२ ॥ इहां यह विशेष हैः- नेयायिक मत 
तत्नज्ञानका हेतु मनन कहाहै। “आत्मा इतर॑पदार्थन- 
तें भिन्न है, आत्मा होनैतैं | जो इतरपंदार्थनते 
भिन्न नहीं किंतु इतरपदाधैरूप है, सो जात्मा नहीं। 
जैसे घट है” || इस व्यतिरेकिअनुमानतैं भाध्मामें 
इततरपदार्थनक्रे मेदका अनुमितिज्ञान होगे, सो भनन 
कहिंह ॥ औ--- 

इतरपदार्थनके ज्ञानविना आत्मा इत्तरपदारथनके 
भेदका ज्ञान संभव नहीं । काहेतें? जिसका अन्यविषि 
भेद होगे सो भेदका प्रतियोगी है । तिस प्रतियोगीके 
शानपिना भेदज्ञान होगे नहीं | यातें जाध्मामें इतर- 
पदार्थनके भेदकी अनुमितिरूप मननका उपयोगी 
इतरपदार्थनका निरूपण बी तत्नज्ञानका उपयोगी 
$, ऐसे मानतेहं। 

सो संभचे नहीं: | काहेते श्रवण किये अर्धके 
निश्चकतेे अनुकूछ जे प्रमेयमतसंदेहकी निवर्तक 
युक्तियां हैं, तिनके चिंतनकूं मनन कहें औ भेद- 
शानसे जनधे होपैहै। सब खल्विदं ब्रह्म ” इत्यादि- 
श्रुतिवाक्पनतें अभेदम सकलबेदका त्तात्पर्य है | 
'ह्वितीयाददे भय॑ भवति ” ज्ञत्योः स खत्युमामोति| 
य प्रह नावेव पश्यति' इत्यादि वाक्यनते भेदज्ञानकी 
निंदा करीहै । यातैं भेदज्ञानकूं' साक्षात्‌ वा तस्वज्ञान* 
द्वारा पुरुपार्थजनकता संभवै नहीं ॥ औ-- 

मननपदसे थी जात्मासेँ इतरंपदार्थनके भेदकी 
प्रतीतिरुप अर्थ होगे नहीं । किंतु मननपदका 
. चिंतनमान्न अर्थ है | बाभ्यांतरके अनुसारसें 
चिंतनमें मननशब्दका पर्यवसान (परिसमाप्ति) होवैंहै | 


(४) अबृत्तिके अभाव्ते श्रीरसंबंधरूप 
जन्मका अभाव होवेहे ओ प्रारब्धका 
भोगतें नाश होवेंहे । 

(५) शरीरसंबंधके अभावतें इकीस दुःखोंका 
नाश होवेहे)। 

९ सो दुःखका नाशरूपही न्यायमत्म 

हे 

एक शरीर ओ श्रोत्र, स्व,नेत्र,रसना,धाण, 
किसी प्रकारकरि आत्मा इतरपदार्थनका भेद सनन- 
शब्दका अर्थ संभव नहीं | 

किंवा १ इतरपदार्थनके ज्ञानसैंही जो पुरुषा्थके 
(मोक्षके) साधन तश्लज्ञानकी प्राप्ति होवे तो सकछ- 
पुरुषनकूं तखज्ञानगी प्राप्ति हईचाहिये । 

२ अथवा किसीक नहीं होवेगी । सो दिखावैहें - 

१ जो इतरपदार्थनफा सामान्यज्ञान तत्तज्ञान 
(आत्मज्ञान) विष अपेक्षित होगे तौ सामान्यज्ञान 
सर्वपुरुषनक है । यातें इतरपदार्थनके ज्ञानपृपवक इतर 
पदार्थनके भेदज्ञानतैं सबकूंतश्वज्ञान हुयाचाहिये | औ-- 

२ सर्वपदार्थनका असाधारणधर्म ( एकपर्माबिपे 
धमस्वरूप जो विशेषरूप) है तिस विशेषरूपतैं इतर 
पदा्थनका ज्ञान तचज्ञानविंषे अपेक्षित होगे तौ सर्वक्ञ 
ईश्वरविना. असाधारणधर्मतें. सकलइतरपदार्थनका 
किसीकूं बी शान संभव नहीं । यातें सर्व इतरपदार्थनके 
शानतें आत्माके इततरप्दार्थनत॑ भेदज्ञानके अमाषतैं 
सकछभनात्मपदार्थनतैं. भिन्न आत्माका झाव- 
रूप तखज्ञान किसीक नहीं होवैगा । 

यांतें नैयायिक मतमें मान्या जो आत्माको अम्य- 
आश्ष्मातिं औ अनास्मातें भेदज्ञान सो संभवै नहीं । 
याहीतें देहादिकबिंषे आप्मश्नांतिका अभाव, तातं 
रागह्रेषका अभाव, तातें धर्मअधर्मके निमित्त प्रद्नत्तिका 
अभाव, ताततें शरीरसंबंधरूप जन्मका अभाव; 
तातें इकीसप्रकारके दुःखका नाशरूप मोक्ष नैयायि* 
कोंके अजुसारीकूं नहीं होवैगा । किंतु महावाक्‍्परूप | 
श्वुतिअर्थफे गोचर अमेदज्ञानही कारणंसहित जनर्धकी 
निश्त्िप्वक परभानदकी प्राप्तिरूप मोक्षक्ता हेम्ु है 


“मैं कौन हूं? इस जयधदेवके प्रश्षका उचर | ३४०-३६५ ॥ 


( विचारसागई 
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ओऔ घन ये पट्ईद्रिय ओ पद्ईद्वियोंके विषय ओ 

पट्ईद्रियके ज्ञान ओ सुखदुःख, ये इकीस- 
भख हैं। 

शरीरादिक थी हुःखके जनक हैं, यातें 
दुःख कहियेहें । ओ-- 

॥ ३९३ ॥ न्यायमतमे श्रोत्रकूं आकाशरूप 
भानिके नित्य मान्याहैं | 
सो बने नहीं।-- काहेतें ? 

१ श्रुतिबिंप नेत्रादिकनकी न्‍्याई आकाशतें श्रोत्रकी 
उत्पत्ति कहीहै | जो उत्पत्तिवान्‌ बस्तु होगे ताकी 
नित्यता संभव नहीं॥ औ--- 

# श्रोत्रकूं आकाशरूप बी कहना संभव नहीं । 
काहेतें ? क्णेंगोलकश्त्ति जो आकाश है ताकूं न्याय- 
मतमैं श्रोत्र कहें, सो अयुक्त हैं। काहेतें! कर्ण- 
गोछकशत्ति आकाशके होते वी कदाचित्‌ श्रवणक्रियाका 
मंदपना किला अभाव होवैहै, सो नहीं हुवाचाहिये। 
यातें पंचीकृत भूतरूप जो कर्णगोलकशृत्ति आकाश 
है, तिसतें भिन्न अपंचीकृत भूतरूप आकाशका 
कार्य श्रोन्नईंद्रिय उत्पत्तिनाशवाला होनैंतें अनित्य 
ह॥ 

३ किंवा दुजेनतोपन्यायकरि ताकूं: आकाशरूप 
मानें तौ वी ताकी नित्यता संभवे नहीं । काहेतें १ 
'आआात्मन आकाइझाः संभूतः?(आत्मास आकाश होता- 
भया) इस तैत्तिरीयके वाक्यमँ आकाशकी उत्पत्ति 
कहिके अनित्यता सूचन करीहें । जब आकाशकी वी 
अनित्यता सिद्ध भई तब तिसके एकदेशरूप 
ओन्रदी अनित्यता है यामें क्या कहनाहै ! 

इसरीतिसे श्रोत्रकी निद्यता संभव नहीं | 

लैसे मनकी नित्यता वी घने नहीं । काहेतें? 

१ मनकूं परमाणुरूप मानिके नित्य कहें तिनकूं 
पूछथा चाहियेः-- (१) मन निरवयव है १(२) किंवा 
सावयव है 

(१) जो निरवयव कहें तै। तिसबिषे अवयवरूप 


स्व॒गोदिकनका सुख वी नाशके भयतें 
दुःखका हेहु है ! यातें दुःख कहिवेहे। 

यद्यपि न्यायमतमम श्रोत्र औ मन ॒निले हैं, 
तिन्हका नाश बने नहीं, तथापि, जिसरूप 
संभव नहीं | याति खतः अडआत्माविय मनके संयोग- 
सै जन्य ज्ञानगुणकी उत्पत्तिके अभावतें जगतकी 
अंधताका प्रसंग होवैगा | औ-- 

(२ ) जो मन सावयच है तो तिसविंप धट- 
पटादिककी न्‍यांई अनित्यता निर्विधाद्त सिद्ध भई। 

२ किंवा मन नित्य होगे तो ताका सुपुप्तितिगि 
विशेषज्ञानकी जनकतारूप (छिंगके अभावतैं गम्य 
अपने उपादान लक्ञान?म लय होवेंहे सो नहीं हुवा- 
चाहिये। यातें वी मत अनिद्य है| औ---..... 

३ जो नेयायिक कहें:--आत्मा जी मनका संयोग 
ज्ञानका हेतु हैं सो संयोग एककी क्रिया किया 
दोकी क्रियातें होवेहेँ !  विभुआत्मामैं तो क्रिया 
कद वी होने नहीं भी मोक्षकालमैं किंवा सुपुप्तिकाल- 
मैं भोगके सन्‍्मुख अदृशके अभावप्ैं मनमें वी क्रिया 
होवै नहीं | याते आत्माके साथि मनके संयोगके 
अभावतें सुपृप्ति आदिकविये जिशेष ज्ञान होंगे नहीं 

सो कथन चने नहीं | काहेंतैं! व्यापक जो 


घस्तु है तिसके साथि सर्ववस्तुनका क्रिया्से विवा वी _ 


सदा संयोग रहैंहे । जैसें व्यापक आकाशके साथि 
क्रियारहित पर्वेतका किया व॒क्षपापाणआदिकनका 
सदाही संयोग रहैंहे । तैसें मोक्षकालम किंवा 
सुषुष्तिम जो क्रियारहित वी मन विद्यमान होये तो 
तिसके विभुआत्माकें साथि संयोगकी सिद्धितें दिशेष- 
ज्ञान हुयाचाहिये ओे होता नहीं । यातें सुषृप्ति 
आदिक कालूनिषे अंवश्य मनका विलय होगैंहे। फेरि 
जाम्रतकालमें ताकी उत्पत्ति होंवेहे 

इसरीतिंत उत्पत्तिनाशवान्‌ होनेंतें मन भतित्य है। 


देशके अभावतें तिसका जात्माके खाथि संयोग | ताकी नित्यताका कथन प्ररपमात्र है। 


! 


चष्टस्तरंगः ६ | 


न्यायमंतके 2 त्माकी 5 ३ 
॥ न्यायमंतके आंत्माकी कंथन ओ खंडन || 


श्श्छा 








करिके शोत्र मन दुःखके हेतु हैं । तिसरूपका 
नाश होवेद । 

पदार्थनके ज्ञानकी उत्पत्तिकरिंके दुःखके 
हेतु हैं, सो पदार्थनका ज्ञान मोक्षकालमें 
श्रीत्र औ मन करे नहीं । काहेंतें? जो 
कर्णगोलकमें स्थित आकाश है, सो झओजक्न 
कहियेह । ता कर्णगोरूफका मोक्षकालम अभाव 
है | यातें आकाशरूप शथरोत्रइंद्रिय है वी। परंतु 
गोलकके अभावतें ज्ञान होवे नहीं । 

इसरीतिंस शानका जनक जो श्रोत्रईद्रियका 
खरूप, सोई दुःख हैं ओ ताकाही नाश 
होवेहे ॥ औ-- 

१० आत्माके साथि मनके संयोगते जॉन 
होवेहे । सो मनका संयोग न्यायसिद्धांतमें (१) 
एककी क्रियातें होयेहे (२) अथवा दोकी 
क्रिय[र्त संयोग होवेहे |॥ 

॥ ३९४ ॥ १ आक्माके साथि ' मनके संयीगर्त 
ज्ञान होने ती सुपुप्तिविंत्र तिल संयोगक्े अभावहुये 
जागरणकारूमैं ( उत्थानसमयमैं ) होनैयाडी सुख औ 
अज्ञानकी स्वृतिका मूलभूत अनुभव सिद्ध होवेहे | 
सो नहीं हुयाचाहिये । 

२ किंवाः-आत्माके साथि मनके संयोगस जो 
ज्ञान होवे तो न्‍्यायमतमैं मन, अणुरूप मानिहें । यातें 
ताके संयोगर्से जन्य ज्ञान बी शरीरके एकदेशमैंदी 
होगैगा । सारे शरीरमें नहीं । यातें सारे शरीरबिये 
भय्े कंटक्वेघकी पीडाका भान न हुआचाहिये । औ-- 

३ जो मनकूं सिद्धांतकी न्‍्यांई सारे शरीरबिपै 
वर्तनैवाछा माने ता यद्यपि सारे शरीरबिष पीडाका 
असंभव नहीं तथापि सुपुप्तिब्पि सुख औ अज्ञान- 
का सामान्यज्ञान है ताका असंभव होगैंगा । 

यातें आत्माके साथि मनके संयोगतें ज्ञान होने 
नहीं | किंतु आत्माका स्रूपभूत उत्पत्तिनाशर्स 
रदित ज्ञान निद्य है | ऐसे मानना योग्य है। 

॥ ३९५ ॥ कोई न्यायका एकदेशी त्वचाके सायि 


मनके संयोगकूं शानका हेतु कहेंदे । 
मि. सा, २८ 


(१) जैसे ब्राजइक्षका संयोग एफबाजकी 

फ्रियातें होवेहे । औं-- 

(२) दोमेषनका संयोग दोकी क्रियातें 

होवेहे ॥ 

सतैसें विभूआत्माम तो क्रिया कदे थी होये 
नहीं ओ मोक्षकालम मनमें वी क्रिया होवे नहीं | 
यातें संयोगवान्‌ मनकाही मोक्षकालमें अभाव 
होपैहे ॥ और--- 

॥ ३४४ ॥ कोई एकेंदरेशी स्वचाके साथ 
मनके संयोगझूं ज्ञानका हेतु कहहे। आत्माके 
संयोगरू नहीं |! सुपृप्तिम घुरीतत्‌ नाम नाडीविपे 
सन अवेश करेंह । त्वचार्स मनका संयोग है 
नहीं । यातें सुपृप्तिम ज्ञान होवे नहीं। 
तिन्‍्हके मतमें त्वचा संयोगवाला मनही ज्ञान- 
द्वारा दुःखका हेतु होनेतें दुःख है । केवछ मन 
नहीं ॥ मोक्षम त्वचाके नाश होनेतं ताके साथि 


सो थी असंगत हैः । काहैतें £ 

१ जैसे 'मनके साथि आत्माका संयोग ज्ञानका हेतु 
है? इस अर्थके माननेंम कोई प्रमाण नहीं | सैसे 
त्वचाके साथि मनका संयोग ज्ञानका हेतु है ? 
अर्थके माननेंम कोई श्रुतिआदिकप्रमाण नहीं | 

२ जो प्रमाणकरि असिद्ध खवकपोलकल्पित अर्थ 
मानने योग्य होने ते। किसीने कह्या किः-- मैंने भरग- 
तृष्णाके जछमें ्ञानकरिके आकाशके पुष्पका मुकुठ- 
करिके औ शशशुंगका धनुषकरिके वंष्याका पुत्र 
संप्राममं जाता देख्या”ःः इस वचनका जधथै बी 
मानना योग्य है । यातेैं त्वचाके साथि मनका संयोग 
ज्ञनका हेतु नहीं [ 

३ फिंयाः-सुएप्तिविंप त्वचा ओऔ मनके संयोगके 
अभाव हुये बी बुद्धिमानोंकी बुद्धिकरे गम्य सुख 
ओ अज्ञानका सामान्यज्ञान होबैहे । सो नहीं हुवा- 
चाहिये || 

यातें त्वचा औ मनका संयोग ज्ञानका हेतु नहीं । 
किंद आत्माफा स्ररूपभूतही ज्ञान है। यह मामना 
योग्य है | 


२१८ - | 'में कौन हूं? इस अश्वधदेवके म्रश्चका उचर || ३००-३६९ ॥!.[ विचारद्ागरे 
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संयोग है नहीं | यातें ज्ञान होने नहीं। मोश्र- , इःख ओऔ बृश्मोक्ष आत्माकं होवेहें, बातें 
कालमें मन हे वी। परंतु दुःखका हेतु जो: आत्मा नाना ह आ संपूर्ण व्यापक है । 

ज्ञानका जनक लचारसे संयोगवाला मन, ताका !_ उतर अल्पपददाथनस जो सवोग, साई 
संयोगके नाशर्ते नाथ होवह न्यायंमतर्म व्यायक्का लश्षण हे ओ सजाताय- 


१ १इसरीतिस मोश्कालम परमात्मास भिन्नही घपद्रजातीब-खगद-मंदका अभाव, व्यापकक्ना 


खित होवेहे । काहेंतें १ ज्ञानगुणतें आत्माका ( ेरत्रयत्र है| याते खगतभंदका तो ताकंबिय 
प्रकाश होचेहे सो जीवका ज्ञान संपूर्ण इंद्रिय- अभाव हैं वा | परतु सजातीय आ बिजातीयके 


मेंदका अभाव नहीं | किंतु- 
जन्यही है । नहीं । ता इंद्वियजन्य 
जन्यहीं है । बिल है नह १ सजातीय जो इसरा आत्मा, ताक्ता 


ज्ञानका मोक्षकालमें नाश होवैहे, यातें प्रकाश- | मेद आत्माम है जी - । 
रहित जडरूप होयके आत्मा मोक्षकालमें | २ विजातीय घटादिकनका भेद वीं 
स्थित होवेहे । पा आत्मामें है ॥ 

यह न्यायका सिद्धांव है। औ-- यातें सजातीय-विजातीय-खगत-मेदका अ- 


॥ ३४५॥ न्यायमतर्मे पूर्वउक्तमकारस सुख | भाव व्यापकेंका लक्षण नहीं । किंतु सर्चमत्प- 
॥ ३५९६ | न्यायमत्मँ आत्माकूं व्यापक मानिके | इसीही छक्षणके अनुसार देशकाव्वस्तुछत संतर्ने 


जड मान्यहि । रहित वी व्यापकनक्ना क्षण है|| इहां--.*, 
१ सो श्रुतिविरुद्ध है। कहदेतैं £ १ /एर्क!”पदकरिके देशाकृत जंतका निपेव है । 


(१) “इहां ( खप्तविष ) यह पुरुष खर्यज्योत्ि काहेंतैं १ जो चत्ठु परिच्छि्र है सो नाना होेहे भी 
(प्रकाश) होवैहे ( तहां पयादि ज्योतिनके जो व्यापक है सो नाना नहीं | किंतु आकाझकी न्याँई 
अभावततै स्पष्ट जान्या जावेहै)” | जौ---- | एक है | जात्मा जाते एक है यातें परिच्छित नहीं । 


४ यह प्र 0०4 १-3 कट, हि पर < याहीं्ें प्च «्‌ 45... 

(२) “ जो यह प्राणोंविय हृदयमैं जंत््योति । किंतु व्यापक है. । याहीरतें जात्मा देशकतअंतर्त रहित है 
पुरुष कै? | औीं--- कस 

(काश)रस पुत्प है?। जी | ओऔ न्यायमतें नानाव्यापक कोहेंहे सो जब्ेतश्रुति 


४सत्यक्षनअनंतत्हप जह्म (परिपृर्प | 
(३) पज्ञानमनतरूप जब्न (परिपूर्णवस्तु) है हे ज। वक्यमाणयुक्ति ओऔ लोकानुमवर्से विरद्ध है। 
इत्यादि अनेक झुतिवाक्यनर्म व्यापक जात्माकी | उक्तश्नत्तितत एकपदकरि आत्माविति देशझतर्जतका 


चेतनरूपता झुनियेहे | ऑ-.- निषेध किया | औ-- 

यॉमें युक्ति है, सो आगे ३७६ से ३७५९ पर्यत्तक्े निश्चकते चाउक “एच” पदकरि आत्माकी 
अंकविये प्रंथकारनें कहीहे, या्तें 'जात्मा खवरूपसें | निरपेक्षव्यापक्ताके कथनतें आत्माविंप कराबकृत 
जड है? यह न्‍्यायकी उक्ति अखंगत है ॥ अंतका निषेव किया | औ--- 


॥ ३९७ ॥ सिद्धांतमैं सजातीय-विजातीब-खयत- |. है “जअक्वितीय/”पदकरि भेदके .. श्रतियोगी 
भेदका अमाव वज्यापकक्ा रक्षण सान्याहे, सो | ( निरूपक ) जन्यचस्तुके निषेषर्ते आत्माविषे बत्ु- 
“शुकमेचाद्वितीय ज्रह्म (एकही अद्वितीय अह्म हैं)” | कृत अंतका निवेध किया [ | 
इस छांदोग्यके पष्ठ अध्याधके चचनअनुसार हैं | इहाँ इसरीतिसें लिद्धंतटक्त उभ्यविध्र ब्यापर्ककी 

१ ४“एर्क!!पदकरि सजादीयसेदका निषेध है | | छक्षण श्रुत्िअचुसार हैं ॥ 

२ “एच” पढदकरे विजातीयमेदका निपेघष है। ॥ ३५९८ | यह न्यायमतदक्त व्यापकक्ता छद्षण 

$ “अद्वितीय” पढकरि ज़गतमेंदका निषेध है | / श्रुति बुक्ति जो छोक्रानुभवर्ते विर्द्ध है॥ 


पह्ठस्तरगः ६ | 


॥ स्थायमतके आत्माका कथन भो खंडन ॥। 


२१% 





पदार्थनर्स संग्रोगही व्यापक लक्षण हैं । 
थाफेविप-- 

कोई शांका करैेट्रैः-न्यायमतर्मं आत्माकी 
न्याँई आकाशकालदिशा वी व्यापक हैं. आ 
परमाणु स्रक्ष्म हैं | निरणयव हैं । तिनसे सर्व 
व्यापक पदार्थनका संग्रोग बन नहीं ) काहेत॑ 
जी परमाणु सावयथ होयें तब तो किसी देश्म 
आत्माका संयोग होवे आओ किसी देशम अन्य- 
व्यापक पदार्थनका संयोग होने | सो परमाणु 
सावयव हैं नहीं। किंतु निरवयव हैँ आ अति 
सूक्ष्म हैं । तिन्हके साथि एकही देश सर्व 
व्यापक पदार्थनका संयोग होगा ।सो बने 
नहीं । काहेत ? जो एकके संयोगंर्स स्थान 
मिरुद्ध है। ता देशम अन्यपदा्थका संयोग वन 
नहीं । यांतें नानापदार्थनकूं व्यापकता बने 
नहीं । एकही कोई पदार्थ व्यापक बनेहे ॥| 

ग्रह छांका बने नहीं । काहेते! जो 
सावयववस्तुका संय्रोग है, सो तो अन्यके 
संयोगका विरोधी है । 

जैस जा प्रथ्चिवीदेश् दस्तका संयोग 
होने तादेशम पादका संग्रोग हो नहीं आऔ 
निरवयवका संगीग स्थानक रोफ नहीं । थांते 
अन्यके संयोगका विरोधी नहीं । यह चात्तो 
अनुभवसिद्ध है. 

२ जैसे घटके जा देशमें आकाशका संयोग 
है, ता देशमंही काठका आऔ दिश्ञाका संयोग 
थी है। जो कोई घटका देश आकाशकाल- 
दिशा बाहिर होगे तो ता देश आकाश- 
काल दिशाका संयोग होव नहीं | सो बाहरि तो 
कोई देश हे नहीं | किंतु सर्वपदार्थनके सर्वदेश 
आकाशकालदिशामंही हैँ । यातें सर्वपदार्थनके 
सर्वदेशनविप आकाशक्रालदिशाका संयोग है ॥ 








इसरीतिस परमाणुविप श्री शकही देशमें 
| मानानिरवयव विश्वुका संग्रोग बनह। कोई दोप 
नहीं । यातें आत्मा नाना हैं औ संपूर्ण 
व्यापक हैं ॥ 

॥३४६॥ [सिद्धांतीः-] सर्वकी सर्वेपदार्थनर्स 
संयोग है । यह न्यायका सिद्धांत हैं | सो 
समीचीन नहीं।काहेत॑ ? जो व्यापक आत्मा नाना 
अंगीकार करें तो सबेश्रीरम सर्बआत्माका संभंध , 
अंगीकार करना: होवंगा । यांत॑ कान शरीर 
क्रिसका है । यह निश्रय नहीं होवेगा । फिंतु 
एकरक आस्माके सर्वशरीर हुयेचाहिये । 

जो ऐस कहेः-जाके कर्मस जो शरीर 
उत्पन्न हुआह ता आत्माका सो शरीर हैं | 

सो वी बने नहीं | काहेंपे? कम जा शरीर- 

होवेह ता कमे करनेबाले पूर्वशरीरम थी 
सर्वआत्माका स्॑ंध है । थातें कमे बी सर्ब- 
आत्माकेही होंगे । एकके नहीं । 

और ऐसे कह्देः-जा आत्माके मनसहित- 
शरीर हैं, ता आत्माका सो शरीर है ॥ 

सोची बने नहीं । काहेते ? 
शरीरकी न्यांई मनके साथ थी सर्च 
आत्तमाका संबंध है । ताकेविपे यह निश्चय 
होगें नहीं । जो कॉनसा मन किस 


आत्माका हैं। किंतु सबेआत्माके सवेमन 
हुगचाहिये । 

२ लैस इद्विय बी सर्वआत्माके सबंही 

-  होबंगे। 

३ बाहरिके पदार्थनविंपे “यह मेरा है। 
यह आओऔरका है” ऐसा व्यवहार बी 
शरीरनिमित्तक है । सो शरीर सबेः 
आत्माके सभे हैं| यात बाहरिके पदार्थ 
बी सर्वआत्माके सर्व हुएचाहिये | और 





बा 2 





॥ २९५९ ॥ सबंब्यापक । 


॥ ४०० ॥ सर्वभाद्मका व्यापकवस्तुर्स मित्र 


सर्व परिच्छित्न देह इंद्रिय मत परमाणु आदिक बच्तुन- 
से संयोग है। यह इस वाक्यका अर्थ है ॥ 


२२० 


॥ “मैं कौन हूं!” इस अगुधदेवके प्रश्षका उत्तर | ३४०-३६५ ।॥ [ विचारखागरे 





. 


अहंबुद्धि औ ममबुद्धि होवे ता आत्माका सो 
शरीर है, सो अहंबुद्धि औ ममबुद्धि एक है। 
यासें से आत्मामें रहे नहीं । किंतु एकघमे 
एकही धर्मीविषे रहेंहे । यातें एकही आत्माका 
शरीर है । जा आत्माका जो शरीर है ता 
शरीरके संबंधी मनईद्रिय औ बाहरिके पदार्थ 
ता आत्माके हैं । यातें व्यापक नाना आत्मा 
अंगीकार करनेमें बी दोप नहीं | 

सो बात्ती बी बने नहीं। काहेंतें? य- 
व्यपि अहंबुद्धि एकदेहमेँ एकही आत्माझू होवेहे 
लथापि सो न्यायमतमैं बने नहीं | किंतु सर्व- 
आत्माऊ एकदेहमें अहंबुद्धि हुईचाहिये। काहेंतें 
न्यायमतमं बुद्धि नाम ज्ञानका है सो ज्ञान 
आत्मा औ मनके संयोगतें होवैहे सो मनके 
साथि संयोग सर्वआत्माका है । यातें मनके 
संयोगसे जैसें एकआत्माऊ अहंबुद्धि 
होबेहे लैसें एकदेहमें स्वेआत्मां अहंबुद्धि हुई 
चाहिये । 

जो ऐसें कहेः-यद्यपि मनका संयोग 
तौ स्वेआस्मासें है तथापि जा आत्मामैं ज्ञानका 
जनक अच्दष्ट है ता आत्माऊूंही अहंबुद्धि होवेंहे । 

तो थी सर्वेकूंही ज्ञान हुवाचाहिये। काहेंतें ! 
जो व्यापक नाना आत्मा अंगीकार 
एकशरीरकी झुभअशुभक्रियातें शरीरमें स्थित 
स्वेआत्मामैंही अद्ृष्ट हुये चाहिये | यह वात्तो 
पूरे कही आये; यातें व्यापक जो नाना आत्मा 
अगीकार केरें तो एकदेहमें सबेझू सुखदुःखका 
भोग हुया चाहिये । ह 

यातें ब्यॉपक नाना को भोक्ता आत्मा हैं 


तौ दोनूं स्थानमें 


थह न्यायका सिद्धांत समीचीन नहीं । औ- 


॥ ३४७ ॥ हमारे सिद्धांतमैं तौ कत्ती भोक्ता 
अंतःकरण है, सो अंतःकरण नाना हैं । व्यापक 
ओऔ अशु नहीं । किंतु शरीरके समान ता 
अंतःकरणका परिमाण है ॥ दीपकके प्रकाशकी 
न्यांई बडे शरीरऊू प्राप्ति होगे, त़ब अंतःकरण 
का विकास. होवैंहे औ न्यूनशरीरमें संकोच 

। यह वात्तों सिद्धांतिंदुके व्याख्यानमें 
मधुसूदनस्वामीने प्रतिपादन करीहे ! जा 
अतःकरणका जा शरीरसें संबंध है ता अंतःकर- 
णहूं ता शरीरसें भोग द्ोवैहे 

जो 752 कु व्यापक अंगीकार करें तौ 
सबेशरीर सर्वके होवें औ भोग थी सबेहूं होवे, 
सो व्यापक अंतःकरण नहीं । यातैं दोष 
नहीं ॥ ओऔ अआअंतःकरणऊ अणु अंगीकार करें 
तो शरीरके एकदेशमेँ अंतःकरण रहैंहे ऐसा 
अंगीकार करना होवैगा वात्तों बने 
नहीं । काहेंदें! जो एककालमैंही पाद औ 
मस्तकमें कंटकवेघ होने तो दोनू स्थानमैं एक- 
ही कालमें पीडा होपेहे । सो नहीं हुईचाहिये ! 
काहेतें? जो अंतःकरण अण होबे तो 
स्थानमें एककालमें रहे । यातें जा स्थानमें 
अंतःकरण होवे ता स्थानमैंही पीडा हुईचाहिये। 
नहीं ॥ * ४ 

यातें अंतःकरण अशु औ व्यापक नहीं; 
किंतु शरीरके समान है। यातैं कोई दोष नहीं | 

अणु औ व्यापक विलक्षण जो है, ताइंदी 
सध्यसपरिसाण कहेंहें ॥ 

॥ ३४८ ॥ [पूर्वपक्षीः-] न्यायमतमें किसी 
नवीनने ऐसा अंगीकार कियाहै 





॥ ४०१ )| जैसे नानाघटकूं व्यापक कहना 
निष्फल हे चैसें देहदेहविषेही करती मोक्ता- नाना 
साब्माकूं व्यापक कहना निष्फक है। 


किया नानाअंतःकरणके अंगीकार किये भोगकी 
असेकरकी सिद्धितैं व्यापकभात्माकं नाना कहना 
निष्प्रयोजन है || 


पछस्तरंगः ६ ] 


| न्‍्यायमतके आत्माका कथन की खंडन ॥ 


र्र्१्‌ 








व्यापक नहीं, यातें भोगका संकर नहीं॥ 

२ अणु थी नहीं, यांतें दोखानम पीडाका 

असंभव थी नहीं । 

किंह जैसे वेदांतमतम अंतःकरण मध्यम- 
परिमाण है लैसें आत्मा बी मैंव्यमपरिमाण 
है, ताकेविप चतुदेशगुण रहह । 

॥ ३४९ ॥ [ सिद्धांती-] सो थी 
समीचीन नहीं । कातें १ 

१ जो आत्माकूं संकोचविकासवाला अंगी- 
कार करें तौ दीपकी ग्रभाकी न्‍यांई आत्मा 
विकारी औ विनाशवाला होवेगा | यातें मोध- 
प्रतिपादक शास्त्र औ साधन निष्फल होंगे । औ- 

२ मध्यमपरिसाण अंगीकार करिके संकोच- | 
विकास अंगीकार नहीं करें तो कौनसे शरीरके : 
समान आत्मारंं अंगीकार करें, यह 
निश्चय होने नहीं ॥ 

2 जो मलुप्यशरीरके समान अंगीकार करें 
तो जब आत्मा हस्तीके शरीरहूँ प्राप्त होने, 
तब सर्वशरीरमें आत्मा नहीं होवैंगा । यांतें जा / 
देशमें हस्तीके आत्मा नहीं हैं ता देशमें पीडा 
नहीं हुईचाहिये | औ--- 

४ हस्तीके शरीरके समान अंगीकार करे तौ 
तासें औरशरीर घड़े हैं, तिन्हके एकदेशर्मे 
पीडा नहीं हुईचाहिये औ सर्चसें बड़ा किसीका 
शरीर है नहीं | जाके समान आत्मा अंगीकार 
करें । औ--- 

५ सर्चसें बडा विरादका शरीर है; ताके 





१ आस्मा नाना हैं, करो भोक्ता हैँ।।आत्माका सर्वशरीरसें संत्रंध होवैगा, ताके- 


विंपे पूर्वदीप कहेही हैं। औ-- 
यह नियम हैं।-जो मध्यमपरिमाणवस्तु 
होते सो शरीरकी न्यांई अनित्य होपेहे। 
यातें आत्मा वी अनित्य होनैगा औ अंतः- 
क्रणका ते हमारे मत ज्ञानतें नाश होवेहे। 
यातें अनित्य है। मध्यमपरिमाण अंगीकार 
कियेस दोप नहीं ॥ 
इसरीतिस नवीन तार्किकका मत थी समी- 
चीन नहीं । औ-- 
॥ ३५० ॥ [ पूर्वपक्षीः-] जो कोई ऐसे 
कहे;-- आत्मा नाना हैं औ अणु हैं । 
[ सिद्धांतीः-] सो वारती थी चने 
नहीं । काहैतें ! 
१ जो आत्माऋँ कर्ततामोक्ता अंगीकार करें 
तो अंतःकरणके अणुपक्षम जो दोप क्या 
सो दोप होवैगा || औ-- 
२ क्तामोक्ता अंगीकार नहीं करें तो 
नानाआत्मा अंगीकार निष्फल होबैगा । 
एकही व्यापक सर्वेशरीरमें अंगीकार करना 
योग्य हैं। औ-- 
कर्तताभोक्ता अंगीकार नहीं करें तो अपने 
सिद्धांतका थी त्याग होवेगा । काहेंते ! अणु- 
बादीका यह सिद्धांत है?-जशानसखदुख- 
धर्मसं आदिलेके आत्माके धम्म हैं। याते जो 
आत्माऋईं अणु अंगीकार करें तो जा शरीर- 
देशमें आत्मा नहीं है, सो देश श्ततसमान है। 
ताकेविय पीडादिक नहीं हुईचाहिये ॥ 
॥ ३५१ ॥ और जो ऐसे कहैः- 


समान जो आत्मा अंगीकार करें तो विरादके | यद्यपि आत्मा तौ शरीरके एकदेशमें है। परंतु 


शरीरके अंत्रभूत सर्वशरीर हैं। यातें 





सर्व- | कस्तूरीके गंधकी न्यांई ताका ज्ञान सारे शरीरमें 





]9०२ इहहां यह रहस्प है:--जापैं शरीरके | संयोग है! यातैं मध्यमपरिमाणवाले जात्माविष वी 
संतगेत भनईप्रियभ[दिक सर्वअत्पपदार्थनसैं आत्माका | न्यायसंप्रदायदक्त व्यापकका छक्षण संभवेदे | 


२२२ 


॥ “मैं कौन हूं?” इस अगशृधदेवके अश्षका उत्तर | ३४०-३६५९ |॥ 


[ विचारसागरे 








व्याप्त है। यातें सर्वशरीरविंष अनुकूलग्रतिकूलके | जो अंगीकार करें । तो किसी सुख औ 


संबंधरकूं अनुभव कहेंहें 

सो बी बने नहीं। काहेंतें! यह नियम 
हैः-जितने देशमें ग्णवाला रहे तासें बाहारि 
गुण रहै नहीं । किंतु गुर्णीमैंही गुण रहैहे 

घटादिकनतें बाहरि रहे नहीं, 

आत्मासें धाहरि ज्ञान बी बने नहीं। ओ कस्तुरीके 

सूक्ष्ममाग जितने देशमें व्याप्त होवें, उतने 
देशमेंही गंध व्याप्त होबेंहे। यातें कस्तुरीका 
चृष्टांत बी बने नहीं | यातें “आत्मा अणु है” | 
यह पक्ष थी बने नहीं ॥ औ--- 

कहूँ श्रुतिमैं आत्मा अत्यंतअणुस बी अणु जो 
कह्मयाहै सो दु्विज्ञेय है, यातें कह्माहै॥ जेसें 
अत्यंत्अणुवस्तुका मंददृष्टिपुरुपकं ज्ञान होवे 
नहीं । लैसें बहिसेखपुरुपकूं आत्माका वी ज्ञान 
होवे नहीं । यातें अणुके समान है। यह श्रुतिका 
अभिश्राय हैं औ “ आत्मा अणु है ” 
यह अभिम्राय नहीं । काहेंतें ! बेंहुतस्थानमैं 
व्यापकरूप आपही वेदने ग्रतिपादन कियाहे। 
यातें अणु नहीं ॥ 

इसरीतिसें “ व्यापक तथा मध्यमपरिणाम 
अथवा अणुआत्मा नाना हैं” यह कहना 
संभवे नहीं ॥ 

॥ श५२ ॥ “पैरिशेपतें एक व्यापक आत्मा 
है, ताकेबिपि घमेअधम सुखदुःख औ बंधमोश् 

॥ ४०३ ॥ “अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌?” 
या श्रुतिका यह अथ है 

१ पृथिचीतें जल सूक्ष्म है औ व्यापक है | 
जलछतें तेज सूक्ष्म है औ व्यापक है। 
तेजतें वायु सूक्ष्म है औ व्यापक है | 
चायुर्ते आकाश सूक्ष्म है औ व्यापक है । 
आकाझात्तें माया सूक्ष्म है औ व्यापक है | 
मायातें आत्मा सूक्ष्म है औ व्यापक है| औ 
इत्यादि श्रुतिनविष आत्माकी खर्चतें सूक्ष्मता 
ओऔ व्यापकता कहीहै ॥ 
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किसीऊूं दुःख, किसीकूं बंध, किसी मोक्ष, 
ऐसा व्यवहार नहीं होवेगा | यातें धर्मादिक 
बुद्धिके धर्म हैं ॥ 


यद्यपि बुद्धि जड है। यातें ताकेविप थी 


तैंसें | धम्नेसुखादिक बने नहीं। तथापि आरत्माक्े 


धरम नहीं है।इस अभिम्रायर्ते बुद्धिके धर्म. 
कहियेंहेँ औ “वबुद्धिके धर्म हैं” याकेविप 
अमिम्राय नहीं ॥ 
बुद्धि औ सुखादिक आत्मामेँ अध्यरू हैं॥ 
१ जो वस्तु जामें अध्यस्त होवें, सो तामें 
परमाथसें होने .नहीं । जैसें सर्प 
रज्जुमं अध्यस्त है, सो परमार्थसें रज्जमें 
है नहीं ॥ लैसें बुद्धि औ सुखादिक 
आत्मामें हैं नहीं ॥ ओ 
२ अध्यस्तवस्तु बी किसीका आय होने 
नहीं | यातें बुद्धि बी सुखादिकनका 
आश्रय है नहीं | प्रंतु-- 
2 ४ तो शुद्धचेतनमैं अध्यस्त 


(२) अंतःकरण अज्ञानउपहितमें अध्यरत 


हैं । ऑ-- 
(३) अंत;करणडपहितमैं.. घर्मेअधमे 
* सुखदुःख बंधमोक्ष अध्यस्त हैं. ॥ 
इसरीतिसें आत्मामैं धर्मादिकनके अधिष्ठान- 
यह अथे उपदेशसहस््रीम_भगवानभाष्यकारनै 
प्रतिपादन कियहै. जौ तिसके अछुसार हमने 
विचारचंद्रोदयकी . दशमकछाविषै. युक्तिस॒हित 
लिख्याहै । यातें ' आत्मा अणु है” यह कथन 
निष्फल है| 


॥ ४०७ ॥ बहुतमर्थनके प्राप्तहये अन्‍्योके 
निषेध भये अवशेष रहे एकजर्थविंब जो निश्रय होने 
सो परिशेष कहियेहै | तिसपरिशेषतें || 





पष्ठस्तरंगः &| 


हे 3. ४. 
॥ भात्मा एक व्यापक हैं | आत्मा सत्‌ है | 





पनेका अंतःकरण उपाधि हैं । यातें अंतर- 
करणके धर्म कहियेह ॥ 

॥ ३५३ ॥ जो अंतःकरणविशिष्टम धर्मो- 
दिक अध्यस्त कहें तो बने नहीं । काहेंते १ 
विशेषणयुक्तका नाम विशिष्ट है ॥ धर्मोदिक 
अध्यासका अधिष्ठान जो आत्मा, ताका 
अंतःकरण जो विशेषण अंगीकार करें तो 
अंतःकरण बी धर्मसुखादिकनका अधिष्ठान 
होवैंगा ॥ सो वार्ता बने नहीं। काहेंतें! मिथ्या- 
बस्तु अधिष्ठान होवे नहीं । यातें आत्मामैं धमो- 
दिकमके अध्यासका अंतःकरण विशेषण नहीं। 
किंतु उपाधि है ॥ 

१ उपाधिका यह स्वभाव हैः- आप 

तटस्थ होयके जितने देशर्स आप होने । 

उतने देशम खित बस्तुकू जनावै ॥ औ- 

२ विशेषणका यह स्वभाव है:- 
जितने देशर्म आप होगे उतने देशमें स्थित 
घस्तुर अपने सहित जनाब ॥ 

१ विशेषणवानकू विशिष्ट कहेंहें। औ- 

२ उपाधिवालेकू उपाहित कहहें ॥ 

इसरीतिस अंतःकरणविशिष्टमं जो धमोदि 
अध्यस्त कहें तो जितने देशमें अतःकरण हैं 
ता देशमें स्थित चेतनभाग औ अंतःकरण 
दोनूवाझं अधिष्ठानता होवे।सो अंतःकरण आप 
भी अध्यस्त है | यातें अधिष्ठान बने नहीं 
इस अभिम्रायत जतःकरणउपहितमें धरमोदिक 
अध्यस्त कहे ॥ 

यातें “जितने देशमें अंतःकरण है उतने 
देशमें स्थित चेतनभागमाज्रम अधिष्ठानता है ! 
अतःकरणमें नहीं ” यह वात्तो चनेंहे ॥ 

॥ ३५४ ॥ लैसें अत्ःकरण वी अज्ञान- 
उपहितम अध्यस्त है | अज्ञानविशिष्टमें नहीं ॥॥ 


इसरीतिस अध्यस्त जो धमोदिक तिन्ह- |, 


का अधिष्ठान आत्मा है ॥ 


ईश३ 





१ अध्यासके अधिष्ठानपनंकी अंतःकरण 
उपाधि है। यातें बुद्धिके धर्म कहहें। औ- 

२ अविवेकर्स अंतःकरण-आत्मा दोलनूंबां- 
विंपे श्रतीत होबेहे। यातें अंतःकरण- 
विशिष्ट जो प्रमाता, ताके धर्म कहेंहें । 

१ घर्मादिक अंतःकरणके धर्म होपें। . 

२ अंधवा अंतःकरणविशिष्टम्रमाताके धर्म 
होगें । 

३ अथवा रज्जूसप, स्वभके पदार्थ, गंधर्च- 
नगर, नमनीलताकी नन्‍यांई किसीके 
धर्म ना होवे। 

सर्वग्रकारस आत्माके धमे नहीं ॥ 

* यद्मपि आत्मामैं अध्यस्त है तथापि जो 
वस्तु जाम अध्यस्त होवे सो ताहीमें परमार्थ- 
सें होने नहीं। यातें रागठ्ेप, धरम अधर्म, 
सुखदुःख औ वंधमोक्ठसं रहित एकव्यापक 
आत्मा है ॥ 

अध्यस्त नाम कल्पितका है ॥ 

॥ ३५५ ॥ आत्मा सत्‌ है॥ 

सो आत्मा सत्‌ है ॥ 

१जा वस्तुका ज्ञानतें अभाव होवे सो 
असत्‌ कहियेहे ॥ 

२ जाकी निश्त्ति किसी कालमें बी नहीं 
होगे सो सत्त्‌ कहियेहै ॥ 

सर्वपदार्थनका औ तिनकी निवृत्तिका 

आत्मा अधिष्ठान है| 

जो आत्माकी निध्ृृत्ति होगे तौ ताका 

औरअधिष्ठान कद्या चाहिये । काहेतें !-- 

- १ झात्यमें निवृत्ति होबै महीं || 

२ जो आत्मा औ ताकी निवृत्तिका अन्य- 
अधिष्ठान अंगीकार करे तो ताका 


- - इसरीतिसें अववेस्था होवेगी।। और- 


औरअधिष्ठान अगीकार करना होबैगा 


१5१४ 








॥ “मी कौन हैं” इसे अगृधदेवके प्रक्षकां उतरे || ३४०-३६९ ॥ [ विचारखागरे 








आत्माकी जो निदृत्ति अंगीकार 

यह पूछेहैः- १ जो आत्माकी निवृत्ति 

, अनुभव क्रीहे ! २ अथवा नहीं? 

« १ जो ऐसें कहैः-अलुभव करीहे। 
. सो बने नहीं । काहेंतें! जो अजुसव करने- 
वाढा है सोई आत्मा है औ अपना स्व- 
रूप है, ताकी नियृत्तिका असुभव अपने मस्तक- 
छेदनके अनुभवसमान है! यातें आत्माकी 
निबत्तिका अनुभव बने नहीं॥ औ-- 

२ ऐसे कहै जो$- आत्माकी निबृत्ति 
तौ होवेहे | परंतु ताकी निवृत्तिका अनुभव 
किसीई नहीं ॥ 

तौ यह चात्तों सिद्ध हुऔ। जो आत्माकी 
निवृत्ति तो होवे नहीं । काहेतें ! जो वस्तु 
किसीने अनुभव नहीं करी, सो व॑ध्यापृत्रके 
समान होवैहे। 

यातैं आत्माकी निवृत्ति होवै नहीं । याहीतें 
आत्मा सत्‌ है॥ औ-- 

॥ ३१५६ ॥ आत्मा चित्‌ (चैतन्य ) है 
॥ ३५६-३५९ ॥ 

आत्मा चित्‌ है ॥ 

अकाशरूप जो ज्ञान सो चिंतू कहियेहे ॥ 

१ जो अग्रकाशरूप आत्मा अंगीकार 


तो अनात्मजडबस्तुका अकाश कदे होवे | जो अनित्यचस्तु होवे सो जड 


नहीं ॥ 

२ जो अतःकरंण औ ईद्रियनस पदाथनका 
प्रकाश कहें तो बने नहीं। काहेंतें! अंतः- 
करण औ इद्रिय परिच्छिन्न हैं । यातें 
कार्य हैं॥ 

१ जो परिच्छिन्न होवे. सो घटकी न्यांई 


॥ ४०८५ | अछुप्तप्रकाशकूं चित कहैंदें ॥ 
चेतनरूप ज्ञाचका छोप नहीं है | इस. अर्थविषे यह 


करै, . कार्य होवैंहे ओ अंतःकरण ईद्विय वी 


,परिच्छिन्न है, यातें काये हैं ॥ 

२ देशकालतें 

जिछिन्न कहियेहै ॥ 

३ जो काये होवें सो जड होवैहे ॥.|“*« 

अंतःकरण औ इंद्रिय बी जड हैं । तिनतें 
किसी वस्तुका श्रकाश बने नहीं । यातें जो 
आत्मा सर्वका प्रकाश करेंहे। सो प्रकाशरूप 
है ॥ और-- 

॥ ३०७ ॥ जो ऐसे कहैंः-आत्मा 
ग्रकाशरूप नहीं किंतु आत्मा तो जड है औ 
ताकेविषे ज्ञानभुण है, ता ज्ञानतैं आत्मा औ 
अनात्माका अकाश होवैहे।॥ ताऊू यह पूछेहें!- 
१ आत्माका ज्ञानगभुण नित्य है? २ अथवा 
अनित्य है? 5 

१ जो नित्य कहैं--- 

तो आत्माका स्वरूपही ज्ञान सिद्ध होवैगा | 
काहेतें! यह नियम है।-जो आत्तमामं 
भिन्न होवै, सो अनित्य होवैंहे ॥ जो श्ञानई 
आत्मास भिन्न अंगीकार करें तो अनित्यही . 
होवेंगा । यातें नित्य मानिके आत्मासे भिन्न 
ज्ञान हैं। यह कहना बने नहीं | औ-- 

२ जो अनित्य अंगीकार करैं-- कक 

तो घटादिकनकी नन्‍्यांई जड ॥ 
। यादें 
“जान अनित्य है” यह कद्दना बने नहीं किंतु 
ज्ञान नित्यही है ।॥ सो नित्यज्ञान आत्मस्वरूपही 
है॥ जो अनित्य अंगीकार फरें तो कदाचित्‌ 
आत्मामैं ज्ञानं होने ओ कदाचित्‌ नहीं। 
थातें आत्मासें भिन्न बी ज्ञान होने औ नित्य 
अंगीकार कियेसें तौ मिन्न होवै नहीं ॥ 


भुति हैः-दृष्ठाकी (खरूपभूत) इष्टिका छोप 
(नाश) नहीं है। अविनाशी होनेतें |! 


जाका अंत होवे सो परि- , 


५ 


प्ठस्तर॑गः ६ ] 


॥ आत्मा चित्‌ है । आत्मा आनंदरूप है ॥ 
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जो मुण होने सो गुणवान्‌विष कदाचित्‌ रहे 
ओऔ कदाचित्‌ नहीं वी रहे । जैसे बस्रका 
नीलपीतशुण कदाचित्‌ रहे ओ कदाचित्‌ नहीं 
रहै, यातें जो ग्रण होबे सो आगमापायी 
होवेहे ॥ औ-- 

ज्ञानकूं नित्यता होनेतं आगमापायी है नहीं 
यातें आत्माका स्वरूपही ज्ञान है । औ- 

॥ शष८ ॥ ज्ञानकूं' अनित्य कहें ता 
(इंद्रिय अथवा अंतःकरणसे ज्ञान उत्पन्न होवेहे' 
यह कहना होवेगा | 

सो बने नहीं । काहेतें ! सुपुप्तिम इंद्रियादिक 
तौ हैं नहीं औ सुखका ज्ञान होपैहे सो नहीं 
हुवा चाहिये | 

जो सुपुप्तिम सुखका ज्ञान अंगीकार नहीं 
करें तौ 8 ५ पा सोया यह 
सुपुप्तिके सुखकी स्थछति होवेहे, 
हुईचाहिये जा वस्तुका पूर्व ज्ञान होवे 
ताकी स्घृति होवेहे ओ अजज्ञातवस्तुकी 
स्वृति होगे नहीं ओ सुपृत्तिके सुखकी जागिके 
स्थृति होनेहे, यातें सुप्रप्तिमं सुखका ज्ञान होवै- 
है। (28: जनक इंद्रियादिक सुपृप्तिम हैं 
नहीं । यांतें नित्य है | 

ज्ञानकूं त्यागिके आत्मा कदे वी रहे नहीं, 
थातें ज्ञान आत्माका स्वरूप है। जैसे उप्णताकू 
झागिके अग्नि कदे थी रहै नहीं, 
उप्णता बहिका स्वरूप है, लैसें ज्ञान वी 
आत्माका खरूप हैं। जो आगमापायी होचे 
सो गुण होवेंहे । उपष्णता औ ज्ञान आगमा- 
पायी हैं नहीं, यातें अम्रि औ आत्माके 
खरूप हैं । 

॥ ००६ ॥ जातैं एकही विषयतें किसीकूं सुख 
होनैहे औ किसीकूं दुःख होवैहे । यातें सो विषय 
नियमते अपनी इच्छांतें रहित किंवा इच्छासहित 


सर पुरुषनकूं सुखका हेतु नहीं । किंतु विषयकी 
वि. सा. ९६ 





जो बस्तु कदाचित्‌ होें औ कदाचित्‌ 
न होवे सो आगमापाथी कहियेहे | 

॥ 3 ॥ उत्पत्ति ओ विनाश अंतःकरणकी 
चत्तिके होवेहें, ज्ञानके नहीं ॥ 

१ आत्मस्वरूप जो ज्ञान है सो पविशेप- 
व्यवद्वारका हेतु नहीं । किंतु ज्ञानसहित बृत्ति 
अथवा इत्तिसें आरूढ ज्ञान व्यवहारका हेतु 
है। यह अवच्छेद्वयादकी रीति है | औ- 

आमभासवादमें आभाससह्ित बघृत्तिसें 
व्यवहार होवेहं । आभासद्वारा अथवा साक्षातृ- 
बृत्तिदारा आत्मस्वरूपज्ञानसेही सर्च व्यवहार 
सिद्ध होवेह । नहीं तो होने नहीं । 

इसरीतिस सर्चका प्रकाशक ज्ञानस्वरूप 
आत्मा है। यातें चित्‌ है। औ--- 


॥ ३६० ॥ आत्मा आनंदरूप है 
॥ ३६०-३६३ ॥ 


आत्मा आनंदरूप है। 

जो आत्मा आजनंदरूप नहीं होबे तौ 
विपयसंवंधर्स स्व॒रूपआनंदका भान होजैंहे, 
सो नहीं हुयाचाहिये | विपयमें आनंद नहीं | 
यह बातो पूर्व कहीहै। - 


जो विपयमें आनंद होवे तो जा विपयत्तें 
एकपुरुपक सुख होगे तासेंही अन्य दुःख 
होवेह । जेसें अभिके स्पशेतें अम्रिकीटकूं औ 
सर्पंसिहके रूप देखनेंतें सपनीसिंहनीकं आनंद 
होवेहे औ अन्यपुरुपनकूं दुःख होवेंहे सो 
नहीं हँयेचाहिये ओ सिद्धांतमें तो अमिकीटर 
इच्छासहित पुरुषकूंही अपनी प्राप्ति इच्छाके 
तिरस्कारद्वारा अंतसुख भई वृत्तिमें प्रियमोदप्रमोदके 
पवोयरूप आत्मखरूप आनंदके प्रतिबिंबमें निमित्त है | 
यातैं विषयमैं जानंदकी कारणताका व्यमिचार है | औ-- 


श्शेटट 


॥ “मैं कौन हूं” इस अगृधदेवक प्रश्मका उत्तर || ३४७०-३६५ ॥ [ विचारसागरे 








अभिस्पशकी इच्छा होवै, तब चंचल 
बुद्धिम स्वरूपआनंदका भान होवे नहीं | अग्नि- 
संबंधतें क्षणमात्र इच्छा दूरि होयके निश्वल- 
बुद्धिमें स्वरूपआनंदका भान होवेहे । अन्य- 
पुरुषनझ अभिसंबंधकी इच्छा है नहीं किंहु 
अन्यपदार्थनकी इच्छा है। तिन पदार्थनकी इच्छा 
अग्निसंबंधस दूरि होगे नहीं, यातें चंचल- 
अंतःकरणमें अग्निसंबंध्स आनंद होवे नहीं । 


याकेविपै-- 

॥१६१॥ चह हांका होवैहैः--जो 
इच्छारूप अंतःकरणकी घृत्ति है सो तो विपर 
आपसे नाशऊकूं ग्राप्त होयगई औ अर2त्तिका 
कोई निमित्त है नहीं, यातें उत्पत्ति हुई नहीं 
ओऔ बुचिसें विना स्वरूपआनंदका भान होवे 
नहीं; यातें विषयमेंही आनंद है ॥ 

सो हांका बने नहीं । काहेतें 

१ यद्यपि इच्छारूप तो अंतःकरणकी 
धृत्तिका अभाव है सो इच्छारूप वृत्ति होवे तो 
: थी ताकेविषे आनंद प्रकाश होवे नहीं। 
फाहेंतें सब ति राजस है औ आनंदका 
प्रकाश होवैंहे | तथापि वांछित- 
पदार्थ जो मिल्याहै ताके स्वरूपकू विषय 
करने वास्ते. जो ज्ञानरूप अंतःकरणकी वृत्ति है 
सो सात्विक है । काहेंतें ! सत्वगुणसें 

होवेहे यह नियम है। ता सात्विक वृत्तिमें 
आनंदका मान होवेंहे | परंतु सो ज्ञानरूप चृत्ति 


विषयकी प्राप्तिसें किंवा एकांतदेशके सेबनतें 
होता जो है इच्छाका अभाव, सो प्रतिबिंबरूप 
सुखका नियमित कारण है । . 

जो जात्मा आनंदरूप नहीं होने तो अंतमुखः 
पृत्तिबिष जो आन होषैंदे सो नहीं हया चाहिये । 
यातैं जात्मा भानंदरूप है | यह सारे प्रकरणका 
निष्कप ( निचोड ) है | 


ज्ञान ट च् स्व 
मं ज्ञान अत्यंत अव्यचहित है, यातें पुरुषई ऐसी 


बहिसैख है | ताके पृष्ठभागमैं खित जो अंत 
क्रणउपहित चेतनस्वरूप आनंद, ताका तिस 
चुत्तिसें ग्रहण होवे नहीं । यातें चिपयउपहित 
चेतनरूप आनंदका भान होवेंहे, सो विपय- 
उपहितचेतन आत्मासें मित्र नहीं। यातें आत्मा- 
नंदकाही विपयमें भान कहियेहे .॥ ता ज्ञानरूप 
वत्तिविष विषयके साथ नेत्रादिकनका संबंध- 
ही निमित्त है 


२ अथवा ज्ञानरूप जो बहिसुखबृत्ति ताप 
अन्यअंतरुर्बत्ति होबेहे | ताकेविपे अंतःकरण- 
उपहितचेतनरूप आनंदकाही भान होयेंहे। 
यह उत्तमसिद्धांत है । ता वृत्तिकी उत्पत्तिमेँ 
इच्छादिकनका अभावही निमित्त हे । जैसे . 
इच्छादिकनतें रहित जो एकांत्मोँ उदासीन- 
पुरुष. खित है, ताकू बहिसेखज्ञानरूपतें कोई बृत्त 
होवे नहीं । आनंदका भान होवैंहे । याएें 
इच्छादिकनके अभावरूप निमित्ततें अंवर्सुखदृत्त 
आनंद ग्रहण करनेवाली होवैहे । तासें वांछित 
विषयके लाभसें इच्छादिकनका अभाष होनेंतें 
शानसें अनंतर  अंतर्मुखवृत्ति होपेहे । 
तिसतें अंतःकरणउपहित आनंदकाही ग्रहण 
होबेहे । रे ह 

सो स्वरूपआनंदका ग्रहण औ विपयका 


आंति होवैहै।--“मेंने विषम आनंद अछुभव 


॥ ४०७ ॥| एकांम्रतायुक्त सालिकीबृत्ति ।:याही- 
कूं: मियमोद जौ प्रमोद्चृत्ति बी कहते ।. 

॥ ४०८ ॥ जैसे श्वान हडीकूं चाबतहै, -तिस 
करि अपने मुखके मसोडेआदिक टूटे. अन्यवनसैं 
रुघिर निकसताहै ताकूं-प्राशन करिके यह रुधिर 
सुशकूं हड्डमैंसें प्रात्त मयाहै” ऐसे मावताहै । कैसे 
वांछित विषयकी प्राप्तिरूप निमित्त्से इच्छाकी मिवृत्ति 


पष्टस्तरंगः ६] 





कियाहै” । ग्रेथंसपक्षस यह पक्ष उचम है। 
काहेंते ? जो विपयका ज्ञानरूप इत्ति है तासे 
अंतःकरणउपहित आनंदका तौ भान बने नहीं। 
यांतें विषयउपहित आनंदका भान होवैंगा तो 
मार्ग घृक्षका जो ज्ञानरूप घृत्ति है, सो वी 
सात्विक है। तास बी बृक्षउपहित चेतनस्वरूप 
आन॑ंदका भान हुवा चाहिये । पैसे सर्वेज्ञानसें 
ज्ञेयठपहित चेतनरूप आनंदका भान हुवा चाहिये, 
यातैं अनात्मवस्तुका ज्ञानरुप जो वहिशुखबत्ति 
' तासं ज्लेययपहित चेतनखरूप आनंद्का ग्रहण 
होथे नहीं । 

इसरीतिस विपयके संबंधरस आत्मस्वरूपानैद- 
का भान होवेहे | जो आत्मा आनंदरूप नहीं 
होदे तों विपयसंबंधर्स आनंदका भान बने 
नहीं । यांत आत्मा आनंदरूप है ॥ औ--- 

॥ २६२ ॥ आत्माका संबंधी जो वस्तु है 
ताकेविप प्रेम होवेहे। तासे सन्निहितमं अधिक 
प्रेम होवेहे।। इसरीतिंस वाहिरबाहिरके पदार्थनकी 
अपेक्षात अंतरअंतरके पदार्थनर्म॑ अधिक- 
प्रीति है । 

१ परंपरात आत्माका संबंधी जो पएच्चका 

मित्र तामें प्रीति होवेहे । 

२ पृत्रके मित्रकी अपेक्षार्ते पुतञ्नसें अधिक- 

प्रीति होने है ॥| ऑ-- 
द्वारा अंतमुंख भई दत्तिविंष प्रतित्रिधित खरूप- 
आनंदका अनुभवकरिके “मैंने विपयमें आनंद अनुभव 
कियाहै”” ऐसी अविवेकी पुरुषकूं भ्रांति होवैहै | 
तिस भ्रांतिकरि सो फेर बी अधिकअधिक विपयकी 
ंप्तिके निमित्त प्रयत्न करताहै. जौ विवेकी- 
पुरुषकू उ्तश्नांति नहीं है | यातें सो निरुपाधिक, 
आनंदकी प्राप्तिके निमित्त वेदांतबिचारआदिकविषे 
प्रयत्न करताहै ॥ 

१ यद्यपि विषयमेँ जो आनंदका भान होबैहै 
सो बी स्वरूपका आनंद है। तथापि श्वानकी 
खलडीबिये स्थित दुग्धकी न्‍्यांई निपिद्ध होनैतें सो 





| आत्मा आनंदरूप है ॥ 


२२७ 


३ पुत्रस थी स्थूलसध्सछारीरमें अधिक- 
प्रीति है । औ 

४ स्थृलसूृक्ष्मशरीरमें श्री. स्थूलंतं खब्मसें 
अधिक प्रीति है । 

पूर्वपूर्वसें उत्तरउत्तर आत्माके समीप हैं ॥ 

१ आत्माका आभास सूक्ष्मशरीरम है, 
आरमें नहीं । यातें आमासद्वारा 
आत्माका खक्ष्मदारीरसें संत्रंध है । 
औरस नहीं । 

२ स्थूलशरीरसें सूक्ष्मशरीरका संबंध है। 
यातें. स्थूलछारीरसें सूक्ष्मशरीरद्ारा 
आत्माका संबंध है. । औः 

३ पुञ्नसें स्थूलशरीरद्वारा संबंध है। औ 

४ पुत्रके मिचसें पुत्रद्धारा संबंध है। 

इसरीतिसें उत्तरउत्तर जो अत्माके समीप 
ताकेविये अधिक प्रीति है । 

जा आत्माके संबंध होनेतें पदार्थमें प्रीति 
होगे ता आत्मामैंही मुख्यप्रीति है औरपदार्थ- 
में नहीं । जैसे पुत्रके मित्रमैं पुत्रके संचंधर्स 

ओति है, यातें पुत्रमही श्रीति है, पुत्रके मित्रमें 

नहीं, सैसें आत्माके अधिकसमीपमें अधिक- 
प्रीति होवेंहे । यातें आत्माविषैदी सबकी 
औति है ॥ 

विपयानंद डपादेय नहीं । किंतु अनेकविक्षेपनका 
हेतु होनैतैं हेय है 

२ बिषयके अभावपूर्वक बिचारआदिक साधनतैं जो 
आनंदका भाव होपैहे सो सुवर्णआदिकके पात्रविष 
स्थित दुग्धकी न्यांई शाज्रविहित होनेतें उपादेय 
है ॥ 

॥9 ०९॥ “'विषयाकादरुत्तिस विषयठपदहित चेतन - 
रूप आनंदका भान होपैहै!”” इस प्रथमपक्षस ““अन्य 
अंतर्मुखइृत्तिवेष अतश्करणउपद्दित चेतनआनंदकादी 
भान होवैदे?? यह द्वितीयपक्ष उत्तम है । यहही पक्ष 
पूर्व चतुर्थतरंगविषे वी कहाहै | 


२२८ 








॥ “मैं कौन हूं” इस अगुधदेवके अइनका उत्तर || ३७०-३६९ ॥ 





[ विचारसागरे 
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सो म्रीति आनंदमें औ दुःखके अभावमें 
होवैंहे, औरमें नहीं। औरपदार्थनमें जो ग्रीति 
होवे सो आनंद ओ दुःखके अभावके निमित्त 
होवेंहे | यातें आनंद ओऔ दुःखके अम्राव्से 
औरमें प्रीति नहीं । यातैं सवकी श्रीतिका विषय 
जो आत्मा सो आनंदरूप है। औ-- 

हुःखका अभाव आत्मारूप है । कल्पितका 
अभआाव अधिष्ठानरूप होवेंहे । जैसें सर्पका 

भाव रज्जुरूप है यातें कल्पित जो दुःख ताका 
अभाव बी आत्मरूप है| 

इसरीतिसेँ आत्मा आनंदरूप है। औ-- 

॥ ३६३ ॥ न्यायमतम आत्माका आनंदग्गुण 
है सो समीचीन नहीं । काहेंतें 

जो आनंदगुणकू नित्य अंगीकार करें तो 

आगमापासी नहीं होवे । यातें आत्माका 
स्वरूपही आनंद सिद्ध होवेगा औ नित्यआनंद 
न्‍्यायमतमैं है वी नहीं ॥ औ-- 

अनित्य जो कहें, तो अलुकूलविषय औ इंद्वियके 
संबंध्से आनंदकी उत्पत्ति अंगीकार करनी 
होवैगी । यातें सुषुप्तिमं आनंदका भान नहीं 
छुवा चाहिये । काहेंतें ! सुषुप्तिम विषयका औ 
इंद्रियका संबंध है नहीं । यातें आत्माका 
आनंदगुण नहीं किंतु आत्मा आनंदरूप है। 

इसरीतिसे आत्मा सत्चित्आनंदरूप है ॥ 


॥ ३६४ ॥ सच्विदानंद परस्पर भिन्न 
नहीं ॥ ३६४-३२६५ ॥ 


सच्चिदानंद परस्पर भिन्न नहीं किंतु 
है। जो आत्माके गुण होवें तो परस्पर 
भिन्न थी होंवें । ओ आत्मस्वरूप है । यातें 
भिन्न नहीं | 

१ एकही आत्मा निइ्चत्तिरहित है। यातें 
सत्‌ कहियेहै। जौ 


सो 
एकही 


३ 


२ जडसें विलक्षण अकाशरूप है | यातें - 
चिल्‌ कहियेहे | औ-- 
३ दुःख्से विलक्षण मुख्यप्रीतिका विषय है। 
यातें आनंद कहियेहै | 
जैसें उष्णप्रकाशरूप अभि है तैसें स्िंत्‌- 
आनंदरूप आत्मा है। ओ-- 
सच्ित्आनंदस्वरूपही शास्रमें ब्रह्म कब्ाहे |. 
यातें अह्मस्वरूप आत्मा है ॥ औ-- 

ब्रह्म नाम व्यापकका है । है 

१ देशतें जाका अंत नहीं होने सो व्यापक 
कहियेहे । तासें आत्मा जो भिन्न होवे तौ 
देशतें अंतवाला होवैगा ॥ 

२ जाका देशवतें अंत होवे ताका फालसें थी 
अंत होवेहै”! यह नियम हैं । यातैं अनित्य 
होवेगा ! जाका काल्‍ूसें अंत होबे सो 
अनित्य कहियेहे । यातें ब्रह्मसें मित्र आत्मा 
नहीं ॥ औ-- 

आत्माैं भिन्न जो जह्म होगे तो अनात्मा 
होवैगा । जो अनात्म घटादिक हैं सो जड हैं, 
यातें आत्मासें भिन्न ब्र्न वी जडही होवेगा। ' 
यातें आत्मासें मिन्न ब्रह्म वी नहीं | किंठत | 
ब्रह्मस्वरूपही आत्मा है ॥| - 

॥ ३६५ ॥ 

१ एकही चेतन सर्वश्रपंच औ मायाका , 

अधिष्ठान है, यातें ब्रह्म कहियेहे । 

२ अविधा औ व्यश्टिहादिकनका अधि- 

छान है , यातैं आत्मा कहियेदे 

१ तत्पदका लक्ष्य ऋह्म कहियेदे | औ-- 

२ त्वंपदका लक्ष्य आत्मा कहियेहै । 

१ ईश्वरसाक्षी तत्पदका लक्ष्य है। औ-- 

२ जीवसाक्षी त्वंपदका लक्ष्य है | 

. १ व्यष्सिंघातउपहित चेतन जीवसाक्षी 
है।औ-+ है 


पष्ठस्तरंगः ६] ॥ सबचिदानंद परस्पर मिन्न नहीं। ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा है ॥ 


रण, 








२ समष्टििसंघातउपहित चेतन हेश्थरखाक्षी 
* कहियेहै | 


- यद्यपि जीवकी औ ईश्वरकी एकता बने 


१ एक तो सामान्यहदंअंदशा है औ- 
२ एक सपोदिक विद्ेषअंदा है ॥  _ 
सो सामान्यइदंअंश सपोदिक विशेषअंशनमें 


नहीं तथापि जीवसाक्षी औ ईश्वरसाक्षीका | सारे व्यापक है । 


उपाधिके मेदसे मेद है औ खरूपसें एकद्दी है | 
जैसे मठमें स्थित जो घटाकाश जं मठाकाश 
तिन्हका उपाधिके मेदविना स्वरूपसें भेद नहीं, 
लैंसें आत्मा औ प्रह्मका उपाधिभेदविना भेद 
नहीं । एकही वस्तु है । 


१ “यह सर्प है। 

२ यह दंड है। 

३ यह प्रथिवीकी रेपा है । 

७ यह जलकी रेपा है | ” . 
इसरीतिस सपौदिक विशेषअंशर्में इदंअंश 


॥ ३६६ | अक्मरूप आत्मा अजन्‍्सा है| सारे व्यापक है | सो व्यापक सामान्यइदंअंश' 


॥ २३६६-२६८ ॥ 

सो ब्रह्मरूप आत्मा अजन्मा कहिये जन्म- 
रहित है । 

जो आत्माका जन्म अंगीकार करें तो 
अनित्य होबैगा । सो बातों परछोकवादी जो 
आस्तिक हैं तिन्हई इष्ट नहीं। काहेतें ? जो 
आत्मा उत्पत्तिनाशवान्‌ होने तो प्रथमजन्म-' 
विषै पूर्वकर्मविनाही सुखदुःखका भोग ओ 
किये कर्मका भोगसें बिना नाश होवैगा । यातें 
कत्तीमोक्ता जो आत्मा अंगीकार करें तो वी 
जन्मनाशरहितही अंगीकार करना होबैगा | औ- 

आत्माका जन्म जो अंगीकार करें तो हेतुसें 
बिना तो किसी वस्तुका जन्म होवे नहीं । 
थातें किसी हेतुसेंही जन्म कहना होबैगा। 
सो बने नहीं । काहेतें ह्ै 
सो आत्मासें भिन्नही 


आत्मा मित्र संपूर्ण आत्मामें कल्पित हैं। 


यातें आत्माका हेतु बने नहीं। जैसें रज्जुमें | हैं 


रज्जुस्वरूप है। ता सामान्यइदंअंशके ज्ञानूंही 
आंतिका हेतु रज्जुका सामान्यज्ञान कहेहे | 

सो सामान्यइदंअंश सत्य है। काहेतें! रब्जुका 
ज्ञान हुयेसें अनंतर वी ता इदंअंशकी ग्रतीति 
होवेहे । मे 

१ जैसे आंतिकालमें “ यह सप है ” 
यारीतिसें सर्पादिकनसें मिलिके इदं- 
अंशकी ग्रतीति होनैहे । 

२ तैसें आंतिकी निद्त्तिसें अनंतर वी 
“यह रज्जु है” यारीतिसें रज्जुके साथि 
मिलिके इदंअंशकी प्रीति होवैहे ॥॥ 

जो इदंअंश वी मिथ्या होवे तो सपोदि- 

कनकी न्यांई आंतिकी निवृत्तिसें अनंतर ताकी 
वी प्रतीति नहीं हुईचाहिये। यातेँ सपोदिक 
आंतिमें व्यापक जो इदंजंश सो सत्य है ओ. 


जो आत्माका हेतु हैं अधिष्ठान रज्जुरूप है औ परस्परव्यभिचारी 
कहना होवेगा। सो | ज्ञो सपोदिक सो कल्पित हैं। 


॥ ३६८ ॥ तैंसें सर्चपदार्थन्में पांचअंश 
॥ १ एक नास, २ रूप, ४ अस्ति, 


कब्पितसर्प रज्जुका हेतु नहीं लैसें आत्मामैं | ४ माति, औ ५ श्रिय । 


कल्पितवस्तु आत्माका हेतु बने नहीं । 
॥ ३६७॥ जैसें एकरज्जुविपे नानापुरुषनकूं 
दुंड॒, सर्प, प्थिवीरेषा, जरूधाराकी आंति 


होवेहे ता भरांतिमें दो अंश हैं ॥ 


१ “घर यह दोजक्षकका नास | औ- 
२ गोल रूप है । 
- ३ घट “हे” यह अस्ति ॥ औ- 
४ “घट अतीत होवेंहे” यह 'माति । औ-- 


श३० 


॥ “मैं कौन हूं!” इस अश्ृधदेवके प्रश्चका उत्तर || ३४०-३६५९ | 


[ विचारसागरे 








“घट प्रिय है” यह आनंद । ( सर्पादिक 
बी सर्पनीआदिकनकू प्रिय हैं) 
इसरीतिसें सर्वपदार्थनमें पांच अंश हैं । 
१-१ तिन्हविषे अस्ति-भाति-ग्रियरूप तीनि- 
अंश सर्वपदार्थनमें व्यापक हैं । औ: 
-५ नाम-रूप व्यभिचारी हैं 
जो वस्तु कह होवे औ कहूँ नहीं होबे सो 
व्यभिचारी कहियेहे । 
१-२ “घरटनाम औ गोल'रूप पटविषे नहीं 
हैं । 'पटनाम औ ताका रूप घटविपे 
नहीं है। इसरीतिसें सर्वपदाथेनविषे 


नामरूपअंश व्यकिचारी हैं। औ- 


३-५ अस्ति-भाति-प्रियरूप सर्वविष अनुगत 
हैं। जैसें सपंदंडादिकनमें अनुगत 
इदेअंश सत्य औ अधिष्ठान है । 
तैसे सर्वपदार्थनमें अलुगत अस्ति- 
भातिग्रियरूप सत्य है औ अधिष्ठान- 
रूप हैं। औ-- 
सपंदंडादिकनकी न्यांई व्यभिचारी 
नामरूप कल्पित हैं ओऑ-- 
अस्ति-भाति-प्रिय सच्चित्‌आनंदरूप हैं। 
यातें आत्मसरवरूप हैं | 

इसरीतिस सब्चित्‌आनंदरूप . आत्माविषे 
संपूर्ण नामरूपप्रपंच कल्पित है। सो कल्पित- 
पदार्थ कोई आत्माके जन्मका हेतु बने नहीं । 
यातें आत्मा अँजन्मा है ॥ 


जा वस्तुका जन्म होवे ताहीके सत्ता, 
बुद्धि, परिणाम, अपक्षय ओ विनाशरूप पांच- 
विकार ओर होवेहें। आत्माका जन्म होवे 
नहीं । यादें उत्तर पांचविकार वी होवें नहीं । 

॥ ४१० ॥ जन्मसें रहित है | - 

॥ ४११ ॥ “ घटो जायते (घट होताहै)”? 
व्यवहरका हेतु जन्म है। तिसके अनंतर “ घद़ो 


श्न्र 


३-५ 





इसरीतिस अजन्मा कहिये -जन्मादिक 
पर्दूविकारस रहित आत्मा है । 

संच्ता नाम अगठताका है। औ-- 

अपक्षय नाम घटनेका है। 

॥ ३६५ ॥ आत्मा असंग है। 

सो आत्मा असंग है । 

संग नाम संबंधका है। सो सजातीय- 
विजातीय-स्वगत-पदा रथनसे होवेहे ॥ जैसे! 

१ घठका घंटसें जो . संबंध है सो 

सजातीयसें संबंध है। औ-- 

२ घटका पटसें जो संबंध सो विजातीयसे . 
संबंध है 

३ स्वगत नाम अवयचका है| यातें 

पठका तंतुर्से जो- संबंध सो स्वगतसे 
संबंध है । 

१ आत्मा दो अथवा अनंत होवें वो 
सजातीयसें आत्माका संचंध होवे सो आत्मा 
एक है । यातें सजातीयआत्मासें आत्माका 
संबंध नहीं )। औ-- 

२ आत्मासे विजातीय -अनात्मा है सो 
मुगतृष्णाके जलकी न्यांई आत्मामें करिपत है। 
ता कल्पितसें आत्माका संबंध बने नहीं। 
जैसे मगठृष्णाके जलसें ए्थिवीका संबंध होवे 
नहीं, जो संबंध होवे तो ऊपरभूमि ता जलस 
गिली हुईचाहिये .॥ जैसें मृगतृष्णाके जलसें 
ऊपरभूमिका संबंध. नहीं तसें आत्माम् 
कल्पित .जो चविजातीयअनात्मा तरस 
आत्माका संबंध नहीं ॥ 

३ जो आत्माके अबयच होंवें तो आत्माका 
जातः (घट जन्‍्मकूं पाया )” 'इस व्यवहारका हेंत 
अस्तितारूप विकार है । याहीकूं प्रगटता बी कहते 
ओऔ सचा बी कहतेह || 





पष्ठस्तरेग 3 


|; ५. ५४ 
| आत्मा अखंग है || ज़गतकर्ता ईश्यर सर्चण सर्वशक्तिमान स्पतंप | 
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सखशतस संबंध होगे । आत्मा नित्य है। यातें। 
निरवयध है, ताका स्वगतसें संबंध वन नहीं। 

इसरीतिंस सजातीय-विजातीय-खगतसंदंध 
आत्माविय नहीं। बात आत्मा असंग है ॥ 

इसरीतिस है शिप्प । सचित्आनंदबह्य-: 
रूप, जन्मादिकव्रिकाररहित जा असंग आत्मा 
है सो हूं है” यह प्रथमग्रश्नका अधदोहस 
आचायेने उत्तर कया ॥ 


(२ “संसारका कर्त्ता कोन है ” याका 
उत्तर ॥ ३७०--३७४ ॥ ) 
॥ ३७० ॥ जगतका कर्ता ईश्वर है ॥ 
“जगतका कत्तों कान है" यह द्वितीय- 
प्रश्षका उत्तर अधदोहस कहेद: 


॥ दोहा ॥ | 


ः 
नम मत |! 
विश्व चेतन माया करे, । 
जगको उत्पत्ति भंग ॥ । 
टीका;-विछ कहिये व्यापक जो चेतन, | 
ताके आश्रित आ ताऊझ प्रिपय करनेवराली | 
माया कहिये सत्असत्र्स त्रिकु्षण अरुतत-| 
शक्तिरुप अत्षान, तास जगत्की उत्पत्ति भंग । 
होवहे । । 
80090 भेग कहनत स्थितिका ग्रहण | 
अर्थततं होवेह । 
यातें यह अर्थ सिद्ध हुवा: ॥ 
१ भायायुक्त जो चेतन सो इस्चर कहियेह । 
२ सो ईश्वर जगवकी उत्पत्तिपालननाशका 
हेत॒ है। | 

यथा कहनेते-- 

44 

जगत॒का कोई क्रत्तो है अथवा आपसे 
होपेदे ?” थाका उत्तर कह्मा ॥ औ- 





! 
लि 
| 
|] 
+। 


२ “ जगतका कत्तो कोई जीव है अथवा 
ईश्वर ह ” याका वी उत्तर कष्ा | 
॥ इछश ॥ ईश्वर १ स्चज्ञ, २ सबे- 
शक्तिमान्‌, आ ३ खतंत्र है॥ 
॥ २७१--२७०२ ॥ 
जगतेका कच्तो ईश्वर है। आपसे होय नहीं | 
जो कचोस विना जगत्‌ होये तो कुलालबिना 
घड़ हुवा चाहिये बातें जगतका कोई कत्तो है । 
सर्वज्ञ है । काहेंते १ जो 


श्सो कली नह लो 


, कार्यका करी होवे सो ता कायेूँ औ ताके 
: उपादानऊू जानिके करेह। यांतं जगवका को 
: भी जगतझ औ। जगवके उपादानईं जानिके 
: करंह । इसरीसिय जगत्‌का कत्तो जगवकझ औ 
| जगतके उपादानहझ॑ जानेह । यथाते सर्वक्ष 


है ॥ औ-- 

२ सबधाक्तिमान है। काहेंतें? जो अल्प- 
शक्तियाढें जीव हैं तिन्ंस या जगवकी. 
रचना मनसे वी चिंतन होने नहीं। यातें अद्भुत- 
जगवका कत्तो अद्भुतशक्तिवाला है ॥ इस- 
रीतिरस जगत्‌का कत्तो सर्वशक्तियान्‌ है ॥ औ- 

३ स्वतंत्र है । काहेत ? जो न्यूनशक्तिवाला 
होवथे सो पराधीन होवेहे ओ सर्वशक्ति- 
बाला पराधीन होवे नहीं। यांत॑ स्वतंत्र हैं. ॥ 


इसरीतिसं जगतका क॒तो सर्वज्ञ सर्वशक्ति- 


| मान्‌ स्वतंत्र है । ताहीई इंख्वर फहेहेँ | औ-- 


॥ ३७२ ॥ अब्पन्ञ अव्पशक्तिमान्‌ पराधीनरऊँ 
जीव फहहे । 

यद्यपि अल्पज्ञतादिक जीवमें वी पश्मार्थसे 
नहीं तथापि अविद्याकृत मिथ्या अत्पज्ञतादिक 
जीवमें प्रीति होवेद्द । यातें जीवमें कहियेहें । 

अविद्याकृत अव्पज्ञतादिकनकी जो श्रांति 
सोई जीवता है 


$३५ ]| “संसारका कत्तो कौन है” इस अग्धदेवके प्रश्मका उत्तरं)]३७०-३७४|| [ विचारखागरे 





सो अस्पज्ञतादिकनकी आंति ईश्वरमें. है 
नहीं । किंतु मायाकृत सर्वेज्ञतादिक ईश्वरंमैं हैं । 
यह वाता विस्तारस आगे अतियादन करेंगे। 

इसरीतिसँ जगव्‌का कत्तो जीव नहीं । 
ईश्वर है। 
॥ २७३ ॥ ईश्वर व्यापक औ निद्य है॥ 

सो ईश्वर एकदेशमें स्थित नहीं किंतु सर्वत्र 
व्यापक है। जो एकदेशम अंगीकार करें तो 
जा वस्तुका देशत्तें अंत होबे ताका कालसे बी 
अंत होवेहे यातें अनित्य होवेगा 

जो अनित्य होवे सो कत्तोत जन्य होवेहे । 
थाहैं ईश्वरका बी कच्तो अगीकार करना 
होबैगा ॥ 

सो ईश्वरका केतो घने नहीं । काहेरे ? 

१ आप तो अपना कतो बने नहीं । 
अपना कर्ता आपही अंगीकार करे तो 
आत्साश्रयदोष होवैगा ॥ 

आपही क्रियाका कत्तो (आश्रय) औ आपही 
क्रियाका कर्म ( क्रियाका विषयरूप काये ) होगे 
तहां आत्माश्नय होवेहे । जैसें कुछाल 
क्रियाका कत्तो दै औ घट कर्म है लैसें क्रियाका 
कत्तो औ कर्म भिन्न होवेह | एक बने नहीं। 
- याते आत्माश्नय दोष है ॥ 

कमे नाम कायका है । औ-- .. 

कार्यके विरोधीका नाम दोष है ॥ 
आत्माश्रय कायेका विरोधी है । यातें दोष 
है । यात्तें-- 

२३ इंश्वरका कत्तो अन्य अंग्ीकार करना 
होवैगा | सो अन्य बी प्रथम कत्तोकी न्‍याई 

कृत्तोजन्यही कहना होबैगा॥ सो ताका कत्तो 
वी प्रथमकी न्यांई तासे मिन्नही कहना होवेगा।॥ 
सो प्रथम जो ईश्वर है, ताक द्वितीयकत्तोका 
अंगीकार करें तो 

दोष होबैगा । यातैं-- 


अन्योन्याश्रय- 


हृतीयकत्तों और अंगीकार करना होवैंगा। 


ता वृतीयका कंतो द्वितीय मानें तब 

तो अन्योन्याश्रयदोष होगे ओ अथम मानें 

तब चक्रिकादोष होवैगा -॥ 

: जैसे चक्रका भ्रमण दोहे तेसैं- - 
(१) अथमकत्तो द्वितीयजन्य औ-- 


(२ ) हितीयकत्तो तृतीयजन्य | औ-- 
(३) तृतीय प्रथमजन्य । 
, (9) सो अथस फेरी द्विंतीयजन्य । 
इसरीतिसें कार्यकारणभावक्ा अमग 
होबैगा । चक्रिकाखानमें कोई वी सिद्ध होते 
नहीं । सर्वकी परस्पर अपेक्षा है। 

४ अन्योन्याश्रयमें दोकी परस्पर अपेक्षा है। 
एककी सिद्धि हुये बिना अन्यकी सिद्धि होवे 
नहीं । यातैं-- 

(१) जैसे कुछालका कत्तो आप नहीं; 
किंतु ताका पिता है प्रथम 
ईश्वरकतोका अन्यकत्तो है॥ औ-- 

(२) कुलालका' पिता अपने पुत्रसें उत्पन्न 
होवे नहीं ) किंतु अन्यप्रिवासें उत्तन्न 
होवेहे ! लैसें ड्वितीयकर्तो प्रथमकतातें 
उत्पन्न होने नहीं । किंतु अभ्यकर्तापें 
ही कहना होवैगा ॥ औ-- 

(३) कुछालका पितामह, कुछाल ओ ताके 


पितासें उत्पन्न होने नहीं किंद चहुये 
जो कुछालका अ्रपितामह, तारे 
उत्पन्न होयेहे ॥ 


(४) लैसें तृतीयकंचो वी प्रथम औ डितीय- 
कत्तोस उत्पन्न होवे नहीं । यातें 
चतुथेकतों और अंगीकार करना 
होबेगा । 

(५) ता खतुर्थका कर्ता और पंचम मानना 
होवैगा । 


कहस्तरंगः ६ ॥ इश्वरजीवका स्वरूपखे भेद नहीं । सुक्तिका देतु शान है ॥ 


यातें अनवस्थादोष होपैगा। 

घाराका नाम अनवस्था है। 

जो कत्तोकी धारा अंगीकार करें तो 
हर कत्तो जगव्‌ करैंदे ' यद निर्णय नहीं 

गा । 

५ किसीएककूं जंगत॒का कत्तो माननेमें कोई 
युक्ति नहीं। ता युक्तिके अभ्ावका नामदी 
लिनगसनविरह कहेहे ॥ औ 

& धाराकी कहूँ विश्रांति अंगीकार करें 
तो जा कत्तामें धाराका अंत अंगीकार किया, 
सोई कत्तो जगतका मानने योग्य है॥ पूर्व 
सारे निष्फल होवेंगे। याका नामदी स्‍प्राग्लोप 
फहेहे ॥ 

- पीछलेके अभावका नाम भाग्लोप है ॥ 
इैसरीतिसें ईश्वरका देशर्तेँं अंत अंगीकार 
फरें तौ उत्पत्ति अंगीकार करनी होवेगी 

ओऔ उत्पत्ति अंगीकार करें तौ आत्माश्रयादि- 

पदद्वोप होवेंगे | यातें ईश्वरका देशतें अत 
नहीं । किंतु व्यापक है । यादीतें नित्य है ॥ 
॥ २७७ ॥ ईश्वर औ जीवका रव- 
रूपसे भेद नहीं ॥ 

: "ता व्यापक ईश्वरका औ जीवका खरूपसें 

भेद नहीं किंतु उपाधिसें भेद है। काहेंतें 

१ अवच्छेदवादमें 


(१) मायाविशिष्टवेतन ईश्वर कहेहें। औ- | 


(२) अंविधाविशिष्ट चेतन जीव कहेंहें ॥॥ 
२ आंमेसंवारदमे--- 
पा भायां औ ४0 चेतन 


(२) आमाससद्दित अविधाविशिश्चेतनर 
ल्लींच॑ फहेहें ॥ ज्ींब॑ कह ॥ 


” ॥४१२॥ यह वात्ती आगे9 १८सैं 99३ पर्यतके 
३ 


5१४४ 
१ आभासवादम आभाससद्दित अविदा 
मायाका भेद है। चेतनका नहीं ॥ 
२ तेसें अवच्छेदवादर्म थी अविधा औ 
मायाका भेद है । ख़रूपसें चेतनका 
भेद नहीं। औ: 
३ (१) अज्ञानमें चेतनका अतिबिंब जीव 
है । औ--- 
(२) चिंब हेश्वर है। 
या पक्षम बी चेतनका खरूपसें भेद नहीं। 
किंतु एकही चेतनमें जीवपना ओ ईश्वरपना 
आरोपित है | यह बातो आगे कहेंगे। 
इसरीतिसें जगत॒का कत्तों सर्वज्ञ सर्वशक्ति- 
मान स्वतंत्र ईश्वर है ॥ 
सो ईश्वर ज्यापक है ताका औ जीवका 
विशेषणमात्रस भेद है औ स्वरूपसें अभेद है । 
यह ह्वितीयप्रश्नका उत्तर कह्या । ४ 
(३ “भ्ुक्तिका हेतु कौन?” थाका 
उत्तर ॥ ३७५-४०६ ॥ ) 
॥ ३७५ ॥ सुक्तिका हेत ज्ञान है ॥ 
“ज्ञोक्षकां साधन ज्ञान है अथवा कर्म है 
अथवा उपासना है अथवा दो हैं?” याका 


उत्तर कहैंहें।-- 
0 दोहा ४ 

हेत मोछको है इक, 

नहीं कम नहिं ध्यान ॥ 
रज्जुसपे तबही नसे, 

होय रज्जुको ज्ञान ॥ १०॥ 
दटीकाः-शुक्तिका हेतु फर्म औ ध्यान 
कहिंये उपासना नहीं किंतु ज्ञानही हेतु है। 


आंकविये कहेंगे ॥ यह तीसरा विवमतिथिवयाद है | यह तीसरा विवमतिथिययाद है || 


४३४ ॥  “मुक्तिका हेतु कौन !” ईस अद्यधवेचेके प्रक्षेका उत्तर [३७५-४०६॥ [| विचारसागर 
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काहेंतें? जो आत्मामैं वंध सत्य होगे 
ताकी.'निइचिरूप मोक्ष ज्ञानसें होने नहीं। 
किंतु कर्म अथवा उपासनातें होबे॥ सो बंध 
आत्मामें सत्य है नहीं किंतु रज्जुसपेकी न्यांई 
मिथ्या है ॥ ता मिथ्याकी निवृत्ति अधिष्ठान- 
ज्ञानसैंदी बनेहे ! कर्म अथवा उपासनाएँ नहीं!) 
जैसें रज्जुका सर्प किसी क्रियातें दूरि होवे 
नहीं, फेवल रज्जुके ज्ञान दूरि होवे। तैसें 
भात्माके अज्ञानसें प्रतीत जो होवेंहे बंध, ता 
बंधकी प्रतीति औ अज्ञान आत्माके ज्ञानसेंही 
दूरि होवेंहे ॥ 

॥ १७६ ॥ कम औ उपासना मुक्तिके 

हेतु नहीं ॥ ३७६-२७९ ॥ 

१ जो कमेका फल मोध्ष होवे तो मोक्ष 
अनित्य होवैगा । काहेंतें ? यह नियम है. 
क्ृषिआदिकर्मका फल अन्नादिक है सो 
अनित्म है औ यज्ञांदिकर्मका फल स्वर्गादिक 
बी अनित्य है॥ जो मोक्ष वी कर्मका फल 
अंगीफार करें तो अनित्य दोबैगा । यातें 
कमका फल मोक्ष नहीं ॥ ८ 

२ लैसें उपासनाका फल जो अँंगीकार 
करें तौ थी मोक्ष अनित्य होबैगा। काहेंतें 
उपासना थी भानसकमेही है ओ कमेका फरे 


॥9१३॥ “जैसे यह कमेरचित छोक क्षीण 
होबेहे लैस वह पुन्यरचित छोक क्षीण होवैंहे ) 
रेस फमरचित छोकनकूं! अनित्य जानिके तिनतें 
ब्राह्मण (त्रह्म होनेकी इच्छावाला, मुमुक्षु ) वैराग्यकूं 
पाबै ॥] छत जो कर्म तासेँ अकृृत जो मोक्ष, 
नहीं है?” इस श्रुतिकरि जो “ भावना (उपासना) तैं 
जत्य जो फल दे ओ जो कर्मका फ्कछ है, 
स्थिर है । ऐसे मानने योग्य नहीं | दँविडदेशवासी- 
ज़नोज़ियि संगतिकी * न्योर! इस शुरेश्वराचार्यके 


अनिल होवैहे ! यातें उपासनारूप कर्मका फरे 
वी मोक्ष नहीं ॥| औ-- 

॥ २३७७ ॥ कमेकत्तोऋ कमेसे पॉंचग्रकारका 
उपयोग. होवैंहैः-१ पदार्थकी उत्पत्ति | 
२ पदार्थक्षरा नाश 'र पदार्थकी आपि । 
४ वा पदार्थका विकार ।५ तेसें संस्कार ॥ 

अन्यरूपकी प्राप्तिका नाम विकार है ॥ 

संस्कार दोम्रकारका होवैंहैः-मलकी निवृत्ति 
ओ शुणकी उत्पत्ति॥। .- 

यह पांचप्रकारका कमेसें उपयोग होपैहै!॥ 
सो मुझुक्षुई कोई वी बने नहीं । याततें 
ज्ञानके साधन श्रवणादिकविपिही श्रवृत्त 
ओ कममें नहीं-॥ 


१ जैसें कुछालके करमतें कुलालझं घटकी 
उत्पत्ति उपयोग होवेहे । लैसें मुसुध्षुकं कमतें 
भोक्षकी उत्पत्ति उपयोग बने नहीं । काहेंतें ! 
जो अनथेकी निवृत्ति औ परमानंदकी आहि- - 
रूप मोक्ष है. | 

(१) सो अनर्थकी निशत्ति आत्मामें. निरलें 

सिद्ध है ॥ जैसे रज्ज॒में सर्पकी 
निवृत्ति नित्यसिद्ध है॥ औ-- 
. (२) आत्मा परमआनंदस्व॒रूप है | यातें पर- 
भानंदकी प्राप्ति वी नित्यसिंदे है।॥ 
वाक्यरूप झ्म्तिकरि कर्मका क्िंवा.उपासनाका फछ 
मोक्ष नहीं | यह अर्थ निश्चित है॥ 

॥ 9१७ ॥ जैसे रज्जुविष व्यावहारिक सत्तावाले 
संपैका अभावरूप सर्पकी निद्धत्ति निलरसिद्ध है सैसें 
जात्ममैं परमार्थसत्तावाछे _ कायसहित. भंज्ञानरूप 
अनर्थकी अलंताभावरूप निद्वत्ति मियसिंद्ध है।॥ 

॥ ४१५ ॥ जैलें विस्मृतकंठ्मणिकी प्राति किंवां 





सो | गृहविषै गाद (गांढी ) निंधिकी आप तिद्यसिद्ध 


है , वैसे मिजरूप परमानंदकी प्राप्ति -वी सकैकूँ 


. निदयंस्रिद्ध है॥ 


चष्ठस्तर॑ंगः £ ] 


॥ झुक्तिका हेतु ज्ञान है ॥ 


२३५ 





इसरीतिसे खभावसिद्धमोक्षकी . फर्मसे 

उत्पत्ति बने नहीं ॥। का 

. ओ वस्तु आगे सिद्ध नहीं होगे ताकी 
कर्मसें उत्पत्ति होवहै ओ सिद्धवस्तुकी उत्पत्ति 
होवे नहीं ॥ औ-- 

॥ ३७८ ॥ वेदांतश्रवण थी मसोध्षकी 
उत्पत्तिके निमित्त नहीं कह्मा । किंतु “ आत्मा 
निल्यमक्त है। किंचित्‌्मात्र वी कत्तेज्य नहीं” 
इस वात्तोफके जाननेवास्ते श्रवण है ॥| यह 
जानिके कर्चेव्यआ्ंति दूरि होवेहे | औ--- 

वेदांवश्रवणस अनंतर थी जिनऊूं कर्तैज्य 
प्रतीति होवैहे, तिनन्‍्हने तत्व जॉन्या नहीं ॥ 
इसीकारणतें निल्यनिम्रत्त जो अनर्थ, ताकी 

निश्त्ति औ नित्यग्राप्तआनंदकी शभ्राप्ति। 
चेदांतश्रवणका फल देवेंगुंसने नेष्कम्येसिद्धिमें 
कह्माहे । 

यातें मोशुकी उत्पक्तिरप कर्मका 
उपयोग मुसुक्षुक बने नहीं || 

॥ ३७९ ॥ २ जैसे दंडके प्रहाररूप कर्मका 
घटका नाशरूप उपयोग होवेहे लैसें अुमछ्षुई 
कर्मतें किसीपदार्थका नाशरूप उपयोग वी बसे 
नहीं । काहेंतें! अन्यपदार्थका नाश तो सुसुक्षुई 
चांछित है नहीं । बंधका नाशही कर्मसें उपयोग 
कहना होवैगा ॥ सो बंध आत्मामैं हे नहीं । 
मिथ्याप्रतीत होवेंदे ॥ ता मिथ्या्रतीतिका 
नाश कर्मतें बने नहीं ओ आत्माके यथा र्थज्ञानसे 
तो मिथ्याप्रतीतिका नाश्ष बनेंहे । यातें मुमुध्ुकूं 


पदार्थका नाशरूप उपयोग वी कर्मसें बने 
नहीं,॥ 

३ जैसे गमनरूप फर्मतें ग्रामकी प्राप्ति 438 
तैसें मोक्षकी प्राप्तिहप उपयोग कर्मसें बने 
नहीं। काहेंतें ! जो आत्मा निल्ममक्त है ताझूँ 
भोक्षकी प्राप्ति कहना बने नहीं । जाई बंध होने 
ता भोक्षकी प्राप्ति कहना बने ओ आत्मामें 
बंध है नहीं । यातें मोक्षकी प्राप्तिरूप कमेका 
उपयोग मुमुक्षुकं बने नहीं ॥ 

४ जैसे पाकरूप कर्मस अन्का विर्केसिरूप 
उपयोग पाचकरू होवैंहे तैसें शुस॒झ्ुकं कर्मसें 
विकाररूप उपयोग थी बने नहीं, काहेतें 
तो कीई विकार बने नहीं । जो आत्मामें प्रथम- 
बंध अंगीकार करें औ मोक्षदशामं चत॒भजादिक 
विलक्षणरूपकी आसि अंगीकार तो 
अन्यरूपकी आप्तिरूप विकार फमेका उपयोग 

क्षुकूं चने ॥ सो अन्यरूपकी आप्ति आत्मामें 
अंगीकार नहीं । यातें कर्मस घिकाररूप 
उपयोग यी सुसक्षुई बने नहीं ॥ 

५ जैसें बस्के क्षॉलनरूप कमेका मलकी 
निइत्तिरूप , संस्कार होवेहे ! लैसें मलकी 
नियृत्तिरूप संस्कार थी ममक्षुक॑ कर्मसें उपयोग 
नहीं । काहेंते ? 

(१) अन्यके मलकी निश्वत्ति तो मुमुझ्ुकई 
बांछित है नहीं । आत्माके मरूकी निश्वत्ति 
कहनी होवैगी। सो आत्मा निल्शुद्ध है। 





॥ ११६ ॥ इहां यह सपृत्ति हैः- ..|“# 
शानाखतेन तृप्तस्य कृतरृत्यस्य योगिनः । 
नैचास्ति किचित्कत्तैव्यमस्ति चेन्न स तत्त्वचित्‌ ॥ 

अस्पार्थ;-ज्ञानरूपअमृतकरि तृत्त औ याहीतैं 
कृतकूत्म ( कृताथ ) भया जो योगी (ज्ञानी ) है। 
ताकूं मोक्षके अर्थ किंवा ज्ञानके अथे किंचित्‌ कर्तव्य 
नहीं है औ जादू कर्तव्य है सो तज्वेता नहीं ॥| 


॥ 9१७॥ मंडनमिश्र है माम जिसका ऐसे 
शकराचार्यके शिष्य सुरेशख्वराचार्यने | 

॥ ४१८ ॥ पघ्वेरूपकूं ह्यागीके अन्यरूपकी 
प्राप्ति सो बिकार कहियेहै। सोई विक्तिया औ 
परिणास वी कहियेहै ॥ 

॥ ४१९ ॥ पाकका क॒ततों ( रसोहया ) || 

॥ ३२० ॥ धोवनैरूप ॥ 


२३६ ।। “सुक्तिका हेठु कौन ” इस जणश॒धदेवके अक्षका उत्तर | ३७५-४० ६ ॥ [विचारसागरे 


'ताकेविषै मल है नहीं। यातें मरकी निवृत्तिरूप | इसरीतिसें केवलकर्म अथवा उपासना मोश्षका 
संस्कार बने नहीं ॥ औ-- . हेतु नहीं । किंतु केवलज्ञान है। औ-- . :: 
(२) अंतःकरणविषे पापरूप जो मल है।|॥॥ ३८० ॥ आश्षेपः-कर्म औ उपासना 
ताकी निवृत्ति जो कर्मसें उपयोग कहै तो यह ज्ञानके औ मोक्षके हेतु हैं। 
बातों सत्य है। परंतु शुद्धअतःकरणवाला कक कह कब 
जो मुसक्ष॒ है, ताका विचार करेंें। ताके। 3८०-रे८र३े ॥ - 
अंतःकरणमैं थी पाप है नहीं। यातें पापरूप | _ [प्विपक्षीः-]कोई कमेंडपासनासहित श्ञानह 
मलकी निवृत्तिर्प संस्कार वी भुसक्षुझं | मोक्षका हेतु अंगीकार करेंदें औ ताकेविष 
कमेसें उपयोग बने नहीं ॥ औ-- युक्तिदंत वी कहेहें ॥ रु 
(२ अज्ञानईं जो मल कहें तौ। २ दृश्टांतः-जैसें आकाशमें पक्षीका 'एक- 
जज्ञान आत्मामें है बी। परंतु ताकी निवृत्ति | पक्षसे शी मल । किंत॒ दोपक्षस गमन 
हा नी । काहेंते  अश्ानफा विरोधी कै न । तैसें 0 | रा बाप 
ज्ञान है । नहीं । य क मलकी | पक्ष गमन न एकपशथ्ष' 
निवृत्तिर्प संस्कार कर्मसे ६4०38 बज | उपासनासहितकम है ओ द्वितीयपक्ष ज्ञान है॥ 











नहीं ॥ कान थी मानसकमेही है। यातें एकही 
(७) जैसे वच्धका कुसुंभमैं मेेजनरूप कर्मका | 7 5 || 2 6 82 
रक्तशुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार उपयोग होवैहे ।|_.. ८९१ ॥ २ अन्यदृष्टांतः--जैसें 


लैसे ग्रुणकी उत्पत्तिरृप सरकार सबक दर्शनसें पापका नाश होवेंहे, सो सेतुका 


कर्मसें जे ९ वी अत्यक्षरूप ज्ञान है ओ, भ्रद्धामक्तिसद्दित 
३३५१ 832 22% रा गमनादिनियमकी अपेक्षा करेंहे ॥ जो भरद्गा- 


229 कक होवेगा | सो आत्मा नियुण है। बकरा दिन इक होने ताईं ५०203 अब 
विष ग्रुणकी' उत्पत्ति बने नहीं । यातें | नियमादिकनकी फलकी- उत्पत्तिमें अपेक्षा 
सुमशुईं शुणकी उत्पत्तिरूप संस्कार बी ।|क्रेहे। लैसें जल्महान वी मोक्रूप फलकी 
कमेका उपयोग बने नहीं ॥। , | उस्पत्तिमँ कर्मजपासनाकी अपेक्षा करेंदे॥ औ-- 
, था भ्करणमैं उपयोग नाम फलका है| | क्षेब॒लज्ञानसें जो मोक्ष अंगीकार करें सो 

कर्मका पांचदी प्रकारका फल होवेहे | और | वी ज्ञानका हेतु तो कमेउपासना मानेंदे ॥ शुद्ध 
नहीं ॥ सो पांचप्रकारका फल कर्मका सस्झ्लुइं | औ निश्चलअंतःकरणमें ज्ञान होवेंदे ॥ सो अतः- 
बने नहीं | यातें कर्म त्यागिके ज्ञाके साधन | करण शुभकर्मसें शुद्ध होनेहे औ उपासनायैं 


अवणविषेही मुमुक्कु अवृत्त होवे ॥ निश्वल होवैहे ॥] रे 
हि उपासना बी मानसकर्मही है। यातें ताके | इसरीतिसें अंतःकरणकी झुद्धि औ निश्नततां- 
बैंडनमें प्रथक्युक्ति नहीं कही ॥ ड्वारा कमंउपासना ज्ञानके हेतु अंगीकार कियेहें ॥ 
॥ 9२१ | डुवावनेरूप ॥ * कार ( अक्मसूत्रकी टीकाका कर्ता ) समुचयवादी 


: ॥४२२॥ कोई भरैप्रपंचनामक प्राचीनइत्ति- ( भयहै तांके अजुसारी |... 


चष्टस्तरंगः ६ ] 


॥ कर्सउपासनास शानका विरोध है ॥ 


श्रे७छ 





॥ ३८२ ॥ जैसे ज्ञानके हेतु . कर्मडपासना 
अंगीकार किये लैसें ज्ञानके फल भोश्षक्के हेतु 
थी अंगीकार करने योग्य हैं ॥ 

१ दृर्शात+--जैसें जलका सेचन चृक्षकती 
उत्पत्तिका हेतु है औ बृक्षके फलकी उत्पत्तिका 
थी हेतु है ॥ जो वनके वृक्षनफे जलसेचनविना 
फल होवेहे सो बी वृक्षके मूलमें नीचे जलका 
संबंध है | यांतें फूल होपहे आ जलके संचंध- 
विना वृक्षही सके जाने । फल होवे नहीं। 
लैसें कमेउपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके हेतु हैँ 
औ ज्ञानका फल जो मोक्ष ताके बी हेतु हैँ ॥ 


इसरीतिं्स कम उपासना ज्ञान तीन 
हेतु हैं। यातें ज्ञानवान्‌ वी कमे करे ॥ 


इसरीतिसे- 

१ कमे, उपासना ओऔ ज्ञान तीन मोक्षके हेतु 
अंगीकार करें | 

२ तथा ज्ञानकी रक्षाके हेतु कमेंडपासना 
अंग्रीकार करें आ केवलज्ञान मोक्षका 
हेतु अंगीकार करें | * 

दोजूअकारसे. ज्ञानवानई कमेउपासना 

कत्तेब्य हैं ॥ याऊकूं सेंसुचयवाद कहेंहें॥। 

॥ ३८४ ॥ कर्मठपासनासें ज्ञानका 
विरोध है ॥ ३८४-३८६ ॥ 

[सिद्धांतीः-] सो समीचीन नहीं । काहेंतें | 


 मोक्षके देहसे मित्र जो आत्मा नहीं जाने, तारे 


कमे होने नहीं। काहेंतें! जन्मांतरके भोगके . 


॥ ३८३ ॥ २ अधवा। कर्मठपासना ज्ञानकी | निमित्त फमे करेंहँ ओ देहका अभ्रिविप दाह 


रक्षाके हेतु हैं. । काहेंतें ? जो कमेंठपासनाका 
जशञानवान्‌ त्याग करे तो उत्पन्न हुवा 
ज्ञान वी जलसे बिना वृक्षकी न्‍्यांई नष्ट होय- 
जाबेगा। काहेतें ! शुद्धअंतःकरणमं ज्ञान होते 
है औ झुभकम नहीं करें तो ज्ञानवानई 
पाय होवेगा आओ उपासनाके त्याग्रस अंतः- 
करण फेरि चंचहल होयजाबंगा । ता 
सलिन औ चंचल अंतःकरणमे ज्ञान रहे . नहीं । 
जैसे सकीभूमिमें उत्पन्न हुवा वृक्ष ची रहे नहीं ॥ 

३ अन्यदृष्टांतः-जैसें संस्कारस शुद्ध किये 
स्थानमें वेदपाटीबह्मचारी निवास करेहे औ 
शुद्ध किया स्थान थी किसी निमित्तसें फेरि 
मलिन होय जाबे, तो ता खानझूं ल्यागी 
त्ैसैं कमके त्यागस मलिन औ 
उपासनाके त्याग चंचल हुवा जो अंतृःकरण, 
ताकेविप ज्ञान रहे नहीं । यातें कमें औ 
उपासना ज्ञानकी रक्षाके हेतु हैं ॥ 


होवह। तास जन्मांतरका भोग बने नहीं । यातें- 

१ छारीरतें भिन्न आत्माका ज्ञान 
कमेका देतु है | सो शरीरसें मित्र थी 
आत्माका कत्तोभोक्तारूपकरिके ज्ञान कमका हेतु 
हैं॥ “पं पृण्यपापका कत्तो हूँ औ पुण्यपापका 
फल मेरेकू होवेगा”? ऐसा जाई शज्ञान है, 
सो कर्म करहे | औ ज्ञानवानई ऐसा! आत्माका 
ज्ञान है नहीं । किंतु “' पुण्यपाप ओ सुखदु।ख- 
सैं रहित असंगन्नश्ररूप आत्मा है” ऐसा 
चेदांतवाक्यसें ज्ञान होबेंहे । सो ज्ञान कमका 
हेतु नहीं | उलटा विरोधी है । यातें ज्ञानवानसे 
कमे होने नहीं ॥ औ--- 

२ फत्तोकमेफलका भेदज्ञान क्का 
हेतु है ॥ सो कच्तोकमफलकी ज्ञानवानइू 
आत्मा मिन्न अतीति होबे नहीं। संपूर्ण आत्म- 
स्वरूपही प्रतीत होवेंहें । यातें वी ज्ञानवानसें 
कम होवे नहीं | औ-- 


॥ ४२३ ॥ या मतका प्रतिपादन दृत्तिप्रभाकरके ।ठृतीयप्रकाशमैं सम्यकू कियाहै ॥| 


ए३८ || “मुक्तिका हेठु औन १” इस अग्वधदेवके प्रश्षका उत्तर ॥ ३७५-४० ६ ॥ [ विचारखागरे 








भाष्यकारने बहुतप्रकारस ज्ञानवानझ करमका 


अभाव अतिपादन कियाहे ज्ञानका 
फलसे विरोध है । यातें बी ज्ञानकरका 
समुच्रय बने नहीं 


१ कर्मका फल अनित्यसंसार है औ-- 

श ज्ञानका फल नित्यमोक्ष है औ-- 

॥ १८५ ॥ ५ आत्मामें जातिआश्षस- 
अवस्थाका अध्यास कमका हेतु है! 
काहेतें ? जातिआश्रमअव्ाके योग्य भिन्नभिन्न 
कर्म कहेंहें | यातें जातिआदिकनका अध्यास 
करमका हेतु है ॥ 

यत्यपि जातिआश्रमअवस्त्रा देहके धमे हैं 
ओ कर्माकू देहमें आत्मबुद्धि हे नहीं। किंतु 
देहसें भिन्न कत्ताआत्मा कर्मी जानेहे। यह 
वात्ता पूर्व कही । यातें जातिआश्रमअवस्थाकी 
६ अप कर्मीकू वी बने नहीं । ! सधापि 

त्न आत्माका अपरोक्षज्ञन 
नहीं । किंतु शासतरसें परो 2 हे 
आसाज्ञान अपरोक्ष है ॥ जो देहसे भिन्न 
आत्माका अपरोक्षज्ञान होवे तो देहमें अपरोध्- 
आत्मज्ञानका विरोधी होवे ओ परोक्षज्ञानका 
अपरोक्षज्ञानस विरोध है नहीं। यातें देहसें 
मिन्न कत्ताआत्माका ज्ञान औ देहमें आत्मबुद्धि 
दोनू एक बनेंहें ॥ 

दांत 3 2 8०५40 शास्रसें परोक्ष 

ओ पापाणबुद्धि अपरोक्ष है, , तिन्हका 
विरोध नहीं । दोन्‌ एक होचेहें ॥। 'औ रज्जुमें 


जाई सर्यसें अपरोक्षभेदज्ञान है. ताझूं अपरोकष 
सर्पश्रांति दूरि होवेंहे ! यातैं-- 

यह नियम सिद्ध हुवाः-अपरोध्षआंतिका 
अपरोश्षज्ञानंस विरोध है। परोक्षसे नहीं । याहें 
देहसें भिन्न आत्माका परोक्षज्ञान औ देहमें 
अपरोक्षज्ञान बनेंहे | सो दो करके हेतु हैं॥ 

१ देहसें मित्र वी कत्तारूपकरिके आत्माका 
ज्ञान कमका हेतु है॥ सो कत्तारूपकरिके 
आत्माका ज्ञान आंतिरूप है औ आंति 
विद्वानऊूं है नहीं । यातें कर्मका अधिकार 
नहीं ॥ औ-- 

२ देहमें अपरोक्षआत्मबुद्धि होवे तब 
देहके धमें जातिआश्रमअंबों अतीत होंवें। 
सो देहमें आत्मबुद्धि थी विद्वानई है नहीं। 
किंतु अह्मरूपकरिके आत्माका अपरोधज्ञान है 
यातें जातिआश्रमअवस्थाकी आंतिके अमावतें 


देहमें | नी विद्वान कमेका अधिकार नहीं॥ औ 


उपासना थी “ में उपासक- हूं । देव उपास्य 
है” या बुद्धिसें होवेंहे सो विद्धानई उपास्य- 
उपासकमाव ग्रतीत होवे नहीं ॥ “ देहादिक- 
संघात तौ मेरा ओ देवका स्वमकी न्यांई 
कल्पित है औ चेतन एक है” यह विद्वानका 
निश्रय है। यातें ज्ञानका उपासनास विरोध 
है ॥ ओऔ 

॥ ३८६ ॥ पक्षीके गमनका इृण्टांत बने नहीं। . 
काहेतें!पक्षीके तो दोपक्ष एककासमैं रहेहें। तिनका 





॥ ४२४ ॥ यज्पि वेदमें बी कहूं ज्ञानकर्मका 
समुच्चय लिख्याहै । तथापि समसमुच्चय औ क्रम- 
समुचयके भेदतें समुच्चय दोप्रकारका है ॥[ 


१, ज्ञानके साधन श्रवणादिक औ कर्मके साधम* 


अग्निहोत्रआादिकनका -एकही कालमैं अनुष्ठान 
करनैका नाम खमसमुज्चय है || जौ-- 
४ प्रथम अंत्तःकरणशद्धिके अर्थ जिज्ञासापयतत 
कर्म करना | कर्मकी विधिका , अनादरू 


करिके ज्ञानके साधन श्रवणआदिकद्वारा ज्ञानकूं 
संपादन करनैका नाम ऋमसमुश्यय है ॥ 
तिनमैं-..- 
१ समसमुच्चय त्याज्य है। औ--- 
२ ऋमसमुचय झाह्य है । 
यह वेदका तात्पय है | यातैं. इृहां समसमुच्ययका 
खुंडन किया । ऋमसमुच्यका नहीं ॥ 


घंएस्तरंगः ६ ] 


॥ शाममें कर्मउपासनाकी अपेक्ष। नहीं ॥| 


११९ 





परस्परविरोध नहीं औ ज्ञानका तौ कमेउपासना: 
से घिरोध है । एककालमें वने नहीं | ओ-- 

॥ ३८७ ॥ ज्ञानर्म कमैठपासनाकी 

अपेक्षा नहीं ॥ ३८७-३९० ॥ 

खो ज्ञानका दृश्टांत बी बने नहीं। काहेंते! 
तुँका। दीन च्टफलका हेतु नहीं । किंतु अच्छ- 
फलका हेतु है ॥ 

१ प्रत्यक्ष जो फल अतीतहोने सो दृछ्लफल 
कहियेहे ॥ जैसें भोजनका फल हृप्ति पत्यक्ष 
है। थातें भोजन व््फलका हेतु है ॥ 

२ तैसें सेतके दरशनसे प्रत्यक्षकल अतीत 
होने नहीं । किंतु पापका नाशरूप फल शाखसें 
जान्या जावेंहे । जो शास्सें फल जानिये 
औ ग्रत्यक्ष अतीत होने नहीं सो अदृष्टफल 
कहियेहे ॥ 


थातें जैसे यज्ञादिककमें स्व॒गोदिक अच्ए- 
फरके हेतु हैं तैसें सेतुका दशेन वी पापके 
नाशरूप अच्टफलका हेतु है ॥ जो अदृएफरूका 
हेतु होवेंहे सो तौ जितना फलकी उत्पत्ति 
शाख्तरने सहाय बोधन कियाहै, तासहित फरूका 
हेतु होवेहे | केवल नहीं । यातें श्रद्धानियमा- 
'द्किसहित सेतुका दशेन पापनाशरूप फलूका 
हेतु है | श्रद्धानियमादिकरहित हेतु नहीं । 
काहेंतें ! सेतुके "दर्शन अत्यक्ष तो कोई फल 
अतीत होबे नहीं | केवलशाख्स जान्याजाबेहे॥ 
तो शास्त्र अद्ादिकसहित सेतुके दशनसें फल 
धोधन करेंहे। केवलदशेनसे फलकी उत्पत्तिम 
कोई प्रमाण नहीं ! यातें सेठुका दशेन फलकी 
उत्पत्तिमं अ्द्धानियमभक्तिकी अपेक्षा करेंहे॥ औ 
. ॥ ४२५ ॥ रामचंद्ने रामेश्वर्से लेके रंकाके प्रति 
समुंद्रकी पांज बांधी है ताका देशेस || 

॥ ४२६ ॥ अझ्लैवेत्ता ज्ञानिनकूं॥ 

॥ #२७॥ 

4 तुरीनाम जिंस छंकडीपर कपंड|: बंनबनके 


॥ ३८८ ॥ अकह्मविद्या अपने फलकी उत्पत्ति- 
मैं कमेउपासनाकी अपेक्षा करे नहीं। काहेंतें ? 
जो प्रह्मविद्याका फल वी स्वर्गकी न्यांई लछोक- 
विशेष अदच्ृट होबे, -सो लोकविशेष थी 
केवल बक्मविद्यासें शाखने घोधन नहीं 
क्रियाहोवे | किंतु कर्मडपासनासहितसे॑ वोधन 
कियाहोबे तो अद्मविद्या बी सेतुके दशनकी 
न्याई फलकी उत्पत्तिमं कमेउडपासनाक्की अपेक्षा 

सो अक्मविद्याका फल मोक्ष, स्वर्गंकी 
न्यांई लोकविशेषरूप अच्ए तौ है नहीं । किंतु 
मोक्ष नित्यप्राप्त है ओ आंतिसे बंध अतीत होवेंहे। 
ता आंतिकी निद्त्तिही त्रह्मविद्याका फल 
है॥ सो आंतिकी निव्वचि केवलमह्मविश्यार्ें 
हँमारेझू प्रत्यक्ष है औ रज्जुज्ञानसें सरपआतिकी 
निदृत्ति सर्वकू प्रत्यक्ष है। यातें अधिप्नानज्ञानका 
आंतिकी निद्नत्ति दृष्फल है ॥ 

इप्टफ़लकी उत्पत्ति जितनी सामग्रीसें अत्यक्ष- 
प्रतीत होबैहे, सो सामग्री दृष्टफलकी हेतु 
कहियेहे 

१ जैसे तुरी तंत वेमसें पटकी उत्पत्ति 
प्रयक्ष 'तुरी तंतु वेम पठके 
हेतु हैं ॥ औ-- 

२ केबलमोजनसे ठुप्तिहष्प. फल अत्यक्ष- 
प्रतीत होवेंहे । यातें. केवलमोजन 
तृप्तिका हेतु है ॥ 

तैसें केवल अधिष्ठानज्ञानतैं आंतिकी निवृत्ति 
प्रत्यक्षत्तीत होवेंहे। यातें केवलअधिष्ठानका 
ज्ञानही आंतिकी निद्वत्तिका हेतु है ॥ 

जैसे रज्जुका ज्ञान आंतिकी निवृत्तिमैँ 
वीव्या जावैहे तिस रूकडीका है | औ--- 

* तंतुनाम पठके उपादानसूत्रका है। 

४ वेमनाम जिस नछिकाविये सूत्र रहतादे तिस 
नलिकाका है | याहीकूं कहींक नडा बी कहतेदं॥ 





६४० ॥ ४ भुक्तिका देतु कौन ” इस अग्यधवेवके प्रश्नका उंचर || ३७५-४०६ ।। [ विचारखसागरे 








अन्यकी अपेक्षा करे नहीं, 
आंतिका अधिष्ठान जो निलत्यमक्त आत्मा, ताका 
ज्ञान बी बंधभ्रांतिकी निवृत्तिमं कमेंडपासनाकी 
अपेक्षा करें नहीं ॥ औ-- 

॥ ३८९॥ १ ज्ञानके फल मोक्षझईं जो 
स्वगेकी न्‍्यांई छोकविशेष अच्ष्ट अंगीकार करेंहें 
सो वेद्वाक्यसें विरुद्ध हे। काहेतें ! ज्ञान- 
बानके प्राण किसीलोककझ गमन नहीं करते । 
यह वेदमें कह्माहे 

२ लोकविशेष अगीकार करनेतें 
न्याई मोक्ष अनित्य होचेगा | यातें लोक 
विशेषरूप मोक्ष नहीं ॥ औ-- 

३ छोकविशेष जो मोक्ष अगीकार करें 
ताझ वी केवलज्ञानसैंही मोक्षकोककी प्राप्ति 
अंगीकार करनी योग्य है । काहेंतें ? जो शाख्रने 
प्रतिपादस किया अर्थ होवे सो शाखतरके 
अनुसारही अंगीकार करियेहे ॥ सो शाख्र 
केवलशानसें मोक्ष कहेंहे । यातें -केवलज्ञान 
मा हेतु है। कम उपासना ज्ञान तीन 
ने [मन 

॥ ३९० ॥ इक्षका द्ष्टांत बी बने नहीं। 
काहेंतें! यद्यपि जलका सेचन बक्षकी उत्पत्ति 
ओऔ रक्षा हेतु है तथापि वक्षके फलकी 
उत्पत्तिम नहीं॥ बुद्ध जो वृक्ष है ताकेविये 
जरूका वृक्षकी रक्षाके निमित्त हें। 
फलके निमित्त नहीं ॥ जलसें पृष्ट जो 
छोई फलका हेतु है। जलूसेचन नहीं ॥ 


फ्रमेउपासनाका बी ज्ञानकी उंत्पत्तिमं उपयोग | करे 


है। मोक्षमें नहीं। यातें ज्ञानकी उत्पत्तिसें 
- पूर्वद्दी अंतःकरणकी शुद्धि निश्चलताके 
॥४२८॥ दइहां दुजजेनतोषन्यायकरिके जो 
छोकविदोषकू मोक्ष मार्न तौ बी सो मोक्ष ज्ञानबिना 
होंगे नहीं | यह वाताी स़िद्धांती प्रतिपादन करेंहैं ॥ 


छैसे किंसीका प्रजहशनरु होगे सो अपने निमलश्रुकूं । 


तैसें बंधकी | निमिच्त कमंउपासना करे । ज्ञानसें अनंत 


मोक्षके निमिच नहीं ॥ 

ज्ञानकी उत्पत्तिसें पूर्व बी. जिंतेनें अंतःकरण- 
में मल औ चविक्षेप होने तबपर्यतही करे। 
शुद्ध औ निश्वकअतःकरण जाका होवे सो 
जिज्ञासु श्रवणके विरोधी कमेउपासनाका त्याग 
करे ।। मल नाम पापका है ॥ सो अशुभ- 
वासनाका हेतु है ॥। जबप्येत मर होने तब 
पर्येत अशुभवासना होवैंहे ॥ जब अश्युभवासना 


भेकी | होने नहीं तब मलका अभाव निश्रय करें॥ 


अंतःकरणकी चचलता औ एकाग्रता अनुभव- 
सिद्ध है। थातें उत्तमजिज्ञातु औ विद्वान 
कमेउपासना निष्फंठ है ॥| औ-- 

॥३९ श॥ कर्मउपासनातैं ज्ञानकी 


रक्षा होगे नहीं ॥ 
पूजे जो कह्या “ ज्ञानकी रक्षाके निमित्त 
कर्मउपासना करे ॥ जैसे जलसें उत्पन्न हुवा 


जो ध्रक्ष ताकी जलसें रक्षा होवैहै।जो 
जला संबंध नहीं होवे तो इद्धइ॒क्ष बी सूक- 
जावेहे ॥ तैसें कमेउपासनासें उत्पन्न हुवा जो 
ज्ञान, ताकी कमेउपासनासे .रक्षा होवेंहे॥ 
जो ज्ञानी कर्मंडपासना नहीं करे तो 
करण मलिन औ चंचल फेरि दोयजाबैगा॥ 
ता मलिन औ , चचठ अंतःकरणमें सकी” 
भूमिमें वृक्षकी न्‍्याई उत्पन्न हुवा ज्ञान बी नह 
होयजावैगा । यातैं ज्ञानवान्‌ बी कर्मपासनां 
॥! , 

सो बने नहीं। काहेंतें ! आंभाससंहित 
अथवा . चेतनसहित जो. .अतःकरणकी 


प्रथम प्रहार करनैकी जाज्ञा वेकै संतोषकूँ प्राप्त - कै | 
पीछे ताकूं मारे | ताका नाम डुर्जनंतोषन्यायें है॥ 
॥ ४२९ | जबप्रबेत ॥|. | 


पंष्ठस्तर॑गः ६ | 


॥ छानीऊू कम औ डपासंनोंका उपयौग नहीं || 


२8४१ 





४ में असंग॒ ब्रह्म हूँ” यह शत्ति सो वेदांतका 

फलरूप ज्ञान है, ताका कर्मठपासनासे पिना 

'नाश होबैगा अथवा चेतनस्वरूप ज्ञानका नाश 
होवैगा । 

जो ऐसे कहें/-स्वरूपज्ञान तो नित्य है, 
यातें ताका तौ नाश औ रक्षा यम नहीं । परंतु 
चेदांतता फल जो ब्रक्मविद्यारूप ज्ञान हे, 
ताकी कर्मपासनाओैं उत्पत्ति होबेहे औ कर्म- 
उपासनाके त्यागसें उत्पन्न हुईं विद्या वी नष्ट 
होयजाबैगी | यांतें ताकी रक्षाके निमित्त 
कर्मेउपासना फरे । 

सो बने नहीं । काहेंतें (-- 

१ एकचार उत्पन्न हुई जो अंतःकरणकी 
प्रह्माकारइत्ति, तासें अज्ञान आओ शभांतिका 
नाशरूप फल तिसही समय सिद्ध होवेंहे। 
अज्ञान औ आंतिके नाशतें अनंतर फेरि 
वृत्तिकी रक्षाका उपयोग नहीं । 

२ अंतःकरणकी वृत्तिकी कर्मउपासनासें 
रक्षा चने वी नहीं । काहेंते ? जब कमेठपासनाका 
अनुष्ठान करेगा, तब करमउपासनाकी 
सामग्रीकादी बृत्तिरृप ज्ञान होवेगा। बक्कका 
ज्ञान बने नहीं। औखूत्ति हुयेतें प्रथमवृत्ति 
रहे नहीं । यातें कर्मेडपासना ज्ञानकी उत्पत्तिके 
तौ परंपरातें हेतु हैं औ उत्पन्न हुई बूत्तिके 
विरोधी हैं । यातें क्मउपासनातें ज्ञानकी रक्ष्ता 
होने नहीं | 
॥ ३९२ ॥ ज्षानीकूं पाप औ चंचलताके 

अभावतैं कम ओ उपासनाका 
उपयोग नहीं ॥ ३९२---३५९३ ॥ 


पूबे जो का “ श्ञानवानई कर्मके स्यागसें 
' पाप होवेंहे ” सो बातों बने नहीं । काहैंतें ? 


१ जो शुभकमका त्याग है; सो पापका 
सता. ३१ 


हेतु नहीं। किंतु निपिद्धकमंका अनुष्ठानही 
पायका हेतु है । यह बात्तो भाष्यकारने बहुत- 
प्रकारसें प्रतिपादन करीहै । यातें कर्मके त्याग 
पाप होचै नहीं । औ--. 

२ ज्ञानवान्‌कूं तो सर्वप्रकारस॑ पापका 
असंभव है। काहेते ! पृण्यपाप औ तिनका आश्रय 
अंत/करण परमार्थर्स हैं नहीं । अवियासे 
मिथ्याग्रतीति होवेहे | सो अविद्या ओ मिथ्या- 
प्रतीति ज्ञानवान के है नहीं । यातें ज्ञानवानझूँ 
शुसकभके त्यागर्स अथवा अशुभके अनुष्ठानसे 
पाप बने नहीं ॥ हे 

॥ ३९३ ॥ था खानमें यह सिद्धांत है;-- 
१ मंद ओ २ इढ, दोगप्रकारका ज्ञान है | 

१ संशयादिकसहित जो ज्ञान, सो 

संदज्ञान कहियेहे | औ-- 

२ संशयादिकरहित ज्ञान दढ कहियेह | 

जाऊू इठज्ञान होवे, ताई किंचित्मात्र वी 
कत्तेव्य नहीं । एकवार उत्पन्न हुवा जो 
संशयादिकरहित अंतःकरणकी इत्तिरूप ज्ञान, 
सोई अविदाका नाश करि देवेहे। सो ज्ञान 
आप थी दूरे होयजाब तोची भस्ेप्रकारसैं 
जाने आत्मामें फेरि आंति होने नहीं । काहेतें ? 
जो आंतिका कारण अविद्या है, सो अविदया 
एकवार उत्पन्न हुये ज्ञानसें न्ट होयगई | यातें 
आंति औ अविद्याके अभावतें इृत्तिज्ञानकी 
आधृत्तिका कुछ उपयोग नहीं ॥ औ-- 

जीवन्युक्तिके आनंदके वास्ते जो वृत्तिकी 
आवृत्ति अपेक्षित होगे तो बारंबार वेदांतके 
अथेका चिंतनही करे । वेदांतके . अथैचिंतन- 
सैंही चारंवार अक्माकारबृत्ति ओऔ कर्म: 
उपासनातें नहीं । काहेंतें ! कमे औ उपासनाका 
अंतःकरणकी शुद्धि ओ निश्वलताद्यराही 
शानमें उपयोग है। औररीतिसं नहीं । औो 
विद्वानके अंतःकरणमें पाप औ पघंचतता हैं 


2४४४५ ॥ “झुक्तिका देख कौन! इंस अगृधदेवके श्षकां उत्तर [| १७५-४०६ || [ विचांरसागरे 


नहीं । रागद्ेपद्वारा पाप ओ चैचलताका हेतु 
अविधा है, ता अविद्याका ज्ञानस नाश 
होबेंहे । यातें विद्वानके पाप औ चंचलताके 
अभायतें कमेउपासनाका उपयोग नहीं | और-- 


॥ ३९४ ॥ ज्ञानिनके प्रारब्धकी विलक्षण- 
ता औ तिनकी जीवन्मुक्तिके छुखअर्थ 
बी उपासनामैं अप्रदृत्ति ॥ 


जो कदाचित्‌ ऐसे कहें।-रागदेेषादिक 
अँतःकरणके सहजधमे हैं । जितने अंतःकरण 
हैं, उतने रागठ्ेषक सर्वथा नाश ब्लानवानके 
वी होने नहीं । तिन्ह रागदेपतें ज्ञानवानका 
बी अंतःकरण चंचल होवेंहे। यातें चेचढता 
दूरि करनेवास्ते ज्ञानवान्‌ वी उपासना करे ॥ 

थद्यपि ज्ञानवानइू अंतःकरणकी चंचलता- 
पै विदेशमोक्षमं हानि नहीं तथापि चेचल- 
अंतःकरणमैं खरूपआनंदका भान होवे नहीं । 
यादैं चेचलता जीवन्मुक्तिकी विरोधी है। यातें 
जीवन्पुक्तिके निमित्त चेचछता दूरि करनेवास्ते 
उपासना करे । 

सो बने नहीं । काहेंतें! यद्यपि इठबोघ 
जाके अंतःकरणमें हुवाहै, ताके समाधि ओऔ 
विक्षेप समान हैं । यात्रे अंतःकरणकी - 
के निमित्त किसी यत्नका आरंभ बविद्वानूऊ 
बने नहीं। तथापि विद्धान॒की प्रवृत्ति औ 
तिबूत्ति आरब्धके आधीन है.॥ आरव्धक्म 
सर्वका विलक्षण है। 


१ किसी विद्यानका जनंकादिकनकी न्यांई 
'मोगका हेतु आरव्ष है । औ-- 


१ जाके भोगका हेतु प्रारव्य है ताडू 
तो आरव्धसे भोगकी इच्छा औ मोगके 
साधनका यत्न होवेंहे | औ-- 
२ जाके निश्वक्तिका हेतु प्रारव्ध होवै, 
ताक जीवन्सुक्तिके आनंदकी इच्छा 
होवैहे औ भोगमें ग्लानि होवेंहै । 
जाऊं जीवन्मक्तिके आनंदकी इच्छा होगे 
सो अह्माकारवृत्तिकी आवृत्तिके निमित्त वेदांत- 
अथका विंतनही करे । उपासना नहीं ! काहेंतें ! 
अंतःकरणकी .निश्वलतामात्रसें. ब्रह्मानंदका 
विशेषरूपसें भान होने नहीं । किंतु प्रह्माकार- 
वृत्तिसेंही होवेंहे। सो ब्रह्माकारवृत्ति वेदांत- 
चितनसैंही होवैहे । उपासनासैं नहीं ॥ औ-- 

अंतःकरणकी चंचछ॒ता वी विद्वानकूं- 
वेदांतके चिंतनसे दूरि होय जांवेंहे ।, यातें 
अंतःकरणकी निश्वलताके निमित्त वी उपासनामैं 
प्रवृत्ति: होवे नहीं ॥ 

इसरीतिसें ब्दवोध जाके हुवाहे ताकी 

कमेउपासनामें प्रवृत्ति होवे नहीं ॥ औ-- 
॥ ३९५ ॥ इृढअहढज्ञानी ओ उत्तम- 
मंदजिज्ञासुकूं कर्मठपासनामैं अधिकार 


नहीं ॥ १९५--२९६ ॥ , 

१ ज्ञाके मंदवोध है सो बी: मननः औ 
निदिध्यासनही करे । कर्मेउपासना , नहीं। 
काहेंतें! मंदवोध जाई हुवाहै सो उत्तम- 
जिज्ञार॒ है। ता - उत्तमजिज्ासुईं भनन- 


निद्ध्यासनसे बिना अन्यकर्तव्य नहीं । गहं 


२ किसीका शुकदेव वामदेवादिकनकी स्याई | वातो शारीरकर्म सत्र॒कार औ भाष्यकारी 


» निदृत्तिका हेतु पारव्ध है ॥ 


पतिपादन करीहे औ-- 


पछ्टस्तरुगः ६ ] ॥ पानीझूँ कर्म औ ड्पासनाका उपयोग नहीं ॥ 528: ॥ 


२ चिद्ानकं मतननिदिध्यासनव्री फेसेव्य ! औ मिश्वलता है | सो ताक श्रवणसही होय- 
नहीं । जो जीवन्मक्तिके आनंदके चास्ते विद्यान्‌ू | जाचेगा । श्रवणक्री आइत्तित॑ अंतःकरणका 
मनननिदिध्याससर्स प्रवत्त होयेहे सो थी दोप दरि होयके इसजन्मविष अथवा अन्य- 
अपनी इच्छार्स अवृत्त होवेह ओ में वेदकी | जन्मबिप अथवा अक्मलोकवबिय ज्ञान होबेहे । 





आज्ञा नहीं करूंगा तो मेरेक जन्ममरणसंसार | 
होवेगा” इसबुद्धिस जो क्रिया करें सो 
कलेस कहियेह ॥ सो जन्मादिकनकी चजुद्धि : 
विद्ानके होने नहीं । यांत अपनी इच्छात जो 
विद्यान्‌ मनननिदिध्यासन करें सो कर्तव्य नहीं ॥ | 

इसरीतियसें मंदबोध अथवा इढत्रोध जाके 
हुवाद तिसऊ कर्मठपासना कत्तेब्य नहीं ॥ओ- | 


। ३२९६ ॥ 
३ जाके बोध नहीं हुआ । किंतु ' 
आत्माके जाननकी तीत्र इच्छा है |, 
भोगकी नहीं। ताका अंतःकरण छुद्ध है 


यांतें सो थी उत्तमद्दी जिज्ञास है। ताक | 


थी बोधके वास्ते श्रवणादिकही कत्तव्य हैं। 
कमेडपासना नहीं। काहेंत १ जो कमेउपासनाका 
फल ह सो ताके सिद्ध है ॥ आ-- ५ 
४ ज्ञानकी सामान्यइच्छातं जो श्रवणमं | 
प्रवृत्त हुवाह आ अंतःकरण भोगनम आसक्त 
हैं सो मंदज़िज्ञासु है । सोबी अर ट 
ब्यागिके फेरी कर्मउपासनाम प्रवृत्त होव नहीं । | 
जो कर्मठपासनाका फल अंतः्करणकी शुद्धि 


॥ ४२३० ॥ 








१ “ज्ञे अप्लाततत्त्य होयें वे श्रवणकूं करहु। में |. 


तत्वकूं. जानताहुया.. किसकारणतें 
करूं ह! औ-- 

२ “जे संशय प्राप्त भयेंदें थे मननकूं 
करह । संशयरद्दित में मननकूं करता नहीं [[?? 

३ ४ जो विपयेयकू पायाहोच सो निदिध्यासनकूं 
करें । मैं देहबिंप आत्मताके ज्ञानरूप विपधयकू 
कदाचित्‌ू भजता नहीं | यातें मेरेकूं 


श्रवरणवूं 


आवृत्ति नाम बारंबारका है आ--- 
श्रवणहूं त्यागिकि जो कर्मठपासनाम प्रइत्त 


होबेह सो ओरूदपतित कहियेह । 


१-२ इसरीतिंस ज्ञातवान्‌ औ उत्तम 
जिज्ञाखुका कर्मउपासनाविंप अधिकार 
नहीं ॥ औ-- 

संदजिज्ञास वी जो वेदांतभवर्ण्म 
प्रदत्त हुआह ताका अधिकार नहीं | औ- 
ज्ञानकी जाऊू इच्छा तो है परंतु भोगमे 
बुद्धि आसक्त हैं । यांतें श्रवणमं अ्रवृत्त 
नहीं हुवा ऐसा जो मंदजिज्ञास 
ताका निष्कामकर्स औ उपासना 
अधिकार है । औ-- 

५ जाकी भोगभिंपही आसक्ति है | ज्ञानकी 
इच्छा, नहीं । ऐसा जो बहिसझेख हे 
ताका सकामकमेधिप थी अधिकार है | 

यातें ज्ञानवानझ कर्मंउपासनाका अधिकार 

नहीं ॥ कर्मउपासनाका ज्ञान विरोधी है | औ- 


बविपयेयके अभावतें कौंन ध्यान है १”! कोई बी 





नहीं |] 
इसरीतिरस. पंचदर्शीके तृत्तिदीपम॑ विद्यारण्य- 
स्वामीने विद्यनकूं कत्तेव्यका अभाव सबिस्तर 

डिख्या है ॥ 


॥ 9४३१ ॥ मोक्षकी सीढीपैं चढिके फेर तहांसैं गिरे 
ताकें « करंलेढिन्याय ( प्राप्तलहुकूं गमायके हाथ 
चाटनैका इशटंत )” प्राप्त होवेहे । यह अर्थ पंच- 
दर्ीके ध्यानदीपनाम नवमप्रकरणके व्याख्यानविषे 
हमने स्पष्ट लिख्या है | 


२४४-॥ “ मुक्तिका देतु कौन !” इस अग्रधदेवके प्रश्षका उत्तर | ३७५--४०४ || [विचारखागरे 








॥ ३९७ ॥ इृढबोधके कमेउपासना 
विरोधी नहीं । परंतु मंदबोधके विरोधी 
'. हैं ॥ ३९७-३९९ ॥ 
कमउपासना बी अंतःकरण शुद्धि औ 
निश्वलताद्वारा ज्ञानकी उत्पत्तिके तो हेतु हैं, परंतु 
ज्ञानकी उत्पत्तिसं अनंतर जो कर्मंउपासना करे 
तौ उत्पन्न हुवा ज्ञान नष्ट होयजावैगा। यातें 
शानके विरोधी हैं, रच्छाके हेतु नहीं । काहेंतें 
१ “में कत्तो हूं और यज्ञादिक मेरेई कतेव्य 
हैं। यज्ञादिकनका स्वरगोदि फल है” 
या भेदवुद्धिसं कमे होवैहे | औ-- 
# मैँ उपासक हूं | देव उपास्य है” या 
भेदबुद्धिसं उपासना होवैंहे | 
सो दोमूग्कारकी. बुद्धि “ सर्च ब्रह्म है” या 


बुदह दूरिकरिके होवेहे, याततं । 


यद्मपि ज्ञानवान्‌ आत्माझूं असंग जानेंहे 
तो थी देहका भोजनादिक व्यवहार अथवा 
जनकादिकनकी न्यांई अधिकराज्यपालनादिक 
व्यवहार करहे । ता व्यवहारका ज्ञान विरोधी 
नहीं ओ व्यवहार ज्ञानका बी विरोधी नहीं । 
काहेंतें! जो आत्मस्वरूप ज्ञानसैं असंग जान्याहै 


ता आत्माविषे जो व्यवहार अतीत होवे तो 
व्यवहारका विरोधी ज्ञान, तथा ज्ञानका- विरोधी - 
व्यवहार होवे सो विद्वान आत्माविषे व्यवहार 
अतीत होवे नहीं | किंतु संपूर्णव्यवहार देहादि 
कनके आश्रित है ओ आत्माविषे व्यवहारसहित, 
देहादिकनका संबंध है नहीं । या बुद्धिसे संपूर्ण 
व्यवहार करेंहे । इसीकारणतें विद्धानंकी अवृत्ति 
वी निवृत्तिही कही है॥ 

॥ ३९८ ॥ जैसें अन्यव्यवहार ज्ञानका 
विरोधी नहीं लतेसें कमेंठपासना थी अन्य- 
बहिसखपुरुपनके करावने वास्ते आत्माई असंग 
जानिके औ देहवाकुअंतःकरणके आश्रित 
क्रिया जानिके जो कमेउपासना करे तौ 
ज्ञानके विरोधी नहीं। काहेतें! जो आत्मा 
विद्वाचने असंग जान्याहै ताई कतो जा। 
जो कमेठपासना करे तौ ज्ञानके विरोधी 
होवें। सो आत्माका असंगरूप दृठनिश्रय कर्म 
उपासनासं विद्वानका दूरि होने नहीं । यातें 
अआऔभासरूप कम ओ उपासना इढज्ञानके विरोधी 
नहीं । इसीकारणतें जनकादिकनने आमत्स- 
रूप कमे करे हैं । 





॥ ४१२ ॥| यह अर्थ विद्यार्यस्वामीने तृप्ति- 
दीपविंषे वी ऐसे लिख्या है;--- है 

१ “ प्रारूध जब जगत्‌की सतदताकूं संपादन 
करिके भोगकूं देंवे तब जिद्याका विरोधी होवे 

,भोगमात्रतं विषयकी सत्मता होवे नहीं ॥” 

२ “विद्या ( ज्ञान ) जब जगत्‌कूं विछ॒य करे तब 
प्रारन्धकी विरोधी होबै औ मिथ्यापनैंके बोधसे तौ 
तिस ( जगत्‌ ) का विढय नहीं होनैहे ?? इह्ं प्रारब्ध- 
शब्दकरि ताके कार्य व्यवह्गरका बी ग्रहण है |॥ 

३ सैसे ध्यानदीपविष बी कहाहै:---(“व्यवहार 
जो है सो प्रपंचकी सब्मयताकूं औ आत्माकी जडताकूँ 


जो आत्माऊूं असंग जानिके और व्यवहारकी 
बी भपेक्षा करता नहीं । किंतु यह॑ साधनोंकूंदी 
“अपेक्षा करता है |?” 


३ ४ मन वाणी शरीर औ तिकयें बाह्यपदार्थ 
( गृहक्षेत्रभादिक ) जो हैं वे व्यवहारके साधन हैं 
तिनकूं तत्तवित्‌ मिथ्या जानताहै । परंतु खरूपतें 
नाश करता नहीं | यातें इस (ज्ञानी) का व्यवहार 
काहेतें नहीं होबैगा ?”” किंतु होबैगाही ॥ 

इसरीतिसे ज्ञानका औ प्रारब्यजनित व्यवहारका 
विरोध नहीं ॥ 

॥ ४३३ ॥ आत्माकूं असंग जानिके औ देह- 
वाणीमनके आश्रित क्रिया जाबिके जो कर्मठपासना 
करिये हैं सो आमासरूप हैं || 


पहटस्तरंगः ६ ] _॥ हठचोधके कर्मडपासना विरोधी नहीं । मंदवोधके विरोधी हैं || 


२४५ - 


न्याँई देहादिकनके धर्म जानिके विद्वान शुभ- | हानि होवे नहीं । ओ घृद्धपक्षीकी न्‍्यांई इृढ- 


क्रिया करे सो आभासरूप 


ताका ज्ञानसैं विरोध नहीं औ भाष्यकारने 


कमे कहियेहे । | बोधकं कर्मठपासनासें उपयोग वी नहीं ॥ 


इसरीतिसे ज्ञानवानकूं मोक्षके निमित 


कृमैठपासनाका जो 8280: ज्ञानसें विरोध कक्माहै, | किंचितमात्र वी कत्तेव्य नहीं। यह तीय- - 


सो आत्मामैं फत्तोबुद्धिसिं जो करमेंउपासना 
है ताका विरोध कद्माहे औ आमासरुपसे 
नहीं॥ 

॥ ३९९ ॥ तथापि संदबोधके आभासरूप 

औ आभासरूप उपासना वी विरोधी हैं। 
काहेंतें ? जो संशयादिकसहित बोध है सो 
संदबोध कहियेहै । जाके अंततः 
४ आत्मा असंग है, अथवा नहीं है ?” ऐसा 
कदाचित्‌ संशय होवे सो पुरुष जो वारंबार 
४ आत्मा असंग है, मेरे किंचितमात्र थी 
क्त्तेब्य नहीं” या अर्थकूं चिंतन करे, तब 
तो संशय दूरि होयके चढबोध होयजावै औ 

कमेउपासना करेगा तो मंदवोध जो उत्पन्न 

हुवाहै, सो दूरि होयके “ में क्तोभोक्ता हूं” 
यह विपरीतानिश्रय होयजावैगा । यातें मंद 
बोधकी उत्पत्तिसं पूर्वी करमडपासना करे औ 
अन॑तर नहीं || 

जो मंदबोधवाला कर्मठपासना करेगा तो 
उत्पन्न हुवा बोध नष्ट होयजाबैगा ॥ 

दृ््ातः पक्षी अपने अँडेझू पक्षकी 
उत्पत्तिसं पूरे सेवन -करेंहे औ पक्षकी उत्पत्तिसें 
अनंतर नहीं । जो पक्षकी उत्पत्तिसें अनंतर 
ची ० म के सेवन करे तो बालकपक्षीके ता 
अंडेके पक्ष गलीजावें । लैसें ज्ञानकी 
उत्पत्तिस पूर्चही कर्मडपासनाका सेवन करे 
ओ ज्ञानकी उत्पत्तिसं अनंतर नहीं !! जो 
ज्ञानकी उत्पत्तिसें अनंतर वी कर्मठपासनाका 
सेवन करे तो बालकपक्षीकी न्यांई मंदज्ञानका 
नाश होयजाबवे ओ इद्धपक्षीकी जेसें अंडेके 
संबंधर्स हानि होवे नहीं लैसे चढचोधकी तो 


प्रश्चषका उत्तर कल्या ॥ 
॥ ४०० ॥ उक्तअर्थ सर्ववेदका सार है। 


जो शिष्यक॑ आचायेने उत्तर कहे सो 
चेदके अनुसार कहे, यातें यथार्थ हैं। यह 


थे चात्तो कहेहें पक 


॥ दोहा ॥ 

सिष्य क्यो जो तोहिं में, 

सर्व वेदको सार ॥ 
लहे ताहि अनयासही, 

संसृति नसे अपार ॥ ११ ॥ 

हे शिष्य ! जो मैं तेरेक कह्मा सो सर्व 
चेदका सार है | थातें याविषे विश्वास कर 
ओऔ याके जाननेतें अनायास कहिये खेदविना 
अपार जो संसटति कहिये जन्ममरणरूप संसार, 
ताका नाश होरेंहे | 

॥ ४०१ भाषाकी संप्रदाय ॥ 

यद्यपि खेदका नामः आयास है, ताके 
अमावका नाम अनायास है तथापि छंदके 
वास्ते अनयास पढ्चाहै ॥ . 

भाषामैं छंदके वास्ते शुरुके स्थानमैं लघु 
ओऔ रुघुके स्थानमें गुरु पठनैका दोष नहीं ॥ औ- 

मोक्षके स्थानमें मोछही भाषामें पाठ होवेंहे। 
काहेतें ? यह भाषाकी संग्रदाय है ॥ 

॥ दोहा: ॥ 

रुघ गुरु गुरु लघु होत हे, 

वृत्ति हेतु उच्चार ॥ 


“३४६ ॥ “ सुक्तिका हेठ कौन ? इस अगृधदूवके प्रश्षका उत्तर || ३७५-४०६ || [ विचारसागरे 








रू ब्हे अरुकी ठौरमें, देवनको देव तू तौ 
. अबकी ठोर वकार ॥ १ ॥ ' सब सुखरासी है ॥ 

संयोगी क्ष न क पर ख न, जीव जग ईंस होय 
'नहीं टवर्ग णकार ॥ ह मायासें प्रभासें तूहि । 

भाषामें ऋ छल हू नहीं, जेंसें रज्जु साप सीप 
अरु तालव्य शकार ॥ २॥ रूप व्हे प्रभासी है ॥ १९२॥ 
टीकाः-इतने अक्षर भापामैं नहीं । कोई | अर्थ स्पष्ट ॥ 

लिखे बा अशुद्ध कहै॥... . ॥ ४०३ | के ॥ शशि 0 
$ शके स्थानमें छ ! राग जारि लोभ हा 
२ पके स्थानमें ख । 
३ णकारके स्थानमें नफार । देष मारि मार वारि। 
४ ऋ-लके स्थानमैं रि-लि है| वारवार मृगवारि 
५ शकारके स्थानमें सकार पारवार पेखिये ॥ 
भणषामें लिखने योग्य है ॥ ज्ञानभान आनि तम 


॥8०९॥ उत्तर्थका संग्रह ॥ ४०२-४०७। |. तम तारि भागद्याग। 


नहीं बे अब, टें,मिच| जीव सीब मेद छेद. 
नहीं ओ सतचित्‌आनंदरूप ब्रह्म दूं है” यह लेखिये 
आधचार्यने कह । सोई छूपादें फेरि कहैहेंः-- वेदन सु लेखिये ॥ 


॥ कबिल् ॥ वेदको विचार सार 

दीनताऊ द्यागि नर आपकऊूं संभारि यार) 
 आपनो खरूप देखि। . - ठारि पल 

तू तो सुदजहय अज इसकी न देखिये ॥ 

हश्यको प्रकासी है ॥ निश्वल तू चल न अचल 

जगत सब तूही रचे। ०005 

सर्वको ४ ९ तासूँ न विसेखिये ॥ १३ 

आप अविनासी है ॥ दीकाः-ज्ञानके साधन कहेहें:-दे शिष्य ! 
मिथ्यापरपंत्त देखिं . [राग जो पदार्थन्में बढआसक्ति है ता 


जिय जारिके, लोभछू हारि कहिये नाश करि, ेपई . 
दुःख जिन आनि जिंय। मारे; सार कहिये काम वारि कहिये दूरि कर | 


धष्ठस्तरंगः ६ ॥ ! 


॥ उक्तञथैका संग्रह ॥| 


|. र४७ , 








रैंगलोभदेषफासके.ग्रहणतें हि सर्वराजसी- 
तामसीचृत्तिका ग्रहण है | यातें सर्वराजसी- 
तामसीबृत्तिका नाश कर । यह अर्थ सिद्ध 
हुवा ॥ राजसीवृत्ति औ तामसीवृत्ति ये ज्ञानकी 
विरोधी हैं। तिन्दके नाशविना ज्ञान होने नहीं; 
यातें तिन्हकी निवत्ति जिज्ञासुकं अपेक्षित है। 

विवेक, वराग्य, शमादिपद्संपति ओ 
सम्नक्ष॒ता, ये चारि जो ज्ञानके साधन हैं, 
तिन्हमें विवेक प्रधान है। काहेतें! विवेक वैराग्या- 
दिक उत्पन्न होवैंहें | यातें विवेकका उपदेश 
आचाये करेंहें 

है शिष्य ! पारवार जो संसार है ता 
बारंबार मुगवारि कहिये मसगतृष्णाके जल- 
समान मिथ्या जान ॥ 

१ पारवार नाम संसारका है | औ- 

२ अपारघार नाम आत्ताका है ॥| 

* पारवार सिथ्या है! या कहनेंतें अपारवार 
३ नहीं किंतु सत्य है। यह वात्ता अर्थसें 
कही ॥ 

जैसें बाजीगरके तमासे देखते पुत्रझ॑ पिता 
फह्दै१- हे पुत्र | यह आम्वुक्षसें आदिलेके जो 
बाजीगरने वनायेहें, सो सभ्र मिथ्या हैं” था 
कहनेतें बाजीगररूं मिथ्या नहीं जानेहे। किंतु 
सत्य जानेहे ॥ लैसें जगतकू मिथ्या कहनेतें 
४3500 । सत्य जानि लेवैगा । या अभिप्रायतें 

पारवार मिथ्या कहद्या ॥ 
॥ ४३४ ॥ 


१ विषयनविंपे दोषके दर्शनतेँ शागका नाश 
छोवैहे | औ--- 
2 अर्थविष अनर्थके ईक्षणतें छोसकाी भाश 
-.. होवेदे 


४ कामके अभाषतें ऋषरूंप द्वेषंकी उत्पत्ति 
होये नहीं। जौ- 
$ पदार्थवक्के चितनरूप॑ संकरपके. भसावतें 


इसरीतिसें 'जगत्‌ मिथ्या है ओ आत्मा सत्य 
है ! था विवेकका उपदेश कन्या ॥ 

ता विवेक अन्यसाधन आपही उत्पन्न 
होवेहे । यातें विधेकफे उपदेश सर्वसाधनका 
उपदेश अर्थस क्या ॥ | 

ज्ञानके वहिरंगसाधन कहे | 

अंतरंगसाधन कथन करेंहें:- हे शिष्य! 
ज्ञानरूपी जो भानु है ताक आनि कहिये 
अ्रवणसे संपादन करिके, तम कहिये अज्ञान 
रूपी जो तम कहिये अंधेरा हे ताझू तारि कहिये 
नाश कर ॥ 

तम नाम अंधेरे औ अज्ञानका है। 

अंधेरा उपमान है औ अज्ञान उपमेय है ॥- 

प्रथम जो तम शब्द है सो उपमेयका' 
बाचक है औ दूसरा उपसमानका वाचक . है ॥ 

॥ दोहा 0 

जाऊूँ उपमा दीजिये, 

सो उपमेय बखानि ॥ 
जाकी उपमा दीजिये, 

सो कहिये उपमानि ॥ ३ ॥ 


॥ ४०४ ॥ ज्ञानका खरूप अन्यशाखनमें 
नानाप्रकारका अंगीकार कियाहै। यातें महा- 
वाक्यके अनुसार ज्ञानका खरूप कहैहें।-- 
हे शिष्य ! 


इच्छारूप का्मकी उत्पत्ति होने नहीं । 

इसरीतिसे॑ अन्यराजसीतामसीइत्तितके. नाशकों 
उपाय बी शास्त्रसें जानीलेना ॥| 

फिंचा एकादशस्कंघके -१३ वें अध्यायविषे उक्त 
देशकालादिरूप दशसालिकी पदार्थनके सेवनर्ें सत्म॑- 
गुणकी पृद्धिहारा सर्वराजसीत्तामसीशतिनका नाश 
( तिरस्कार ) होवैंदे 

॥ ४३५ ॥ सांख्यन्यायआदिकशीक्षमैं ||“ 


ड़ 





५ १४८॥ ० मुक्तिका हेत कौन ” इस अगुधवेव्क बश्चका उत्तर | १७५-४० है ॥ [ विचारसागरे 





१ जीव औ ईश्वरविंप अविद्या औ माया- |॥ ४०५ ॥ अन्यप्रकारस”ं मोक्षका साधन 
भाग त्यागिके तिन्‍्हका जो भेद ग्रतीत | ज्ञान है, यह कथन ॥ ४०५-४०६॥ . 


होवैहे ता छेद कहिये दूरि करी। औ- 
२ जीवईश्वरमें जो वेदब कहिये चेंतनमाग 
है ताकूं मेदरहित जान ॥ 
या यह वात्तो' कही।-सहावाक्यनमें 
भोगल्यागलक्षणातें जीवईश्वरकी एकता जान || 
शिवके आनमें सी पद्याह । 
तृतीयपादका अर्थ स्पष्ट हे । 
पूवेकहे अर्थ संक्षेपतं चतुथेपादस कहेंहें॥ 
है शिष्य! चल कहिये विनाशी जो देहादिक 
संधात, सो तू नहीं । किंत. अचल कहिये 
अविनाशी जो अक्ष सो दूं है।ओ चलदल 
फहिये घर्प जो संसार सो छल कहिये 
मिथ्या है ॥ जैसें नमविषे नीकता औ तद- 
मल कहिये कटाहरूपता है नहीं । किंतु मिथ्या 
प्रतीत होषेहे | लैसें संसार थी आत्माविषे है 
नहीं । मिथ्या अतीत होवैंहे ॥ 
वृक्षरूपकरिके संसार श्ुतिस्पृत्तिमें कह्माहै। 
यातें तक्षके वाचक चलदलशब्दका संसारमें 
प्रयोग कच्याहै॥ १३ ॥ 


॥ 9४२६ ॥ 

१ सर्वे उत्कृष्ट होनैतें ऊंचा ऐसा मायात्रिशिष्ट- 

' परस्ह्न है मूल जिसका | औ- 

२ महत्तत्न है अंकुर जिसका औ--- 

३ अहंकार है स्कंध ( पेड) जिसका | औ--- 

४ पंचतम्मात्रा हैं शाखा! जिसकी [--- 

५ये कहे जे महत्तख्आदिक वे सबे कार्यता- 
करि निकृष्ट होनेतें जिसकी भीची शाखा 
फहियेहें | औ--- 

६ वेदआदिक जे शाल्न हैं वे प्ररोचमरूप 


मोक्षका साधन ज्ञान है। या अथेकूं अन्य- 
प्रकारसें कहैँहें ॥ 


॥ कवि ॥ 
बंध मोछ गेह देह- 
- वान ज्ञानवान जान । 
राग रु विराग दोह 
धजा फररात हैं॥ 


विषेविषे सत्यश्रम 


अम मति वात तात। 
हललात प्रात रात | 
घरी न ठहरात है ॥ 
साछयं साछी पूतरी | 
अनूजरी रु ऊजरी दे 
देखि रागी लागी . ह 
ललचात जन जात हैं ॥ “' 
, ढांपतेहें | यातिं ने शान जिसके पर्ण ( पत्ते ) 
हैं औ-- |! 
७ चारिपुरुषार्थरूप जाके श्ख हैं औ-- 
८ धर्मअधर्मरूप जिसके पुष्प हैं | औ--+ 
९ जम्ममरणआदिक दुःख जिसका फल है। औ- 
१० अज्ञेजीवरूप पृक्षी जिसके भोक्तां हैं। औ- 
११ वैराग्यसें तीकषण हुया ज्ञानहूप कुठार जिसको 
छेदक है | 
ऐसा यह संसाररूप अश्ष्यवृक्ष है।... 
श्ययादि अनेकप्रकारतें शाद्भनमें संसाररूप इंक्षकां 


ग्रक्यनसे थाके  अनिद्यताआदिक - दोषनकूं | वर्णन किया है ॥ 


पष्ठस्तरंगः ६ ] 


| अन्यप्रकारस मोक्षके'साधन श्ानका कथन || 


२४९ 








चंचल अचल भ्रम 

ब्रह्म लखि रूप निज । 

ढ'खक्प आनद 

खरूपमें समात है ॥ १४॥ 

दीका:-हे शिष्य ! 

देहवान्‌ फहिये देहअभिमानी अज्ञानी औ 
ज्ञानवान , बंध औ मोक्षके गेह कहिये धाम है ॥ 

१ अज्ञानी तो बंधका धाम है । ओ-- 

२ ज्ञानी मोक्षका धाम है! 

राग औ विराग तिनकी धजा है। जैसें 
घजा राजाके नगरका चिन्ह होवेहे तैसें 
राग औ विराग तिनन्‍्हके चिह्द हैं । 

१ अज्ञानीका राग चिह है ॥ औ-- 

२ ज्ञानीका विराम चिह्न हैं । 

अज्ञानीविंप वी विराग होवैहै, थांतें ज्ञानीका 
अज्ञानीस विलक्षण विराग फहेंहेः-हे तात! 
विपय जो शब्दादिक हैं. तिन्हविष सत्यश्रम 
कहिये सल्यपनेकी आंति ओ अममति कहिये 
रज्जुसपंकी न्यांई विषय अ्रमरूप हैं। यह जो 
मति निश्रय सो वबातकी न्याई राग औ 
विरागझू हलाबेहे । जैसें वायु धजाकी 
घचलता करेंहे लैसें विपयमे सल्मबुद्धि औ 


असवुद्धि राग ओ विरागझू चेचलर करेंहे। है 


शिथिल होने देवे नहीं ॥ 
१ विपयम सत्यव॒ुद्धिसें रागकी शिथिरृता 
दूरि होगैंहे | ओ: 
२, विपयमें भ्रमवुद्धिसें विरागकी शिथिरूता 
दूरि होवेह 
॥ ४०६ ॥ विषय असत्य हैं | यातें तिन्हमें 
सत्यबुद्धि भांतिरूप है | इस वात्तोके जनावनेकू 
कवित्तम सत्यभ्रम कश्ा ! सत्यबुद्धि नहीं कही ॥ 


होने नहीं । 


मिथ्यावस्तु, सो दोनूं भ्रम कहियेहें । या 
कहनेते अज्ञानीके विरागतें ज्ञानीके विरागका 
भेद कद्या । काहेंतें! जो अज्ञानीका विराम है, 

विफ्यमें मिथ्याबुद्धिसं उत्पन्न नहीं हुवा ! 


यातें मंद है ) “ विपय मिथ्या हैं” यह बुद्धि 


अज्ञानीऊू होवे नहीं ॥ 

१ थ्व्यपि शाख्रयुक्तिसं अज्ञानी वी 
मिथ्या जानेंहं तथापि “विपय सिथ्या हैं! 
यह अपरोक्षमति ज्ञानवानकूही होबेहे। अज्ञानी- 
कूं नहीं । यातें अज्ञानीकूं विपयमें परोक्ष 
जो मिथ्यावुद्धि, तासें अपरोधक्षसत्यश्रांति 
दूरि होवे नहीं । इसरीतिसें अज्ञानीकूं 
विपयम जब विराग होवेंहे, ता कारूमें परोक्ष- 
मिथ्यावुद्धि हैं वी परंतु परोक्षमिथ्यावुद्धिसें 
प्रधक अपरोध्षसत्यबुद्धि है । यातें अज्ञानीकी 
परोक्षमिथ्याचुद्धि विरागकी हेतु नहीं । किंतु 
प्रबल जो सत्यवुद्धि, तासेँ विषयमें रागही 
होवेहे ओ जो बविराग होवे तो थी मिथ्याबुद्धिसें 
नहीं । किंतु विषय दोषचष्टिसें होवेहे ॥। औ- 

२ ज्ञानवान्‌ सर्वप्रपंचकं अपरोक्षरूप 
करिके मिथ्या जानेंहे | ता अपरोक्षमिथ्याबुद्धिस 
अपरोक्षसत्यवुद्धि दूरि होवेंहे। यातें रागकी 
हेतु विपयमें सत्यबुद्धि तो ज्ञानीकूं है नहीं। 
विरागकी हेतु विपयर्मं मिथ्याचुद्धि ज्ञानवानकूँ 
। जो ज्ञानीकूं विपषयमें सत्यवुद्धि फेरि होवे 
तो राग वी फेरि होबे औ विराग दूरि होवे। 
सो अपरोक्षरूपतैं मिथ्या जाने पदाथेमें फेरि 
सत्यबुद्धि होगे नहीं । जैसें अपरोक्षरूपतें 
मिथ्या जान्या जो रज्जुमेँ सपे, ताकेविषे 
सत्यवुद्धि फेरि होवे नहीं, लैसें ज्ञानीकूं फेरि 
इसरीतिसें रागकी 
उत्पत्ति औ विरागकी निशत्ति ' ज्ञानीके होने 
नहीं । यातें ज्ञानीका विराग चढ़ है ॥ 


आंतिज्ञान औ आंतिज्ञाका विषय जो दोषचश्सिं जो अज्ञानी# विराण होवेहै, 


रणु७ 





॥ छक्षणाके भेद | ४०७-४११ ॥| 


[ चिचारसागरे 
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सो तो दूरि होय जावेहे । काहेतें ! जा पदार्थन्में 
दोषदष्टि होवेहे ता पदाथनमेंही अन्यकालमें 
सम्यक्बुद्धि प्री होय जावैहे । जैसें सर्व- 
पुरुषनकू पद्ुधमके अंत स्लीविपि दोषदष्टि 
होबैंहे ओ कालांतरमैं फेरि सम्यकब॒द्धि होवैहे। 


इसरीतिस दोषदष्टि जब दूरि होवे तब 
अक्षानीका विराग थी दूरि होयजावैहे । यातें 
अज्ञानीई स्देविराग होने नहीं | 


इसरीतिसें राग औ विराग अज्ञानीके औ 
ज्ञानीके चिह् कहे !। 

और वी चिह्॒कहैहें:-हे शिष्य ! जैसे 
धामके ऊपरि पूतरि कहिये हस्तीआदिकनकी 
मूतति होवेंहे तैसे बंधमोक्षका धाम .जो अज्ञानी 
ओ ज्ञानीका अंतःकरण है, ताकेविषै साक्ष्य- 
साक्षी पूतरी है ॥ 

१ अज्ञानीके अंतःकरणविषै तो साक्ष्यरूपी 

पूतरी है !] औ-- 
२ ज्ञानीके अंतःकरणमें साक्षीरूपी 
पूतरी है ॥ 

साक्षीका विषय जो अपंच है ताई साक्ष्य 
फहैंद ॥ 

१ साक्ष्यरूप पूरी अनूजरि कहिये 
.... मलिन है औ-- 

२ साक्षीरूपी पूतरी ऊजरि कहिये शुद्ध है॥ 
, आगे अथे स्पष्ट है ॥ 

चंचलञ्रम निजरूप लखि औ अचलबहाय 
निजरूप लखि । या क्रमतें अन्चय. है ॥ 
४४७ '॥ जज्ञनीकू बछविराग होबे नहीं, 
* इसी अमिग्रायपैं गीताविषे भगंवानने कहाहैः-मिरा- 
हांर ( बाहिरतें विप्रयनंका सागी ) जो देही (जिज्ञास) 
है, ताके रसवर्जित, जैसे होगें वैसे. विषय - नह 
होवहें किये ताकूं विषुंयनविंषे .जो . स्थूलराग. है. सो 


॥ ४०७ ॥ “लक्षणा तीनिप्रकारकी हैं 
॥ ४०७-४०५९ ॥ 
मागत्यागलक्षणाका जो कवित्वमें विशेष- 
करिके ग्रहण कियाहै, ताविषे हेतु कहनेई 
लक्षणाका भेद कहेंहें | . 
॥ दोहा ॥ 
. त्रिविधलच्छना कहतहें, 
. कोविद बुद्धिनिधान ॥ 
जहती अरु अजहती पुनि, 
भागदयाग जिय जान ॥१५ 
आदि दोह़ नहिं संभवे, 
महावाक्यमें तात ॥ 
भागयागतें रूप निज, . 
। अह्मरूप दरसात ॥ १६॥ 
अथे स्पष्ट ( 
॥ ४०८ ॥ शिष्य उबाच॥ 
॥ अध॑शंकरूछंद ॥ 
अब लच्छना प्रभु कहत का । 


देहु यह समुझाय ॥ 
पुनि भेद ताके तीनि तिनके । 
लछनहु दरसाय ॥ १७॥| 


टीकाः-सासान्यज्ञानसें अनंतर विशेष 
ज्ञान होवेहे । जैसें सामान्य्राक्षफदा ज्ञान 
निशत होबैंहे | परंतु रसशब्दका, वाच्य जो वासवा- 
_रूब सूक्ष्माग सो मनमैं रहताहै । इस पुरुषका सो 
रस (सूक्ष्ममग ) वी परह्मकूं देखिके (अपरोध्ष- 
करिके ) विश्षत्त होवहै | . 


पष्ठस्तरंगः ६ | 


॥ ठीनप्रकारकी लक्षणा || 


रण१ 





हुयेसें अनंतर सारखतआदिक विशेषका ज्ञान 
होवेहे ॥ लैसें रक्षणासामान्यका ज्ञान होचे 
तो जहतीआदिक विशेपरूपनका ज्ञान होने ॥ 
लक्षणाका सामान्यरूप जानेविना जहती- 
आदिक विशेपरूपनका ज्ञान होवे नहीं । इस 
अभिश्नायतें--- 

शिष्य कहेहे।- हे असो! लक्षणा काकूं कहत- 
हैं, यह मैं नहीं जानूह। यातें लक्षणाका 
सामान्यरूप दिखायके तिसतें अनंतर जो 


॥ ४०९ ॥ ग्ुरुवाक्य ॥ - 
शंकरछंद ॥ 
श्रुति चित निज एकाग्र करि। 
अब सिष्य सुनि मे वानि ॥ 
ज्यूं लब्छना अरु भेद ताके। 
लेहु नीके जानि ॥ 
मुनि वृत्ति है दैमांति पदकी। 


जहतीआदिक लक्षणाक्रे तीनिभेद कहिये विशेष | सक्ति तामें एक ॥ 


तिन्हके जुदेजुदे लक्षण दिखावो ॥ 

छंदवास्ते ग्रभोकू शशु पत्चा । ओ 

भापाकी संग्रदायतें लक्षणाके स्रान लछना 

पत्ला । 

लक्षणके स्रान लछन पढ्या ॥ 

॥ 9४२८ ॥ 

१ जैसे बन्‍्सका गैसें संबंध है तब ताकी 
अनेकगौके मध्यस्थित अपनी मातारूप गो- 
बिंषे प्रवत्ति होनेहै, संत्रंधविना प्रहडत्ति होगे 
नहीं, यातें ता बत्सका औ गौंका जो पर- 
स्पर जन्यजनकसावसंबंध जानियेहे तिस 





 जन्यजनकभावरूपके ज्ञानकी हेतु जो वत्सकीः 


गौविष प्रद्मत्ति है सो बी संबंध कहियेहै | 

२ तेसें शब्दकी अपनैअपने अर्थविप जो प्रदृत्ति 
होबैहै सो वी किसी संत्रंधविना बने नहीं। 
यातैं शब्दका अपने वाच्यरूप किया रुक्ष्यरूप 
अर्थके साथि बाच्यवाचकभावरूप किया 
लक्ष्यकक्षकसाचरूप संचंध जानियेहे || 

इस दिविधसंबंधवूंदी. स्माययस्‍स्मारकसावरूप 

संबंध वी कहतेहें ॥ 
(१) वाच्यरूप किया लछक्ष्यकहूप जो अर्थ सो 


तहां लच्छना पुनि जानि दूजी। 
सुनहु सो सविवेक ॥ १<॥ 
टीका+- पदका जो अर्थसें संबंध सो 
चृतक्ति कहिये है 
तिन दोनंका आपसे स्मार्यस्मारकरूप संबंध है। 
तिस संवंधके ज्ञान करनैकी हेतु जो शब्दकी अपने 
अर्थदिषे प्रहत्ति सो वी शब्दका अधथैसे संबंध 
कहियेंदे | तिसी प्रइत्तिरूप संबंधकूं: शाब्दकी छूत्ति 
श्री कहतेहं ॥ 
सो इत्तिरूप संबंध कहूँ शक्तिरूप होवैंहै । कहूँ 
लक्षणारूप होवैंहै, यह प्रसंगर्स जानिलेना |॥ 
१ शाज्लविषै ज्क्ति नाम अंतःकरणके वा 
अविद्याके परिणामका बी है | 
२ तैसें वत्तेनेवालेका नाम वी चुक्ति है। 
३ तैसे जीविकाका नाम बी चृुत्ति है | 
9 तैसें पग्राणोंकी क्रियाका नाम बी चृत्ति है |- 
५ तैसे किसी व्याकरणके विभागका नाम थी 
चुत्ति है। 
तिनमेंसे कोई बी वृत्तिशब्दका अर्थ इहां जानने 


पदकरिके स्मरण करने योग्य “है | यातैं | योग्य नहीं | किंतु शब्दका अर्थसैं जो संबंध सो 


“ सो स्मारय कहियेंदे || औ-- 
(२) वाचकरूप किवा रक्षकरूप जो पद, सो 


तिस अरथंका स्मरण करावनैहारा है | यातैं | वेदस्तुतिकी सान्बयार्थदीविका 


सो स्मारक कहियेहे। 


इहां छुज्षिशव्दका अर्थ जानने योग्य है।॥ 

इस शब्दकी इत्तिका कछुक वर्णन हमने 
करीहे तामे तथा 
वृत्तिस््नावलिमिं वी लिख्याहै || 


श्णर 


॥ छक्षणाके भेद || ४०७-४१ श् 


[ विचारसागरे 








- सो इत्ति दोग्रकारकी है | वा दोगरकारमें 
एक शक्तियृंत्ति है औ दूजी लेंक्षेंणाइत्ति है। 

॥ 9३१५९ ॥ शब्द अपने अर्थके ज्ञान करनैकी 
जो सामर्थ्य है सो शब्दकी शक्ति कहियेद्ै। 

सो शब्दकी शक्ति दो कपाठनके मध्यमैं स्थित 
कपाल्संयोगकी न्‍्यांई औ कार्यकारणआदिकनके 
मध्यमैं स्थित समवायसंबंध किंवा तादात्म्यसंवंधकी 
न्याई शब्द औ अर्थ इन दोनूंके मध्यम स्थित है । 
यातैं सो शक्ति शक्तिवत्तिरूप शब्दका अर्थके साथि 
साक्षात्संवंध कहिंयेहै | 

इसरीतिसें कही जो शब्दकी अर्थके* साथि 
सक्षात्संबंधरूप शक्तिवृत्ति सो १ योगा, २ रूढि, औ 
३ योगारूढि डमयरूप, इसमेदर्त तीनिभांतिकी है। 

१ जिस शब्दविंष्रें अपने अवयवनके योग 
(मिलाप ) तैं अर्थके ज्ञान करनेकी सामर्थ्य है 
तिस शब्दका अपने जअर्थके साथि योगशक्ति- 
रूप संबंध है। सोई शब्दकी योगद्रत्ति कहियेंहै । 
जैसे “ पगरखा”” शब्द है। तिसविषै तिसके “पग”? 
ओऔ “खा” ये दो अबयब हैं, तिनके योग (मिलाप) 
तें पादत्नाण (कांटारखी) रूप अर्थका ज्ञान करनेका 
सामर्थ्य है । यात “पगरखा” शझब्दका अपने पाद- 
श्राणरूप अथके साथि योगाशक्तिरूप संबंध है | औ- 

२ जिस पदके अवयवनसें अर्थका ज्ञान होगे 
नहीं, किंतु “इस पदका यहही जर्थ होवे!? 
अर्थ करनैका संकेत (परिभाषा) जिस पदविये होवे 
तिस पदका अपने अर्थके साथि रूढिशक्तिरूप 
संबंध है | सोई शब्दकी रूढिब्रुक्ति कहियेहै। जैले 
४पगडी”” शब्द है, तिसक अवयबनसे कुछ 
अर्थका ज्ञान होता नहीं। किंतु “ पगडी ” शब्दका 
शिरोवेध्टनरूपही अर्थ होवें । ऐसा जो छोकनका 
संकेत है सोई “पगड़ी” शब्दका अपने शिरोवेष्टन- 

' रूप अर्थके साथि रूढिझाक्ति है । औ- 

३ जिस पदके अवयवबनसें बी-अरथका ज्ञान होवे 
सौ तहां छोकनका बी संकेत .होंबे त्तित शब्दका 
अपने अथके साथि योगारूढि उस्यरूप शाक्ति है। 
जैसे ४ अंगरखा ” शब्द जो है तिसके अवयव. जो 





तिनकू सविचेक कहिये विवेकसहित । याका 
अर्थ लक्षणसहित सुनि | 
“अंग?” औ “रखा” तिनके योगतैं कंचुक (पहिरण) 
रूप अर्थका ज्ञान होवैहे | औ “* पगरूप अंगकी रक्षा 
करनेवाले पगरखेकूं अंगरखा नहीं कहना किन्तु इसी 
(कंचुक ) कूंही अंगरखा कहना ?” ऐसा इस 
अंगरखेशब्दविषि छोकनका संकेत थी है | यातें 
अंगरखेशब्दविप अपने अर्थके साथि योगारूढिउभय- 
रूप शक्तिमयसंबंध है| 

. यह कही जो तीनमभांतिकी शब्दकी 
याहीकूं मुख्यद्धत्ति वी कहतेहें ॥ 

॥ २४० ॥ 

१ जो शब्दकी शक्तिदत्तिहप संबंधर्स जानिये- 
हैं ऐसा जो शब्दका साक्षात्संबंधी भर्थ सो 
शक्यअथे कहियेहै ॥ 

२ तिस शक्प्रअर्थके संबंधी वक्ताके तापयके 
विपय अन्यभर्थकेविंत्रे जो शब्दका परंपरा- 
संत्रंध, सो शब्दकी लक्षणावृत्ति है।औ- 

३ तिस रक्षणावत्तिसं जानियेंहे ऐसा जो शब्दका 
परंपरासैं (शक्यअर्थह्धारा) संबंधी जो अर्थ, 
सो शब्दका लक्ष्यअर्थ कहियेहे। 

१ जैसे पिताशव्दका शक्तिदत्तिरप साक्षात्‌- 
संबंध जनकरूप अं है । यातें पिताशब्दकी शक्ति- 
वृत्तिहप संबंधतें जानियेहे ऐसा जो पिताशब्दका 
साक्षात्संबंधी जनकरूप अर्थ सो पिताइब्दका 
शक्‍्यभर्थ कहियेहै |॥ हि 

२ तिस जनकरूप शक्यअर्थका संबंधी औ किसी 
बडेदिनमें “'स्वेसं प्रथम पिताके तांई नमस्कार कर ! 
रेस पौत्रके प्रति बोधन करनैहारे पक्तापुरुषके तातपव 
का विषय जो पि्तामहरूप अन्यअर्थ हैं, तिसविषे 
जो पिताशब्दका परंपरासंबंध सो पिताशब्दकी 
लक्षणावुत्ति है। औ-- 

३ तिस छक्षणाइत्तिसैं जानियेंदे ऐसा जो पिता- 
शब्दका पर॑परासैं (जनकरूप शक्यभअर्थद्वारा ) संबंधी 
पितामहरूप अर्थ सो पिताशन्दका रश्ष्यअर्थ है। 

जिस अर्थके साथि जिसका साक्षात्संबंध न हो 


शक्तिदवत्ति, 


| 


पष्ठस्तरंगः ६ | 


॥ च्यायरीति शक्तिछक्षण | स्वरीति शक्तिरक्षण | 


श्णष्३्‌ 





॥४१०।॥ न्यायरीतिसे शक्तिलक्षण ॥ 
( ईंशइच्छा ) 
॥ अथ शुक्तिलक्षण ॥ 
.. ॥ दोहा ॥ 

या पदतें या अर्थकी, 

ब्है सुनतेहि प्रतीति ॥ 
ऐसी इच्छा ईसकी, 

सक्ति न्यायकी रीति ॥ १९॥ 

दीका+-या पढदतें कहिये घटपदत)ें या 
अथकी कहियें सकलअर्थकी सुनपही प्रतीति 
कहिये ज्ञान सर्वपुरुषनरं होवे, ऐसी जो 
ईश्वरकी इच्छा, ताझूं न्यायशास्तरमँ शक्ति 
कहंह ॥| 
॥४१श॥ अथ सखरीति शक्तिलक्षण ॥ 

( पदमैं अर्थके ज्ञानकी सामर्थ्य ) 

॥ अधभैशंकरछंद ॥ 

सामर्थ्य पदकी सक्ति जानहु । 
वेदमत अनुसार ॥ 
सो वहिमें जिम दाहकी 

है सक्ति त्यूं निरधार ॥ २० ॥ 





टीका; 
१ घट्पदके श्रोतारं कलशरूप अर्थके ज्ञान 
करनेका जो घठपदबिप सामथ्य, सोई 
घटपदसें झाक्ति है ॥ 
२ तैसें पट्यदके श्ोताईं वखरूप अथैके 
ज्ञान करनेका जो पट्यदबिपे सामथ्ये, 
' सरोई पटपदसे हाक्तिद्वत्ति है ॥ 
ऐसे सर्वपदनमें जानि लेनी ॥ 
दृष्टांत+-जैसें बहिमें अपनेस मिलतेही 
चस्तुके दाह करनेकी सामथ्येरूप शक्ति है, 
सैसें श्रोताके कर्णस मिलतैही वस्तुके ज्ञान करने- 
की जो पदविप सामरथ्यं, सो शक्ति कहियेहै। 
सामथ्ये नाम समर्थपनैका है । जाऊं समथोई 
फहेहें औ चल थी कहेंहे। जोर थी कहेंहें ॥ 
जैसे अग्रिम दाहकी शक्ति हैं तैसें 
जलबिंप गीला करनेकी, त॒पा दूरि करनेकी औ 
पिंड बांधनिकी जो समथोई है, सो शाक्ति है ॥ 


इसम्रकारसे सर्वपदाथेनविप अपना अपना 
काये करनेकी सामथ्ये है, सोई शाक्ति है ॥ 
यह चेदका सिद्धांत है ॥ ताहीऊूं निधोर कहिये 
निश्रयः कर औ न्यायकी रीति ल्यागनेकूं 
योग्य है ॥ 





किंतु किसीद्वारा संबंध होने, तिस अथके साथि 
तिसका परंपरासंबंध कहियेहै | 

का, वि 

जैसे पौन्ररूप तृतीयपुरुषका अपने पितामहरूप 
प्रथमपुरुषके साथि साक्षातूरंत्रंध (जन्यजनक्भाब) 
नहीं है, किंतु धुत्रका अपने पितासें संबंध (जन्य- 
जनकभाव ) है औ पिताका पितामहसैं संत्रंध है | 
यातें प्रैन्का पितामहसें पिताद्वारा संत्रंध है, सो 
परंपराखंबंध है || 

तेसें शब्दका अपने साक्षात्‌संबंवी शक्‍्यअर्थसें 





प्रकारका संबंध वक्ताक्े तात्पर्यके विषयरूप अपने 
संबंधी अन्यअर्थस है । यातें. तिस शकक्‍यके संबंधी 
अन्यअर्थस शब्दका शक्यभथद्ारा संबंध है। यात्तें 
सो पर॑परासंबंध कहियेहे ॥ 

यह शब्दका परंपरासंबंधही छक्षणाबृत्ति है, 
सो शब्दका परंपरासंबंध जिस अर्थके साथि होवै, 
सो शब्दका छत्ष्यअर्थ है। यह छक्षणावत्तिका 
सामान्यरक्षण औ उदाहरण कहा | याके जहति- 


भिन्न जो शक्‍्यअर्थका संबंधी, ताके साथि साक्षात्‌ | आदिक त्रिवरिधभदके अनेक उदाहरण आगे (४३० सैं 


संबंध नहीं । किंतु शब्दका शक्तिरूप संबंध शकप- 


४9३२ वें अंकपयत ) त्रिविधलक्षणाक्रे प्रसंग टिप्पण- 


अर्थ है जौ शक्प्अर्थक्रा संयोगादिरूप किसी बी विष हम छिखैंगे ॥ 


२५४ 





॥ स्यायरीदि “ईशइच्छा शक्ति” प्रतिपादन | 


[ विचारसागरे 


॥४१ ३ प्रश्न/-वर्णसस॒दायसें जूदी शक्ति | ( गतप्रश्षका उत्तर ॥ ४१३--४२७ ॥ ) 


नहीं, यातें इशइच्छा शक्ति है ॥ 
॥ शिष्य उवाच ॥ 
॥ शंकरछंद ॥ 
ननु वहिमें नहिं सक्ति भासे । 
वहि बिन कछु ओर 0 
है हेतुतवा जो दाहकी । 
सो वहिमें तिहि गैर ॥ 
इम पदनहूमें वर्णबिन कछु । 
सक्ति भासत नाहिं। 
था हेत॒तें जो ईसइच्छा । 
सक्ति मो मतिमाहिं ॥ २१ ॥ 
दीका:-सुँनुशब्द संदेहका बाचक है। 
बहिमें ताके खरूपसें जूदी शक्ति भासै 
फहिये ग्रतीत होवे नहीं औ पूर्वकह्मया दाहका 
हेतु जो वहिमें सामथ्ये, सोई वहिमें शक्ति 
है। सो बने नहीं । काहेतें ! दाहकी हेतुता कहिये 
जनकता कारणपना केवल वहिमैंही है ॥ 


अग्रसिद्धसामथ्ये चढ़ मानिके ताकेबिय | जो 


हेतुता माननैका औ असिद्धवहिमें हेतुता 
त्थागनेका कछ प्रयोजन नहीं ॥ जैसें चश्ांतमें 
-शक्ति नहीं संभवै। इम कहिये इसरीतिसें पदनके- 
विंदे बी वर्णका सपुदाय जो पदनका खरूप, 
तासें जूदी शक्ति भासे नहीं. औ ताका अयोजन 
. वी नहीं ॥ या हेतुतें ईश्वरक्की इच्छारूप जो 
न्यायकी रीतिसें शक्ति सोई मेरी मतिमांहि 
भासेहे ॥ 


॥ ४१३ ॥ सिद्धांतरीतिसँ अग्निआदिकर्म 
दाहादिकार्यकी सासथ्यरूप शक्तिका 
प्रतिपादन ॥ 8११-४१४ ॥ ५ 
॥ गुरुरुवाच ॥ 
॥ शंकरछंद ॥ 
प्रतिबंध होते वहितिं नहिं । 
दाह उपजे अंग ॥। 


- उत्तेजक रु जब घरे तब। 


फिरि दहे वहि ससंग॥ . 
ब्हे वहिमें जो हेतुता । 
तो दाह व्हे सबकाल ॥ 
जो नसे उपजे वह्ि होते। - 

हेतु सक्ति सु बाल ॥ २२॥ 

टीका+-है अंग प्रिय ! प्रतिवंधके होते 
अग्निसं दाह होने नहीं औ उत्तेजक समीप 
धघरै । तब खसंग कहिये अभिसेँ मिल्या जो 
पदाथ, ताका दाह प्रतिबंध होते वी होवेंहे ॥ 
क्तिसँ बिना केवल अगिरू दाहकी हेतुता 
होये तौ सर्वकाल कहिये उत्तेजकुसहित अति- , 
बंधकाल औ प्रतिवंधरहित कालकी न्यांई उत्तेनक- 
रहित ग्रतिवंधकालमैं बी दाह हुवाचाहिये। 
काहेतें ? दाहका हेतु केवलअभि ताकाठमैं वी 
है औ स्वमृतमें तौ यह दोष नहीं । कहते ! 


.स्वमतमें अभिकी शक्ति अथवा शक्तिसहित 


अश्नि दाहका हेतु है । केवल अम्नि नहीं ॥ जी 
जहां प्रतिबंध है तहां यद्यपि प्रतिव 





॥ 9०१ | यह “ नज्छु ” ऐसा जो ऋब्द है 
सो संदेहका वाचके है। कहिये शंकारूप अथैका 


बोधक है |. यांते शिष्य इहां शंका करेंहे। यह 
जानना ॥ 


पष्ठस्तर॑ंगः ६ ] 


॥ खिद्धांतरीतिस शक्तिका प्रतिपादन ॥ 


श्ण५ 








अभिका तो नाश वा तिरोधान नहीं वी होता। 
तथापि अश्निकी शक्तिका नाश वा त्तिरोधान 
होवेहै, यातें दाहका हेतु शक्ति अथवा शक्ति- 
सहिते अभ्रिका अभाव होनेतें दाह होवे 
नहीं ॥ औ- 

जा स्थानमें अ्रतिबंधके समीप उत्तेजक 
आयाहै | तहां प्रतिबंधने तो अभ्रिकी शक्तिका 
नाश वा तिरोधन करिदिया, परंतु उत्तेजकने 
फेरि शक्तिकी उत्पत्ति वा ग्रादुभोव कियाहै। 
यातें प्रतिबंधके होते थी उत्तेजकके माहात्स्यतें 
दाहका हेतु शक्ति वा शक्तिसहित अभिके 
होनेंतें दाह होवेहे । 

घतुर्थपादका अक्ष्रा्थ यह है।-हे बाल! 
अज्ञाततर॑ंव जो नसे कहिये नाशकू प्राप्त होये 
प्रतिबंधतें, औ उपने उत्तेजकर्तें, सु कहिये 
सो शक्ति दाहका हेतु है॥ 


१ कारजका ४ विरोधी सो भतिवंधक | दिखानेहे 


कहियेहै ॥ 

२ श्रतिबंधकके होते कारजका साधक 
उत्तेजक कहियेहे | 

१ अगिके स्थान प्रतिबंध औ उत्तेजक 
मणिमंत्र औपध हैं | जा मणि था मंत्र 
था औपधके सन्निधानसे दाह होवे नहीं 
सो प्रतिबंधक । औ- 

२ जा मणिमत्र औषधके सक्निधानसें अ्रति- 


॥ 9४२॥ हहां प्रतिबेधरूप जे ममिमंत्र 
ओऔषध हैं औ तिनकरिके जो अप्रिकी दाह करनैकी 
शक्तिका नाश वा तिरोधान होवैहै; तैसे उत्तेजक- 
रूप जे मणिमंत्रओोषय हैं औ तिनकरिके जो 
अप्लिकी शक्तिकी उत्पत्ति वा प्रादुर्भाव होबैहै, सो 

ठीकरनाथआदिकनबिबै प्रसिद्ध है॥ 

* . ॥४४३॥ इस ऊपर कहे अर्धशकरछंदका यह 
अर्थ है।--अब कहिंये प्रतिबंधके सद्भावकाल्‍ूमैं शक्ति 


बंधक होते वी दाह होवै सो उत्तेजक है। 
।४१४॥ गुरुवाक्‍्य ॥ 
0 अधशंकरछंद ॥ 
सिष रीति यह सबवस्तुमें तूं। 
सक्ति लेहु पिछानी ॥ 
बिनसक्ति नहिं कछु काज होवे | 
यहै निरचे मानी॥ २३ ॥ 
टीका; शिष्य! वहिकी न्‍्यांई जल- 
आदिक सर्वपदार्थनविष तू शक्ति पिछान-। 
3 विना किसी हेतुसँ कोई कार्य होवै 
॥ 
साद्धेशंकरछंदस शक्तिका श्रयोजन कह्मा ॥ 
पूर्व जो शिष्यने श्रश्च.कियाथाः- “ शक्ति 
चहिसे भिन्न प्रतीत होवे नहीं ” ताका 
समाधान कहनेऊू अद्भेशंकरस शक्तिका अनुभव 
ह 
॥ अर्धशंकरछंद ॥ 
अँब सक्ति यामें है नहिं वह । 
सक्ति उपजी और ॥ 
यह सक्तिको परसिद्धअनुभव । 
लोपिहे किस ठौर ॥ २४ ॥ 
[ अर्थ स्पष्ट ] 


कहिये दाह करनैका सामर्थ्य, यामें कहिये प्रज्वरित 
अम्निमं नहीं है औ फेर उत्तेजकके सद्भावकालमैं 
बह औरशक्ति उपजीहै | यह शक्तिका प्रसिद्ध अजु- 
भव ठीकरनाथआदिकनके कौतुकके देखनैवारे सर्व- 
लोकनकूं है । तिस छोकनके अनुभवकूं हे शिष्य ! 
तूं किस ठिकाने छोषैगाः अलुमितिप्रमारूप इस - 
अज्ुभवका किसी प्रकारस छोप (बाघ) संभव नहीं ॥ 


यह अर्थ है॥ 


4५६ 


अन्यमतकौ शक्तिका खंडन 8१०-४२७॥| 


[विचारसागर 








- सिद्धांवकी रीतिसे शक्तिका स्वरूप औ। अलीक नाम झटठका है । 


शक्तिमैं ग्रमाण निरूपण किया ॥॥ 


॥४१५॥ अन्यमतकी शक्तिका खेंडन 
॥ ४१५--४२७ ॥ 


॥ अधरशंकरछंद ॥' 


जो सक्ति इच्छा ईसकी सो। 
पदनके न नजीक ॥ 
मत न्यायको अन्याय या विधि । 

सक्ति जानि अढीक ॥ २५॥ 

टीकाः- जो ईश्वरकी इच्छारूप पर्देशक्ति 
कही, सो बने नहीं ! काहेंतें ! ईश्वरकी इच्छा 
ईश्वरका धर्म है । यातें ईश्वरमें रहे ॥ जो इच्छा 
सो पदकी शक्ति है। यह कहना बने नहीं ॥ 
जो पदका धर्म शक्ति होगे तो पदकी शक्ति 
है, यह कहना बने | यातैं पदकी सामथ्ये- 
रूपही पदकी शक्ति है। ईशकी ौँच्छा पदके 
नजीक थी नहीं, सो पदकी शक्ति है। यह 
कहना बने नहीं || 

॥ 999४ ॥ नैयायिकोंने पदशक्ति कहिये पदकी 
शक्ति कहींहे ॥ 


(9४५॥ ईशकी इच्छा ईशका धम है। यातें 
सो ईशके आश्रित होनेतैं (ईशके समीप है | याहीतिं 
सो ईश्के सबधी होनेतें) ईशकी शक्ति है । सो इच्छा 
घटादिपदनका धर्म नहीं । यातैं पदनके समीप नहीं। 
याहीतैं पदनकी असंबंधी होनैंतें सो पदनकी शक्ति 
नहीं । जैसे कुछालकूं घट करनैकी इच्छा है, सो 
कुछाछका धर्म है | घटका धर्म नहीं | लैसें “इस 
(घट).पदका यह (कछ्शरूप) अथ होबै !” इस संकह्प- 


पूंवंक जो ईश्वरकी इच्छा है, सो ईश्वरके आश्रित 
॥4 


॥8४१६॥ अथ वेयाकरणरीतिशक्ति- 
लक्षण ॥ 
(पदमैं अथकी योग्यता) 


॥ अर्धशंकरछंद ॥ 

योग्यता जो अर्थकी पद- 
मांहि सक्ति सु देखि ॥ 
यूं कहत वेयाकरनभूषन ! 

कारिका हरि छेखि ॥ २६॥ 

दीकाः- पदकेविंपे जो अथेकी योग्यता 
कहिये अर्थके ज्ञानकी हेतु॒ता हेतुपना, सो 
पदसें शक्ति है। जैसे घटपदविंपे कलशरूप 
अर्थके ज्ञानकी हेतुतारूप योग्यता है, 
शक्ति है । इसरीतिसे वेयाकरणशभूपणग्रंथमें 
हरिकी कारिको प्रमाण लिखिके शक्ति कहीहे॥ 

अथवा वैयाकरणके जो भूषण कहिये 
उत्तमवेयाकरणतें हरिफी कारिका फहिये 
छोकऊूं देखिके कहत है । 
धमे है । यतें ईवरकी शक्ति है |- पदनका पर्म 
नहीं । यातें सो पदनकी शक्ति नहीं यह जानना॥| 

॥३४४६।॥ हरिकी कारिका कहिये हरिपंडित- 
कृत ७०० के सुमारमैँ छोकवद्ध व्याकरणका ग्रंथ 
है, तिसरूप प्रमाणकूं छिखिके वैयाकाणमृषण- 
नामक प्रंथमें शक्ति कहीहे | 

॥ ४४७ ॥ यह वैयाकरणके भूषणकारका मत 
है औ मंजूपाम्रंथम योगभाष्यकी रीतिसेँ. वाच्य- 
वाचकभावका सूछः जो पदर्थका 'त्तादात्यसंबधी , 
सोई शाक्ति मानीहै' | यही शक्ति योगमतर्म बी . 
मानीहै, तिस व्च्यवाचकके . तादात्यरूप शंक्तिका , 
खंडन आगे भद्टमतके प्रसंगमें कियाहै || 





पष्ठस्तरंगः ६.] 


॥ चैयाकरणरीतिकी झक्तिका खंडण ॥। 


श्षुछ 





॥ ४१७ ॥ वैयाकरणरीतिका झक्तिका 
खंडन ॥ ४१७-४१८ ॥ 


॥ शुरुवाक्य 0 
॥ सार्धशंकरछंद ॥ 
सुन सिष्य वेयाकरनमतर्म । 
प्रबलदूषन एक । 
सामर्थ्य पदंमेँ है न वा यह । 
पूछि ताहि विवेक 0 
भाखे हु है तो सक्ति मानहु । 
ताहि लोकप्रसिद्ध 0 | 
कहि नाहिं जो असमर्थ पद सो । 
योग्य ब्हे यह सिद्ध ॥ २७ ॥ 
असमर्थ है पद अथ योग्य रु । 
कहतही सविरोध । 
जो औरदषन देखनो तो । 
ग्रेथदपेन सोध ॥ २८ ॥ 
दीका+-अथमसपाद स्पष्ट ॥ 


5 है शिष्य ! अर्थज्ञानकी हेतुतारूप योग्यता 
जो शक्ति मानेंहे,ताझं यह विवेक पुछया 
तेरे मतमें पद्विषै सामथ्ये है अथवा नहीं है 
प्रथमपक्ष कहै तो हमारे मतकी शक्ति चलसें 
सिद्ध होवेंहे | यह तृतीयपादसें कहैंहें:-“' भाखे का 
थाका अन्वया-जु कहिये | गनकेततारूप योग्यताही पद्म शक्ति है, ताई 
लोकप्रसिद्ध शक्ति ताहि | +र् इछचा चाहिये।- 
भानहू । अर्थ जो वैयाकरणी कहे । पदमें 
सामथ्ये है तो छोकमें प्रसिद्ध जो सामथ्येरूप 
शक्ति है, ताहि पदम"ँ बी मानहू । पढदमें 


जु है तो” इति। 
जो भाखेंहे तो 


वि. सा.३३ 





अर्थज्ञानकी जनकतारूप योग्यताकूं शक्ति मति 
मान ॥ 
. अमित्राय यह हैः-जो पदमैँ सामथ्ये 
अंगीकार करें, ताझू सामथ्येसें मिन्नरूप 
शक्तिका मानना योग्य नहीं । किंतु सामथ्ये- 
रूपही शक्ति है, यह मानना योग्य है । 
काहेतें ? सामथ्ये, बल, जोर ओ शक्ति, ये चारि 
नाम्र एकवस्तुके छोकमें असिद्ध हैं ॥ 

जोरहीनऊूं लोक कहेंहें।-यह सामथ्येहीन 
है, बलहीन है औ शक्तिहीन है। और भजित॑- 
अन्नक कहैंहेंः- याकेविषे अंकुरउत्पत्तिकी 
सामथ्य नहीं है, बल नहीं है, शक्ति नहीं 
है, जोर नहीं है ॥ 
सामथ्ये औ शक्तिकी एकता 
छोकमें प्रसिद्ध है। औ-- 

व॒हिमें थी सामथ्येरूपही शक्ति निर्णीत 
है । यातैं पदमें सामथ्येरूपही शक्ति माननी 
योग्य है । औ पदमें सामथ्ये मानिके तासें 
भिन्न योग्यताऊं शक्ति कहनेका छोकप्रसिद्धिके 
विरोधविना औरफल नहीं। केवल छोक- - 
प्रसिद्धिका विरोधही फल है ॥ औ-- 

॥ ४१८ ॥ जो ऐसे कहें!-सामथ्येरूंही 
हम योग्यता कहेंहें तो हमाराही मत सिद्ध 

॥ औ-- 

ऐसे कहें/-हम सासथ्य अंगीकार करें तो 
सामथ्यरूप शक्ति पदमें संभवै, सो सामथ्येऊू 
अंगीकारही नहीं करते । यातें अथैज्ञानकी 













सामथ्येका अभाव केवल पदमेंही अंगीकार 
करेंदे । अथवा वहढ्िआदिक सर्वपदार्थनमैं 
सामथ्येका अमाव अंगीकार करेहे १ 


॥ ४४८ ॥ भूंजे ( दुरघ ) 


६] 


श्५८ 


॥ अन्यमतको शक्तिका खंडन ॥ ४१५-४२७ ॥ 


[ विचारसागरे 








जो अंत्यपक्ष कहै. तो वह्निआदिक | प्रसिद्ध हैं | यातें असमर्थपदस्स बी अधैका 


पदाथैनमैं सामथ्येरूप शक्तिके अतिपादनमें उत्त 
, जो युक्ति, तिन्हतें खंडित है ॥ औ 
प्रथमपक्ष कहे तो ताकेबिंष अंल्पक्षउक्त 


ज्ञानरूप कार्य बने नहीं । यातें पदमेँ सामर्थ्य 
मानना योग्य है । जब सामथ्ये पद अंगीकार 
किया तथ शक्ति थी पदमें सामथ्यरूपही 


दोष तो यत्यपि नहीं है । काहेंतें! जो वहि- | माननी योग्य है ॥ 


 आदिक सर्वपदार्थनमें सामथ्येरूप शक्ति नहीं 
मानें तो अतिबंध 


इसरीतिसें अथेज्ञानकी जनकतारूप योग्यता 


दाहका अभाव बने |पदमें शक्ति नहीं । किंतु सामथ्यैरुपही 


नहीं । यह अंत्यपक्षमें दोष है| सो दोष प्रथम- | शक्ति है ॥ 


क्षमें नहीं । काहेते ! वहिआदिक सर्वपदायेनमें 
तो सामथ्यरूप शक्ति है । यातें अतिबंधकर्ते 
दाहके अभावका असंभव नहीं, परंतु पदके- 
विंषे अथैज्ञानकी जनकतारूप योग्यतासे भिन्न 
सामथ्येरूप शक्ति नहीं । किंतु पदमें अथेकी 
योग्यताही शक्ति है । यह अथमपक्ष है ॥ ताके- 
3 प्रतिबंधकर्तें दाहका असंभवरूप दोष तो 
नहीं ॥ 

तथापि पदविंपे भरी वहिकी न्याँई 
सामथ्यका अंगीकार अवश्य कियाचाहिये । 
यह प्रतिपादन । झकरके दोपादनतें 
# ज्ञाहीं जो असमर्थ ” इत्यादि “ सबविरोध 
पयेत ॥ अथे नाहिं कहिये पदमें सामथ्येका 
82845 तो जो रब सो 

अधैज्ञानका जनक है | यह 

» कृहिये मतका निश्रय है | सो असंगत हद 
फाहेंतें ? पद असमथे है ओऔ अथेयोग्य कहिये 

अथेज्ञानका जनक है | यह वाक्य नपुंसकका 
अमोघवीय है इस वाक्यकी नन्‍्यांई कहतेही 
सविरोध है । विरोधसहित है ॥ 

१ सामथ्येसहितका नाम समथे है। औ- 

२ सामथ्येरदितका नाम असमथे है। 


जो वैयाकरणमतमें औरदूपण देखना होगे 
तो शक्तिके निरूपणमैं दर्षणग्रंथकं शोध कहिये 
देख । दूषण क्लिष्ट है। यातें दर्पणउक्तदूपण 
लिख्या नहीं | 
॥ ४१९ ॥ अथ भट्टरीतिशक्तिलक्षण 
॥ ४१९--४२१ ॥ 
(पदका अर्थस भेदाभेदरूप तादात्य। ) 
॥ अर्पधशंकरछंद ॥ 
संबंध पदको अरे 
तादात्यसक्ति सु वेद ॥ 
इम भट्टके अनुसारि भाखत । 
ताहि भेदामेद ॥ २९॥ 
डीकाः-पदका अथेसें जो -तादात्म्यसंबंध 
ताझू भटके अछुसारी शाक्ति कहेहें 
वेद कहिये तूं जान | ताहि कहिये तिस 
तादात्म्यइ भेदामेदरूप कहेंहें ॥ यह तिन्हका 
अभिप्राय है;- 


१ अभिपदका अंगारअथेसें अत्यंतभेद नहीं । ह े 
जो अत्यंत्मेद होवे तो जैसे अभिपदसे अत्यंत 


असमथेसें कोई कार्य होवे नहीं; यह छोकमें | मित्र जलआदिक हैं, तिन्हकी अभिषदसें 
,  ॥ 9०९ | भर्जितवीजकी न्याई सामध्येहीन | सामथ्येकरिके होवैंहे लो सामर्थ्यही कोकप्रंसिद्ध 
पदविष अर्थज्ञानकी जनकताके बी अभावतें सो | शक्ति है॥ 
प्रोग्यत्ता पद्म शक्ति नहीं । क्रिंव॒ सो थोस्मता जिश्न' 


' घह्ठस्वरंगः ६ ] ॥ भद्दरीतिशक्तिका लक्षण ॥ २५९ 
प्रतीति होवे नहीं, तैसें अग्निपद्स अंगाररूप | इसरीतिसें सर्वत्रही अपनेअपने बाच्यतें 
अर्थकी प्रतीति नहीं होवैगी । पदसे अत्यंत- | वाचकपदनका भेदसहित अभेद है। ता भेद- 
भिन्न अर्थकी ग्रतीति होवे नहीं ॥ सहित अभेदकूंही भद्के अनुसारी तादात्म्य- 

२ जैसें पदका अपने अर्थसें अस्यंतमेद | संबंध कहेंहें ओ सेदाभेद कहैंहें । सो 
नहीं, लैसें अत्यंतअमेद वी नहीं ॥ जो अत्यँत- | भेंदामेदरूप तादा्म्यसंबंधही सर्वपदनमें अपने- 
अशेद बराच्यवाचकका होवै तो जैसें अमि-|अपने अथेकी शक्ति है । तादात्म्पसम्बन्ध्स 


पदके बाच्य अंगारसें सुखका दाह होरेंहे |जूदी सामथ्यरूप शक्ति नहीं | भेदामेदमें 





तैसे अंगारका चाचक अभिपदके उच्चारण | युक्ति. कही ॥ 
कियेतें थी अुखका दाह हुवाचाहिये औ|॥ ४२०॥ ॥ अब प्रमाण कहेंहें।-- 
पदके उच्चारणतैं दाह होवे नहीं । यातें अत्यंत- अर्धशंकरछंद 
अभेद थी नहीं । किंतु-- हि अधशंकरछंद ॥|क्‍ 
अप्निपदका अंगाररूप अथैसे भेदसहित| यह 3“अच्छर जंहाय है यू। . 
अमेद है ; के सो ध कहत वेद अभेद ॥ 
१ भेद है, यातें दाह होवे नहीं । औ--- पुनि बानिमें पद अर्थ बाहरि । 


२ .अमेद है, यादें अभिपद्तें जल॒आदिकन- 
की न्यांई अंगारकी प्रतीतिका असंभव 
वी नहीं ॥ 

जैसें अग्रिपदका अंगाररूप अथेसे भेद- 
सहित अभेद है, तैसें उदक, वन, जल, 
दुक, इन जीवनपदनका पानीरूप अधथेसें 
भेद्सहित अभेद है ॥ 

१ जो अत्यंतमेद होबे तो जैसें उदक- 
आदिकपदनतें अत्यंतमिन्न अगभ्रिआदिक हैं, 
'विन्दकी उदकआदिकपदनसैं प्रतीति होवे नहीं, 
लैसें पानीरूप अथेकी वी उदकआदिक पदनतें 
प्रतीति नहीं होवैगी | यातें अत्यंत्मेद नहीं! 
औ-- 

२ अत्यंतअभेद थी नहीं । जो अत्यँत- 
अभेद होवे तो जैसे 


देखियत यह भेद ॥ ३० ॥ 
टीका+-सांहक्य आदिक वेद्वाक्यनमें 
/ 3>*अक्षर ब्रह्म है” यह कह्माहै। तहां व्याकरणकी 
रीतिसें प्रकाशरूप सवेकी रक्षा करता 3“अक्षरका 


सें | अथे है । ऐसा ब्रह्म है | यातें 3“अक्षर अक्मका 


बाचक है ओ ब्रह्म वाच्य है | 

१ जो वाच्यवाचकका आपसमें अस्यंतभेद 
होवे तो वाचक 3“अक्षरकका औ वाच्यत्रक्मका 
मांहक्‍्यआदिकनमैं अभेद नहीं कहते । औ 
४ ३>»अक्षर ब्रह्म है” इसरीतिसें अभेद कह्माहै | 
यातें वाच्यवाचकके अभेदमें वेदबचन प्रमाण 

॥ औ-- 

२ सर्वोककी भ्रतीतिस वाच्यवाचकका 


पानीतें झुखमैं शीतरूता | भेद सिद्ध है। काहेंतें | अभ्रिआदिकपद वाणीमें 


होपैंहे, तैसें उदकआदिक पदनके उच्चारणतें हैं औ जंगारआदिक तिनका अथे बाणीतें 
वी झुखमें शीतलता हुईचाहिये ओ पदलतें | बाहरि चुल्हिआदिकनमें है ॥ तैसे 3*अक्षर- 


शीतलता होवे नहीं । यातें अत्य॑तअभेद नहीं। | रूप पद वाणीमें है 


ओऔ ताका अथे ब्रक् 


किंतु भेद्सहित अभेद होनेंतें दोऊ- | वाणीमें नहीं है किंतु दाणीतें बाहरि कहिये 


दोष नहीं 


अपने महिमायैं है। यद्यपि ब्रह्म व्यापक हे, 


२६० | 


॥ अच्यम्तकी शक्तिका खंड़न | ४१५-४२७ |] 


[ विचारखागरे 





यापैं वाणीमैं तर्चका अभाव नहीं। तथापि 
22508 हि ओऔ वार्णामें ० ४ । 
सरीतिसं सबेकोकनईक पद वार्णीमँ औअथे 

वाणीते बाहरि प्रतीत होवेंह । यादें 
अथैका भेद छोकमैं प्सिद्ध है ॥ 

१ इसरीतिसें वाच्यवाचकके भेदमें सर्वलोक- 

का अनुभव प्रमाण है । औ-- 

२ तिन्हके अभेदमें वेदबचन प्रमाण हैं । 

याहैं पदका अर्थसें भेदाभेदरूप तादात्स्य- 
संबंध अग्रमाण नहीं । किंतु प्रमाणसिद्ध है ॥ 

॥ ४२१ ॥ प्रसंगतें अन्यथानमें बी भेदा- 
मेदतादात्म्यसंबंध दिखाैंहंः- 


॥ अर्धशंकरछंद । 
जो शुन गुनी ओ जाति व्यक्ती । 
क्रिया अरु तद्घान । 
संबंध लखि तादात्य इनको । 
कार्य कारण सान ॥ ३१ ॥ 


टीका+- 


१ रूपरसमंधआदिक शुण हैं, तिन्हका 


आश्रय शुणी कहियेंहे। जैसें रूपआदिकनका 
आश्रय भूमि गुणी है ॥ 

२ अनेकनके मांहि रहे जो एकघर्म सो 
जाति कहियेंहे ॥ जैसें 
भांदि एक न्राह्मणत्व है औ सर्वश्नुद्रमांहि श॒द्गत्व 


] ४५० ॥| जो न्यूनदेशम होबे सो व्याप्य 
कहियेहे औ जो अधिकदेशमैं होवे सो व्यापक 
' कहियेद्दे । जैसे घट न्यूनदेशमैं है यातैं व्याप्य है 
आऔ आकाश अधिकदेशर्म है यातें व्यापक है ॥ 

जो व्याप्य होवे सो व्यापकके भीतर है औ 





व्यापक होवै सो व्याप्पस बाहिर होवैहै ॥ जैसे 


घट जाकाशके भीतरही है औ आकाश घटके 


थे | छोकमांहि ब्राक्षणपत्रा, झुद्रपना, 
पदका औ | परुपपना, 


है औ स्बेजीवनमांहि जीवत्व है। पुरुषनमें 


पुरुषत्व है । सर्वधटनमांहि घटत्व है ॥ जाई 
जीवपना, 
घटपना कहतेहें, सोई ब्राक्मण- 
आदिक शरीरनमांदि ब्राह्मणत्वआदिक जाति 


हैं॥ जातिका आश्रय जो भाह्मणआदिक, 


सो व्यक्ति कहियेंहे ॥ . 

३ गमनआगमनआदिक क्रिया कहियेहें ॥ 
ओऔ तद्बान्‌ कहिये तिसवाला ॥ अथ यह, 
क्रियाका आश्रय ॥ : 

इतने पदार्थनका तादात्म्यसंबंध है। यह 


रूखि कहिये जानि ॥ ओ कारणकार्यक सान 
कहिये ग्रुणशुणीआदिकर्विप मिराव । 
अभिप्नाय यह हैः- 
१ कारणका्येका वी ग्रुणगुणीकी ल्यांई 
तादास्म्यसंबंध है । 
२ ग्ुणका गुणीका .आपसमें 
तादात्म्यसंबंध है ॥ 
३ जातिका औ व्यक्तिका आपसमें 
तादात्म्यसंबंध है । 
४ तैंसें. क्रिया औ क्रियावानका 
तादात्म्यसंबंध है। 
कारणका औ कायेका बी. वादात्य- 
संबंध है ॥ 


तॉदात्म्थ नाम भेदसहित अमेदका, है। 
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अधिकदेशमैं है, यातें व्यापक होनैतैं वाणीतें बाहिए 
बी कहियेहै ॥ 

॥ ४५१ ॥| गुणगुणीआदिक इन चारिठिकानै 


जो | मटकी न्‍्याई 'वेदांती बी तादाल्यर्सबंध मानतेहें। 


परंतु वेदांतमतमैं तादाल्यसंबंधका छक्षण भद्मततें 
विलक्षण कियाहै । सो आगे नेडेही कहियेगा । औ 


बाहिर बी है। लैस वाणी अक्मतैं न्यूनदेशम है । यातें | इतने चारिठोर नैयायिक समवायसंबंध मानतेहैं ॥ 
व्याप्य (होनैतें अह्के भीतर है औौ अक्म वाणीतें निद्मसंबंधकूं समवाय कहैंहें ॥| 
हि 


पष्ठस्तरंगः ६ ] ॥ भद्मतकी शक्तिका खंडन | ४२२-४२७ ॥ तस्कर 


यद्यपि निमित्तकारणका औ कायेका तौं। इसरीतिस. उपादानकारणका .कायेतें 
भेदामेदरूप तादात्म्य नहीं है, किंतु अत्यंत-| भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध है ॥ 
भेद है तथापि उपादानकारणका औ। तैसें गण ओ शुणीका वी मेदाभेद है ॥ 
कार्यका भेदाभेदरूप तादात्म्यही संबंध हैं॥| १ जो घटके रूपका घटसे अत्यंत्तमेद 


जैसे घटके निमिच्तकारण कुलालदंडआदिक होबे तो जैसे घटतें पटका अत्पंत्मेद 
हैं, तिनका घटरूप कार्यसें अत्यंतभेद वी हैं[। , है, सो पट घटठके आश्रित नहीं किंत 
परंतु उपादानकारण मसत्तिकापिंड औ घ- स्वतंत्र है। तैसें घटका रूप थी घटके 
कारयेका भेद्सहित अभेद है ॥ आश्रित नहीं होवेगा ) औ-- 


१ जो मसत्तिकापिंडंस घट अत्यंतशभिन्न|। २ गुणगशुणीका अत्यंत अभेद होजबे तो 
होने तो जैसे मत्तिका्पिंडस अत्यंत्भिन्नर वी घटका रूप घटके आश्रित बने नहीं। 
तैलकी उत्पत्ति होवें नहीं । लैसें घटकी थी काहेंतें! अपना आश्रय आप होवे नहीं। 
उत्पत्ति नहीं होवेगी ॥| औ--- हम यातें गुणयुणीका भेदामेदरूप तादात्म्य- 

२ उपादानकारणका कासेतें अत्यंत्तसेद | संबंध है ॥ 
होजे तो वी झत्पिडस घटकी उत्पत्ति होगे। यह युक्ति, जाति औ व्यक्ति तथा क्रिया 
नहीं । काहेतें ! अपने स्व॒रूपसे अपनी उत्पत्ति औ क्रियावालेके भेदाभेद्रूप तादात्म्यसंबंधमें 
होये नहीं । जाननी । ओ खंडन करना जो मत ताके- 

१ यातें उपादानकारणका कार्यतें भेदसहित | विप वहुतयुक्ति कहनेका अयोजन नहीं । यातें 

अभेद है । यातें अभेद है। अत्थंत्त | औरयुक्ति नहीं लिखी ॥ 


मेद्पक्षका दोप नदी औ-- ॥ ४२२ ॥ अथ सैंेमत्खंडन ॥ 
३ के है, यातें अभेद्पक्षका दोष ॥ ४२२--४२७ ॥ 
नहीं । 
इसरीतिंस उपादानकारणका कारयतें भेदा- ॥ दोहा ॥ 
भेद मुक्तिसिद्ध है औ-- एक वस्तुकों एकमें, 
१ गतीतिसें वी उपादानतें कार्यका भेदा- भेदअभेद विरुद्ध ॥ 


भेदही सिद्ध है ॥। “ यह सत्पिड है, यह 
घट है ” इसरीतिकी मिन्रारतीतित लेद | जेक्तिजुक्त यातै कहत, 
सिद्ध होवेहे। औ-- यह मत सकल असुद्ध ॥श्रा 
२ विचारतें देखें तो घटके बाहरिभीवर | टीकाः-अक्षरअर्थ स्पष्ट || ; 
सत्तिकासें भिन्न छुछवस्तु प्रतीत होवे | अभिम्राय यह हैः-थव्यपि एकघटमें अपना 
नहीं ! किंत मत्तिकाही प्रतीत होवेहे। | अभेद है औ परका भेद है | तथापि- ; 
थातें अभेद्‌ सिद्ध होचैहे ॥ १ ज्ञाका अभेद है ताका भेद नहीं औ 
॥ ४५२ ॥ जाका शंकरदिम्विजयमैं कुमारिक- | जो जैमिनिकृत पूर्वमीमांसाका वार्तिककार भया है 
भट्ट किया भइपाद ऐसा नाम लिख्याहै औ मंडन- | सो इहां भद्ध कहियेहे || 
मिश्र अरु प्रभाकरआदिक जाके शिष्य भयेहें जो 





श्ध्र 


हे भेद है ताका अमेद नहीं ! इस अभिग्राय- 
हैं एकवस्तुका भेदअमेद विरुद्ध कह्माहै | 


॥ अन्यमतकी झक्तिका खंडन ॥ ४१५-४२७॥ , 





[ विचारसागरे 





जहां >अक्षर ब्रह्म का तिस वाक्‍्यका 


अँझक्षर औ. ब्रह्मके अभेदमें तात्पय नहीं है। 


२ तथा एकवस्तुका _ कहिये घटकाही | किंतु “अक्रऊू अद्यरूपकरिके उपासना 
अपनेमें अभेद औ परमें भेद है, परंतु जामें | करे ” इस अथम तात्पयं है । उपासना जाकी 


अभिद है तामें भेद नहीं औ जामें भेद है तामें 
अभेद नहीं | इस अभिग्रायतैं एकवस्तुका भेद 
अम्नेद एकमें विरुद्ध कह्माहै । 
भेदअभेद आपसमें विरोधी हैं | एकबस्तुमें 
जाका भेद होगे ताका अमेद औ जाका अमेद 
होवे ताका भेद विरुद्ध है । यांतें चाच्यवाचक, 
गुणगुणी, जातिव्यक्ति, क्रियाक्रियावानू, 
उपादानकारण कार्यका जो भेदाभेदरूप 
तादात्म्य अंगीकार किया, सो अछुद्ध है ॥ 
॥ ४२३ ॥ पूर्व वाच्यवाचकके भेदाभेदमें 
प्रमाण जो कह्मा।- 
१ “ बार्णीमें वाचक औ बाहरि वाच्य । यात्ैं 
भेद | औ-- 
२ श्रुतिमें >“अक्षर अरद्म कह्माहै | यातें 
अमभेद १0५ 


ताका समाधान४ई- 


॥ दोहा ॥ 

प्रनववर्न अरु ब्ह्मको; 
जु वेद अभेद ॥ 
तामें अन्यरहस्य कछु, 
लख्यो न भट्ट सु भेद ॥१श। 
टीका:- प्रणवर्रर्ण कहिये #अध्षर अर 
बक्षका जो पेदमें अभेद कह्माहे, ता वेदवचनका 
चाच्यवाचकके अभेदमें तात्यये नहीं, 


तामें अन्यही रहस्य कहिये गोप्यअमिप्राय है ॥ 
हे कहिये अभिप्राथ भहने लख्या 
नहीं ॥ पे 


॥ ४०३ ॥ यह पंचामप्रिविद्याका सारा प्रसंग 
हमने पंचदरशीके ध्यानदीपके भाषादीकाके दिप्पण- 





विधान करीहे, ता उपास्यके स्वरूपका यह 


नियम नहीं है।-जैसी उपासना विधान करीहे 


तैसाही उपास्यका स्वरूप होवेहे | किंत॒ जैसा 


वस्तुका स्वरूप है, ताऊूँ त्यागिके अन्यस्वरूपकी 
थी वाफेविष उपासना करियेहै ॥ 

१ जैसे शालिग्राम औ नर्मदेश्वरकी विषंणु- 
रूप औ शिवरूपकरिके उपासना कहीहे 
तहां शैसचक्रआदिकसहित चतुझुजमूर्ति शालि- 
ग्रामकी नहीं है ओ गंगाभूपित जठाजूटडमरू- 
चर्मकपालिकासहित भद्गाम॒द्रासे शरणागतनई 
त्रियुणरहित आत्माका उपदेश देनेवाली सूत्ति 
नर्मदेश्वरकी नहीं है । किंतु दो शिलारूप हैं | 
ओऔ शास्रकी आज्ञातें तिन शिलारूपकी इष्ट 
त्यागीके दोलंविंप ऋमतें विष्णुरूप औ शिव- 
रूपकी उपासना करियेहें । यातें उपास्यके 
स्वरूपके आधीन उपासना नहीं होवैंहे । किंतु 
विधिके आधीन है । जैसें शासत्रका वचन 
विधान करे तैसी उपासना करे ॥ 

२ जैसें छांदोग्यउपनिषदर्म पंचामिविद्या 
प्रकरणमें स्वगेलोक, मेघ, भूमि, पुरुष ओ 
ख्री, इन पांचपदाथनकी अशिरूपकरिके 
उपासना कहीहै औ श्रद्धा, सोम, वर्षो 
अज्न औ वीये, इन पांच पदाथनकी पंचअभिकी 
आहुतिरूप उपासना कहीहे । तहां खर्गे- 


किंतु | आदिक अभि नहीं है औ अ्रद्धासोमआदिक 


आहृति नहीं है | तथापि वेदकी आज्ञा्तें 
स्वगेलोकादिकनकी अभिरुपतें औ श्रद्धाआदिक- 
नकी आहतिरूपतें उपासना करियेहे ॥ 


विंषे तथा छांदोग्यविंषै लिख्याहै, तहां देखलेना ॥ 





पछस्तर॑गः ६ ] अद्टमतकी दाक्तिका खंडन | ४२२-४२७ ॥ ३६१ 





इसरीतिस ३“अक्षरकी परद्मरूपकरिके उपा- | घटपदर्स अत्यंतभिन्न कलशरूप अर्ैकी अतीति 
सना कहीहे, तहां “अध्षर ब्रद्मरूप नहीं हे वी नहीं होवेंगी ओ घटपदस वाच्यक भिन्न 
ता थी अस्मरूपकरिके उपासना बनहे | | मानिके ताकी घटपदसे प्रतीति मानोगे तो 
उपासनावाक्यम वस्तुके अभेदकी अपेक्षा नहीं । । जैसे घटपदते अत्यंतर्मिन्न कलशरूप अरथकी 
विंतु मिन्नयस्तुकी वी अभिन्नरुपन उपासना (भअतीति होनेहे, लेखें अत्यंत मित्रवख्क्की थी 
होवह ॥ औ-- (घटपदर्स प्रतीति हुईचाहिये। यह दोप वी 

विचारस देखिये तो प्रह्कका बाचक जो जो सामथ्ये अथवा इच्छारूप शक्ति नहीं मारने 
अशध्षर है, ताका तो अपने वाच्य बअझाते | तिन्हके मत है ॥ 

' अमेद बन थी है। घटभादिक अन्यपदनका! जो शक्ति अंगीकार कर तिन्‍्हके मत दोप 
अपनेअपने जडरूप अर्थस॑ अभेद बन नहीं । | नहीं । काहेंते ? जो घटपदका वाच्य कलश आए 
काहत॑ १ सर्व नामरूप न्रह्ममं कल्पित हैं । ब्रत्म | ताका अवाच्य वद्भादिक, सो दोनों घट- 
अधिए्ठान है “अक्षर वी क्रमका नाम है| पदस भिन्न हैं । परंतु घटपदर्म कलशरूप अथेके 
चांत परत्मम॑ कुल्पित है । कल्पितवस्तु अधि- | शान करतेकी शक्ति है ओ अन्यअथके ल्लान 
छानस मित्र होने नहीं | किंतु अधिष्ठानरूपद्दी | करनकी शक्ति नहीं । थारते घटपदर्त कलशरूप 
होवह । यातें “अक्षर श्रद्मरूप है ॥ औ--... | अत मिन्नअर्थकी प्रतीति होते नहीं । 


घटआदिकपदनका जो जठरूप अपना अर्थ 
सो अधिष्ठान नहीं। किंतु बरान्यसहित घट- 
आदिकपद ब्त्मर्म कल्पित है आओ ब्रत्म तिनका 
अधिष्ठान है| यांत पढसे तो सर्वका अभद 


इसरीतियं जा पदर्म जिस अथकी शाक्ति 
है, ताहि अथेकी तिस पद ग्रतीति होने । 
अन्यअथकी नहीं । यांत वाच्यवाचकके अत्यंत्त- 
भेदम दोप नहीं | तिनका भेदसहित अभेदः 


बन मी हू । परंतु घटआदिक पदनका अपने | रूप तादात्म्यसंबंध बने नहीं ॥ 


जडरूप वाच्यअथेस अभेद किसी रीति चने 
नहीं । यांत भद्टमतर्म वान्यवाचकक्ा अभेद 
असंगत है ॥ औ--- 

॥ ४२४ ॥ केवलमेद जो वान्यवाचकका 
अंगीकार करे, तिन्हके मतम॑ यह दोप भद्टन 
फियाह।-जो घटपदका चाच्य घटपदस अर्त्यत्त 
भिन्न होने तो जैसे घटपदस अत्वैतमिन्न 
बख़रूप अथंकी प्रतीति होने नहीं, 


॥ ४५४ ॥ शक्तिबादी जो सिद्धांती ताके 
मतमें उपादानकारणका कार्यर्त केवऊभेद नहीं । 
किंतु अनिर्वचनीयतादात्म्य है | तथापि इहां कार्य- 
कारणका जो केबछमेंद कहाढे, सो प्रोढिवाद है । 
प्रीढि' कहिये अपनी उत्कर्षताके लिये बाद कहिये 
कथन, सो ओऔढियादका स्वरूप है भौ ताका 


॥ ४२५ ॥ भेद आ अभेद आपसमें विरोधी 


हैं । सैसे उपांदानकारणका कायेतें भेद- 


सहित अभेद नहीं, केमेलभेद है ॥ औ केवल 
भेदम॑ जो दोप कणाह, सो नैयायिक औ 
शक्तियादिके मतम नहीं । काहेंतें ? कारणकार्यके 
अत्यंतभेदर्म यह दोप हैं।-जो मत्पिडर्स अत्य॑त- 
भिन्न घटकी उत्पत्ति होगे तो 'अत्यंतभिन्न 


; | पैेलकी वी सत्पिड्स उत्पत्ति हुईचाहिये औ 


लक्षण यह है:-- प्रतिवादीकी डक्ति मानिके थी 
स्वमतमें दोपका परिहार करे, ताकूं. घोढियाद 
कंहहें ॥ 

इहाँ कार्यकारणके भेदपक्ष्म भटमें दोप कह्माथा 
तिस भइडक्त दोपसहित पक्षकूं मानिके थी खमतमें 
दोपका परिहार कियाहै | यातें यह औढिबाद है ॥ 





३१६४ 


॥ अन्येमतकी शाक्तिका खंडन || ४१५-४२७ ॥ 


[ विचारंसागरे 





अत्वैतभिन्न तैठकी उत्पत्ति नहीं होवेगी, तो | अत्यंतभेद माननेमं दोष नहीं ॥ भेदाभेद 


अत्यंतमिन्न घटकी वी सत्पिड्स उत्पत्ति नहीं 
हुईचाहिये ॥। 

॥ ४२६ ॥ बह दोप नेयायिकमतमें नहीं। 
काहेतें ! सर्ववस्तुकी उत्पत्तिमे नेयायिक ग्रागसाव- 
कूं कारण मानेहें | घटकी उत्पत्ति 
दंड्चक्रकुलाल कारण हैं, लैसें घटका प्रागभाव 
बी घटका कारण है॥ तैसेंही सर्वका प्रायभाव 
सर्वकी उत्पत्तिमें कारण है | 

१ सो घढका पभ्ागसाव घटके उपादान- 

कारण झत्पिडमें रहेंहे | अन्यमें नहीं ॥ 

२ सैलका प्रागसाव तिलनमें रहेंहे। 

अन्यमैं नहीं ॥ 

ऐसें सर्वेकायेनका प्रागभाव अपनेअपने 
उपादानकारणमैं रहेहे ॥ जिस पदाथेमेँ जाका 
प्रागभाव होगे तिस पदाथेसें ताकी उत्पत्ति 

। अन्यकी नहीं । 

१ जैसे मत्पिडमें घटका भ्रागमाव है, 
यातें सृत्पिडस घटकीही उत्पत्ति होबेहे । 
'तैलकी नहीं*, औ-- 

२ लैलका प्रागसाव तिलनमें रहेंहे । 
यातें तिलनतें तैलकीही उत्पत्ति होवेंहे । 
घटठकी नहीं ॥ 


असंगत है | औ-- 

भेदमें तथा अभेदमँ जो दोष भध्ने कहेंहैं 
सो दोनूंपक्षके दोप भद्के मतमें अवश्य रहैंहें ! 
काहेतें! भहने मेद्स हित अभेद अंगीकार कियाहे! 
यातें यह अथ सिद्ध हुवाः-कारणकार्येका भेद 
वी है ओ अभेद वी है ॥ 


१ 9 है, यातें भेदपक्ष॒उक्तदोष होदैंगे। 


२ असेद है, यांतें अभेदपक्षउक्तदोप 
होवैंगे ॥ 

जैसे चोरीकाः दोष औ .बूतका दोप जो 

एक एक करनेवालेकूं कहेहें, सो दोठ व्यसन 


होवें ताके चोरीघृत दोनूंके दोष 


का से गुणणुणीआदिकनके भेदामेद 
माननेतें वी भेदपक्ष औ अमेदपक्षके दोनूं दोष 
होवैंगे ॥ औ--- 

शक्तिवादीके मतमें केवलमेद अंगीकार 
कियेतें दोष नहीं । काहेंतें  गुणीमें गुणके धारने 
की शक्ति है। अन्यकी नहीं। यातें भेदपक्षमें 
जो दोष क्या थाः-घटके रुपादिक जैसें घटसें 
मिन्न हैं लैसें पटआदिक वी घटसे मिन्न हैं ॥ 
रूपादिकनकी नन्‍्याई पटआदिक वी पढें 


ऐसे सर्वेकार्यमं ग्रागभाव कारण है। यापैं | रहेचाहिये । अथवा पटआदिकनकी चयाँई 


कारणकार्यका अत्यंतभेद माननैंतें नेयायिकमत- 
मैं दोष नहीं ॥ 
॥ ४२७ ॥ सामथ्येरूप शक्तिवादीके मतमें 
दोष नहीं। काहेंदें  म॒त्पिडमें घटकी सामथ्येरूप 
. शक्ति है । तैलकी नहीं ओ तिलनमें तैलकी 
सामथ्ये है। घटकी नहीं। यातें झत्पिडते 
घटकीही उत्पत्ति होवेहे औ तैलकी नहीं । देंसें 
तिलनपें तैलकीही उत्पत्ति होवैहै | घटकी नहीं॥ 


इसरीतिस॑ उपादानकारणका औ कार्यका 


रूपादिक वी नहीं रहेचाहिये ॥ सो दोप 
शक्ति नहीं अंगीकार करे ताके मतमें केवलभेद 
माननेतें बी दोष नहीं | उल॒टा-- 
१ भहमेतमें भेदअभेद दोनों माननेंतें दोलं: 
पक्षके दोष उक्तर्ष्ांतसें हैं | औ 
२ मेदअमेद विरोधीधर्मका असंभव' 
दोष है ॥ 
तैंसें जातिव्यक्तिका औ क्रियाक्रियावानका 
नी क्रेबहमेद है। तथापि व्यक्तिमें जातिके 


पंठ्स्तरंग: ६ | 


॥ शक्यका छैक्षर्ण | 


१५६५ 








धारनैकी शक्ति है औ क्रियावानमें क्रिया धारने- | समीचीन नहीं । किंतु पदके सुनतैंही अर्थके 


की शक्ति है। अन्य धारनेकी शक्ति नहीं | 


ज्ञान करनैकी जो पदमें सामथ्ये सोई पदमें 


इसरीतिसें उपादान औ का्येका तथा शुण- | शक्ति है । 


भुणीआदिकनका भेदाभेदरूप तादात्म्यसंबंध 
असंगत है । 

जे भेद माननेमें भद्उक्तदोपनऊू 

॥ 

यद्यपि वेदांतसिद्धांतमें वी काये ग्रुण जाति 
क्रियाका उपादान शुणी व्यक्ति क्रियाबानतें 
अत्यंतभेद नहीं । किंतु तादात्म्यसंबंधही अंगी: 
फार कियाहे, तथापि वेदांतमतर्म भेदाभेद- 
रूप तादात्म्य नहीं। किंतु भेद औ अभेदसे 
विलक्षण अनिर्वेचनीयरूप तादात्म्यसंबंध है ॥ 

१ भेदसे विलक्षण हैं, यातें अभेदपक्षके 
दोप नहीं । ओ--- 

२ अभेदसें विरुक्षण हैं, यांतें भेदपक्षके 
दोष नहीं ॥ 

इसरीतिंस भेदाभेदर्स विलक्षण अनिर्वचनीय- 
तैंदात्म्यसंत्ंध है ॥ 

परंतु भेदामेदरूप तादात्म्प असंगत है । 
यातें “बाचकवाच्यका भेदाभेदरूप तादात्म्य 
संबंधही शक्ति है ” यह भद्टअज्ञसारीका पक्ष 


॥ ४५७० || यद्यपि जहां केवलमेद होवे तहां 
तादाए्म्य बने नहीं । कहेतें? अमेदप्रतीतिके विषयका 
नामही तादात्म्य है।यातें केवलमेदके होते अमेद- 
प्रतीति संभव नहीं । तातें तादात्म्यसंबंधमँ अमेद- 
की अपेक्षा है जो जहां केवछअमेद होवे तहां 
संबंध होवै नहीं । काहेतें! दोनू, पदार्थवका संबंध 
संभवैहे । अपने खरूपसें अपना संबंध संभव नहीं | 
यातें सारे संबंधमं भेदकी बी अपेक्षा है || जातें 
तादात्म्य थी संघंध है, यातैं तामें मेदकी बी अपेक्षा 
है ॥ इसरीतिसे भेद अभेद दोनूंविना तादात्यसंबंध 
बने नहीं । कौ सेदअमेदका एकठिकामे रहतैका 
विदोध है। 
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इति शक्तिनिरूपण ॥ 
॥ ४२८ ॥ शक्‍्यका लक्षण ॥ 
लक्षणाके ज्ञानर्म शक्यका ज्ञान उपयोगी है। 
काहेंतें! शक्‍्यसंबंध लक्षणाका खरूप है । शकक्‍्य 
जानेविना शक्यसंबंधरूप लक्षणाका ज्ञान होने 
नहीं । यातें शक्‍्यका ऊक्षण कहेहें।- 
कं ॥ दोहा ॥ 
ब्है पद्म जा अर्थकी , 
सक्ति सक्‍य सो जानि। 
वांच्यअर्थ पुनि कहत तिहि. 
वाचक पद॒हि पिछानि ॥३५॥ 
टीका+-जा पदमें जा अथैकी शक्ति होई, 
ता पदका सो अथे छाक््य जानि औ शकक्‍्य- 
अथकूंही चॉच्यअथे बी कहैंहें ।। 
जैसे अभिपदम अंगाररूप अथैकी शक्ति है। 


यायैं अभिपदका अंगार शाक्‍्यअथे औ चाच्य- 
अथे कहियेहे ॥ 
बाच्यअथेका बोधकपद चाचक कहियेहै ॥ 
तथापि इहां कल्पितमेद्सहित धास्तवअभेदका नाम 
तादात्म्यसंबंध है औ इहां भेदअभेदसे बविलक्षण 
तादात्यप कह्माहे । ताका यह अभिप्राय हैः-- 
१ भेदर्स विछक्षण कहनैकरि बास्तवम्ेदर्स रहित 
कद्या, यापैं कल्पितभेद्सद्दित जनाया । औ- 
२ अमभेदस विलक्षण कहनैकरि कह्पितअमभेदसे 
रहित कह्मया, यारतें बास्तवअसेद जनाया। 
इसरीतिसें सिद्धांतमेँ कल्पितमेदसहित वास्तब- 


अभेद तादात्स्यसंबंध कहियेहे | याहीकूं अनिर्वेत्न- 
नीयतादात्स्यसंबंध कहैंहे ॥ 


॥ ४५६ || याहीकूं मभिधेयञअर्थ जौ 
अर्थ बी कहतेहैं॥ ऊ 





२६६ | जद॒ति, अजद॒ति, ञी भांगल्यागलूक्षेणार्का' लक्षिण | ४६३६०-४६३२५ |] | विचारसागरे 











॥ ४९५ ॥ छक्ष्यअर्थ औ लक्षणाका ४००» मिलाय सो लक्षणाका स्वरूप 


लक्षण जानि ॥ औ--- 
सामान्यरूप ॥ जा अर्थका पदकी शक्तिसें ज्ञान न होवै 
॥ अथ छक्षणा ओ जह॒तिआदिक |किंह लक्षणा् भान कहिये ज्ञान होने 
भेदलक्षण ॥ पदका लक्ष्यअथ कहियेहे ॥ 
॥ कबिल ॥ एकपादसें रूक्षणाका स्वरूप क॒ह्या, अब-- 
सक्यको संबंध जो रह 
१ जहति, २ अजहति, औ 
स्वरूप जानि लच्छनको । ३ भागत्यागलक्षणाका लक्षण 
लच्छना सो भान जाको ॥ ४३०---४३२ ॥ 
लच्छ सु पिछानिये ॥ लक्षणाके जद्॒तिआदिक तिनी भेदनके रुषषण 
वाच्यअर्थ सारो त्यागि एकएक पाएं कह: साय श्याविते/ 
च्यको संब ५ १ जहां वाच्यअर्थ संपूर्ण त्यागिके वाच्य अर्थके 
होई प्रति, जहा ॥ १] संचंधीकी प्रतीति होबे तहां जहतिलक्षणा 
पर तहां 
जहती बखानिये ॥ 30222 78 202//% ६ 
जहतिलक्षणा है 
वाच्यजुत वाच्यके काहेतें? गंगापदका वाच्यअर्थ देवनदीका ग्रवाहं- 
संबंधीका जु ज्ञान होय । है, ताकेविपे आमकी स्थितिका असंभव है । 
ताहि ओर रूच्छना यातें सारे वाच्यअर्थकूं त्यागिके तीरवबिंपे गंगा- 
अजहतीहि मानिये ॥ अल 
* च्यके संबंधका नाम लक्षणा है।... 
एक वाच्य भागदाग या स्थानमैं गंगापदका वाच्य जो प्रवाह 
होत तहां भागदयाग । ताका तीरसे संयोगसंबंध है । यातैं-- 
द्जो नाम जहती (१) गंगापदके वाच्यका जो तीरसें संबंध 
अजहती प्रमानिये || ३५॥ | (२) पज्य सर सा ये जहँति- 
टीकाः-शक्‍्य कहिये वाच्यअर्थका लक्षणा ॥ 


॥ 9४५७ | जहतिरछक्षणाका सुगमउदाहरण यह | विद्यमान है नहीं | यातैं जनकरूप शव्यअ्थमैं 
हैः---जिस वर॒का पिता परदेश गयाहोवे, सो बर | बक्ताका तात्पर्य संमवै नहीं | किंतु पिताशब्दका 
श्वसुरके गृहमैं विवाइकेजर्थ पिठ॒भ्राताआदिकसंबंधिनकूं | शक्यअर्थ जो ज॑नक, :तिस सारेकूं 'ल्मागिके ताके 


. साथ छेजाबै । तहां वत्न पहिरावनैके समयमें काहने संबंधी पिताके श्रावाका अहण है-] यातैं जहति' 


कहा कि “बरके पिताकूं चल्न पहिराबो”? इस वाक्यमे। छक्षणा है || 
पिताशब्दका -शकयभर्थ जो बरका जनक सो तहां|। इहां जनकरूप॑ श्बंप्रभर्थका जो पितुंभातात 


पष्ठस्तरंग/ ६ | 


॥ जजद॒तिआदिकलक्षणा ॥ 


श्६७ 








॥ ४३१ ॥ २ “वाच्यजूत” इत्यादिदतीय-| 


याद्स अजह॒तिलक्षणा दिखावहें। 

बाच्यजूत कहिये वाच्यअथैसहित । वाच्यके 
संबंधीका जा पदसे ज्ञान होय, ता पद्म 
अजहतिलक्षणा मानिये | 

जैसे किसीने कह्या।-'शोण धावन करे- 
है ! तहां शोणपदकी लालरंगवाले अश्वविपे 
अजहतिलक्षणा है। काहेतें? शोण नाम लालरंगका 
है। यांतें शोणपद्का वाच्य लालरंग हैं ॥ ता 
केबल धावनका असंभव है । इसकारणतें 
शोणपदका वाच्य जो लालरंग, तासहित 
अश्वमं शोगपदकी अजहतिलक्षणा है ॥ 
सहोदरतारूप संबंध हैं सो लक्षणा है | तिस 
छक्षणाकरि जानियेदे जो पितृश्नातारूप अर्थ सो 
पिताशब्दका लक्ष्य हैं || 

किया काहून कहा किः---कुआ चढछताहै?”” 
तहां कुभाशब्दका शक्यअर्थ जो जलपूरित खड्ा, 
तारे चलनरूप क्रियाके अभावतें वक्ताका तात्पथ 
संभवै नहीं | किंतु कुआसंत्रंधी दोबैल्सह्ठित चसे 
( चर्मपात्र )में वक्ताका तात्पय है | यातैं कुआरूप 
सारे शक्य ( बाध्य )का ह्यागकरिके ताके संत्रंधी 
दोवेजसदहित चर्सका प्रहण हैं. | यांतें जद॒त्तिछ॒क्षणा 
है ॥ ऐसे “मार्ग चढताहै” जी “चूला जल्ताहै” 
इत्यादि वाक्यविप बी जद॒तिक॒क्षणा जानिलेनी || 

इस जहतिछक्षणाका कोई ग्रंथकारने ऐसे सिद्धांतमैं 
उपयोग. दिखायाहैः---'सर्चे. खल्विद. घद्य 
( सर्व यह जगत्‌ निश्चयकरि अक्म है)” इत्यादि श्रुति- 
वाक्यनविपे सर्वजगत्‌की अद्मरूपता कहींहै । तहां 
अनिद्यता इश्यता विकारिता जडता दुश्खरूपता- 
आदिक विपरीतधर्मसहित नामरूपमय जगतकूं 
निद्यद्रश्टा अविकारी चेतन आनंदादिसखरूप ब्रह्म 
कहना विरुद्ध है | तामें श्ुतिवाक्यनका तात्यय संभवे 
नहीं | किंतु बाघसामानाधिकरण्यकी रीति नाम- 
रूपका बाधकरिके अवशेष रहा जो ताका संबंधी 
अधिष्ठानचेतन सो बद्म है | इस अर्थमें श्रुतिश्नाक्यनका 


भाषामें शोणझ सोन पढ़ेंदे ॥ 
गुणका ओ गुणीका तादात्म्यसंबंध फहेहें | 
औ 
लाल थी रूपका भेद होनेंतें गुण है । यातें 
(१) शोणपदका वाच्य जो छालगुण, ताका 
गुणी अश्वके साथि जो तादात्म्यसंबंध, 
सी लक्षणा । औ- 
(२) वाच्यका त्याग नहीं, अधिकका 
ग्रहण, यातें अजहतिलक्षणा ॥ 
॥ ४३२ ॥ ३ “एक वाच्य इत्यादिचतुर्थ- 
पाद्स भागत्यागरुक्षणा बतावैहें 


तात्ये है। यांति इहां सर्वशब्दका वाच्य जो 
नामरूप जगत्‌ , तिस सारेका वल्यागकरिके तिसके 
संबेधी अस्ति-भाति-प्रियरूप अधिष्ठानका अहारूप- 
करिके प्रहण है | यारतें जद॒तिलक्षणा है | 

इह्ां आरोपित नामरूपका अपने अधिष्ठानचेतनसें 
जो तादात्यसंबंध है सो लरूस्वणा है औ तिसें 
जानियेद्द जो अधिछ्ाानचेतन सो लक्ष्यअर्थ है। औ--- 

मुख्यसिद्धांतमें तौ अधिष्ठानकूं. छोडिके आरोपित- 
की प्रतीति होगे नहीं । किंतु अधिष्ठानसैं, अभिन्न 
होयके आरोपितकी प्रतीति होवेंहे | यातें अस्तिभाति- 
प्रियसद्दित सामरूप सर्वशब्दका किया जगतू- 
शब्दका वाच्यअर्थ है। तिसमैंसे नामरूपभागका 
व्यागकरिके अवशेप रहा जो अस्तिभातिप्रियरूप 
अधिष्टानभाग सो अक्म है। ऐसे उत्तश्नतिव्ाक्यगत 
सर्वपदम सागत्यागलूक्षणा मानीहै | 

इसरीतिसें जहतिलक्षणाके उदाहरण कहे ॥ 

॥ ४५८ ॥ अजहृतिरक्षणाके ये उदाहरण हैं:-- 

१ “काकेश्यो दधि रक्षताम, ( चीटिनके निवारण 
अर्थ धूपमेँ दधिकूं राखिके तहां किसी किंकरकूं 
बिठायके खासीनें कह्मा किः--कार्कोतं दधिकूं रक्षा 
करना )” इस वाक्यविंषे काकपदका वाच्य जो 
वायस पक्षी, केवल तिनतें दधिकी रक्षामें वक्ताका 
तात्पय नहीं, किंतु दधिक्े भक्षक होनैकरि काकके 
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|| जद॒ति, अजद॒ति जौ सागत्यागलक्षणाका लक्षण | ४३०-४३२ || 


[ विचारसागरे 








जहां पदनके वाच्यअर्थमध्य एकमागका 
त्याग होवै ओ एकभागका ग्रहण होने, तहां 
'मागत्यागलक्षणा कहियेहे | ता भागत्याग- 
कूंही जह॒तिअजहतिलक्षणां वी केहैंहें ॥ 
जैसे प्रथम देखे पदार्थ अन्यदेशमें 
क॒ह्माः-/सो यह है ” तहां भागत्याग- 
लक्ष॑णा है। काहेंतें 
(१) अतीतकालमें औ अन्यदेशमें स्थित 
बस्तुई “सो” कहेंहें । यातें अतीत 
कालसहित औ इअन्यदेशसहितवस्तु 
“सो” पदका वाच्यअर्थ है। ओ 
(२) वत्तेमानकाल समीपदेशमें स्थितवस्तुकू 
“यह” कहैंहें । यातें वतमानकाल- 
सजातीय जे विडालादिक तिनतें बी दधिकूं रक्षा 
करना, ऐसा वक्ताका तात्पर्य है। यातैं काकपदके 
बाच्य जे वायसपक्षी,  तिनका बिडालादिकनके 
साथि जो सजातीयसंबंध, सो छक्षणा है जौ 
वाच्यका ह्याग नहीं, अधिकका ग्रहण है, यातें 
अजहतिलक्षणा |] 
श्तैसें क्षेत्रकी रक्षाके निमित्त मंचेपर बैठै- 
हुये पुरुष पक्षीनके उडावने निमित्त पुकारपैहोबै । 
तहां काहके प्रति किसीने कह्मा किः---'“मंचे पुकारते 
हैं ” तहां मंचपदकी मंचेपर बैठे पुरुषनविषै 
अजहतिलक्षणा है | काहेतें ? मेचपदके वाच्य मंचमें 
पुकारनैका असंभव है। यांतें मंचपदके बाच्य जो 
मंचे, तिनसद्दित पुरुषनविषे मंचपदकी अजहति- 
लक्षणा है ॥ इह्टां संचपदके वाच्य जे मंचे तिनका 
अपने आधिेय ( आश्रित ) पुरुषनके साथि आधेयत्ता- 
संज्रेध है, सो छक्षणा औ वाघ्यका त्याग नहीं | 
अधिकका ग्रहण है। यातें अजद॒तिर॒क्षणा है | 
३-७ लैसें छत्रीवाले जातैेँ औौ छकडिनकूं प्रवेश 
करावो, इत्यादिवाक्पनविषै बी छत्रीवालेपद्म औ 
छूकडीपदम अपने वाच्य उत्नीयुक्तपुरुष औ काछसमूह 
विनसह्तित तिनके संबंधी ' छत्नीरहित पुरुषनका औ 
छकडीके डठानैवाले पुरुषका ऋमते ग्रहण है। यातें 


सहित ओ समीपदेशसहित वस्तु, 
“यह” पदका वाच्यअथे है ॥ औ- 
अतीतकालसहित अन्यदेशसहित जो बस्तु, 
सोई बरतेमानकाल औ समीपदेशसहित है, यह 
संमुदायका वाच्यअथे है। सो संभव नहीं । 
काहेंतें 


(१) अतीतकारलू औ  चबत्तेमानकालका 
विरोध है। 

(२) तथा अन्यदेशका औ समीपदेशका 
विरोध है | 


यातें दोनंपदनमेँ देशकाल जो वाच्यभाग 
ताझूं त्यागिके वस्तुमात्रमेँ दोनंपदूनकी 'मभौग- 
त्यागलक्षणा है| 
वाच्यका त्याग नहीं | अधिकका ग्रहण होनेतें 
अजहतिलक्षणा है। 

इसरीतिसें जहां श्रुतिवाक्यमैं आत्माकों सत्‌आदिक- 
विशेषणनके मध्य एक किंवा दोविशेषणनका उच्चारण 
कियाहोबै, तहां तिनसहित अन्यअनुक्त सर्वविशेषणनका 
ग्रहण होबै । यातैं तहां ( तैसे ठिकाने ) सिद्धांतमैं 
बी अजहतिलक्षणाका उपयोग है ॥ 

४५७९ “सो यह है” इस वाक्यमैं स्थित जे “सो” 
ओऔ “यह” ये दोपद, तिनका परस्पर समान (एक) 
विभक्तिके बल्सें एकअर्थवानूतारूप सामानाधि 
करण्यसंबंध है | तिसके वलसे तिनके वाच्यअर्थ 
जे परोक्षवस्तु औ अपरोक्षवस्तु, तिनकी एकता 
प्रतीत होबैंहै औ तिन दोनं बाच्यकूं विरोधिधर्मवाने्‌ 
होनैतें तिनकी एकत्ता संभवै नहीं | यातें इह्ां ठक्षणा 
करनी योग्य है ॥ यामें जहति किंवा अजह॒ति छक्षणा 
तौ बने नहीं | किंतु भागव्यागलुक्षणा बनंहै | गाते 
८“ सो” पदका बाच्य जो परोक्षतासद्ितवस्तुटओ 
“यह ?” पदका वाच्य जो अपरोक्षतासहित वस्तु, तिन 
मैंसे परोक्षता औ अपरोक्षतामागका ह्यागकरिके अवि- 
रोधिवस्तुमात्रका अहण है॥ 

१ इ॒ह्मां परोक्षताअपरोक्षताभागका वस्तुके साथि 

साक्षयतासंबंध है। औ-- 
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६ परोक्ष कहिये जीवके प्रत्यक्षका विषय 


पष्ठस्तरंगः ६ ] ॥ “तत्‌ , त्वशपद्का चाचयअर्थ ॥ 
( महावाक्यनमैं लक्षणा ॥ 
३३३--४४९ | ) नहीं ॥ 


“तच्वमसि” महावाक्यमें लक्षणा दिखावनेकूं 
“सतत! पद औ" लव” पदका वाच्यअर्थ दिखावेंहें॥ 
॥ ४३३ ॥ “तत”पदका वाच्यअर्थ 


॥ दोहा ॥ 

सर्वेसक्ति सर्वज्ञ विभु, 

ईंस खतंत्र परोछ ॥ 
मायी तत्पद वाच्य सो, 

जामें बंध न मोछ ॥ ३७ ॥ 
डीका३- 
१ सर्वेशाक्षिति कहिये जामें सर्वसामथ्य । 
२ स्वेज्ञ कहिये सर्चवस्तुके जाननेवाला । 
ह विक्तु कहिये व्यापक । 
9 हैश कहिये सर्वका शेरक औ-- 
५ स्वतंत्र कहिये कर्मके आधीन नहीं औ- 


२ वस्तुभागका अपने खरूपसे तादात्स्यसंचंध 
है। 
यह सारे ब्राच्यभागका जो वस्तुके साथि आश्रयता 
तादाल्यप्तंबंध, सो छक्षणा है । औ-- 
१ परस्परविरोधि परोक्षता औौ अपरोक्षतारूप 
घाचयभागका त्याग औ-- 
२ अविरोधि केवलवल्तुरूप घाचउयभमागका 
झहण है। 
याँतिं यह भागत्यागलक्षणा है | 
तैसे “तत्वमखिःः आदिक महावाक्पनमें स्थित 
जे जीवईशके वाचक दोपद, तिनका वी परस्पर 
समानविभक्तिके बलसें एकअर्थवानतारूप सामानाधि- 
करण्यसंबंध है । तिसके बल्सें तिनके चाच्य जे 
जीवईश्वर तिनकी एकता प्रतीत होवेंहे | जौ तिन 
दोनूंकूं विरोधिधमवान्‌ होनैतें तिनकी एकता संभवै 
नहीं | यातैं तहां छक्षणा अंगीकांर करने योग्य है || 


७ सायी कहिये माया जाके अधीन ॥ औ- 
< बंधमोक्षरहित, जामें बंध होवें ताका 
मोक्ष होवेंहे | ईश्वर बंधरहित है। यातें 
ईश्वरमें मोक्ष बी नहीं ॥ 
इतने धर्मवाला ईश्वरचेतन “तलू”?पद्का 
चाच्यअथ है ॥ 


॥४१श। अथ  लं”पदवाच्यनिरूपण ॥ 
॥ दोहा ॥ 
कहे धर्म जो ईसके, 
सब तिनतें विपरीत ॥ 
व्है जिहे चेतन जीव तिहि, 


ल्वंपदवाच्य प्रतीत ॥ ३७ ॥ 
टीका+-जो ईशके धर्म कहे, पिनतें 


तामें आगे कहनैके प्रकारसँँ जह॒ति किंबा अजहति- 
लक्षणा तौ संभव नहीं किंतु भागत्यागही संभवैहै | 
यातें सबेमहावाक्यनम दोदो पदनके' वाच्य जे जीव औ 
ईश्वर तिममैंसैं-- 
धर्मसद्दित उपाधिरूप विरोधिबाच्यसागका 
त्याग । औ-- - 
अधिरोधि चेतनमागका भ्रह्ण है ॥ 
इहाँ घर्मेंसहित मायाअविद्याका अधिष्ठानता- 
संबंध है| औ-- 

२ चेतनभागका अपनैसें तादा्म्यसंबंध है । 

यह सारे वाच्यका चेतनसागसे जो अधिष्ठानता- 
तादास्यसंबंध, सो लक्षणा है। औ--- 

१ विरोधिवाच्यमागका त्याग औ--- 

२ अविरोधिचेतनमागका भ्रहण है। 

यातें यह सागत्यागछक्षणा कहियेहै || 


_छ 


नण्लण 


२७० | 








महावाक्‍्यनमै छक्षणा ॥ ४३६३-४४५ ॥ 


[ विचारखागरे 








विपरीतर्म जामें होवे, सो जीवचेतन| सो न बने यांतें सुमति, 


खंयदका वाच्य प्रतीत कहिये जान | याका 
५ भाव यह है।- 

१ अल्पशक्ति । 

२ अल्पन्ञ । 

३ परिच्छिन । 

४ अनीश । 

५ कर्मके अधीन | 

६ अविद्यामोहित । औ-- 

७ वंधमोक्षयाला । औ-- 

८ प्रत्यक्ष | काहेंतें! अपना स्वरूप किसीकूँ 
परोक्ष नहीं। पत्यक्षही होवेंहे | यद्यपि 
ईश्वरुक थी अपना स्वरूप अलक्ष , है, 
तथापि ईश्वरका स्वरूप जीवनहू प्रत्यक्ष 
नहीं । यातें परोक्ष कहियेहे । ओ जीवके 
खरूपई जीवईशथवर दोनों जानेहें । 
यातें अल्यक्ष कहियेहे । 

इतने धर्मेबाला जीवचेतन “त्व” पदका 

चाच्य कहियेहे ॥ 


॥ ४३५ ॥ वाच्यअथमें एकताका विरोध 
ओ लक्षणकी करत्त॑व्यता ॥ 


॥ दोहा ॥ 
महावाक्यमें एकता, 
ब्है दोनोंकी भान ॥ 


॥ ४६० ॥ यद्यपि जीतव्र अपने निजरूप जहं- 
पदके लक्ष्य कूटस्थमात्रकूं नहीं जानताहै, तथापि 
अहंपदका बाच्य जो अंतःकरणविशिष्चेतन, किंवा 
स्थूछसूइमसंघातविशिष्टचेतन मैं हूँ ऐसे जानतहि | 
यार्तें जीवकूं विवेकज्ञानतैं प्रृंथ वी विशिष्वत्मरूपसें 
अपने स्वरूपका ज्ञान प्रलक्ष है | 

॥ ४६१ || “'तत्वमखि” इस सामवेदके छांदोग्य- 
उपनिषद्के पशष्ठअध्यायगत महावाक्यका श्वेतकेतु- 
पुन्रकेप्रति उद्दाठकपितानै जिस रीतिसे नववार उपदेश 


ट 





लछ्य लछनहि जान ॥ ३६॥ 


दीकाः--सामवेदके . छांदोग्यठपनिपदम 
उद्दालकमुनिने अपने पुत्र श्वेतकेतुइं जगतकी 
उत्पत्ति करनेवाला ईश्वर वतायके कहल्या।- 
“क्ंवमसि” । ताका यह वाच्यअर्थ है।- 

१ “लत” कहिये सो, जगत्‌की उत्पत्ति 
करनेवाला सर्वशक्तिसर्वशताआदिकधर्म- 
सहित ईश्वर । 

२ “तत्व” कहिये तूं, अल्पशक्तिअस्पज्ञता- 
आदिक धर्मवाला जीव । 

३ “असि? कहिये महा 

इहां “सो तूं है” इस कहनेतें ईश्वरजीवकी 

एकता वाच्यअर्थस भान होवेहे सो बने 
नहीं । काहेंतें १ -- 

१ सर्वशक्ति औ अव्पशक्िति | 

२ सर्वज्ञ ओ अव्पज्ञ ! 

३ विश्वु औ परिच्छिन्न । 

४ खतंत्र औ कर्मअधीन । 

५ परोक्ष औग्रल्नक्ष। स्किल 

६ भाया जाके अधीन ओ अविद्यामोहित्‌ 
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एक है। तो स्व 

यह कहना “अग्नि शीतल है दस 
समान है। यातें हे सुमती | लक्षणही कहिये लुक्ष- 
णातें लक्ष्यअर्थ जान ! वाच्यअर्थमें विरोध है ॥ 


कियाहै, सो सारी रीति हमने पंचदर्शीके महावावय- 
विवेकनाम पंचमप्रकरणके टिप्पणविष औ छांदोग्य- 
दुपनिषद्की भाषाटीकाबिबै वी दिखाईहै ॥ 

॥ ०६२ ॥ हहां वाच्यअर्थस एकताका भाव 
कह्या । सो “तत्‌ त्वं” इन दोपदनके सामानाधि- 
करण्यरूप संत्रंधके बलतें कह्ाहै || सामानाधिकरण्यका 
उदाहरणसद्दित छक्षण चहुर्यतरंगके ११३ वें दोहके 
ट्प्पिणविषै हमने छिख़्याहै | ४ 





घष्ठस्तरंग ६ ] 





॥ दोहा ॥ 
आदि दोय नहिं संभवे, 
महावाक्यमें त्ात ॥ 
भागलाग यांतें छखहु, 
ब्है जाते कुस॒छात ॥ ३९ 0 
टीका;-हे तात ! भहावाक्यमेँ आदि दोय 
कहिये जहति अजहति नहीं संभत्रें | यातें 
भागत्यागलुक्षण। महावाक्यमें लखहु कहिये 
जानो । जातें कुसलात कहिये विरोधका 
परिहार होवे ॥ 

॥9४३६॥ १ महावाक्यमैं जहतिका असंभव 
॥ अथ जहतिअसंभवप्रतिपादन ॥ 
॥ दोहा ॥ 

ज्ञेय जु साछी बह्मचित्‌ , 
बाच्यमांहि सो छीन ॥ 
मानि जहतीलच्छना, 
व्है कछ ज्षैय नवीन ॥ ४० ॥ 
दीका:-संपूर्णवेदांतका ज्षेय, साक्षीचेतन 
ओ ब्ह्मचित्‌ कहिये श्ह्मचेतन है। सो साक्षी 
चेतन ओऔ ब्रह्मचेतन स्वंपद औ तत्पदके वाच्यमें 
लीन कहिंये अ्रविष्ट है ॥ औ-- 
जहतिलश्षणा जद्दां होवै, तहां वाच्यसंपूणेका 
ल्यागकरिके. बाच्यका संबंधी अन्यज्ञेय 
, होबेंहे । यातें महावाक्यमैं जहतिलक्षणा मानें 
तौ वाच्यमैं आया जो चेतन, तासें नवीन 
कहिये अन्यकछ ज्ञेय होवेगा ॥ चेतनसे मिक्न 
असत्‌ जडढु/खरूप है । ताके जाननैतें घुरुषार्थ 
सिद्ध होने नहीं । यातें महावाक्ष्यमँ जहति 
लक्षणा नहीं ॥ 


३ 4 ५ । 
॥ भद्यवाक्यम जदह॒तिअजद॒तिका असंसव ॥ 
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॥ ४३७ ॥ २ महावाक्यमैं अजहतिका 
असंभव ॥ 


. ॥ अथ अजहतिलक्षणाअसंभव- 
प्रतिपादन ॥ 
॥ दोहा ॥ 
वाच्यहु सारो रहतहै, 
जहां अजहती मीत ॥ 
वाच्यअर्थ सविरोध यूं, 
तजहु अजहती रीत ॥ ४१ ॥ 
दीका+-हे मीत प्रिय ! जहां अजहतिलक्षणा 
होबे । तहां वाच्यअर्थ सारे रहेहे औ व 
अधिकका ग्रहण होवेंहे ॥ महावाक्यनमें अंजहति- 
लक्षणा अंगीकार करें तो वाच्यअर्थ सारा 
रहेगा औ वाच्यअर्थ महावाक्यनमं सबिरोध 
कहिये विरोधसहित है ।। विरोध दूरि करनेझूं 
लक्षणा अंग्रीकार करीहे ॥ अजहति मामैंतें 
महावाक्यनमें विरोध दूरि होवे नहीं । यातें 
अजहतिकी रीति महावाक्यनमैँ तजहू | 
॥ ४३८ ॥ ३ महावाक्यमैं भागद्यागका 
अंगीकार ॥ 
है अथ भागद्यागलक्षणाप्रकार ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ल्यागि विरोधीधर्म सब, 
चेतन सुद्ध असंग ॥ 
लखहु रूच्छनातें समति, 
भागलद्याग यह अंग ॥ ४२॥ 
दीका+-हें अंग | हे प्रिय ! तत्पदका बाच्य 


| ईश्वर औ ल्व॑पद॒का बाच्य जीव तिन्हके आपसमें 


श७ई 


॥ मैहारचाक्यनम छक्षेणा || ४३६४-४४. ] 


[ विचारखागरे 








विरोधीधर्म लागिके शुद्धअसंगचेतन लक्षणाएँं | सो अविद्याका अंश सुषुप्तिमं वी रहेंहे । यातें 


। यह भागत्यागलक्षणा है ॥ या 
यह सिद्धांत हैः-ईश्वरजीवका स्वरूप 


अनेकग्रकारका अद्वेतर्मंथनमें कह्माहै ॥ 
१ बिवरणग्रंथमें 
(१) अज्ञानमैं प्रतिविंद जीच औ-- . 
(२) बिंब इश्वर कह्याहै ॥ औ-- 
२ विद्यारण्यके मतमें 
(१) शुद्धसल्वगुणसहित मायामें आभास 
भवर | औ-- 


(२) मलिनसत्वगुणसहित जो अआअंतः- 
करणका उपादानकारण अविद्याका 
अंश, तामेँ आभास जीव कक्षाहै॥ 
॥ ४३९ ॥ जीवईश्वरके खरूपमैं पंचदशी- 
कार तथा विवरणकारादिकका सत 
(आमास प्रतिबिंब ओ अवच्छेदवाद) 
॥ ४३९-४४३ ॥ 


यद्यपि पंचदश्षीग्रंथम विद्यारण्यस्ताामीने 
. अंतःकरणमैं आभास जीव कद्याहै | तथापि 
अंतःकरणके आभासकूं जीव मानें तो सुएपिमें 
अंतःकरण रहै नहीं । यातें जीवका वी अभाव 
हुवाचाहिये । औ भ्राज्ररूप जीव सुषुर्तिमें रहेंहे । 
यातैं विद्यारण्यस्वामीका यह अभिप्राय है+- 
अंतःकरणरूप परिणाम प्राप्त जो होवे 
अविद्याका अंश, तामैं आमास जीव है ॥ 


॥ ४६३ ॥ केवरूचिदाभासही जीवईश्वर - नहीं 
है। कहेतें ! अपने तादात्म्यसबंधकरि अधिष्ठानसें 
अभिन्न होयके जो प्रतीत होवे सो आरोपित कहिये- 
है ॥ आरोपितकी अधिष्ठानसैं भिन्नताकरिके प्रतीति 
होवै नहीं। जैसें रज्जुबिषि सप॑ आरोपित है यातें 
ताकी रज्जुसैं मिन्नताकरिके प्रतीति होबै नहीं । 
किंतु रज्जुस अभिन्न होयके औ रज्जुके खरूपकूं 
'द्रॉँपिके सर्पेफी प्रतीति होबैहै लैसें मायाजविद्या्मे 





ग्राजका अभाव नहीं ॥ औ-- 
केंपंलआभासही जीव ईश्वर नहीं है । किंतु 

१ भायाका अधिष्ठानचेतन औ मायासहित 

आभास इश्वर है ॥ औ-- 

२ अविद्या अंशका अधिष्ठानचेतन औ अबि- .. 

थ्राके अंशसहितआसास जीव है ॥ 

१ इंश्वरकी उपाधिमें शुद्धसत्वगुण है। 

यातैं ईश्वरमें सेशक्तिसवेज्ञतादिक धर्म 
हैं। औ-- 

२ जीवकी उपाधिमें मलिनसत्वगुण है। 
यातैं ईश्वरमें अल्पशक्तिअत्पज्ञतादिकधर्म 

हैं ॥ 

याझहू आभासवाद कहैंहे ॥ औ-- 

॥ ४४० ॥ विवरणके मतमें यद्यपि जीव- 
ईश्वर दोनूंकी उपाधि एकही अज्ञान है। यातें 
दोनूं अल्पज्ञ हुयेचाहिये । तथापि जा 
उपाधिमें श्रतिबिंच होवे, . ताका यह स्वभाव 
होवेहेः-अतिविंबमें अपने दोष करे । विंवमें 
नहीं ॥ 

जैसे दपेणरूप- उपाधिमें मुखका अतिविंब 
होवैंहे | ग्रीवामें खित झुख 'बिंच हे ॥ तहां 
दर्षणरूप उपाधिके ध्याम पीत छघ॒तादिक 
अनेकदोप प्तिविवमें भान होवेंहें औ श्रीबा्े 
खत जो बिंव है, तामें भान होने नहीं॥ 
तैसें दर्षणसानी जो अज्ञान, तिसविषे 


जे आभास हैं| वे बी जातें आरोपित हैं यातैं तिब 
की अपने अधिष्ठानकूठर्थ औ अक्सं मिन्रताकरिके 
प्रतीति संभवै नहीं । किंतु तिन दोनूंकी अपने 
अधिंष्टानकूटथ ओऔ जहासैं तादात्यसंबंधरूप एकताईं 
पायके तिनके स्वरूपकूं ढांपिकेही प्रतीति होवैहै। 
यतैं मधिष्ठानचेतव औ डंपाधिसहितचिदाभास जीवें 
किंवा ईश्जर है || 





हू द पा फंच्द्शी €; विवरणकारादिकका 
पह्स्तरंग:ः ६ | ॥ जीवईश्यरफे स्परुपमें पंत्रदशी तथा विचरणकारादिकका मत || श्र 





प्रतिदिंबरूप जीव॑म॑ अज्ञानकृत अल्पज्ञतादिक | स्थित है । दर्पण नहीं औ छाया थी नहीं | 


दोप हैं आ विंचरूप ईखरेम नहीं। यातें- वृत्तिकि वेगस जो दर्पणर्म मुखकी अतीति 
१ ईश्वरर्म सर्वक्ञतादिक हैं । औआ- सोई प्रतिचिंब है ॥ ेु 
२ जीयम अव्पन्नतादिक है ॥ ! इसरीतिस दर्पपरूप उपाधिके संबंधर्स 


॥ ४४१॥ आभास. ओ प्रतित्रिंकका हतना | ग्रीवा स्थित मुखही ब्रिंबरूप ओ प्रतिविंबरूप 
भेद है;-आभासपक्षर्म ते आभास मिशथ्या है भान होवेह था विचारस पिंगप्रतित्रिंबभाव हू 
आ प्रतिर्तरिययाद्मों प्तिर्धिय मिथ्या नहीं।: नहीं । लेसे अज्ञानकहूप उपाधिके संबंधर्स 
किंतु सत्य है। काहेते १ असंगचेतनर्म विंवस्थानीईशवरभाव आ श्तिर्विव- 

प्रतितिंबयादीका यह सिद्धांत ढे+-दर्पणम स्थानीजीमभाव प्रतीत हो औ विचार- 
* जो मुखका प्रतित्रिंच है, सो मुखकी छाया  इंप्टिस ईश्वरताजीवता ह नहीं । 
नहीं । फार्देत १ : अत्ानते जो चेवनर्म जीवभावकी प्रतीति, 

१ छायाका यह स्वभाव हैं:-जिस दिशासे ; सोई अतानर्भ प्रतिबिंय कहियेदे यार्ते 

छायावानके मुख आओ पृष्ठ होंबं, उस दिश्ञामें : धंत्पना औ शति्िंषयना तो मिथ्या है औ 
छायाके मुख आं। पृष्ठ होबेहई ॥ औ-- खरूपसे पिंग्प्रतित्रिंतर सत्य है । काहेंतें ? बिंब- 

६ दर्पणकें भतितिंवकें सुख पीठि चिंचरस  अतिबिंयका स्वरूप दृश्ांतविंप तो सुख है. ओ 
विपरीत होवहें। बातें दर्पणर्म छायारूप प्रतिधिंगर दा्टातरत्रिंप चेतन है । सो - मुख औ चेतन 
नहीं हे किंतु दर्पणऊ यु हज 2. ॥ 
निकसी जो अंतःकरणकी यूत्ति, सो दपेणकू इसरीविसे 
विपयकरिके. तत्कालद्वी दर्पण्स निम्न हमने स ३०8 मी ते सत्य 
होपके ग्रीवार्म स्थित मुखझ विपय करेंहे ॥ | आय इव, न शाह, या 

जेर्स भ्रमणके पेगरस अलातका चक्र भान 
होवैंह औ चक्र नहीं, लेस दर्षणं आऔ। . मिध्या ह॥ प्रदिकिकवादका मे 
सुखके विपय करने वृत्तिक वेगत झुख |, यह आभासवाद आ। प्रतिजिंबवादका भेद 


दर्षण्में स्थित भान होने ओऔ मुख ग्रीवाविपही | ५ । औ-“ 


॥ ९६४ ॥ यथपि पतिवितवादी युद्धमदादी |. ३ सर्प मिलिफे एक समष्टप्रितिथिंच कहियेहे । 
ईखर है| ता सर्वक्षताभादिधर्म वी सेभती नहीं; तिनके मध्य जिस प्रतिविब्रका जलके अभावकरि- 
तथापि जीवके अल्पज्ञताभादिकपर्मकी जपेक्षाकरिके | के अभाव होगे तिसका सूर्यसे अभेद कहियेहे । 
सुद्धमह्म विंबपना, ईश्वरपना, स्वश्पना ।, इत्मादि- | अन्योंका नहीं । ऐसे जब सर्वप्रतिविबनका अभाव 
घर्मनका आरोप होवैहे । वास्तवर्त जीवईश्वर दोनू |होरे तब सो समश्प्रतिविंत्रका सूर्यसें.. भेद 
शुद्धमझ्रूप हैं। तिसमें किसी धर्मका सेमय नहीं॥ | कहियेंदे । 

॥ ४६५ ॥ इहां कछुक विशेष हैः-जलपूरित | तरस या उक्तआभासवादीके पक्षमैं-- 
अनेक घटनविग सूथके अनेकप्रतित्रिंग ( आभास ) १ अनेकबुद्धि वा जअवियाअशरूप जलूविये 
होनैहें | तिनमैं--- .- अनेक अद्मके प्रतिबिंत्र ( आभास ) हैं | तिनमें 

१ एकरक प्रतिदिव व्यष्टि कहियेह । जी-- ! एकएकप्रतिविद ब्यष्टि कढ्ियेह । औ--- 

» स्ा,३५ हे 








श्छड 


॥ मंहावाक्यन्म छक्षणा || ४४३-४४९॥ ह 


[ विचारखागरे 








॥ ४४२ ॥ कितने अंथनमैं- 
१ झुद्धसस्वगुणसहित मायाविशिष्टचेतन 
इंश्वर कहियेहे ॥ औ 





२ मलिनसलगुणसहित अंतःकरणका उपा- 
, दान अविद्याके अंशविशिष्टचेतन जीव 
कहियेहे ॥ 





२ सर्व मिलिके एक समप्ठिप्रतिबिब कहियेहै | भागल्यागलक्षणाकाही स्वीकार है |) 


तिनमैं 

१ अनेक व्यष्टिप्रतिबिब जीब हैं | औ--- 

२ एक समष्ठिप्रतिबिंब इश्बर है | 

तिनके मध्य जिस जीवका उपाधिके अमावर्ते 
अभाव होवे, तिसका ब्रह्मके साथि उपचारमात्र 
समेद कहियेहे। 

ऐप जब सर्वेजीबनका अभाव होग्रैगा, तब सो 
समष्टिप्रतिनिंबरूप ईश्वरका विदेहमोक्ष होवैगा। 

१ या पक्षम जगत औ ब्रह्मके किंवा जीवब्रह्मके 
अमेदके बोधक श्रुतिवाक्यनर्म भागद्यागलक्षणाका 
स्वीकार नहीं । किंतु “गंगामैं ग्राम है?? इस वाक्यकी 
म्याई सारे वाच्यका त्याग जी ताके संबंधि अह्मके 
प्रहणतैं जह॒तिव॒क्षणाका स्वीकार है । यह अधि- 
छानकूठस्थकूं' छोडिके केवल्जुद्धितद्दित वा अविद्या- 
सह्दित आभासकूं जीव माननैहारे कोई वेदांतके एक- 
दैशी आभासवादीका मत है ॥ 

२ या-पक्षमं पुरुषार्थ (मोक्ष )के निमित्त प्रयत्न 
करनेवाले जीवका मोक्षदशाविषबै अभाव होवैहै। 
यातें “धनदृद्धिकी बांछास व्यापार करनैवालेका मूलछ- 
घन बी नष्ट भया” इसकी नन्‍्याँई मोक्षकी प्राप्तिके 
निमित्त प्रयत्व करनैवाले जीवका खरूप नृष्ट होगैगा | 


यह अनर्थ जानिके या सिद्धांतमें किसी मुमुक्षुक्ी | 


प्रइंचि नहीं होपैगी । 
यापैं यह पक्ष समीचीन नहीं || औ--- 
पंचदशी तथा विचारसागरआदिक अधनमें- 
१ अधिष्ठानकूटस्थसद्ित साभासबुद्धि वा अविद्याकूं 
जीव मान्याहै। औौ-- 
२ अधिष्ठानब्रह्मसद्दित सामासमायाकूं. ईश्वर 
मान्याहै | 
यामे वाच्यभागके एकदेशके ल्यागतें भौ एकदेशः 
महणपैं. महावाक्यआदिकस्थकरम 


था पक्षम मुख्य आकाशके इृष्टांतकाही अगीकार 


है । तो आकाशके दृष्शांतका सविस्तरव्णन पंचदशीकषे 


चित्रदीपमैं औ विचारसागरके चतुर्थतरंगमैं कियाहै ॥ 
यापक्षकी रीतिसैं-- 

१ आकाशके किंवा मुखआदिकके प्रतिनिंबका 
अधिष्ठानरूप डपादान घठाकाश औ दर्षण- 
आदिक हैं | औ--- 

२ परिणामीडपादान जरू औ अविद्याआदिक 
हैं। औ- 

३ निम्मित्तकारण भहाकाश अरु मुखआदिक 
,बिंब जौ उपाधिकी संनिधि है ॥ 

तिस प्रतिबिंबका बाघकरिके अपने' बिंत्र मुख- 

आदिकनसें अमेद होवैहे | तथापि जहांडगि जछ- 
दर्पपआदिक औ बिंबकी सब्निधिरूप निमित्त होगें 
तहांछगि बाधित प्रतिबिंबकी बी अनुद्त्ति (प्रतीति ) 
होवैंहे । याहीकूं: चाधिताज्ञइत्ति कहैहैं |) 

तैसें--- 

१ चिदाभासरूप जीवका अधिष्ठानरूप उपादान- 

कूटस्थ है औ---- न 

२ परिणामीडपादान नानाबुद्धि किंवा अज्ञान- 

अंश हैं औ- 

३ प्रारूप निमित्चकारण है। 

तिनमैंसें जो चिदाभास बुद्धि था, मंज्ञनअंश- 
रूप उपाधिसहित अपने खरूपका वाधकरिके अहं- 
आदिक जीवबाचकपदका छत्ष्यअर्थ जो कूठरथ- 
अधिष्ठानरूप अपना निजरूप ताका अभिमानकरिके 
तिस अहंपदके रूक्ष्य कूटस्थकी बिंबरूप मह्मके 
साथि पूर्वसिद्धएकत्ता है, ताकू जानताहै सो मुक्त 
होवैहे । दूसरे बद्ध हैं ॥ 

य्मपि उक्त “अह ब्रह्मास्म!” इस ज्ञानके समय-.- 


सिद्धांतसंमत | मेंदी अविद्याहप उपादानके भाशकरि ताके कार्य - 








पष्ठस्तरंगः ६] ॥ चारिमद्रावाफ्यनम भागत्यागका ऋदर्शन ।॥| र्७७ 
चना ाऋलए कु पर 
याकईं अवच्छेद्याद कहहे || | है, सोई तत्पदका बाच्य है ॥ आ- 


संरबही वेदांतकी प्रक्रिया अद्वतआत्माके | 


जनावनऊू है । यातें जानसी प्रक्रिया जिज्ञासई 


बोध होवे, सोई ताक समीचीन है। तथापि 
वाक्यबृत्ति औ उपदेशसहस्रीम भाष्यकारन ; 
आसासवादही लिख्याई । यात॑ आमासवादही 
मुख्य है ॥ ताकी रीतिर्स ेृ 

॥ ४४३ ॥ चारिमहावाक्यनमें 


भागत्यागका प्रदर्शन ॥ 

१ (१ ) माया । आ- 
(१ २ ) साया आभास | आ- | 
(३ ) मायाका अधिष्ठान जो चेतन | ; 
सो सर्वश्क्तिसर्वज्ञतादिक्र्मसहित ईश्वर 


जगतसद्तित चिदाभासका बाघ होगहै, तथापि 
* जहांडमि प्रारब्धकूप निमित्त है, तहांडगि बाघ ; 
भये ( पिध्या जाने ) देहादिजगत्सद्दित चिदाभासकी | 
अनुशृत्ति ( प्रनीति ) होमेह ॥ जब प्रारब्धका अंत 
होवे, तंत्र लिस प्रतीतिका अभाशत्र होबेहे। सोई 


ताका विदेहमोक्ष ६ । पूर्वउक्तपक्षत यह पक्ष उत्तम । 


है ॥ औ--- 
चिंब्प्रतित्रिंवचाद विप-- 
१ प्रतित्रिंचका अधिष्ठानरूप उपादान बिंव है औ- 
२ परिणामीडपादान मुखआदिकर्विंबका अज्ञान 
है। 
३ ताका निर्मिचक्तारण दर्पण 
सनिधिभाविक दे । 
विंत्रप्रतित्रिंत्के. अभेदज्ञनंत. प्रतिवरिंवरमावकी 
निवृत्ति होवेंहे | परंतु जहांलढगि विंब जी दर्पणकी 
सन्निधिरुप उपाधि ( निमित्त ) होम. तहांलूगि 
मिथ्या जाने प्रतिविबरभावरद्तित प्रतित्िवके स्वरूपकी 
प्रतीति होनैदे । जब दर्पणआदिकका अपसरण होते 
तब प्रतित्रिंकी प्रतीतिका अमाच होवेंहे | - 
१ से एकही अज्ञानसें शुद्धब्रकह्मरूप विश 
जीवरूप प्रतिविबभाव प्रतीत होवैंहे, ताका उपादान 
भज्ञान है औ अधिष्ठान शुद्धत्न है | 


औ तब्रिंवकी 


कि 


२ (१) व्यप्टिअविद्या । 

(२ ) तार्म आभास | औ- 

( ३ ) ताका अधिषप्टानचेतन । 
अल्पशक्तिअल्पज्ञतादिकधर्मसहित जीव है । 
सो त्वंपदका बाच्य है ॥ 

तिन्ह दोनंकी “'त्तत्वमसि” वाक्यने एकता 


बोधन करी । ओ बने नहीं । यातें- 


१ आमभाससहित साया ओ मायाक्रत सर्च- 
शक्तिसर्चज्ञतादिकधर्म, इतने वाच्यभागरू 
त्यागमिके चेतनभागविंप_ तत्पदकी 
भागत्यागलुछ्षणा ॥ 

२ तैस आमाससहितअविद्याअंश. औ 


२ निमित्तकारण अदृष्ट है । जब तिस प्रतिबिंबकूं! 
अपने विंवश्न्यसं जापकी एकता प्रतीत होने । 
तब ताका प्रतिबित्रभाव ( जीवभाव ) निदृत्त होवबेहै। 
परंतु जहांडगि प्रारूब्धरूप उपाधि ( निमित्त ) हैं, 
तहांलगि बाधित भये जगत्‌सहित इस जीवके जीव- 
भावरहित स्वरूपकी प्रतीति होगैंट । जब प्रारब्धका 
अंत होवैगा तब तिस प्रतीतिका अभाव होपके 


| केवलझुद्धनह्म अवशेष रहेगा, सोई ताका विदेह- 


मोक्ष है । 

यापक्षम स्वभ्की न्याई मुख्य एकजीवका अगीकार 
है औ नानाजीब जो प्रतीत होगैहैं, वे जीवाभास 
हैं | यार्मेँ तीन सत्ताका अंगीकार है। यांप्ें यह 
वी व्यावद्ास्किपक्ष कहिंयेहे । परंतु अन्यसर्व- 
व्यातह्रिक पक्षनविपे यह पक्ष उत्तम है ॥ 

इसरीतिस आभासवाद ओऔ प्रतिर्बिवत्ादका भेद 


है॥ 


॥ ४६६ ॥ इहां सर्वशब्दकरि कार्यकारणउपाधि- 
वाद, अवच्छिन्नअनवच्छिनवाद जौ इृष्टिसृशिवाद- 
आदिकपक्षनका ग्रहण है। वेदांतके अनेकपक्षनका 
अनुवाद अपय्यादीक्षितकृत सिद्धांतलेशम तथा इत्ति- 
प्रभाकरके अष्टमप्रकाशरम कियाहै || 


२७६ 


| महावाक्यनमें छक्षणा || ४४३--४४५९ ॥ 


[ विचारसागरे 








' अ्विद्याकृत अल्पशक्तिअव्पज्ञतादिकधर्म 
जो ल्वपदका वाच्यभाग, ताई त्यागिके 
चेतनभागमैं त्वंपदकी भागत्याग- 
लक्षणा है ॥ 

इसरीतिस मागत्यागलक्षणातें- 

१ ईश्वर ओ जीवके खरूपमेँ लक्ष्य जो 
चेतनभाग, तिनकी एकता “ लैंरैवमसि ? 
महावाक्य बोधन करेहे ॥। 

२ ते “अर्थ आर्त्मी ब्रह्म ”? इस 
महावाक्यमैं- 

(१) आत्मापदका जीव वाच्य है। औ- 


(२) ब्रह्मपदका ईश्वर वाच्य है ॥ ब्रह्म- 


पदका शुद्ध वाच्य नहीं । ईश्वरही 
वाच्य है। यह चतुथतरंगमं प्रतिपादन 
करीआयेईें ॥। 

पूर्वकी न्‍्यांई दोर्न पदनकी लक्षणा है। 

(३) लक्ष्यअर्थ परोक्ष नहीं । इस अधेू 
जनावनैक अयंपद है | 

४ अय॑ ” कहिये सबके अपरोक्ष आत्मा ्रह्म 

है। यह वाक्यका अथे है ॥ 

३ “ अहं ब्ह्मारिम ” इस महावाक्यमें 
(१) अहंपदका जीव वाच्य है। औ- 
(२) ब्रह्मपदका ईश वाच्य है | 

दोनों पदनकी चेतनभागमैं रुक्षणा है ॥ 


# मं ब्रह्म हूं” यह वाक्यका अथे है॥ 

४ “ प्रज्ञानिसानंद जअह्म ” इस महा- 

वाक्यमैं- - 

(१) प्रज्ञानपदका जीव वाच्य है । 

(२) ब्रह्मपदका ईश है | 

पूवकी न्‍्यांई रक्षणा । 

(३) लक्ष्य जो त्ह्मात्मा, सो आनंदगुण- 
वाला नहीं किंतु आनंदरूप है। इस 
अथके जनावनैर्कू आनंदपद है। 

आत्मापें अभिन्नत्रम आनंदरूप है, यह 

वाक्घका अथे हैं ॥ ४ 


जैसें महावाक्यनमें भागत्यागलक्षणा है। 
लैसें अन्यवाक्यनमैँ सत्य, ज्ञान, आनंदपद 
बी शुद्धवह्मझं॑ भागत्यागलक्षणासैंही, बोधन 
करेंहे । शक्तिस नहीं । काहेंतें ! शुद्धअह किसी-' 
पदका वाच्य नहीं । यह सिद्धांत है। याएैं 
सारे यद विशिष्टके वाचक हैं ओ शुद्धके रक्षक हैं॥ 

१ मायाकी आपेक्षिक सत्यता औ चेतनकी 
निरपेक्षिक सत्यता मिलीहुई सत्यपदका ' 
बाच्य है । निरपेक्षिक सत्य लक्ष्य है॥ 

२ बुद्धिब्ृत्तिरूप ज्ञान औ स्वयंग्रकाशज्ञान, 
दोनू मिले तो ज्ञानपदका वाच्य औ स्वय॑- 
प्रकाशभाग लक्ष्य ॥ 





| 9६७ || यह डपदेशवाक्य कहियेहै | 
इसतें मित्र तीन अज्मववाक्य कहिंयेहैं |॥ 
] ४६८ ॥ यह अथर्वणवेदकी मांडक्यउपनिषद्‌- 
गत मभहावाक्य है | याका विशेषप्रसंग हमने 
- श्रीपंचदशीके महावाक्यविवेकके टिप्पणविषै किंवा 
मांडक्यकी भाषाटीकाविष लिख्याहै ॥ 
॥ 9६५९ ॥ अपरोक्ष दोप्रकारका है । 
१ एक तौ स्वयंप्रकाश होनैकरि बुद्धिरूप ज्ञानका 
विषय जो आत्माका स्वरूप, सो अपरोक्ष है। 
२ दूसरा “ में स्वप्रकाञ जात्मा हूं!” इसरीतिसें 
बुद्धिसें अबछोकन करना, सो बी अपरोक्ष 


कहियेहे ॥ > 

तिनमैं प्रथमअपरोक्ष नित्य ( सदावियमान ) है 
औ दूसरा ( बुद्धिइत्तिकूप ) अपरोक्ष अनिल 
( कदाचित्‌ होनेवाछा ) है ॥ 

| ४७० || यह यजुबेंदकी बहदारण्यक उपनिषदू- 
गत महावाक्य है | याका विशेषप्रसंग हमने श्री- 
पंचदर्शीके महावाक्यविवेकके टिप्पणतिष तथा श्री- 
ब्व॒हदारण्यककी भाषाटीकाविषै डिख्याहै | 

॥ ४७१ || यह ऋग्वेदकी ऐतरेयडपनिषद्का - 
महावाक्य है | याका विशेषप्रसंग हमने श्रीपंचदशी- 
के महावाक्यविंवेकके टिप्पणमैं लिख्याहै || 


॥ अश्षर-दोनूँ पदनमें छक्षणा निष्फल दे | २७७ 


दोउ मिली सत्पद्‌... 
वाच्य मुनि भाखतरहें । 
ब्रह्ममांहि सलता सु 


पष्ठस्तरंगः ६ ] 





३ विपयसंबंधजन्य सुखाकार सालिक अंत 
करणकी इत्ति ओ प्रमग्रेमका आस्पद स्वरूप- 
सुख, इन दोनूं मिले आनंद्पद्का वाच्घ | 
आओ इतिसागढं त्यागिके स्वरूपमाग लक्ष्य |! 











इसरीतिस सपदनकी शुद्धमें छक्षणा संक्षेप" 


शारीरकर्म प्रतिपादन करीह ॥ 


॥ ४४४ ॥ ॥ अथ उक्तअर्थ संग्रह ॥ | 


पी विफीर ॥ कविल ॥ 
गंगामें आराम जहति- 


- रूच्छना या ठोर छखि । 


“प्ोन धांवे” लच्छना 
अजहति जनाईये ॥ 
“मोई यह वस्तु” इहां 
लच्छना है भागद्याग । 
दूजो नाम जहति 
अजहति सखुनाईये ॥ 
तत्तमसि” आदि महा- 
वाक्यनमें भागयाग । 
लच्छना न जहति 
अजहति बचताईये ॥ 
ब्रह्म काहु पदको न 
वाच्य यूं बखाने पेद । 
यातें स्वेपदनमें 
रीति यू छखाइये ॥ ४३ ॥ 
मायामांही सत्यता जु 
ओरभांति माखियत । 
बहामांहि सलता सु 
ओरभांति भाखिये ॥ 


लच्छयभाग राखिये ॥ 
बुद्धिवृत्ति संवित दर) 

मिले ज्ञानपद वाच्य । 

संवितस्वरूप लूच्छब 

बुड्धिवृत्ति नाखिये 0 
आत्म ओ विपेको सुख 

वाच्यपद आनंदको । 
| विपैसुख त्यागि आत्म- | 
| सुख लच्छ आखिये ॥ ४४ ॥ 
॥४०पाप्रश्ष+-दोनूं पदनमैं छक्षणा मानना 

निष्फल हैं ॥ 

महावाक्यनम विरोध दूरि करनेऊे दोरू- 
पदनम लक्षणा अंगीकार करी ॥ वहां कोई 
कहहेः-एकपदर्म लक्षणा अंगीकार कियेसेंही 
विरोध दूरि होवेह | दोयपदर्म छक्षणा माननेका 
प्रयोजन नहीं ॥ 


॥ दोहा ॥ 

एकहि पदमें रच्छना, 

माने नहीं विरोध ॥ 
। दोयपदनमें लच्छना, 
| निष्फल कहत सुबोध ॥ ४५॥ 
। टीकाः-सुवोध कहिये सुज्ञ | दोयपदनसें 
लक्षणा निष्फूल कहतेहें। काहेतें! एकही पदम 
लक्षणा मानेते विरोध दूरि होय जायैंहे 
याका भाव यह हैः--अथद्यपि सर्वज्ञतादिः 
विशिष्टकी अल्पज्ञतादिविशिष्टके साथि एकता 





श्छट ॥ महावाकक्‍्यनमें छक्षणा ॥ ४४३-४४९ ॥ [ विचारसखागरे 











नहीं बनेहे । तथापि एकपदका रुक्ष्य जो। वाक्यनको होयगो 
जुद्ध, वाकी विशिष्टके साथि एकता बनेंहे॥ विरोध मूहलच्छना ॥ 
इृष्टंतः-जैसें-- तीनि ध्य जीव- 

0 शूद्रमनुष्य ब्राह्मण है 3) इसरीतिसे वाक्यमध्य व्‌ 
शद्टल्वधर्मविशिष्टमह॒ुष्यकी. ब्राह्मणत्त-।.. “ वीचक म्रथमपद्‌ । | 
धर्मविशिष्के साथि एकता कहना विरुद।  “ तक्तमसि ” यामें आदि- 

र्‌ हे शव ब्राक्षण हैं” इसरीतिसें “ पद हंसलूच्छना॥ 
शूद्॒त्वधर्मरहित शुद्धमनुष्यकू: ब्राह्मणर्व- प्रथम वा द्वितीयको 287 
विशिष्टता कहनेमें विरोध नहीं ॥ नेम नहिं बने यांतें । 

तेसैं-- भाखत देपदनमें 

१ अल्पक्षतादिधर्मविशिश्वेतनकी औ सर्व. ठच्छना सुरूच्छना ॥ ३६ ॥ 
ज्ञवादिधर्मविशिष्की एकता विरुद्ध | टीका+-जो एकपदमे लक्षणा अंगीकार 
वी है। ह करे ताऊूं यह पूछिः-दोरू पदनमैंसें कौनसे 

२ परंतु जीववाचकपद ओ ईशवाचकपद- पदम लक्षणा है! - 
की चेतनमैं लक्षणाकरिके चेतनमात्रकी| जो ऐसे कहैः-- 
सर्वज्ञतादि-धर्म-विशिएके साथि वा| १ सर्वमहावाक्यनके प्रथमपदम रक्षणा है। 
अव्पज्ञतादिविशिष्टके साथि एकता कहने- द्वितीयमें नहीं ॥ 


मैं बिरोध नहीं ॥ ु २ यद्धा दवितीयपदम लक्षणा सवेवाक्यनम 
यातें दोपदम लक्षणा माननैमें कोई सुक्ति है। प्रथमपदमें नहीं ॥ 
नहीं ॥ | ताऊू हे शिष्य ! यह भाललि।-है मूह- 


* ( गतप्रश्चका उत्तर ॥ ४४६--४५० ॥ ) लक्षण | प्रथम वा ड्वितीयपदर्मं जो नेमतें लक्षणा 
बोर: - सर्ववाक्यनमैं मानें तो वाक्यनका परस्पर 
॥ ४४७६ ॥ दोनूं पदनमैं छक्षणा सफल है॥ | विरोध होवैगा । काहेंतें १- 


॥ समाधान ॥ कवित्व ॥ “१ तीनवाक्य मध्य कहिये  « 
- (१) ४ अहं ब्रह्मास्सि 


सी दर जो कहे ्ः (२) 5 प्रज्ञानसानंदं ज्ह्म 7 । 
- पदमाह ताकू यह । (३) / अयमात्मा चह्म ? । 

5 पूछि दोयपदनमें हर हि पर जीववाचकपद प्रथम 
फ्ो लच्छनां ? कहिये पू्े है ॥ औ- . 
ला, शक (४) “ तत्वमसि ” या वाक्‍्यमैँ आदिपद 

अथम् वा | | कहिये प्रथमंपद, ईशलूक्षण कहिये 


* कहे ताहि भाखि यह । ईश्वरका बोधक दे ॥| 


8 ॥ 
पष्ठस्तरगः ६ | 


॥ #क्षर-दौनूँ, पद्नमें छक्षणा खफल हे ॥ 


१७९, 








(१) जो पूर्षपदम लक्षणा सारै मानें तो 
तीमिवाक्यनका तो यह अर्थ होवैगा।-- 
चेतन सर्वश्ञतादि विशिष्टअंश सारे 
ईश्वररूप हैं ॥| औ- 

(२) “/ तत्तमसि ” वाक्यका यह अर्थ 
होवैगाः--चेतन अव्पक्ञतादिविशिष्ट- 
संसारी जीवरूप है । काहेंतें? तीनि 
वाक्यनमें पूर्व जीववाचक पद हैं । 
ताकी चेतनभागमैं लक्षणा | औ द्वितीय 
जो ईश्वरवाचक्पद, ताके वाच्यका 
ग्रहण । औ ०“ तक्तमसि 'में आदि 
ईशवाचक्रपद, ताकझ्ी चेतनभागमैं 
रक्षणा औ हितीय जीवबाचकपद, 
ताके वाच्यका ग्रहण ॥ 

इसरीतिसं लक्षणाका नेम करे तो वाक्यन- 

का परस्परविरोध होवैगा ! 

सैसें सर्ववाक्यनके द्वितीयपद कहिये 

आगिएै पदम लक्षणा मानें | तौ-- 

(१) तीनि वाक्यनरम पूर्व जो जीवपद, ताके 
वाच्यका ग्रहण ओ उत्तर ईशपदकी 
चेतनभागमें लक्षणा । यातें अल्पज्ञतादि- 
धर्मविशिण. चेतन है । यह तीनि- 
वाक्यनका अर्थ होवेगा ॥ औ-- 

(२) “ तत्त्वमस्ति ”में आदि ईशपद । ताके 
चाच्यका ग्रहण ओ ट्वितीय जीवपदकी 
चेतनभागमैं लक्षणा । यातैं सर्वज्ञतादि- 
धर्मविशिए्ट चेतन है । यह “तत्त्वमसि” 
का अर्थ होनेंतें परस्परविरोधही 
होवैगा ॥ 

इसरीतिस प्रथम वा ह्वितीयपदम लक्षणाका 

नेम बने नहीं । यातें सुरुक्षणा कहिये सुंदरि है 
लक्षण जिनके, ते आचाये टेपदनमें छक्षणा 
साखतहें | और-- 


॥ ४४७ ॥ ईैशवाचकपदमें लक्षणा है । 
याका उत्तर ॥ 


जो ऐसे कहैेः-अथमपद वा हितीयदमें 
लक्षणा है। यह नियम नहीं करेहे । किंतु 
सर्ववाक्यनमें जो ईश्वरवाचकपद, तामें रक्षणा 
है। यह नियम करेंद्े ॥ सो ईश्वरवाचक पूर्व 
होवे वा उत्तर होने | याते वाक्यनका परस्पर- 
विरोध नहीं ॥ ताका-- 

॥ समाधान ॥ दोहा 0 

ईसपद॒हि लच्छक कहै, 
__ सब अन्थकी खानि ॥ 
ज्ञेय होय #्तिवाक्यमें, 

व्हे पुरुषारथ हानि ॥ ४७॥ 

टीकाः-जो ईश्वरवाचकपदकूंही रक्षक 
कहे, तो सर्वअनथे अल्पज्ञता पराधीनता 
जन्ममरणसे आदिलेके जो हुःखके साधन, 
तिनकी खानि जो संसारी जीव, सो श्रृति 
वाक्यनमें ज्ञेय होगे । यातें पुरुपाथे कहिये 
मोक्षकी हानि होवेगी 

याका साव यह हैः-जो ईश्वरवाचक पदमैंही 
लक्षणा मानें तो महावाक्यनका यह अथे 
होवैगा।- तत्पदका लक्ष्य जो अहयअसंग- 
मायामलरहित चेतन, सो कामकर्मअविद्याके 
आधीन अल्पज्ृ, अल्पशक्ति, परिच्छिन्न, 
पृण्यपाप,  सुखदुःख, जन्ममरण, गसन- 
आगमन आदिकअनंतअनथैका पात्र है” | जो 
महावाक्यका ऐसा अथे होवे तो जिज्ञासकूं 
इसी अथेबिप चुद्धिकी स्थिति करनी होगी 
ओ जामें चुद्धिकी खिति होपैंहे । प्राणवियोगसें 
अन॑तर ताहीरूँ आप्त होवैहे । यातें वेदवाक्यनक्ले 
विचारसे मुमुक्षुईं अनर्थकीही आप्ति होबैगी। 


४ आनंदकी आआरप्ति नहीं होगेगी | यातें ईश्र- 


8८७ 


| अंद्योचाक्‍्थनमैं छक्षेणां | ४४३-४४९ ॥ 


[ विचारंसागर 








बाचकपदमें लक्षणा है । जीववाचकर्मे नहीं । 
यह नियम असंगत है । और-- 
0०७ ॥ जीववाचकपदमैं लछक्षणा है! 
/ 55 याका उत्तर ॥ 
जो ऐसे कहैंः- सर्वमहावाक्यनमैं जो 
जीववाचकपद: हैं, तिन्‍्हमें रक्षणा है । ईश- 
वाचकमें नहीं । यातें धुरुषाथंकी हानि नहीं। 
काहेंतें? जीववाचकपदम रूक्षणा मानें तो 
भहावाक्यनका यह अथे होवैगाः-“जो त्वंपद- 
का लक्ष्य चेतनभाग सो सर्वशक्ति, सर्वज्ञ, 
स्वतंत्र, औ जन्मादिकबंधरहित ईश्वररूप है।॥।” 
इस अथेमैं बुद्धिकी स्थितिसं जिज्ञासुईं अति- 
उत्तमईश्वरभावकीही प्राप्ति होवैगी । यातें 
जीवबाचकपदमै लक्षणाका नियम फरेहें 
ताका-- 
समाधान ॥ दोहा ॥ 
साछी त्वंपद लछ्य कहु, 
कैसे इंसस्वरूप ? ॥ 
यातें दोपद लच्छना, 
आखत जतिवर-भूप॥ ४५॥ 
टीका+-लंपदका लक्ष्य जो साक्षी, सो 
ईशस्परूप कैसे! यह कहू । अर्थ यहः- 
सवंपदके लक्ष्यकूं: इंश्वररूप कहना बने नहीं, 
यातें यति जो संन्‍्यासी तिनमेँ वर जो श्रेष्ठ, 
तिनके भूप स्वामी, दोनूं पदमें रक्षणा 
भाखतहैं ॥ 
याका भाव यह हैं।-जो जीववाचक पदमें 
रक्षणा मानें औ ईशवाचकर्मं नहीं । ताक यह 


ग (१) जो व्यापकचेतनमैं त्वंपदकी लक्षणा कहे 
बने नहीं । 'काहेंतें? वाच्यअर्थमें जाका 
प्रवेश होवे, तामैं भागत्यागलक्षणा होतेंहै 
ओ वाच्यमैं ग्रवेश व्यापकचेतनका नहीं । किंतु 
जीवपनैकी उपाधिदेशम स्थित जो साक्षीचेतन 
ताका वाच्यमैं अवेश है| यातें साक्षीचेतनमैंही 
ल्वपदकी लक्षणा है । व्यापकचेतनमें नहीं॥ ' 
ता साक्षीचेतनमैं सर्चके हृदयका श्रेरण औ 
सर्वप्रपंचमें व्यापकतादिक ईश्वरके धर्मनका 
असंभव है ॥ ओ साक्षी सदाअपरोक्ष है। 
आह परोक्षता इश्वरधर्मका अलंतअसंभव 
॥ औ--- 


२ सायारहितक मायाविशि".. कहना 
असंभव है ॥ जैसें दंडरहितर् दंडी कहना औ 
संस्काररहित ह्विजवालकईू. संस्कारविशिष्ट 
कहना असंभव है ! यांतें साक्षीचेतनका ईश्वरसें 
अमेद कहै तो महावाक्य असंभवअर्थके 
अतिपादक होवेंगे | औ--- 


॥ ४४५९ -॥ दोनूं पदनमैं लक्षणा औ 
ओतप्रोतभाव ॥ 


दोनूं पदनमें छक्षणा मानें तो दोष नहीं। 
काहेंतें? जो एकताके विरोधी धर्म हैं; तिन्ह 
सबक त्यागिके दोनं पदनमैँ अ्रकाशरूप चेतन 
जो वाच्यसाग, ता सर्वधमेरहित चेतनमें दोनूं 
पदनकी लक्षणा है ॥ 

उपाधि औ उपाधिकृत धर्मनतें चेतनका 
भेद है। स्वरूपसें नहीं। उपाधि औ उपाधि- 
कृत घमेनका त्याग कियेंतें दोनू पदनके लक्ष्य ' 


पूछैहें;:-१ ल्ेपदकी लक्षणा व्यापकचेतनम हैं। | चेतनकी एकता संभवेहे ॥ जैसें घटाकाशमे 
२ अथवा जिंतने देशमें जीवकी उपाधि है| घठदृष्टि त्यागिके मठविशिष्टआकाशते एकता 


उतने देशमें स्थित जो- साक्षीचेतन, 
खंपदकी लक्षणों है 


तामैं | बने नहीं औ मठर्ाष्टे त्याग 


कियेतें एकता 


बनेंहे ॥ मे 








वष्ठस्तर्रगः ६ | ॥ दौर पदनमें छक्षणा ओऔ औवभीलभाव |] १८३ 
॥ दोहा 0 ... लिए अं अमेद का । सो 8732 
कल अर्थ साक्षी नित्य अपरोक्ष है। यातें परोक्षता- 

तत्‌ ल॑ ल॑ तत्‌ रीति यह, आंतिकी हानि | औ--- 


_सब्‌ वाक्यनमें जानि ॥ 
जांतें होय परोछता, 
परिच्छिन्नता हानि ॥ ४९५-॥ 


टीका3-सर्ववाक्यनमें _ “ तत् त्वे ” “त्वं 
तत्‌ ” इसरीतिसे ओतलेंपोतमावकी रीति 
जानि । जा ओतग्रोतभाव कियेतें चाक्‍्यके 
अर्थमें परोक्ष औ परिच्छिन्नताआंतिकी हानि 
होवैहें ॥ 

१ ४ तत्‌ त्व॑ं ” या फहनेतें तत्पदके अर्थका 

॥ 9४७२ | गन भी आगधनरूप परिचयविना 
मार्गके सम्पकूम्नाके अभावकी न्‍्याई ओतप्रोत- 
भावत्रिना सम्पकूअमेदज्ञान होगे नहीं ! यातें महा- 
वाक्पके उपदेशके अनंतर जिज्ञासुकूं ओतप्रोतभाव 
कर्षव्य है । याहीकूं अन्‍्वय औ व्यतिद्ार वी 
कहें ॥ 
, ॥ ४७३ ॥ इहां यदद शभ्रश्न है।-सहावाक्य- 
उपदेशके अनंतर जिक्ञासुकूं श्क्म भी जात्मविषे 
परोक्षता भी परिच्छिन्नताभांति प्रतीत होबैंहे, सो 
कारणबिना संभंवे नहीं | तहां अन्य तो कोई 
श्रांतिका कारण संभव नहीं। किंतु अ्रह्मनिषे स्थित 
माया औ आत्मावित्रे' स्थित अविदा, आांतिका 
कारण संभवै। सो मायाअवियया, ब्रह्म औ आत्माके 
आश्रित होयके पूर्व रदीथी | सो जब जिज्ञासुनै 
४ तत्त्व॑ !? पदाथका शोधन किया - तब दोनूं नष्ट 
होगईं ॥ 

जैसे धटखरूपके विचार कियेहये घटनिष्ठ 
अविया रहे नहीं, सैसे अहम औ आत्माके विचार 


फियेहयये तिनविषै स्थित मायाअविद्या रहें नहीं । 
दि. छो,३६ 


२ ० त्वे लव ” या कहनेतें त्व॑पदके अर्थका 
तत्पदके अर्थसें अभेद क्या । सो तत्पदका 
अर्थ व्यापक हैं । यातें परिच्छिन्नताआंतिकी 

हामि ॥ 

१ तैसे-- 

(१)०८ अं चह्म ?। 

(२) “ प्न्ञान त्रद्म ? | 

(३) आत्मा ब्रह्म ? 

यातें परिच्छिन्नताहानि ॥ 

२ औ-- 
किंतु तिस अधिकारीकी इश्टिसें बाधित होनैहैं औौ 
तृतीयचेतनका अभाव है औ चेतनसे बिना अन्प- 
जडब्स्तुके भाश्रित मायाभविया रहैं नहीं औ माया- 
अवियाकी स्थितिविना उक्त दीप्रकारकी श्रांति संभये 
नहीं औ जिज्ञासुके चित्तमें प्रतीयमान जे श्रांति, 
तिनकी मायाअविद्याविना अन्‍य गति ( कारण ) संभव 
नहीं । इस अथीपत्तिप्रमाणतं मायाभविद्याकी स्थिति- 
की कल्पना होवैंहे । यातैं महावाक्यके उपदेश- 
अनंतर वे मायाअविद्या कहां स्थित होयके परोक्षता- 
परिच्छिनताभ्षांतिकूं' उपजाबैहैं! यह प्रश्न है । याका--- 


यह उत्तर हेः-यद्यपि पदार्थशोधनके जनंतर 
ज्ञात ( विचारित ) जे ब्रह्म औ आत्मा, तिनविषे 
तो मायाअविद्या सेभवें नहीं, तथापि महावाक्यकी 
अर्थरूप जो ्रह्मजात्माकी एकता, सो सम्यकृज्ञात 
भई नहीं | किंतु अज्ञात है। तिस एकतात्रिषे माया- 
अविद्या स्थित होयके परोक्षतारूप ओऔ परिच्छिन्नता- 
रूप श्रांतिकूं उपजाबैंहे | तिस भ्रांतिके निवारणभर्थ 
भोत्रप्रोतमाव कत्तेन्य है । ओोतप्रोतभावके . किये 
एकताका सम्यकूज्ञान होयके मायाअविद्याकी निवृत्ति- 
द्वारा परोक्षतापरिष्छिलतारूप भांतिकी चिवृत्ति होगेहे | 


शे८३ . | अन्नधदेवके स्वमकी समाप्ति || ,,..[ विचारखसागरे 





(१) “ब्रह्म जहं | - नस्यो न तहु दुखमूल वह, 


। ( हे ।( बता सोचना 0) मिथ्या बनकों वेस ॥ ५३१ ॥ 


यातैं परोक्षताह्मनि ॥ | चेष कहिये स्व॒रूप । अन्य अर्थ स्पष्ट । 
॥ दोहा 0 ॥ ४५१ ॥ अश्व-अर्थसहित गंथ पढा 
जीवबह्मकी एकता, तो बी मन दुःखका मूल भासताहै ॥ 
कहत वेद-स्मृति-बैन ॥ ॥ अग्रमध उवांच ॥ 
सिष्य तहां पहिचानिये, 0 चोपाई ॥ 
भागद्ागकी सैन ॥ ५० ॥ भगवन यह तुम ग्रंथ पढायो । 


रे दीकाः-हे शिष्य ! जो वेदबैन औ स्मृति- अर्थसहित सो मो हिय आयो। 
न, जीवन्नह्यकी एकता कहे । तहां सारे बनदुख मूल तऊ मुहिं भासे। 


भागत्यागकी सैन पहिचानिये । जातें 
॥ 8४५० ॥ पंथ ( ३३३ उक्त )की समासि॥| जांतें यह नासे ॥ ५४ ॥ 
( गतप्रश्नका उत्तर ॥ ४५२-४५३॥ ) 


॥ दोहा ॥ ॥ ४५२ ॥ वनका नाशक हेतु यही 
अस सिष गुरु उपदेस सुनि, ( उक्त ) है ॥ अग्रधदेवके स्वप्नकी 
हक ततकाल निहाल हे समाप्ति ( नाश ) ॥ | 

विचारे याहि जो, बोले गुरु सुनि सिषकी बानि। 
ताके नसत जंजाल ॥ ५१ ॥ | सुनि सिष ब्हे जातें बन हानी ॥ 

॥सोरठा॥ , अस उपाय को और नहीं है । 
मिथ्यामुरु सुरवानि,..' बनका नासक हेतु यही है ॥ ५५॥ 

कियो ग्रंथ उपदेस यह ॥ : महावाक्यको अर्थ विचारहु । 
सुनत करत तमहानि, “में अग्रध” यूं देरि पुकारहु ॥ 
'यह -ताकी भाषा करी ॥ ५२ ॥  “ सुंनि पनि वाक्य विचारे चेला। 

॥ दोहा 0 अहं अग्रष” यह दीनो हेला॥ ५६॥ 

अप्रधदेवकूं स्वभमीं, . . | निद्रा गई नेन परकासे। 


यह किय गुरु उपदेस ॥ बन शुरु ग्रंथ सबे वह नासे ॥| 


पछसुतरंगः ६ ] ॥ मिथ्याशुरुचेदर्त मिथ्याजगत्का परिद्यार ॥ २८४६ 








भयो खुखी बनदुख विसरायो। [लू मिथ्या गुरु बेदतें, 
हुतो अग्रध निजरूप सु पायो ॥५जा मिथ्या जग परिहार ॥ ५९॥ 
॥ ४५३ ॥ मिथ्याशुरुवेदतें अज्ञानजन्य | रच्छयअर्थ लूखि वाक््यको, 


मिथ्याजगतका परिहार होवेहे ॥ ब्है जिज्ञास निहाल ॥ 
॥ दोहा ॥ निरावरन सो आप है, 
अग्रधदेवमें नींदत, | दादू दीनदयाल ॥ ६० ॥* 
भौ बनदुख जिहि रीति ॥ 
आतममें अज्ञानतें, गा - 
त्यूं जगदुःख प्रतीति ॥ ५८.॥ | ॥ इति श्रीविचारसागरे शुरुवेदादि- 
ज्यूं मिथ्या गुरु गंथर्ते साधनमिथ्यावणन नाम पष्टस्तरंगः 


मिथ्या वन संहार ॥ | समाप्त: ॥ ६॥ 








॥ श्रीविचारसागर ॥ 


॥ सप्तमस्तरगः ॥ ७ ॥ 


अथ जीवरन्सुक्ति-विदेहसुक्ति-वर्णनम्‌ । 


॥9५७॥ ज्ञानीके व्यवहारमैँ नियम नहीं॥ | विविधवेष सज्या सयन, 








॥ दोहा ॥ ह उत्तममोजन भोग ॥ 
उत्तम मध्य कनिष्ठ तिहु, कबहुक अनसन गिरिशहा, 
सुनि अस गुरुउपदेस ॥ रजनिं सिला संयोग ॥ ४॥ 
ब्रह्म आत्म उत्तम लख्यो, क्रि प्रनाम पूजन करत, 
शो न 03 4 तब |... हि जन ठाख हजार॥ 
-- उपदेश कू 
साथिही किया, > पार शुरुउपदेशतें उमैलोकत म्रष्ट लखि, 
साक्षात्कार उत्तमतत्तदृष्टिकू हुवा | कहत कर्मि घिकार ॥ ५॥ 
॥ दोहा ॥ जो ताकी पूजा करत, 
अर ज्यू पवनतें, संचित सुकृत सु लछेत॥ 
सकी पीपरपात॥ . तिहि जो 
सेषकम प्रारब्धतें, दोष्दृष्टि तिहि जो लखे, 


. क्रिया करत दरसात ॥ २॥ ताहि पापफल देत-॥ ६॥ 
कबहुक चढि रथ बांजि गज, | ऐसे ताके देहको, 





बाग बगीचे देखि ॥ * | बिना नियम व्यवहार ॥ 
नमपाद पुनि एकले कंबहु न अम संदेह न्हे, 
फिर आवत तिहिं लेखि ॥ ३ ॥ लशो तत्तनिधार ॥७॥ 
॥ ४७४ ॥ जीवन्मुक्तिका कक्षण आागे ४७६ वें | _॥| ४७५ ॥ विदेहमुक्तिका: छक्षण भागे ४७५ वें 
अंकविय कद्दियेगा | अकविष कहियेगा ॥ _ 


] 9७६ ॥ घोडा ॥| 


॥ शानीऊू अधिकभप्रदत्िके नियमका आइ्षेप || १८५ 





नहिं ताऊूं कत्तव्य कछ, अष्टअंगबिन होत नहिं, 
भयो भेदप्रम नास ॥ सो समाघधिसुख मूल ॥ 
उपज्यो वेदप्रमानतें, अष्टअंग ते अब सुनो, 
अद्यय ब्रह्मप्रकास ॥ <॥ जे समाधि अनुकूल ॥ १३६॥ 
( ज्ञानीके व्यवहारमं नेमका आश्षेप | पांचपांच यमनियम रूखि, 
॥ ४५५-४७३ ॥ ) आसन वहुतप्रकार 0 


॥ ४५५ ॥ क्ञानीकूं समाधि औ झरीर- |मानायाम अनेकविध, 
नि्बाहतें अधिक अग्रवत्तिके नियमका | _'प्याहार विचार ॥ १४॥ 


आक्षेप [छ५५०-४५८॥ छठो धारना ध्यान पुनि, 
अरु सविकत्पसमाधि ॥ 
॥ दोहा ॥ अष्टअंग ये साधिके, 
ज्ञानीके व्यवहारमें, . ., निर्विकलप आराधि ॥ १५॥ 
कीऊ कहत है नेम ॥ | सनि समाधि कर्तैब्यता, 
श्रिपुटि तजे दुख हेतु लखि, तत्तरष्टि हसि देत ॥ 
लहे समाधि सम्रेम ॥ ५ ॥ उत्तर कछ भाखत नहीं, 
व्है किंचित व्यवहार जो, लखि तिहि बकत सम्रेत ॥ १६॥ 
हे मिच्छासन जल्पान ॥ टीका:-जैसे सम्रेत कहिये शेलसहित भूतके 
भूले नाहिं समाधिसुख, आवेशबाला बके तैंसे अन्यथा कहता सनिके 
ब्है त्रिपुटीतें ग्लान ॥ १०॥ | वचचष्टि हसेंहे ॥ 
लहे प्रयत समाधिको, अन्यदोहाका अक्ष्रअर्थ स्पष्ट है ॥ 


पुनि ज्ञानी इह हेत 0 भाव यह हैः-ज्ञानवानके शरीरव्यवहारका 
जो्‌ समाधिसुख तजि भ्रमत, नियम नहीं । हल 2 ज्ञानीके व्यचहारमें अज्ञान 
नर कूकर खर ग्रेत॥ ११॥ ओऔ हाका काये ति तथा मेदअमके 

पर कार्य रागडेष तो हैं नहीं । किंतु ज्ञानवादके वी 

गौडपादमुनि कारिका शेप रहें हे 
पिपकारें 2 आररूधकर्म शेष रहेंहें, सोई ताके व्यवहारमें 

लिख्यों समा कर ॥ निमित्त हैं ॥ सो आरव्धकर्म पुरुषमेद्स नाना- 
2808५ विच्छेप यूं; प्रकारका होबैहे । यातें ज्ञानीके आरव्धकर्मजन्य 
ल्है 'सकलसुखसार ॥ १२ ॥ व्यवह्ारका नियम नहीं । यह सिद्धांतपक्ष है।॥ 


श्८६ 


॥ शानीके व्यवद्धास्में नेमका आक्षेप ॥ ४७५५-४७३ ॥[ 


ह 


. [ विचारसागरे 








_. ऐसे कहैहंः-ज्ञानीके व्यवहारमें 
और किसी कर्मका तो नियम नहीं है, परंतु 
ज्ञानवानके निवत्तिका नियम है । श्रवृत्ति होवे 
तो देहस्थितिके हेतु भिक्षा अशन कोपीन 
आच्छादनमात्र ग्रहणमैं अवृत्ति होबैंहे | अन्य 
प्रवृत्ति होवे नहीं । काहेंतें? ज्ञानकी उत्पत्तिस 
प्रथम जिज्ञासाकालमें विपयनमें दोषदशिसिं 
वैराग्य होवेहे । सो चैराग्य ज्ञानकी उत्पत्तिसें 
अन॑त्र वी दोपदष्टितं तथा विपयनमें मिथ्या- 
बुड्धिसें होवेहे ॥ 

१ अपरोक्षरूपतें मिथ्या जाने पदार्थनमें 
सत्यवुद्धि होवे नहीं ॥ 
२ दोषइप्टितं राग होवे नहीं ओऔ प्बृत्ति 
रागतें होवेंहे । ज्ञानीके राग संभव नहीं, 
याहैं प्रवृत्ति होवे नहीं ॥ 

शरीरनिवोहक भोजनादिकनमैं अवत्ति तो 
रागतें विना आरब्धकर्मतें संभवैहे । कर्म तीनि 
प्रकारके हैं:- १ संचित,रआगामी,औ # ग्रारव्ध। 
१ भूतशरीरनमें किये कमे फलारंभरहित 
संचित कहियेहें ॥ 

२ भविष्येंचकम आगामी कहियेहैं ) 
३ भूतशरीरनमैं किया वत्तेमानशरीरका हेतु 
कर्म प्रारव्ध कहियेहै । 
तिनमें-+ 

१ संचितकमका ज्ञानतैं नाश होचैहै ॥ 
२ ज्ञानवानई आत्मामैं कर्तृत्वआंति नहीं। 
यातें ताझ आगासीकसेका संसव 
नहीं ॥ औ-- 

३ जिस पारव्यकमनें ज्ञानीके शरीरकां 





आरंभ - कियाहै, सोई आरब्धकर्म 
शरीरस्थितिके हेतु मिक्षादिकनमें अवृत्ति 
करवाबैंहे । आररव्धकमका भोगविना 
नाश होवे नहीं और-- « 

'कैहँ ऐसा लिख्याहैः-संचितआगामी- 
कमेकी न्यांई ज्ञानीके आरब्धकर्म वी रहे नहीं, 
यातें भोजनांदिकप्रदृत्ति वी ज्ञानीक संभव 


चिसें | नहीं । ताका यह अभिम्नाय हैं।-ज्ञानीकी 


इश्टिति आत्मामेँ कम औ ताके फलका संबंध 
नहीं, यातैं आत्मामें स्वेकर्मका निषेधअंभिप्रायतें 
प्रारव्धका निषेध कियाहै. ओऔ कज्ञानतें पूर्व 
किये प्रारव्धका ज्ञानीके शरीरइं भोग होवे 
नहीं । इस अभिम्नायतैं प्र|्धका निपेध नहीं । 
काहेंतें ! 

सूजकारने यह लिख्याहैः-- 

१ ५ संचितकमका ज्ञानतें नाश 

| ५ 

२ आगामीका संबंध होये नहीं । 

३ भारव्धका भोगतें नाश होवेंहे । 

यातें आरव्धके बलतें शरीरनिवोहक क्रिया 
ज्ञानीकी होवेह | अधिक नहीं । परंतु-- 

॥ ४५६ ॥ कर्म नानाग्रकारके हैं । जहां 
एककर्म नानाशरीरका आरंभक होते । ऐसे 
क्मतें) रचित अथमशरीरमैं जाऊूं ज्ञान होने, 
तहां ज्ञानवाचूईं अन्यशरीरकी प्राप्ति हुई 
चाहिये । काहेंतें? फलका जाने आरंभ कियाहे, 
सौ प्रारव्ध कहियेहें । ताका भोगविना नाश 
होवे नहीं ॥ अनेकशरीरका हेतु कर्म एक है, 
ताने अथमशरीर जो उपजाया तामें ज्ञान हवा, 
ता कमके फल ज्ञानतें अनंतर औरशरीर शेप 





॥ ४७७ ॥ केवल संन्यासीकूंही ज्ञाकका सुख्य 
अधिकारी माननेहारे झंकरानंद्खामीआदिक || 

॥ ४७८ ॥  वत्तमानशरीरविबै किया 
आगामीकर्त कहियेहैं |[ 


कर्म 


॥ ४७५ ]] अपरोक्षाज॒भूति जौ विवेकचूडामणि-' 
आदिक ग्ंधनविषि | 


खसप्तमस्तरंगः ७ ] ॥ छानीके व्यंबद्मस्नेसबिय दकासमाधान ॥ श्ट 











रहेहे । यातें ज्ञानवानक वी अन्यश्वरीरकी प्राप्ति | श्रवणादिक होगे, तहां ज्ञान होगे नहीं किंतु 
हुईचाहिये । और--  अतिबंधक दूरि हुयेतें अथमजन्मबिप किये जो 
॥ ४५७ ॥ जो गेसें कहेः-आरव्ध- | श्रवणादिक है, तिनतैंही अन्यशरीरमें ज्ञान होवेहे | 
कर्मका फल जितने शरीर होगें, उतने शरीर | जैसे वीमदेवने पूर्वजन्मविंप श्रवणादिक किये, 
ज्ञानीई वी होगेह । प्रारुधके भोगतें अधिक | तव ग्रारव्धका फू एकशरीर शेप होते ज्ञान 
होंगे नहीं। यांतें ज्ञान बी सफल होयेंहे। सो | नहीं हुवा । किंतु श्रवणादिक करते वत्तेमान- 
बने नहीं । काहेते ! यह बेदेका ढंडोरा हैः- | शरीरका पात होयके अन्यशरीरकी श्राप्ति ह॒येतें 
४ ज्ञानबानके प्राण अन्यलोकम व इसलोकक्े | पूर्वजन्मम किये श्रवणादिकनत गर्भविपे ज्ञान 
अन्यशरीरम गमन नहीं करते । किंतु तिसी | हुवाह। यांतें ज्ञानसे अनंतर अन्यशरीरका 
ख्ानमें अंतःकरण इंद्रियसहित लीन होनेह ॥” | संबंध होगे नहीं। औ वत्तेमानशरीरकी चेष्टा 
ओ प्राणगमन बिना अन्यशरीरकी प्राप्ति संभने  ग्रारव्धस होवेहे ॥ तहां जितनी चेश शरीरकी 
नहीं । यांत ज्ञानवानर प्रारव्धशेपते और- ! निवोहक है सोई होने । रागजन्य अधिकचेष् 
शरीर होतेहे । यह कहना तो संभवे नहीं ॥ ' होवे नहीं। यातें सर्व्रद्नत्तरहित ज्ञानी होपेहे ॥ 
किंतु-- ॥ ४५८ ॥ इसरीतिसें निवृत्तिग्रधान 
यह सप्ताधान हेः-जहां अनेकशरीरनका ' ज्ञानीका व्यवहार होवेहे | याकेविपै--- 
आरंभक एककर्म होगे, तहां अंतशरीरमेंही ज्ञान ऐसी हांका हैः-मनका खभाव अति 
होवेहे । पूर्वशरीरमें ज्ञान होगे नहीं । काहेंते ! : चंचल है। निरीलंव मनकी स्थिति होने नहीं। 
अनेकशरीरनका आरंभकम्रारव्धही ज्ञानका ग्रति- आंलंबर्ते मनकी स्रिति होबैहै। यातें मनके 








बंधिक है | जैस-- किसी आहूंबकी प्राप्तिनेमितत थी ज्ञानवानकी 

१ विपयनम आसक्ति । प्रदत्ति होवैहे || ताका-- 

२ बुद्धिमंदता । अत | यह समाधान है;-यदत्यपषि समाधिहीन 

३ भेद्वादिवचनमे विश्वास । पुरुषका सन चंचल होपेहे तथापि समाघितें 

ये तीज ज्ञानके श्रतिबंधक हैं | तेखें विरेक्ष॑ण- | मनका विजय होने ओ ज्ञानवान समाधि- 
प्रारब्ध वी ज्ञानका म्तिवंधक है ॥ ऑ--- | बिपे खित होवेहे । यातें ज्ञानवानकी अवृत्ति 

ज्ञानके प्रतिबंधक होते जहां ज्ञानसाधन- | दोवें नहीं ॥ 

॥ ४८० || “न त्तस्य प्ाणा शुत्क्रामंते | छत्रेच | ॥ ४८२ ॥ जन्मांतरका हेतु प्रारब्धशेष ॥ 
समचलीयंते ( तिस ज्ञानीके प्राण गमन करते नहीं | |. ॥ ४८३ ॥ इहां “ बामदेव ?! शब्दकरिं ऋषभ- 
किंतु इद्ं मरणके स्थानविपैदे छीन होवेहं )? देवके पुत्र भरतराजाका जी अहण है '। भरतका वी 
इच्यादि वेदवाक्यनका नगास है ॥ तीनजन्मका हेतु प्रारब्षशेष था । तिसकरि साधन- 


| सामग्रीके होते वी ज्ञान भया नहीं । पीछे छृतीय- 
॥ ४८१ ॥ जश्ञानके निविधग्रतिबंधका निदृत्तिके | जन्मबिषै उपदेडातें विनाही परर्वकृतविचारस” ज्ञान 
- उपायसहित बर्णन श्रीपंचदशीगत ध्यानदीपविंतै | सया ॥ 


लिएयाहै औ तिसका नाममान्रकथन पूर्व पंचम-|  ॥ ४८४ ॥ माश्रयरदित | 
तरंगगत टिप्पिणविष हम क्रिभायेहें || । || ४८५ ॥ भाश्रयतें || 








१८८ ॥ क्षानीके व्यवद्ास्म नेमको माक्षेप || ४५५-७७६ ॥ [ विचारंखोगरे 
॥ ४५९ ॥ समसाधिके अष्टअंग एडी मेहूके ऊपरि दाबिके घरे । भृक्ुटीके 
अंतर दृष्टि राख | खैंणुकी न्यांई सरल- 


॥ ४५९-४६५ ॥ 


सो समाधि इन अधश्अंगनतें होवैंहेः- 
१ यम, २ नियम, रे आसन, ४ ग्राणायाम, 
५ अत्याहार, ६ धारणा, ७ ध्यान औ ८ स- 
विकृरप्समाधि, इन अष्टरंगनलें समाधि 
होवैहे ॥ 
॥ ४६० ॥ १ अहिंसा, २ सत्य, रे अस्तेय, 
9 ब्रह्मचमे, औ ५ अपरिग्रह, ये पाँच यम 
॥ 
। ४६१ ॥ १ श्ोच, २ संतोष, रे तप, 
४9 खाध्याय ओ ५ ईश्वर्म्णिधान, ये पांच 
निधम कहियेहें || औ- 
ज्ञानसमुद्रग्रथमेँ दशप्रकारके यम औ दश- 
प्रकारके नियम कहेंहें । सो पुराणकी, रीतिसें 
कहेंहें । वेदांतसंग्रदायमैं यमनियमके पांचपांचही 
भेद हैं 
॥ ४६२) आसनके भेद अनंत हैं । 
तिनमें;-१ स्वस्तिक, ९ गोमुख, ह वीर, 
9 कर्म; ५ पत्र, ६ कुक्कुट, ७ उत्तान, 
कूमेक, ९ धलुष, १० मत्स्य, ११ पश्चिम- 
तान, १२ मयूर, १३ सब, १४ सिंह, 
१५ भ्रद्र, औ १६ सिद्ध । इत्यादिक चौन्यासी: 
आसन योगग्रंथनमें लिखेहें । तिनके लक्षण वी 
तहां लिखेहें | ग्रंथके विस्तारभयतैं तथा वेदांतमें 
अत्यंत्उपयोगी नहीं, यातें लक्षण लिखे नहीं ॥) 
तिनमें बी १ सिंह, २ भद्ग, ३ पत्न,औ ४ सिद्ध, 
ये चारिआसन ग्रधान हैं ॥ तिन चार्रिमं बी- 


निश्वलशरीरतें खितिई ' सिद्धासन_ कहेंहें ॥ 
और-- 

कोई ऐसे कहैहंः-वामपादकी एडी 
सीवनमैं नहीं लगावे । फिंत॒ मेंहके ऊपरि लूगावे। 
ताके ऊपरि दक्षिणएडी धरे ॥ ओ पूर्वकी न्यांई 
यह सिद्धासनही अतिमग्रधान है। काहेतें ! कितने 
आसन तौ रोगनाशके हेतुहँँ । और कोई 
आसन ऐ्सें हैं, प्राणायामादिक समाधिके 
अंग जिनतें होवेंहे, औ सिद्धासन समाधि 
कालमें होवेंहे । यातें अतिग्रधान है॥ याहीईं 
चज्ञासन, सुक्तासन, और शुप्तासन कहैहें | 

॥ ४६३ ॥ आसनसिद्धिस अनंतर 
प्राणायाम बी करे | सो प्राणायाम बहुत- 
प्रकारका है ! तथापि संक्षेपतें यह रुक्षण है. 

१ नासाके बामछिद्रद्वारा इडा नाम नाडीतें 

बायुझूं पूरण करे, ताई पूरक फहेंहें। 

२ दक्षिणतें त्यागे, ताझं रेचक 

३ सुष॒ुम्गातें रोके, ताइं कुसक कहेंहें। 

इसरीतिसें पूरक रेचक कुंभकर प्राणायाम 
कहेंहें । सो दोप्रकारका है।- १ एक अगरभे 
है तैसे २ दूसरा सगमे है ॥ 

१ प्रणवके उच्चारणरहित प्रींगायाम अगर 

हियेहे ॥ 
२ अणवके उद्चारणसहित 
सगमभे कहियेहे |॥ 
॥ ४६४ ॥ १ विपयनतें सकलईट्रियनके 


प्राणायास 


सिद्धआसन अत्यंतग्रधान है । ताका | निरोधझूं पत्याहार कहेंहें । 


यह लक्षण हैः-बामपादकी एडी गुदा मेंहके 
मध्य सीवनमें दाविके घरे । दक्षिणपादकी 


॥ ४4६ ॥ खंमेकी न्‍्यांई |॥ 





२ अंतरायसहित अंतःकरणकी स्थिति 
घारणा कहियेहैं || - 
भाव है | यात्तें तिस प्राणायामकी रीति. ४ हढ* 





॥ ४८७ | सारे हृठ्योगका आणायाममैं अंतर- / प्रदीपिकाआादिक ?? प्रंथनमैं स्पष्ठ लिखींहे | 


सप्तमस्तरंगः ७ | 


| छणुसिसे निर्विकल्पंसमार्थिका भेद |[ 


श्ट९ 








३ अंतरायरहित अह्वितीयवस्तुविप अंतः 

करणका ग्रवाह, ध्यान कहियेहे ॥ 

॥ ४६५ ॥ व्युत्थानसंस्कारनका तिरस्कार 
ओऔ निरोधरसंस्कारनकी प्रगटता हुया अंतःकरण- 
का एकाग्रतारूप परिणाम, समाधि कहिये- 
है। सो समाधि दोग्रकारकी हैः” १ एक 
सविकल्पूससाधि है । ओ २ दूसरी निर्विकल्प- 
समाधि हैं ॥ 

१ ज्ञाता-न्ञान-ज्लेयरूप त्रिपुटीभानसहित 
अदवितीयत्रह्मतिपि अंतःकरणकी वृत्तिकी स्थिति 
सबिकऋल्‍लपसमाधि कहियेहे | सो सबविक्प 
समाधि दोगप्रकारकी हैं;-(१) एक तो शब्दालु: 
बिद्ध है ओ (२) दूसरी शब्दानुविद्ध हैं ॥ 

(१) “ अं चत्मास्मि ” इस शब्दकरिके 

अजुविद्ध कहिये सहित होबे, सो 
छाव्दानुबिद्ध कहियेहै 

(२) ऋच्दरहितकं राव्दाननुविद्ध कहैहँ ॥ 

२ त्रिधुटीभानरहित अखंडब्रह्माकार अंतः- 


करणवृत्तिकी ख्रिति, निर्विकल्पससाधि 
फहियेदे ॥ 


इसरीतिंस सबिकरप औ निर्विकल्पसमाधिके 
दो भेद हैं । तिनमें-- 

(१) सबिकत्पूसमाधि साधन है 

(२) निर्विकल्प्समाधि फल है। 

१ साधनरूप जो सविकल्पसमाधि हे, 
ताक्रेविपे यद्यपि त्रिपुटीरूप द्वेत प्रतीत होवैहै, 
तथापि सो देत इसरीतिसें ब्रह्मरूप करिके 
प्रतीत होवेहें।- जसें सत्तिकाविकारनऊू 
सतक्तिकारूप जानेंतें विवेकीझ मृत्तिकाके विकार 


॥ औ-- 


२ निर्वेकल्पसभाधिविषेै वी सबिकरप- 
समाधिकी नन्‍्यांई त्रिपुटीरूप ठेत -विद्यमान 
वी होवैहे, तो थी त्रियुटीडैतकी ग्रतीति होवे 
नहीं | जैसें जलूमें लवणऊकूं मेरें, तहां लचण 
ल्‍ होवेहे, परंतु नेत्रस लवणकी सर्वथा 
प्रतीति होवे नहीं ॥ $ 

इसरीतिस सबविकल्पनिर्विकरपसमाधिका यह 
भेद सिद्ध हुवा।--- 

. १ सविकल्पसमाधिमें ब्रह्मरूपकरिके 
द्वैवकी ग्तीति होषेंहे | औ-- 

२ निर्विकल्पसमाधिमें त्रिपुटीरूप देतकी 

अग्रतीति होवेहे ॥ 


॥४६६॥ सुपुप्तिस निर्विकल्पसमाधि- 
का भेद ॥ 


तैसें सुपृप्तिस नि्विकरपका यह भेद है 

१ खुपुप्तिम अंतःकरणकी ब्रह्माकारवृत्तिका 
अभाव होवेहे | औ-- 

२ निर्विकल्पसमाधिमें. बद्माकारवृत्ति 
तो अंतःकरणकी होपैह, ताका भान 
होबे नहीं ॥ 

इसरीतिसैं-- 

१ खुणापसिसें तो वृत्तिसहित अंतःकरणका 
अभाव होवैहे | औ-- 

३ निर्विकल्पससाधिसें वृत्तिसहित 
अंतःकरें्ण तो होवेंहे, ताकी अतीति 
होवे नहीं ॥ 

निर्विकल्पसमाधिविषे "अंतःकरणकी जो 

ब्रह्माकारइति होवेहे, ताका हेतु सविकरप- 


घटादिक अतीत वी होचेहें, परंतु शत्तिकारूपही | समाधिका अभ्यास है । यातें साधनरूप अष्ट 
प्रतीत होवेहँ, लैसें सविकल्पसमाधिमें त्रिपुटी- | अंगनमें सविकल्पसमाधि गिनीहै। निर्विकत्प- 


द्वेत अद्मरूपही प्रतीत होयहे । 


समाधि फल हैं ॥ 





॥ ४८८ ॥ समाधिविपि जो 


अंत्ताकरणका | गिन्‍्या चाहिये ओ गिरता नहीं। याते समाधिनिन 


अभाव होगे तौ थोगीका देह निद्गाहकी न्यांई | अंत्ाःकरण होवैहै, यह जानियेंदे || 


कि, सा, ३७ 


२९७ 


॥ क्ञानीके व्यवद्यस्में नेमका आप || ४५५-४७३ ॥ 


| | विचांरखागरे 











॥४६७॥ निर्विकल्पसमाधि दोप्रकारकी ॥ 


सो निर्विकरपसमाधि बी दोगप्रकारक्की होवै- 

हैः-१ एक अशद्भैतमावनारूप औ २ दूसरी 

अद्वैतावथानरूप होवेंहे । 

/ १ अश्देतब्नह्माकार अंतःकरणकी अज्ञात- 
बुचिसहित होवे, सो अद्वैतमावना- 
रूप निर्विकल्पसमाधि कहियेहे ॥ 

२ या समाधिमें अभ्यास यह है 
ब्रह्माकारशत्ति बी शांत होय जावेंहे । 
यातें बृत्तिरहितकूं अष्ठैतावस्थानरूप 
निर्विकल्पसमाधि कहेहें ॥ 

जैसे तप्लोहके ऊपरि जलकी बूँद' गेरी 

तप्लोहमें अवेश करेंहे, लैसें अद्वेतमावनारूप 
समाधिके इठअभ्यासतें अत्यंतप्रकाशमान अह्म- 


विपे इसिका ऊुय होवैहै। सो अश्ै्नोव्थान- 
रूप निर्विकरप्समाधि फल है औ अद्वैतभावना- 
रूप निर्विकल्पंसमाधि ताका साधन है ॥ 
॥ ४६८ ॥ अद्चैतावस्थानरूप समाघिसें 
सखुघुप्तिका भेद ॥ 
अह्ैतावशथानरूप . समाधि. ओ सुषुप्तिका 
इतना मेद्‌ हैः. अर हे 

१ सुघुसिमें इत्तिका लय अ है | 

॥ 9८९ || यातें सो अद्वैतमावनारूप समाधि |] 

॥ ४९० ॥ यह अपैैैतावस्थानरूप निर्शेकल्प- 
समाधिही ज्ञानकी सप्तमभूमिकारूप योगका परम- 
अवधि है |! 

0 ४९१ ॥ इहां यह रहत्व हैः-यद्यपि उत्त- 
समाधिविषे निःशेषरजतमके तिरोधानतें आविभीबकूं 
प्राप्त ये झुद्धसलगरुणरूप उपादानबिषैही बचिका 
लय संमवैंहे | निर्विकारजह्मप्रकाशविंषे नहीं । तप्त- 
लोहविंषे जलबिंदुके लयका इृष्टांत कह्या | तहां बी 
- विचारइष्टिसे पाथिवक्ोह॒विषै जरूबिंदुका छूय॑ नहीं | 
किंतु जरका उपादान जो अम्निसात्र ताकेबिये 

. जरबिंदुका ठय होनेहै | ताका तप्तढोह॒विंषे उपचार 


२ अप्वैतावस्थानसर्माधिमें ॥8६७॥ निर्विकल्पसमाधि दोप्रकारकी ॥ |. २ अश्लैतावस्थानसरमाधिमें. वृत्तिका 
लैये बह्मग्रकाशमै होवैहे | औ--- 


१ रुघुसिका आनंद अज्ञानआवृत है। औ- 
२ समाधिमें निरावरणब्रह्मानंदका भाव 
होबेंहे ॥ परंतु-- 
॥ ४६९ ॥ निर्विकल्पसमाधिके रूय; 
विक्षेप, कषाय; ओ रसासखाद, ये 
चारिविश्च ॥ ४६९--४७२ ॥ 


निर्विकस्पसमाधिमें चारिविम्त होवैंहें, सो 


ल्‍ क्रनेकूं कहियेहैः-१ लय, २ चिक्षेप, 


३ कपाय, औ ४ रसाखाद | 

१ आलुस्थकरिके अथवा निद्वाकरिंके वृत्तिके 
अभावकूं लय कहे | ता छयतैं स॒पप्ति- 
समान अवस्था होबेंहे । अल्मानंदका भाग 
होवे नहीं । यातेँं निद्राआलस्यादिक निमित्ततं 
जब वृत्तिका अपने उपादान अंतःकरणमें लय 
होतादिख तब योगी सावधान होयके निद्गा- 
दिकनऊं रोकिके वृत्तिकूं जगावें। इसरीतिसें 
लूयरूप विधका विरोधी जो निद्राआलस्य- ' 
विरोधसहित वृत्तिका अवाहरूप जागरण, 
ताइूं गौडपादाचार्य चिलेसंबोधन करेंहें || 
( कथन ) होवेंह । तथापि ब्ह्मप्रकाशकें भावरूप 
निमिच्तकरि इत्तिका रूय हुवाहै | यापैं उपचारतें 
ब्रक्षप्रकाशविंषे छय कहियेहै । 

किचा तित समाधिमान्‌ अक्मविद्वरिष्ठकी इृशधिसे 
गुणादिक प्रतीत होबें नहीं | किंतु झुद्धतनह् प्रतीत 
होवैंहे | तहां तिस ( अक्मविवर्त ) इत्ति ( दृष्टि )का 
अभाव भया। यातैं बी ब्रह्मप्रकाशविष॑ इचिका लय 
कहियेहे ॥ 


॥ ०९२ ॥ यह अर्थ गौडपादाचार्यक्षत माह” 
उपनिषद्की कारिकाबिंबे लिएयाहै । तिसकी 


वेदांतदीपिकानाम भाषाटीका्विषें हमने वी लिख्याहै ॥ 





सप्तमस्वरंग/ ७] 


_॥ निर्विकल्पसमाधिके चारिविश्न ॥ 
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॥ ४७० ॥ २ विक्षेपका यह अर्थ हैः-जैसें 
बाज वा बिलीतें डरिके चटिका गृहमें प्रवेश 
करें, तव भयव्याकुलक गृहके अंतर तत्काल 
स्थान दिखे नहीं, यांतें फेरि वाहरि आयके 
भय अथवा मरणरूप खेदर्कू प्राप्त होवैहे, लैसें 
अनात्मपदार्थनरू ढुःखहेतु जानिके अद्देतानंद्कू 
विषय करनेवास्ते अंतसैख हुई जो वृत्ति, तहां 
वृत्तिका विषय चेतन अतिसक्ष्म है। यातें किंचित्‌ 
काल वृत्तिकी खितिविना तत्कालही चेतन- 
स्वरूप आनंदका लाभ नहीं होवैहे । तातें वृत्ति 
चहिमैख होपेंहे । इसरीतिसें बहिसखबूत्ति 
विध्तेष कहियेहे ॥ सो वृत्तिकी खिरताविना 
स्वरूपआनंदका अलाभ होवेंहे । यातें अंतमैख- 
वृत्ति हुयेतें थी जितनैकाल चुत्ति ब्रह्माकार होवे 
नहीं उतनेकाल वाह्यपदाथैनमें दोषभावनातं 
दृत्तिकूं बहिुखता योगी होने देवे नहीं । किंतु 
बृत्तिकी अंतर्मुखताही स्थापन करे ॥ 

विक्षेपरूप विप्चका विरोधी जो योगीका 
प्रयत्न, ताझं गौडपादाचायने सम कद्याहै ॥ 

॥ ४७१ ॥ ३ राग्रादिक दोपनकूं कषाय क- 
हैंहें । थद्यपि रागादिक दोम॑कारके हैं।- 
(१) एक वाद्य हैं ओ (२) दूसरे आंतर हैं ।॥ 

(१) पुृत्रद्नीधनआदिक जिनके विषय 

वत्तेमान होयें सो बाह्य कहियेहं ॥ 

(२) भूतका वा भाषीका चिंतनरूप जो 

मनोराज्य सो आंतर कहियेहें ॥ 

सो दोनूंग्कारके रागादिक समाधिमें अबू 
योगीविपे संभव नहीं । काहेतें 


॥ ४९३ ॥ “कोई छोक मेरी निंदा मति करो, 
किंतु सर्च स्तुतिहीकूं करो!” इस आगम्रहका इढसंस्कार 
लोकबासना है | 

॥ ४९४ ॥ “स्थूछ किंवा सूक्ष्मदेहके रोगादिरूप 
किया पापरूप मढका ओऔषधआदिककरि किंवा 
तीथीदनकारि विःशेष निवारण करूंगा औ तिसविषे 





चित्तकी पांच भामिका हैंः-तिनमैं ( १) 
एक क्षेप नास भूमिका है। (२) दूजी मूढता । 
(३) तीजी विक्षेप । (४७) चोथी एकाग्रता । औ 
(५) पांचमी निरोधभूमिका है ॥ 

(१) लोकैंवासना, देहबैसना शार्खेवासना 
इसतें आदिलेके रजोग्रुणका परिणाम 
जो इढ्अनात्मवासना, ताकूं क्षेप 
कहैंहें | 

(२) निद्राआलस्यादिक तमोशुणपरिणाम्ू 
सूढता कहेंहें । 

(३) ध्यानमें अरवृत्तचित्की कदाचित्‌ बाद्य- 
प्रवृत्तिकू विश्लेष कहेंहें । 

(४) अंतःकरणका अतीतपरिणाम औ 
वत्तेमान परिणाम समानाकार होवे, 

ताझू एकाग्रता कहंहें ॥ * 

यह एकाग्रताका लक्षण योगसत्रमें पत्ंजलिने 
कह्याहै । ताका भाव यह हैः-समाधिकालमैं 
योगीके अंतःकरणमैं एकाग्रता होवेंहे । सो 
एकाग्रता चृत्तिका अभावरूप नहीं । किंतु जितने 
अंतःकरणके परिणाम समाधिकारूमें होतेहैं, 
सो सारे त्रह्मकूही विषय फरेहेँ । यातें अंतः- 
करणके अतीतपरिणाम औ वर्तमानपरिणाम 
केवल बद्याकार होनेंतें समानाकार होवैहें । 

(५) ता एकाग्रताकी इंड्धिझ निरोध कहेंहें॥ 

ये पांचभूमिका अंतःकरणकी हैं । 

भूमिका नाम अवस्थाका है ॥ 

ये पांचभूमिकासहित अंतःकरणके ये क्रमते 


शोभापुष्टिभादिरूप किंवा पुन्यरूप ग्युणका संपादन 
करूंगा?” इस आग्रहका दसंस्कार देदबासना है !| 

॥ ४९० | “स्वेशाद्ञनके पाठकूं किंवा अर्थकूं 
किंत्रा तिस तिस शाज्लनउक्त आवरणकूं मैं धारण 
करूंगा”? इस आग्रहका हृढसंस्कार श्ाखवासना है। 





२०२ 


॥ ज्ञानीके व्यचद्यास्में नेमका आक्षेप | ४५०५-४७३ 


[ चिचारलागरे 











नाम हैं।-(१) क्षिप्त, (९) मूढ, (३) विश्षिप्त, 
(४) एकाग्र ओ (५) निरुद्ध | तिनमैं-- 
(१-२) क्षिप्त ओ चझ्ूढअंतःकरणका 
समाधितिषे अधिकार नहीं । 
(३) विक्षिध्रअंतःकरणऊकू अधिकार है ॥ 
(४-५) एकाग्र ओ निरुद्धअंत;।करण समा- 
धिकालमें होवैहे । 
यह योगग्रंथनमें कहल्माहै । 
रागादिकदोपसहित अंतःकरण क्षिप्तही है। 
ता क्षिप्तअंतःकरणका योगमें अधिकार नहीं । 
यातें रागादिक दोपरूप कपाय समाभिके दिस 
हैं। यह कहना संभव नहीं । 
तथापि यह समाधान हैः- बाह्य 
अथवा अंतर जो रॉगादिक हैं, सो तो क्षिप्त- 
अंतःकरणमैंही होवेंदें | ताका अधिकार वी 
नहीं +तौ बी अनेकजन्म॒विप पूरष अलुभव 


किये जो वाह्मअंतररागढेप, तिनके सूक्ष्म-| करे 


संस्कार विक्षिप्तादिकअंतःकरणमैं वी संमवै- 
हैं, यातें रागढेपका नाम कपाय नहीं । किंतु 


रागहेपादिकनके संस्कार कैंषाथ कहियेंहें । 
सो संस्कार अंतःकरण रहे जितनें दूरि होने 
नहीं | यातें समाधिकालमें वी अंतःकरणमं 
रेंहें, परंतु रागड्रेपादिकनके उद्धूतसंस्कार 
समाधिके विरोधी हैं । अनुद्धृत विरोधी नहीं॥ 

प्रगठ्कू उद्धत कहेंहें । 

अप्रगटकूं अनुद्धत कहेंहें ॥ 

समाधिमें ग्रवृत्त योगीरं जो रागद्ेपके 
संस्कारनकी प्रगटता होवे तो विपयनमें दोप 
दशशनतें दाविदेवै । 

विक्षेपकपायका यह भेद हैः 

(१) वाह्मविषयाकारइत्तिकूं चिक्षेप कहे 

हैं ॥ औ-- 

(२) योगीके प्रयत्षतैं जहां चृत्ति अंतर्जृख वो 
होबे, परंतु रागादिकनके उद्धृतसंस्कारनतें 
अंतर्मुख हुई वृत्ति बी रूकिजाबे, अक्मई विपयमें 
नहीं, ताईं कषाय कहेंहें ! विपयमें 
दोपदशनसहित योगीके प्रयत्तें कपायविश्तकी 
निवृत्ति होवेहे 





॥ ४९६ ॥ जा पुरुषकूं राजाके पास जानैका 
अधिकार होबै, ताकूं तो द्योढीदारने विद्न किया 
ऐसा कथन संभंबै औ जाकूं तहां जानैका अधिकार 
ही नहीं, ताकूं चोढीदारने विन्न किया ऐसा कहना 
संभव नहीं । तैसे स्षिंतअंतःकरणका जो समाधियैं 
अधिकार होबे तो तिसकूं रागादिदोषरूप कषाय 
समाधिके विश्न होगें । जातें ता क्षिप्तअंतःकरणका 
समाधिमैं अधिकार नहीं, यातें ताकूं रागादिदोषरूप 
कषाय समाधिके विन्न हैं, यह कहना संभव नहीं |॥ 

॥ ४९७ ॥ इहां यह प्रक्रिया हैः--१ क्‍ 
२ आशारूप, ओ ३ बासनारूप भेदतें रागादिक 
तीनमांतिके हैं ॥ 

१ बाह्यप्रवत्तिके हेतु जे रागादिक वे-उद्चक्त- 

राग कहियेहैं | ताहीकूं वाह्मराग वी कहैहै | औ--- 

२ भनोराज्यरूप जे रागादिक वें आशारूप राग 


सका | तिनहीकूं आंतरणग बी कहेंहें | 
ह5॥ न 
३ जन्मांतरविपै पूर्वअनुभव किये जे रागादिक, 
तिनके जे संस्कार, वे घालनारूप ययगादिक 
कहियेहेँ | तिनमें वासनारूप रागादिक उद्भूत 
जौ अलजुद्धूतमेदतें दोभांतिक हैं । 
यह अर्थ जीवन्मुक्तिविवेकनाम प्रंथविषे विद्यारण्य- 
ख़ामीने लिख्यहै ॥| हे 
॥ 9९८ ॥ यामैं यह दृरंत हैः--जैसे राजाके 
मिलनैअर्थे गहपें निकस्पा जो कोई धनिक, ताकूँ 
राजद्वारमैं जाप्रत्‌ होषके त्थित जो द्वारपाछ सो रोक 
देवे, तैखें सर्वविषयोतं उपराम होयके निर्विकर्प- 
समाधिके आनंदजर्थ अंतर्मुख भथा जो योगीका मन, 
ताकूं बीचमैं ( समाधिआनंदरूभर्तें पर्व » उद्धृतरागा 
दिकका संस्काररूप कषाय रोक देवेंहे [यापैं सो 
समाधिका तिजन्न है ॥ 


सप्तमस्तरंगः ७ ] ॥ शानवानकी बाह्मम्रद्ृत्तिके असंभवके आक्षेपकी समाधि ॥ २९३ 








॥ ४७७२ ॥ ४ रसास्वादका यह अर्थ हैं+- : सविकल्पसमाधिस उत्तर  निर्विकेल्पसमाधि 
योगीहँ बल्मानंदका अजुभव होवेहे औ विक्षेप-: होवंह ओ सबविकल्पसमाधिमें जिपुटी प्रतीत 
रूप दुःखकी निवृत्तिका अनुभव होवेह । कहं ' होवेहे, यातें सविकल्पसमाधिका आनंद त्रिपुटी- 
दुःखकी निवृत्तिस वी आनंद होवेह ॥ | रूप उपाधिसहित होनतें सोपाधिक कहियेह 
लैस भारवाहीपुरुषका भार उतरसे ताक | आओ निर्विकपसमाधिमं जिय्रुटी श्रतीत होते 
आनंद होवे, तहां आनंदर्म और तो कोई | नहीं । यातें निरुषाधिक आनंद मिर्विकर्प- 
विपय हेतु है नहीं। किंत भारजन्यदुःखकी | समाधिमें होवेहे ॥ इसरीतिस सविकल्पसमाधियें 
निबूत्तिस यह कहेहेः-“मेरेझ आनंद हुवाई/ | उत्तर निर्विकल्पससमाधिके आरंभर्म थी 
यातें दुःखकी निइ्टति वी आनंदका हेतु है॥;: सविकल्पसमाधिके सोपाधिकआनंदऊ . त्यागि 
तैंसे योगीई॑ समाधिम विशेषजन्य दुःखकी सके नहीं। फिंतु ताहीझ अजुभव करे, सो 
निवृत्तिसं जो आनंद होने ताका अनुभव रसास्वाद कहियेह । यातें विक्षेपनिद्वक्तिजन्य 
रसास्वाद कहियेंह ॥! आनंदका अनुभव अथवा सबविकल्पसमाधिके 
जो दुःखनिव्वत्तिजन्य आनंदके अनुभत्सही आनंदका अजुभव रखास्वाद कहियेहे ।॥ 
योगी अलंबुद्धि करि लेबे ते सकलडपाधि- सो दोरूं श्रकारका रसास्वाद निर्विकल्पसमाधिः 
रहित अह्मानंदाकार इत्तिके अभावत॑ ताका के परमानंदके अपुभवका बिरोधी होनेतें 
अनुभव समाधिम होने नहीं । यात दुःखनिवत्ति- . विभ्न है । यातें ताझू वीं त्याग ॥ 
जन्य आनंदका अनुभवरूप रसास्वाद वी: ऐसे निर्विकल्पसमाधिमें चारिविष्न 


समाथिम विश है ।) होगेहँ, सो चारिविन्त समाधिके आरंभमें 
... चरांछितकी आाप्तिविना थी विरोधीकी निश्वत्ति- , दोवह । यारतें-- 
से आनंदकी उत्पत्तिम अन्पदृर्छांतः- :. ॥ ४७३ ॥ ज्ञानवानकी बाश्मग्रवृत्तिके 


जैसे प्थिब्रीम निधि होगे सो निधि अत्त्यंतत- कप 
विपधरसभतें रक्षित होगे। तहां निधिश्राप्तिति.. तक आक्षेपकी समाप्ति ॥ 
पथम थी निधिप्राप्तेका विरोधी जो सर्प हैं,' सावधानतास चारिविधकं रोकिके समाधिमें 
ताकी निश्वत्तिसं आनंद होनेह । तहां सपे- , परमानंदरकू॑ विद्वात्‌ अनुभव करेह । ताहीरूँ 
निवृत्तिके आनंदर्म जो अलंबुद्धि करे तो। जीचन्पुक्त कहेहे ॥ 
उद्यम ल्यागनंतें निधिग्राप्तिका परमानंद प्राप्त) इसरीतिसे ज्ञानीका चित्त निरालंब नहीं 
होगे नहीं । लैसें अद्ैतश्र्मरूप निधि है। होपैंह ॥ 
देहादिक अनात्मयदार्थनकी ग्रतीतिरुप जो, जब आरव्धवलूतें समाधिसें उत्थान होपे, 
विक्षेप सो सर्प है । विक्षेपरुप स्पकी निवृत्ति- तव वी समाधिमें जो परमानंदका जअजुमव 
जन्य जो अवांतरआनंदरूपी रसका अनुभवरूप | कियाहै, ताकी स्थृति होवैदे । यातें उत्थान- 
आस्वादन हैं, सो निधिरूपी अद्वेलन्नह्मकी | कारम वी ज्ञानीका चित्त निरालंच नहीं। औ- 
आप्िजन्य जो महाआनंद हैं, ताकी आप्तिका | ज्ञानवानकी जो भोजनादिकनमें अवृत्ति 
प्रतिबंधक होनैंतं विन्न कहियेहे । होवेहे, सो केवल आरूधरसे होवेहे । परंतु 
अथवा रसास्त्रादका यह और अथे है।- ' भोजनादिक व्यवहारमें ज्ञानी खेद मानिके 


२णछ 


॥ ज्ञानीके व्यवहारमें नेमके आलेपका समाधान || 8७४-४७८ हे 


[ विचारसागरे 





प्रवत्त होवेंहे ! काहेंतें ? भोजनादिकनमें प्रवृत्ति 
बी समाधिस्खकी पिरोधी है | जाऊूँ 
भोजनादिक शरीरनिवोहकी प्रद्त्तिही खेद्रूप 
ग्रेतीत होने, ताकी अधिकम्रब्त्ति संभवे नहीं । 


इसरीतिसे बहुतआचार्योने यही पक्ष 
लिख्याहे । ओ जीवन्मुक्तिका आनंद वी 


बाह्मग्रदत्तिमं होवे नहीं । किंतु निशुत्तिमेँ होवै- 
है। यातें जीवन्सुक्तिके सुखाथी ज्ञानवानकी 
बाह्मग्रदत्ति संभवे नहीं ॥ 


(॥ अंक ४५५-४७३ गत आश्षिपका 
समाधान ॥ ४७४-४७८ । ) 
॥ ४७४ ॥ ज्ञानी निरंकुश है। आरब्घसे 
व्यवहारसिद्धि ॥ 


तथापि ज्ञानवानके निशत्तिका वी नियम 
कहना संभवे नहीं । काहेतें ! निद्नत्तिमिं अथवा 
प्रवत्तिमं वेदकी आज्ञारूप विधि तो ज्ञानीऊँ 
है नहीं, जाते ज्ञानीके व्यवहारमँ नियम होने । 
यातें ज्ञानी निरंकुश है। ताका व्यवहार प्रारव्धर्से 
होबेहे ॥ 

१ जिस ज्ञानीका आरव्ध मिक्षामोजनमात्र- 
फलका हेतु है, ताकी भिक्षाभोजनमात्रमें 
प्रबत्ति होवेहै । 

२ जाका श्रारूब्ध अधिकभोगका हेतु होबे 
ताकी अधिक वी. ग्रइत्ति होवेंहे । 
और-- 

जो ऐसे कहैंः-जाका आरब्ध मिक्षा 

भोजनमात्रका हेतु होवे, ताहीकूं ज्ञान होवेहे । 
अधिकव्यवहारका हेतु जाका आरब्ध होबे, 
ताहू ज्ञान होवे नहीं । यातैं मिक्षामोजनादिक 
व्यवहारतें अधिकव्यवहार_ ज्ञानीका होने नहीं ! 
जाकी अधिकम्रइत्ति होवे, सो ज्ञानी नहीं ॥ 





सो शंका बने नहीं । काहेंतें! याज्वस्य- 
जनकादिक ज्ञानी कहेहें | समाविजयतें धन- 
संग्रहव्यवहार याज्ञवल्क्यका तथा राज्यपालन- 


व्यवहार जनकका कह्याहै औ वासिष्टप्ंथमें 
अनेक ज्ञानी पुरुपनके व्यवहार नानाग्रकारके 


कहेंहें | यातें ज्ञानीके अृत्ति अथवा निवृत्तिका 
नियम नहीं | 


यद्यपि याज्ञवल्क्यन सभाविजयंतें उत्तर 
विह्वत्संस्थासरूप निवृत्तिही धारीहे ओ, प्रवृत्तिमें 
ग्लानिके हेतु नानादोष ,कहेंहें, तथापि 
याज्वस्क्यरूं विद्वत्संन्यासते पूर्व ज्ञान नहीं था 
यह कहना तो संभव नहीं किंतु ज्ञान तो प्रथम 
बी था । परंतु विद्वर्त्सन्यासत्ं पूर्व जीवन्युक्तिका 
आनंद आाप्त हुवा नहीं। यातें जीवन्मुक्तिके 
आनंदवासतें सर्वसंग्रहका त्याग कियाहे ॥ 
याज्षवल्क्यका प्रारव्ध कुछकाल अधिकमोगका 
हेतु था ओ उत्तराल न्यूनभोगका हेतु था। 
यातें प्रथम तौ याज्ञवल्क्यईकू ग्लानिविना 
अधिकमोग औ आगे स्लानितें सर्वभोगनका 
त्याग हुवाहै ॥ औ-- 

१ ज़नकका प्रारच्ध सरणपयेत राज्य- 
पालनादिकसमद्धिभोगका हेत हुवाहे 
यातें सदा त्यागका अभावही हुवाहै ! 
भोगनमैं ग्लानि दी हुई नहीं ॥ ओ 

२ वासदेवादिकनका प्रारव्धच्यून- 
भोगका हेतु हुवाहै ! तिनऊ सदा भोगनमे 
स्लानितें प्रचुत्तिका अमावही कह्माहे। 

४ वासिष्ठमँ ऐसा दी प्रसंग है।-शिख्तर- 
ध्चजकी ज्ञानतें अनंत्तर अधिकप्रश॑त्त 
हुईहे ॥ 

इसरीतिस नानाग्रकारके विलक्षणव्यव॒हार 





॥ ४५९ ॥ अब इहांसें अथकार पूर्वैउक्त ज्ञानवानूके 


निद्ृत्तिके नियमविषै शेकाका समाघान कहैंहैं | 


संघंमसंतर्रगः ७ ] 


॥ श्ोनीई विदेहमोक्षत्याग था पंरलीकद॑च्छा होने नहीं।। 


श्९५्‌ 








ज्ञानी पुरुपनके कहेंढें, तिन सर्वक ज्ञॉन समान |] 
है औ ताका फल मोक्ष बी समान है 
प्रारूधमेदस व्यवहारका भेद है । व्यवहारकी 
स्यूनतासैं जीवन्मुक्तिके सुखक्ी अधिकता औ 
322 अधिकतासे जीवन्मुक्तिके सुखकी 
न्यूनता होवेहे । याके विपे!-- 

॥ ४७१७ ज्ञानीकूं विदेहमोक्षत्याग वा 

परछोककी इच्छा होवे नहीं ॥ 


कोई यह हक करेद्देः-जो जीवन्युक्तिके 
सुखऊं त्यागिके तुच्छभोगनमैं प्रवत्त होवे, सो 
विदेहमोक्ष“॑ थी त्यागिके वैकुंठादिक छोककी 
इच्छा धारिके जाबैगा | 

सो इाका घने नहीं। काहेंतें ? 

१ जीवन्मुक्तिके सुखका त्याग औ भोगनमैं 
अवृत्ति ज्ञानीकी आरब्धबलतें 
संभवैंहे | औ-- 

२ विदेहमोक्षका त्याग: औ परलोकऊू गमन 
संभव नहीं। काहेंतें ? 

(१) ज्ञानीके आण बाहरि गमन करें नहीं । 

॥ ७०० ॥ इहां यह सांप्रदायिक छोक हैः--- 

कृष्णो भोगी श्ुकस्त्यागी राजानों जनकराघयों | 
चसिछठः कर्मकत्तो च त एते शानिन। समाः ॥ १॥ 
अस्थार्थ:--- 

१ कृष्ण भोगी है । 

२ झुकदेव त्यागी भयाहै | 

३ जमक अरु रामचंद्र राजा भयेहैं। औ--- 

४ चसिए्ठम्॒ुनि कर्मका कर्ता भयाहै ॥ 

इसरितिसें इनका प्रारूधभेदतें. विलक्षणव्यवह्दार 

भयाहै । तथापि थे भौ ये ( आधुनिक ) ज्ञानी 
समान हैं॥ १॥ 

अक्तभर्थके प्रतिपादक ये चित्रदीपके बी 'छोक हैं;- 

आरच्धर्कमैनानास्वाहुधानासन्यथान्यथा । 

घत्तेन-तेन शास्याय भ्रमितब्य॑ न पंडितेः॥ र॥ । 


जप प्रलोककूं गसन संभव नहीं । 
१८: ॥ विजन 
(२) विदेहमोक्षका त्याग दी संभव नहीं । 
काहेतें! ज्ञानतैं अज्ञानकी निशत्ति होयके 
आरव्धभोगतैं.. अन॑तर सक्ष्म- 
शरीराकार  अज्ञानका लय 
विदेहमोधक्ष कहियेहे । सो अवश्य 
होवैंहे । जो भूलअज्ञान बाकी रहे 
अथवा नप्टअज्ञानकी फेरि उत्पत्ति 
होवे तो विदेहमोक्षका अभाष होवे । 
सो मूलअज्ञानका विरोधी ज्ञान हयेतें 
अज्ञान बाकी रहे नहीं ओ अमाणतैं 
नाश हुये अज्ञानकी फेरि उत्पत्ति होपै 
नहीं । यातें विदेहमीक्षका अभाव होवे 
नहीं ) औ-- . 
श्विदेहमोश्षके त्यागमैं तथा परलोकके गमनमें 
शानीकी इच्छा वी संभव नहीं। काहेंतें १ 
(१) ज्ञात्तीझ इच्छा केवल आरब्पस होवेंहे। 
जितनी सामग्रीविना आरूधका मोग संभव 
नहीं, उतनी सामग्रीकू मारव्ध रचेहे । इच्छा- 
स्वस्वकर्माज्ञसारेण चत्तेतां ते यथातथा । 
अविशिष्ठ; सर्ववोधः समा म्क्तिरिति स्थिति॥३॥ 
प्रार्व्धकर्मके लाना होनैकरि ज्ञिनितका और- 
औरप्रकारस ( परस्परविछक्षण ) वत्तेनहै | तिसकरि 
पंडितजनोंने इढबोधर्स मोक्षके प्रतिपादक शाल्षके 
अधेविषै भ्रांत होना योग्य नहीं ॥ २ ॥ 
सो ज्ञानी अपने अपने कर्मके अनुसार करे 
जैसे तैसें ( विछक्षण ) बर्त्तन करो | सवेका बोध 
समान है भो मुक्ति समान है। यह स्थिति ( शाज्ल 
ओऔ विद्वानोंका नि्धोर ) है ॥ ३॥ 


॥ ५०१ ॥ यद्द - शंका दैतविवेकविये विद्यारण्य 
खामीने लिखीहै || 


१५६ 





॥ क्ञानीक व्यवद्यास्मे नेमके आक्षेपका सेमाधांन ॥ ४७४-४७८ ॥ 


[ विचारसागर 








विना भोग संभव नहीं । यातें ज्ञानीकी इच्छा 
वी आरव्धका फल है ॥ औ-- 

(४) अन्यछोकर्मँ अथवा इसलोकमें अन्य 
शरीरका संबंध ज्ञानीऊू प्रारव्धसें वीहोये नहीं। 
यह पूर्व इसीतरंगमें प्रतिपादन करि आयेहें । 

यार्तें ज्ञानीकूं प्रारूघसें विदेहमोक्षके त्यागकी 
वा प्रलोकके गमनकी इच्छा होदे नहीं |॥। 


॥ ४७६ ॥ ज्ञानीकी मंद्धारव्धर्से 

जीवन्मुक्तिझ्ुखकी विरोधि प्रवृत्ति ॥ 

जीवन्मुक्तिके सुखके विरोधी वत्तेमानशरीरमें 
अधिकभोगनकी इच्छा तो भिक्षाभोजना- 
दिकनकी न्यांई जनकादिकनऊू संभवैहे। 

॥ ५०२ ॥ द्वैतविवेकविषे पूर्वउक्तशंकारूप तकके 
कर्ता श्रीविद्यारण्यस्मामीका “मंदप्रारब्धस भोगादिकमें 
प्रदत्त ज्ञानीकूं विदेहमोक्षेके व्यागकी वा परलोकक्रे 
गमनकी इच्छा होवैगी ”” इस अर्थविषै अभिप्राय 
नहीं । किंतु प्रयस्‍्नरहित जे ज्ञानी हैं तिनकूं 
यथेष्टाचरणकी हेतु भोगादिककी आसक्ति छुडायके 
जीवन्मुक्तिके सुखविष आसक्त करनेमैं अभिग्राय है ! 

जैसे रोगिष्टपदार्थक खानिवाले पुत्रकूं परम- 
दितेच्छु जो तिसकी माता सो “हे पुत्र | जत्र तूँ 
आरोग्यकी इच्छा ब्यागिके देखनैमात्र सुंदर इन 
रोगिष्ठपदार्थनकूं, विवेक छोडिके खात्ताहै, तब 
बंचकोंके कियेहये विषयुक्त रुडुके भक्षणके छोभ- 
करि ते जीवनकी इच्छा बी द्याग देगा ” ऐसे कहने- 
बाली माताका “ पुत्रकूं जीवनके लद्यागकी औ 
विभयुक्त छहुके खानेकी इच्छा होवेैगी ?” इस अर्थमैं 
आ प्राय नहीं । किंतु तकेकरि रोगके हेतु रोगिष्ठ- 
पदार्थनके भक्षणकी आसक्ति छुडायके आरोग्य 
( नीरोगता ) मैं आसक्त करनेव्रिषे अमिप्राय है| 

तैले विद्यारण्यस्रामीका ' वी “विवेकर्फ्‌ छोडिके 
' ( उपेक्षाकरिके ) मंदप्रारब्धके फछमें सहायकवासना« 
क्ररि किंवा केवलधांसनाकरि विक्षेपके हेतु कामादिककी 





या खानमें यह रहख हैः-ब्ानीकी वाद्य 
प्रदत्त जीवन्सुक्तिकी विरोधी नहीं । किंतु 
जीवन्युक्तिके विलक्षणसुखकी विरोधी है, 
काहेतें ? आत्मा नित्यझ॒क्त है। अविद्या्से बंध 
ग्रतीत होवेंहे ॥ जिसकालमें ज्ञान होवें 
तिसीकालमें अविद्याकृत बंधश्रम नष्ट होवेहें | 
ज्ञान हुयेतें फेरि बंधआंति होगे नहीं ॥ शरीर 
सहित बंधअ्रमका अभावही जीवन्झुक्ति 
कहियेहे ॥ देहादिकनकी ग्रवृत्तिमें तथा निवृत्तिम 
ज्ञानीकूं वंधआ्आांति आत्मामें होगे नहीं, यातें 
चाह्य प्रदत्तिसें बी जीवन्युक्ति दूरि होने नहीं॥ 
तो वी वाह्मग्रवृत्तिमें जीवन्पुक्तईं विलक्षणसुख 
होवे नहीं । एकाग्रतारूप अंतःकरणपरिणामर्ते 


प्रबशतारूप प्रमादकूं प्राप्त भय ज्ञानीकूे जीवम्मुक्ति- 
रूप जीवनके ह्यागकी औ परलोकके भोगकी 
इच्छा होबेगी ” इस अर्थम अभिप्राय नहीं । किंतु 
अनिष्टापादनरूप तर्कस ताकूं यथेष्टाचरणरूप रोगकी 
हेतु भोगमैं प्रवुत्ति छुडायके जीवन्मुक्तिकें विलक्षण 
सुखरूप आरोग्यमैं . आसक्त करनैबिंपे अमिप्राव 
है ॥ औ--- 

इढवोधवान्‌ मोक्षकी इच्छासें रहित हुया वी मुक्त 
होवैंहे | या अर्थ भाष्यकारका वचन प्रमाण 
है ॥ छोक:--- 
देहात्मशानवज्ञानं देहात्मज्ञानवाधकम || 
आत्मन्येब भवेद्यस्थ स नेच्छन्नपि मुच्यवे॥ १॥ 

अर्थ:-अज्ञानीकूं देहविंवे आत्मबुद्धिकी न्योई 
जाकूं देहबिप आत्मज्ञानका बाधक ज्ञान बहस 
अभिन्न आत्माविष होबै, सो वक्षसं छूटे हस्तवाले 
नरकी न्‍यांई न इच्छताहया वी मुक्त होबैंहे ॥१॥ जौ- 

ख़प्ततें जागे पुरुषकूं जैसे खप्त्रांतिकी निवृत्तिके 
त्यागविंषे अरु खप्तगत परछोकंके गमनविषे इच्छा 
संभ्ध नहीं; तैें ज्ञानीकूं वंधभ्रांतिकी निवृत्तिहप 
विदेहमोक्षके ल्ागविष्रै अर ख़गादिपरकोकके गमन* 
विंषे इच्छा संभव नहीं । 


संत्तेमस्तरंगः ७ [ 


|| क्षानीके व्यवद्यारंको अनियम || 


२९७ 





सुख होगैदे। सो एकाग्रतापरिणाम बाह्वृत्तिमें | होवैहे तो वी- देहके अलुकूछ जो भिक्षादिक 


होने नहीं । * 

इसरीतिसिं आरव्धभेदतें ज्ञानी पुरुषनके 
व्यवहार नानाग्रकारके हैं | परंतु जाका आरव्ध 
अधिकमप्रवृत्तिका हेतु होवेहे, ताका संर्देपारब्घ 
कहियेहै । काहेंतें! अधिकप्वृत्ति एकाग्रताकी 
विरोधी है औ एकाग्रताविना निरुषाधिक 


आनंद अतीत होगे नहीं । यह समाधिनिरूपणमें | और 


कहीहे ॥ और- 
॥ ४७७ ॥ ज्ञानीके व्यवहारका अनियम 
॥ ४७७--४७८ ॥ 

जो 'धूँवे कह्याः-ज्ञानवानइू सर्वअनात्म- 
पद्र्थनमैं मिथ्यावुद्धि होवेहे, राग होबे नहीं, 
यातें अवृत्ति संसवे नहीं” सो हांंका थी 
बने नहीं । काहेतें ! 
_ जैसे देहबिपे मिथ्याबुद्धि वी ज्ञानी 

॥ ५०३ ॥ जैसे सारी पृथिवीके राज्यकूं प्रात 
भये पुरुषकूं' रोगका हेतु भ्ारूध भोगका विरोधि 
होनेतैं मंद कहियेंहे, तैसें अविद्यातत्कावैरूप शब्ुनका 
संहारकरिके ब्रक्षभावकूं. प्राप्त भये ज्ञानीका 
अधिकप्रशत्तिका हेतु प्रारन्ध एकाम्रताका विरोधि 
होनैतें मंद कहियेहै | 

इहां मंद्पदका निकृष्ट अर्थ है। शिथिर अर्थ 
नहीं । काहेतैं ! जैसे उतक्तराजा शिथिलप्रारब्धजन्य- 
सुसाध्य था कष्टसाध्य रोगकी तो औषधआदिक पयत्नसे 
निदृवतति करेंदे । परंतु तीत्रतरप्रारब्धजन्य असाध्यरोगकी 
निषृत्ति करनी: तिसतैं अशक्प है। तैसें शिथिक- 
प्रारन्धके फलरूप प्रवत्तिकूं तौ ज्ञानी जीवन्मुक्तिके 
सुखभअर्थ वासना ( रागहेष )के निवारणरूप प्रयत्नसें 
दूरी करेंहे । परंतु तीत्रतरप्रारन्धक्की फलरूप प्रवृत्ति 
तिसकरे निवारण करनैकूं अशक्‍्य है। इसरीतिसे 
व्यवस्थाके किये प्रारन्ध ओऔ पुरुषार्थ दोनूं सफल 
होंबैहें | यातें अधिकप्रवृत्तिका हेतु प्रारब्ध शिथिरू 
नहीं है | किंतु निक्ृष्ट हे याएैँ मंद कहियेहै | 

वि, सां, ३८ ह 





हैं, तिनमें केवल म्रारव्धसे प्रवृत्ति होवैहे, लैसें 


जिसका -अधिकमोगका आरब्ध होवे, तिस 
जशानीकी अधिकप्रवृत्ति वी होवेहे ॥ 
जैसे बाजीगरके तमासेरं मिथ्या जानिके 
सर्वलोकनकी अवृत्ति होगहै, लैसें सर्वपदार्थुनमें 
शानीऊू मिथ्याबुद्धि हुयेस बी प्रवृत्ति संभवैहे॥ 
॥ ४७८ ॥ जो' ऐसे कहै।-जाऊईं जिसे 
पदार्थमें दोषदष्टि होबे ताकेबिंषे तिस पुरुषकी 
प्रवृत्ति होवे नहीं। ज्ञानीकूं अनात्मपदार्थनमे 
दोषद्ष्टे होवेहै, राग होवै नहीं, यातें अवृत्ति 
संभव नहीं ॥ हे 
कक हक चने नहीं । बल दि 

नमें रोगीने अन्ययव्य अय 
कियाहै, ता अप' प्रारज्धतें जैसें 
रोगीकी अपृत्ति होबैहे, लैसें अरेब्धस ज्ञानीकी 

॥ ५०४ ॥ पूर्व पष्ठतरंगगत ४०६ वें अंकविषे 

कष्चा ॥ 

] ७५०० ॥ इहां यह विवेक हैः--१ मंद, 

२ तीव्र औ ३ तीत्रतर इन भेदतें प्रारब्धकर्म तीनि 
भांतिका है॥ 

१ जाका उपादेयफर मिक्षाके अन्नकी न्याई 
अधिकप्रयत्नसे प्राप्त होगे भरु जाका अकस्मात्‌ 
प्राप्त भया हेयफल सुसाध्य रोगकी न्याँई 
अल्पप्रयत्न्स निरत्त होगे, ऐसा जो प्रारष्घ 
सो मंदभारब्ध है ॥ औ- 

२ जाका उपादेयफक निमंत्रणके अन्की स्यांई 
अव्पप्रयत्नसैं प्रात होवे अर जाका अकस्मात्‌ 
प्राध भया हेयफछ कष्टसाध्यरोगकी न्‍्याई 
अधिकप्रयत्वसें निदत्त होवै, ऐसा जो आरब्ध 
सो तीवप्रारूच है | औ--. 

३ जाका उपादेयफल जआासनपर प्राप्त भये 
अज्की नयांई विनाप्रयत्नस आपही प्राप्त होवै 
भरु जाका बलाष्कारसैं प्राप्त भया हेयफ्ल 


२५९८ ॥ तस्वदृष्टिका देशादिअपैक्षारद्धित देहपार्त || ४७९:-४८०.. | विधाश्सागरे ु 




















सर्वव्यवहारमैं अवृत्ति दोषदष्ट ही संभवेहे 
इसरीतिसे ज्ञानीके व्यवहारका निर्ये नहीं ॥ 
यह पक्ष विद्यारण्यखामीन विस्तारसें तृप्ति 


॥ ४७९ ॥ तत्त्वदष्टिका देशादिआपेक्षा- 
रहित देहपात ॥ ४७९--४८० ॥ 


दीपनें ॥ दोहा ॥ 
दीपमें ग्रतिपादन कियाहै, यातैं तस्वच्ष्टिका ५ 
व्यवहार नियमरहित है। समाधिरूप नियमकी | मेने करत कछु काल यूं, 
विधि सुनिके तत्वचृष्टि हसेहै ॥ तत्तदृष्टि स॒ज्ञान ॥ 








बलीबदके डामकी न्यांई मरणांतप्रयत्नसे बी 
निद्नत्त होवे नहीं, ऐसा जो प्रारव्ध सो 
तीवतरपारव्ध है ॥| 
इसरीतियें मंद जौ तीज्रप्रारब्धका फछ प्रयत्नके 
आधीन है। तिस प्रयत्नकी हेतु झुभाशुभवासना है | 
तिस वासनाकी निवृत्ति बी पुरुषाथसें € पुरुषके 
प्रवत्वसैं ) होवैहै || तिनमैं--- 
१ शुभवासनाकी निम्नत्ति कुसत्संगादिक 
पुरुषाथसे होवैहै | औ--. 
२ अशुभवासनाकी निवृत्ति सत्संग अरु 
विवेकज्ञानादिकर्स होवैहै । 
जातैं ज्ञानी सत्संग अरु विवेकज्ञानादिगुणकरि 
संपन्न है, यातैं ताके चित्तमैं कोई अशुभप्रइत्तिकी 
हेतु जशुभवासना होवे नहीं | किंतु झुभप्रशत्तिकी 
हेतु शुभवासनाही होवैंहे । याँप्रें तिस ज्ञानीकी मंद 
ओ तीजप्रारब्धके निषिद्धफलविंषे विधिनिषेधसे जन्प 
गुणदोषबुद्धिके अभाव हुये वी झुमवासनारूप 
ख़भावसैंही पागलवैष्णवकी न्याँर थी ब्राह्मपादिकके 
बालककी न्यांई प्रवृत्ति संभवै नहीं । किंतु निरत्तिही 
संभवैंहे || औ--- 
रोगीकी अन्वयब्यतिरिकर्ते दोषनिश्चयके होते थी 
जो अपध्यसेवनमैं प्रवृत्ति होबैंहे, सो प्रयनशील 
रोगीकी नहीं होवैहे। किंत जिह्मलोहुप प्यत्नरहित 
रोगीकी अपध्यसेवनमैं प्रवृत्ति होबैहै जौ किसी 
प्रयानशीछ रोगीकी वी अपथ्यसेवनमैं प्रदत्ति होवैहै, 
सो तीघ्रतरमारब्धका फछ है ॥ 
इसरीतिसैं दोषनिश्चयरूप जौ मिथ्यात्वनिश्वयरूप 
इडविवेकयुक्त ज्ञानीकी मंद वा तीज प्रारब्धके फछभूत 
सयेड्ाचरणरूप निषिद्धमवृत्ति संभवै तहीं ॥ - 


. जो आारब्धका भक्त कह कि. प्रत्यक्ष प्रारब्धका 
फल सर्वथा अनिवार्य है, यतैं पुरुपप्रयत्न व्यर्थ है | 

सो कथन बने नहीं:-काहेतें! जो ऐसे होगे 
तो सर्वज्ञरचित वैद्यशासत्र, मंत्रशाज्न, औ योगशाद्व- 
आदिक उपायके बोधक शात्त्र व्यर्थ होगैंगे जौ 
इशष्टफ़ठके हेतु उपायनके बोधक तिन शाज्भनकूं 
व्यर्थ कहना बने नहीं। इस व्यवस्थाकरि प्रार्ध 
जौ पुरुषार्थ दोनूं सफल होवैहें | यह वासिप्ठआदिक 
उत्तमप्रंथनका मत है ॥ 

इह्ां कछ.ु अधिक विचार है, सो हम प्रमाद- 
मुह्ररमं लिखैंगे | इहां प्रसंगसँँ दिशामात्र जनाईहै ॥ 

॥ ५०६ | इहां यह अमिप्राय हैः-स्वाधीन- 
कार्यविषे नियम होवेंहे । पराधीनकार्यविपरै नियम 
संभव नहीं || जातैं ज्ञानीके शरीरनका व्यवहार 
नानाप्रारव्धके आधीन है | यातैं हाथसें छूटे बाण 
वेगके आधीन गौके वेधकी न्यांई आरब्घके आधीन 
ज्ञानीके देहके व्यवहारका नियम संभव नहीं ॥ 

यद्यपि रागादिवासनाकूं रोकिके खाधीनचित्त- 
वाले केइक ज्ञानी, मंद किंवा तीवप्रारब्धकते फरूप 
शरीरके ब्यवहारकूं नियममैंही रखतेहैं; तथापि 
तीब्रतरप्रारब्धके फलरूप शरीरके व्यवहारका नियम 
ज्ञानीक्षें बी बने नहीं ॥ ह॒ 

॥ ५०७ ॥ ज्ञानीकूं प्रीतिस बिना प्रारन्धभोग 
होवेंहे जो सो प्रार्प इच्छा मविच्छा औ परेच्छा- - 
भेंदतें तीनिभांतिका है | यह अर्थ श्रीविद्यारण्य- 
खामीने तृतिदीपविषै १४३ सें १६२ वें छोकपर्वत 
लिख्याहै । जाकूं जाननैकी - इच्छा होवै, सो तहां 
देखलेबे । विस्तारके मयतैं इहां लिख्या नहीं ॥ 


सप्तमस्तरंगः ७ ] ॥ अदृश्टिका देशाद्किअपेक्षासद्धित देदपात ॥ श्५९ 
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भोंगे निजप्रारव्ध तब, बजा का ॥ उंपासकरू देशकालादिकनकी 
अपेक्षा है । * 
लीन भये तिहिं प्रान ॥ १७ ॥ पान आरके वेज बह पीजी 
ठीकाः- भोगतें असंतर ज्ञानीके उत्तरायणविना प्राण त्याग किये नहीं लथापि 
१ आरब्धभोगत अन॑तर ज्ञानीके आण गमन | शष्मादिक अधिकारी पघुरुष हैं, यातें उपासक- 


कर नहीं। यादें 'तत्नच्षटिके श्राण लीन | ,के उपदेशवासते तिन्होंने कारूविशेषकी 
हुये' यह क्या ॥ औ-- प्रतीक्षा करीहै | औ-- न्‍ 
है ज आस 2094 823 ! बसिष्ठभीष्मादिक अधिकारी हैं, यातैंही 
शिणायनमैं होगे उन अनेकजन्म हुयेहें | काहेंते! अधिकारी- 
दक्षिणायनमें देहपात होबे । सर्चथा पुरुपनका एककल्प्पर्यत आरब्ध होबेहे । कत्पके 
जले है अंतबिना विदेहमोक्ष होगे नहीं ओ कब्पके 
22083 नहीं । काशी- | भीतरि तिनऊ इच्छावछूते नानाशरीर होतेहें । 
आदिक पघुनीतदेश ६930 कोल 224 तथापि आत्मखरूपबिष तिनकूं जन्ममरणआंति 
देशमैं ज्ञानीका देहपात होने । सर्वथा |होबे नहीं । यातें जीवन्छक्त हैं. ॥ तिन 
मुक्त है ॥ अधिकारी धुरुषनका व्यवहार संपूणे अन्यके 
४ तैसें आसनविश्ेपकी (3४4 अपेक्षा नहीं । . उपदेशनिमित्त है॥| औ-- 
4033 [ देहपात होगे अथवा सिद्ध: अन्यज्ञानीके व्यवहारमं कोई नियम नहीं। 
है हपात होते ॥ इस अभिम्नायमैं तल्वदृश्के देहपातका देशकाल- 
नी सावधान अक्षचिंतन करतेका अर ; आसनादिक छुछ कट्मा नहीं ॥ 
गव्याकुठ हाहाशब्द पुकारतेका | ,. देशादिकअपेक्षा- 
देहपात होगे | सेर्दा इक है। वाह? ४८१ ॥ अद्ृष्टिका अपेक्षा: 


पं 


रन 


जिसकालमें ज्ञानतें अज्ञान निवृत्त हुया | सहित देहपात ॥ 
तिसी काहमें ज्ञानी मुक्त है ॥ ॥ दोहा ॥ 
यातैं ज्ञानीकूं विदेहमोक्षमें देशकालआसना- दूजो सिष्य अदृष्टि तिहि, 


दिकनकी अपेक्षा नहीं | 


जैसें ज्ञानी देहपातमें देशकारादिकनकी | गंगातट सुभथान ॥ 
। 


देस इकंत पवित्र अति, 
कियो बह्यको ध्यान ॥ १८ ॥ 


॥ ५०८ ॥ इहां यह सांप्रदायिक वचन है:--- | अथवा चांडालके गृहविषर पडो | परंतु ज्ञानप्राहतिके 
॥ छोकः ॥ समयमैं बंधम्रांतिकी निवृत्तितिं सो ज्ञानी सर्वथा 
देद्दः पतत्ु था काइयां श्वपचस्य शद्देडथवा॥ । ( सर्वप्रकारसें ) मुक्तही है ॥ १॥ 
* जझ्ञानसेप्राप्तिसमये सर्वथा मुक्त एवं सः | १॥| ॥ ७५०९ || यह अथ विद्यारण्यखामीने वी 
अस्यार्थ---ज्ञानीका देह काशीविष पडो | भूतविवेकके अंतमैं लिज़याहै ॥ 


अपेक्षा नहीं, लैसें ज्ञानके निमित्त श्रवणमें वी 
देशकालआसनादिकनकी अपेक्षा नहीं । औ- 











३०० ॥ वच्चदष्टिका निश्चय | विद्याके अष्टादशअस्थान ४८२-४९१ || _[ विचारसागरे 
साखरीति तजि देहरूं, अष्टादसप्रथान जिन, 
पूरव कह्ो जु राह ॥ अवगाहन करि बेस ॥ २०॥ 
जाय मिल्यो सो अल्यतें, जेति बानी वैखरी, 
पायो अधिक उछाह ॥ १९॥ ताको अछं पिछान ॥ 
टीकाः-जैसें ज्ञानीझंं देशकालकी अपेक्षा हेतु मुक्तिको ज्ञान लखि, 


नहीं, तासें विपरीत उपासकरकूं जाननी | 
उत्तमदेशमं उत्तमउत्तरायणादिक कालमें 

उपासक शरीर तजे, तब उपासनाका फल 
और-- 

ज्ञानीई॑ मरणसमे सावधानतासें श्षेयकी 

स्पृतिकी अपेक्षा नहीं । उपासकई मरणसमभे 
ध्येयके स्वरूपकी स्मृतिकी अपेक्षा है । 

१ जिस ध्येयका पूर्व ध्यान कियाहै, ता 
ध्येयकी स्वृति मरणसमे होवे, तब 
उपासनाका फल होवैहे | 

२ जैसें ध्येयकी स्प्ृरति चाहिये तेसें 
ध्येयत्रक्षकी प्राप्तिका जो मागे पंचम- 
तरंगमैं कह्माहै, ताकी वी स्मृति चाहिये। 
काहेंतें! मार्गचितन बी उपासनाका 
अंग है । 

शाननिमित्त श्रवणमें देशकारलूआसनकी 

अपेक्षा नहीं । ध्यानमें उत्तमदेश, निरंतरकाल 
ओ सिद्धादिक. आसनकी अपेक्षा है । यातें 
अदृश्िक उत्तमदेश, गंगातीरमें स्थिति, ओ 
सरणसमभे वी योगशास्तरीतिसें देहपात कह्या | 
: (॥ तर्कदृष्टिका निश्चय । विद्याके 
अष्टादशप्रस्थात् ४८२--४९१ | ) 
॥ ४८२ ॥ सर्वेशाख्रनकूं बह्मज्ञानकी 
हेत॒ता । 
॥ दोहा ॥ 
तर्कदृष्टि पुनि तीसरो, 
लाह शुरुसुखउपदेस ॥ 


अदयनिश्चय ज्ञान ॥ २१ ॥ 


टीकाः-तर्कदंष्टि नाम तीसरा गुरुद्वारा 
उपदेश अ्रवण करिके सुनेअर्थमं अन्यशास्नका 
विरोध दूरि करनेझ सर्वशाख्नका अभिग्राय 
विचारिके यह निश्चय किया+- 

१ सकलशाख्रनका परमग्रयोजन मोध्ष है । 

२ मोक्षका साधन ज्ञान है। 

३ सो ज्ञान अदयनिश्रयरूप है | 

४ भेदनिश्रय यथा्थज्ञान नहीं | 

५ सारे शास्त्र साक्षात् अथवा परंपरातैं 

च्रह्मज्ञानके हेतु हैं ॥ 

यद्यपि संस्कृतवेखरीवाणीके अष्टादशप्रखान 
हैं। तिनमैं-- 

१ कोई कर्म प्रतिपादन करेंहें । 

२ कोई विषयसुखके उपायन्ूं अ्रतिपादन 

३ कोई ब्ह्ममित्र देवनकी उपासनाईं 
बोधन करेहें ॥ 

४ तेंसें ज्ञाननिमित्त जो न्यायसांख्यआदिक 
शास्त्र हैं, सो थी भेदज्ञानइंही यथार्थज्ञान 
कहेहें । है 

यातेँ सर्वकूं अद्वैतश्नक्ककी बोधकता बने 


॥ 
लथापि सकलशाखनके कर्ता सवेज्ञ हुयेहें 
ओ छूपाछ हुयेहैं, यातें तिनके किये मूलसतन- 


: का सौ वेदके अजुसारही अथे है । परंतु 


तिनके व्याख्यानकत्तों आ्रांत हुयेहैं । सूलसूत्र- 


सप्तमस्तरंगः ७ १ 


॥ विद्याके अछाद्शप्रस्थान । चारिवेदका बद्मक्षानमें तात्पय ॥ 


३३०१ 








कारनके अभिग्नायतं विलक्षणअर्थ कियाहे। 
सो वेदसें विरुद्ध तिन सत्रनका अर्थ नहीं । 
किंतु सर्वशाख्रवका वेदानुसारी अर्थ हे। यह 
तर्करष्टिनें उत्तमसंस्कारतें निश्चय किया |॥ 

॥ ४८३ ॥ विद्याके अष्टादशप्रस्थान ॥ 
विष्याके अष्तादहामप्रस्थान ये हैंः 
चारिवेद, चारिउपवेद, पद वेदके अंग, 
पुराण, न्याय, मीमांसा औ धर्मशासत्र | इस- 
रीतिसे बेखरीवाणीरूप विद्याके अठारह भेद हैं। 

तिन्हकू प्रस्थान कहेंहें ॥ 
॥०८७॥ चारिवेदका अह्मज्ञानमैं तात्पय ॥ 


ऋ्वेद, यजुर्वेद, सामचेद औ अधथर्वचेद, 
ये चारिवेद हैं ! तिनमैं-- 
१ कितने चचत ज्ञेयत्र 8:22 कह । 
| मी 


ध्येयकूं बोधन 

३ बाकी कमकूं वोधन करेहें। 

जो कर्मके बोधक वेद्वचन हैं, तिनका वी अंत३- 
करणशझुड्धिद्वारा ज्ञानही प्रयोजन है ॥ 

अबृत्तिमं किसी वेदबचनका अभिग्राय नहीं) 
किंतु निषिद्धल्ाभाविक प्रदच्तिसें रोकनेमें 


अभिम्राय है। यातें अभिचाराद्किमेका प्रतिपादक 
जो अथर्ववेद है, ताका वी निद्त्तिमं तात्पये 
है ॥ जो हेपतें शब्रुमारणमैं अत होने तो 
गरदानंस अथवा अभिदाहसें शब्ुझं नहीं मारे । 
इसवास्तें अभिचारकर्म ब्येनयागादिक कहियेहैं।। 
शबन्रुमारणके निमिच्त जो कमें सो अभिचार 
कहियेहें ॥| ऐसा ब्येन नाम यज्ञ है ॥| 

इयेनयागका बोधक जो वेदबचन है 
ताका यह अर्थ नहीं।-शन्युमारणकामनावारू 
श्येनयागर्मँ ग्इचत होवे। किंतु शब्लमारणकी 
जाऊं कामना होवे, सो श्येनयागें भिन्न जो 
गेरंदानादिक शब्युमारणके उपाय हैं, तिनमें 
अच्चत्त होने नहीं । इसरीतिसें देपतें प्राप्त जो 
ग्रदानादिक तिनतें निहुत्तिमें श्येनयागवोधक 
बचनका अभिम्नाय है । प्रवृत्तिमें नहीं । काहेंतें १ 
प्रवृत्ति छेपतें ग्राप्त है। जो अन्यतें आप्त 
तामें वाक्यका अभिग्राय होये नहीं ॥ 

रीतिस सारे अथवैबेदका निदृत्तिमैं 

तात्पये है ॥ और तीनिवेदनमैं कुर्मबोधकवक्‍्य- 
नका अंतःकरणशुद्धिद्वारा ज्ञानमें उपयोग स्पष्ट 
हैं ॥ तस- 





॥ ५१० | विद्योके अंगकूं प्रस्थान कहेहें |॥ 
विदयाके अष्टादशप्रस्थान अभिपुराणके. आरंममें 
तथा मधुसूदनस्तरामीकृत प्रस्थानमेदमें लिखें | 

॥५११॥ गर नाम जहर, तिसका दान 
कहिये देना, सो गरदान' कहियेंहे । तिसते आदिलेके || 

॥ ५१२ ॥ जैसैं-- 

१ «८ पर्णीत भायोका संग करना ?” औ--- 

२ # ऋतुमती भायोका संग करना ?” औ--- 

३ “ हुतशेष ( होमकरिके अवशेष रहे मांस)का 

सक्षण करना ” औ--- 
£ सूत्नामणियागविष्े सुरापान करना ?? 


अभिप्राय नहीं ! किंतु तिनविष ख़ाभाबिक जो 
प्रत्त है तिसके संकोचद्दवारा निद्वत्तिम अभिप्राय 
है, यातें वे वेदवाक्य परिसंख्याविधिरूप हैं। 
नियमविधिरूप किंवा अपूर्वविधिरूप नहीं || 

तैसें स्येनयागबोधक अधथर्ववेदकके वचनका बी 

न्यतैं. (द्वेषतें ) प्राप्त शत्रुमारणविषै प्रवृत्तिमें 
अभिप्राय नहीं । किंतु तिस स्वाभाविक प्रवत्तिके 
रोकनैद्वारा तिन गरदानआदिकनतें निद्वत्तिमें अमिप्राय 
है । यातें यह स्येनयागवोघक्क वचन बी परि- 
संख्याविधिरूप है ॥ 

अन्यतैं प्राप्रअर्थका तिसके संकोचके निमित्त 


इत्पादि वेदके विधिवचनोंका जैसे अन्य (राग) तैं | बोधक जो वेदवचन सो परिसंस्यारूप कहियेंहै। 


प्राप्त सर्वैज्लीका संग किवा सर्वदा पर्णीत छीका संग 


इन विधिवचरनोंका सविस्तरवर्णन वेदांतपदार्थ- 


किंवा मांसमचकी सेवा, तिनविषे प्रदनत्ति करावनैमैं ' मंजूजविबै कियाहै ॥ 


३०२ 


॥ उच्चदर्टिका निश्रय ॥ विद्याके अष्टादशम्रस्थान | ४८२-४९०१॥ [ विचारसागरे 





॥ ४८५ | चारिउपवेदका बद्मज्ञानमैं 
तात्पय ॥ 


चारि उपबेद हैंः-आपखुर्वेद, -घलवेंद, 
गांधर्ववेद औ अर्थवेद । तिनमैं--- 

१ आउुर्वेदके कर्ता बअह्मा, प्रजापति, 
अश्विनीकुमार, धन्वंतरि आदिक हैं । चरक 
वारभट्टादिकृत चिकित्साशास्र आयुर्वेद है ओ 
वात्स्यायनकृत कामशास्त्र वी आयुर्वेदके अंतर्भूत 
है। काहेंतें ! कामशास्रका विषय वाजीकरण- 
स्तंभनादिक बी चरकादिकने कथन कियेहें । 
तिस आयउुर्वेदका वैराग्यमेंही अभिप्राय है । 
फाहेतें ! आयुर्वेदकी रीतिसें रोगादिकनकी 
निवृत्ति हुयेतेँ वी फेरी रोगादिक उत्पन्न होवेहें, 
यतें लोकिकपपाय तुच्छ हैं, इसअर्थमे 
आयुर्वेदका अभिप्राथ है | औ औपधघ- 
दानादिकनतें पुण्य होयके अंतःकरणकी शुद्धि- 
द्वारा वी ज्ञानमैं उपयोग है ॥। तैंसैं-- 

२ विश्वामित्रक्ृत घनुर्वेदमँ आयुध निरू- 
पण कियेहँँ । आयुध चारिप्रकारके हैं।- 
(९) मरक्त, (२) अमुक्त, (३) मुक्ताइक्त, औ 
(9) यंत्रमुक्त । 

(१) चक्रादिक हाथसें फेंकिये, सो छुक्त 

कहियेहे ॥ 

(२) खन्नादिक अमुक्त कहियेहै। 

(३) बरछीआदिक मुक्तामुक्त कहियेहै। 

(४) सरगोलीआदिक यंतञ्मुक्त कहियेहै । 
3 चारिप्रकाके आयुध हैं । 
तिनमैं--- 


(१) सक्तआाडुधं अख्तर कहेहें ॥ 

(२) अम्नक्तरूं शख्र कहेंहें ॥ 

इन चारिग्रकारके आयुधनरूं ब्रह्मा, विष्णु, 
पशुपति, प्रजापति, अग्नि, वरुण आदिकदेवता 


मंत्र फहेंहें । क्षत्रिय कुमार अधिकारी कहें 
ओ तिनके अछुसारी त्राकह्मणादिक वी अधिकारी 
कहेंहें । तिनके चारीभेद कहेंहें:-१ पदाति, 
२ रथारूढ, ३ अश्वारूढ, औ ४ गजारूढ । और 
युद्धमें शकुन मंगल कहेंहें ॥। 

(१) इतना अथे धलुवेंदके मथमपादमें 
कह्माहै । औ-- 

(२) आचारयका छक्षण तथा आचायेतें 
शस्रोंके ग्रहणकी रीति, धनुर्वेदके द्वितीयपादमें 
कहीहे | औ-- 

(३) मुरुसंग्रदायतें प्राप्त हुये शर्तोंका 
अभ्यास तथा मंत्रसिद्धि-देवतासिद्धिका 
प्रकार वृतीयपादमैं कह्माहै ! 

(9) सिद्ध हुये मंत्रनका प्रश्ोग चहु्े- 
पादमे कह्माहै | ु 

इतना अथ धजलुवेंद्मे है | सो तरह्माप्रजापति- 
आदिकनतें विश्वामित्रईं आप्त हुवाहै। तानें 
प्रकट कियाहै औ विश्वामित्रतें धमुवेंद उत्पन्न 
नहीं हुवा ॥ 

दृचौरादिकनतें प्रजापालन. क्षत्रियका 
धर्मबोधक धलुवेंद है। यायें ताका वी अँता- 
करणशुद्धि करिके ज्ञानद्वारा मोक्षमैंदी 
अमिप्नाय है ॥ तैंसें-- 

३ गांधवेचेद भरतने प्रगट कियाहे। 
तामें खर, ताल, मूछेनासहित गीत, एल) मी 
बाद्यका निरूपण विस्तार कियाहे । देवता- 
का आराधन, निर्विकर्पसमाध्रिकी सिद्धि 
गांधवैचेदका प्रयोजन कब्याहै | यातें ताका 
वी अंत।करणकी एकाग्रताकरिके ज्ञानद्वारा 
मोक्षहदी अयोजन है ॥ ऐसैं-- 

४ अर्थवेद बी नानाप्रकारका है।-नीति- 
शास्र, अश्वशाख, शिव्पशासत्र, _ छपकार- 
शास्सें आदिलेके धनप्राप्तिके उपायबोधकशास्र 


सेप्तमस्तेंरंग: ७ ] ॥ चारिविंद्नकैं पंट्अंगनका अधथैसद्धित धयोजन || है७६ 





अथवेदे कहियेह | धनआप्ििके सकरूडपायनमैं| उपयोगी नहीं । ऑऔ पाणिनिक्रतृव्याकरण 
नियुणघुरुषकू थी भाग्यविना वी धनकी आए्ि वेदके शब्दनकी वी सिद्धि करहे | यांते वेदका 
होबे नहीं । के यातें अर्थवेदका वी वेराग्यमेंही | अंग हैं ॥ तेसें-- 


तात्पय हैं । तेसैं--- ४ यास्कनाम मनिने 298 && + 33 
॥ ४८६ ॥ चारिवेदनके पद्अंगनका [| निरूक्त कियाहे। तहां वेदके मंत्रनमें अप्रसिद्ध 
अधैसहित प्रयोजन ॥ | पदनके अर्थवोधके निमित्त नाम निरूपण 


रिवे ५ » ७ » «| कियेहें। यातें वेदिक अप्रसिद्धपदनके अर्थज्ञानमें 
चारिवेदनके पदअंग ये हैं; ? शिक्षा, | उपयोगी होनेतें निरक्त वी वेदका अंग है। 


२ कल्प, रे व्याकरण, ४ निरुक्त, ५ ज्योतिप, | हि गदर 
बेदके हा कहियेहें । ३४ क है । बेदके &..और अमरसिंह हेमादिकनने किये जो 

* दिक्षाका करों पाणिने है इंदष दिके | संज्ञाके वोधक कोप हैं सो सारे निरुक्तके अंतर्भतत 
शब्दनमें अक्षरोंफे खानका 38 0॥ हल । है ॥ जैसैं-- ञ 
अंलुंदात्त, और स्व॒स्तिका ज्ञान शिक्षातें होबेहे॥ ५, आद्वित्यगगोदिकृत ज्योतिष बेदका 
वेदनके व्याड्यानरूप जो अनेकमरतियासा नाम, 4 है। सोहेते? बेटिककर्मके भरने कोर 
ह 20% कक कि हक अल के सकी ' ज्ञान चाहिये । सो कालज्लान ज्योतिपतं होने है। 
२ चेदबोथित- अलुष्ठान कराना याहझैँ वेदका अंग है ॥- 


सिख करनैगोग्य जो कर्म, तिनके अक्षारके| ?लनण कियेतिनयें वैदिकगायत्रीआादिककेंद- 
(३४ ? नका ज्ञान होवेहै, यातैं पिंगलकतसूत्र थी बेदके 


च्ह ह. + 
बोधक कल्पसृत्न हैं। तिन कल्पसूत्रके कत्तों | हैं ॥ तेसें-- 


कातह्यायनआश्वकायनादियुनि हैं । यातें। |ग हैं. तिनमैं. बेदके 
होनेते ५; यह पद जो वेदके अंग हैं तिनमें वेदके 
डी चेदके उपयोगी होनेंतें वेदके अंग: <नोगी जो अर्थ नहीं, ताका असंगतें निरू- 


पण कियाहे । अधानतासें नहीं । यातें बेदका 


च्य _करणतें का ह्लै -+ 
दर रे पर धर जे हवन है बह पदंगनका अवीलन है 


पाणिनिनाम सुनिने कियाहै । कात्यायन औ।| नहीं ॥ 
पतंजलिने तिन सूत्रनके व्याख्यानरूप वात्तिक| | १८७) अष्टादशउराण तथा उप- 
मा कियेहँ और जो व्याकरण रा पुराणका अर्थ ॥ 
तिनमें वेदके शब्द्नका विचार नहीं । य पुराण अष्टादश हैँ । व्यासनाम मुनिने 
धुराणादिकममें उपयोगी तो हैं, परंत बेदके। कियेहें । तिनके ये नाम हैंः-१ ब्रह्म | २ पद्म । 
4 ५१३ ॥ याहीकूं स्थापत्मयवेद बी कहें ॥ ॥ ५१६ ॥ समानस्वरका ज्ञान स्वरितका शान' 
॥ ५१४ पा उच्चछलर उदात्त कहियेहै ॥ कहियेहे । . 
] ५१५ ॥ नीचस्वर अज्दात्त कहियेंहे | 








8०४ ॥ तत्वदष्टिका निश्चय | विद्याके अष्टादशत्रस्थांन ४2८२-४९ १ ॥ [ विचारसागरे 








[ 


३ वैष्णव | ४ शैव। ५ भागवत। 5 नारदीय। ; होवेहे । यातें युक्तिप्रधान न्योंय्सूत्रनका दी 
७ मार्कडिय । ८ आम्रेय | ९ भविष्य । १० | मननहावरा वेदांतजन्य ज्ञानही फल है | औ- 
बअकह्यवैवर्त । ११ लेंग | १२ वाराह। १३ स्कंद |।! कणादनाम मुनिने दशअध्यायरूप बैशेपिक- 
१४७ बामन । १५ कोर्म। १६ मात्ख | १७। सूत्र कियेहें | तिनका बी न्यायमैं अंतभोव 
गारुह औ १८ ब्रह्मांड । ये अष्टादशपुराण [है तैंसे-. 


च् कियेहें ०० ६:2६ व. कक 
08 2020 कज बहत हैं। सो उप-..... १८) धर्ममीमांसा औ बद्यमीमांता 
कालापुराणाद्‌ पर हर उप- | भेदतैं हज 2 संकर्षणकांडका ५ 
; भ्छ कहे ' सद 7 
पुराण हैं । कोई उपपुराण वी अष्टादश कहेहें। | दो मीसांसा औ 
फल ॥ 


सो नियम नहीं ! उपघुराण बहुत हैं । 
* भागवत दो हैं:-एक दो वेप्णबसागवत है औ.. भीमांसाके दो भेद हैं।-१एक धर्ममीमांसों । 
दूसरा भगवतीमागवत है । दोनूंकी समानसंख्या | औ २ दूसरी त्रह्म॑म्रीमांसा ॥ 
अष्टादशसहस्र॒ है औ दोजूंके द्वादशस्कंध हैं ।| ९१ धर्ममीमांसा पूर्वमीमांसा कहें ॥ 
परंतु तिनमैं एक पुराण है औ दूसरा उपपुराण | २ बअद्यमीमांसाऊूं उत्तरमीमांसा कहेंहे ॥ 
है ॥ दोनू व्यासकृत हैं। यातें दोनूं प्रमाण हैं ॥ | १ धर्ममीमांसके द्वादशअध्याय हैं । 
जैसे व्यासने पुराण कियेहें तेसे उपपुराण | जैमिनीनाम ताक कच्ता है। कर्मअनुष्ठानकी रीति 
थी कोई व्यासनै कियेहैं । कोई उपपुराण | वामें श्रतिपादन करीहे । यातें विधिें करमें 
पराशरआदिक अन्यसर्वज्ञ सुनियोंने कियेहें ।|अधत्ति धर्मभीमांसाका फल है।कर्ममें प्रवृत्ति 
यातें उपपुराण वी प्रमाण हैं ॥ , अंतःकरणशुड्धि, वासें ज्ञान औ ज्ञानतें मोक्ष, 
जो उपनिपदनका अर्थ है सोई उपपुराण- [इसरीतिंस धर्ममीमांसाका मोक्षफल है । ज 
सहित पुराणका अर्थ है । यह वार्ता आगे | धर्ममीमांसाके द्वादशुअध्यायनम आपएसमें अर्थका 
प्रतियादन करेंगे । तैंसै-- ; भेद है, सो कठिन है । यातें लिख्या नहीं १028 
॥ ४८८ ॥ न्याय औ वैशेषिकसूत्ननका | सकर्पणकांड पंचअध्यायरूप जेमिनिने कियाहे। 
फछ ॥ ताकेविप उपासना कहींहे । ताका वी धर्ममी- 


| गज कई भांसाके विंपे अंतभोव है ॥ तैंसें-- ५ 

पंचअध्यायरूप न्यायसूत्र गौतमने कियेहें || २ ब्रह्ममीमांसाके चारीअध्याय हैं । ताका 
तिनमें युक्ति प्रधान है ॥ सुक्तिचिंतनतें पुरुषकी | कच्ो व्यास है। एकएक अध्यायके चारिचारि- 
तीवबुद्धि होवेंदे, तब भनव करनेविष समर्थ | पाद हैं ॥ तहां-- 

॥ ५१७ ॥ यह वाचो आगे ५१० सैं ५१७ वें | भन्नचार्यने वी अपने गंयर्म लिख्यहे | यांते इनका 
अकपर्यत प्रतिपादन करेंगे | धर्मशाद्यमे कर्मकांडका । उक्तफल संमवेंहै ॥ 








अर्थ है औ पुराणनंभें उपनिषद्रूप ज्ञानकॉडका अथे 

संहित ०. ॥ ५१९ । जिसबरिषै घर्मकी मीमांता ( विचार ) 
है। यह सूतसंहिताके व्याख्यानमैं श्रीविद्यारण्यखामीने है, सो जे 3: की कहियेदे ॥ 5 
ढिख्या है ॥ ॥ ५२० || जिसबिषे अह्मकी मीमांसा (विचार ) 


॥ ५१८,॥ न्यावसूतनका मननद्वारा वेदांत- |है, सो बह्ममीमांसा कहियेहै ॥ 
जन्यज्ञानही फल है | यह अर्थ न्यायपारंगतशिरोमणि । 


'शुक्र, 


सहमस्वरंक, ७.] ॥ स्छविकादिक्मधनके की की गपनटनननन नननननन यम ७.] ॥ स्शतिआदिकर्मंधनके कत्तो औ अथोजन || सांख्यशाख्ंकों फेल ॥| 


३०५ 





१ प्रथम्अध्यायमैं यह अर्थ हैः-सारेः 
उपनिषदरवाक्य त्रह्मझई॑ अतिपादन फरेह | 
अन्यझूँ नहीं । 

२ उपनिपद्वाक्यनका हे मंदबुद्धि पुरुष 


रे 


आपसमें विरोध प्रतीत होवेहे, दाका परिहार 
द्वितीयअध्यायमें कद्माहै । ५ 

३ ज्ञान तथा उपासनाके साधनका विचार 
तृतीयरअध्यायमैं कह्माह | औ- 

४ ज्ञानउपासनाका फल प्वतुवअध्यायमैं 
कद्याहै ॥ 

यह प्रक्ममीमांसारूप शारीरकशाखदी सर्व- 
शार्रममें प्रधान है । झुझ॒क्षुरं यही उपादेय है। 
ताके व्योझ्यानरूप ग्रंथ यद्यपि नाना हैं 
तथापि श्रीशेकरकुतमाप्यरूप . व्याख्यानही 
मुम्ुक्षुरं भोतव्य है। ताका ज्ञानद्वारा मोक्षफल 
स्पष्ठदी है ॥ तैंसें-- 
॥ ४५० ॥ स्मृतिआदिक अंथनके कर्ची 

औ प्रयोजन ॥ 


मणु, याज्ञवस्यय, विष्णु, यम, अंगिरा, 
चसि्ठ, , दक्ष, संबचे, शातातप, पराशर 
गौतम, शेख, लिखित, हारीत, आपर्तब, 
बृहस्पति, प्यास,, का्यायन, देवर, 
नारद इत्यादिक सर्वज्ञ हुमेहैं । तिनोने वेदके 
अनुसार स्थ॒तिनामग्रेथ कियेहें ॥ सो घर्मशारत्र 
कहियेहे । तिनमें वर्णआाश्रमके कायिक वाचिक 
मानसिक धमे कहेंहेँ ॥ तिनका वी अंतःकरण- 

॥0५२१५॥ शंकराचार्यक्रतमाष्य, 
भाष्य, सध्वभाष्य, भास्कराचार्यक्नतंभाष्य,  विष्णु- 
स्वामीकृतसाष्य, * विज्ञनेंद्रमिक्षुक्ृतभाष्य, नीलकंठ- 
भाष्य, इब्यादिसाष्यरूप व्याख्यान | 

॥ ५२२ ॥ हहां साष्यशब्दकरि श्रीशेंकराचार्यके 


शिष्यप्रशिण्यनके किये तिस आध्यके व्याख्यानोंका 
» जा, ३े% 





झुद्धिद्वारा ज्ञान होयके मोक्षही प्रयोजन है॥ 
तैसे-- के 
व्यासने महामारत औ वाल्मिकिन रामायण 
कियाहै, तिनका वी धर्मशासमें अंतभोव है, 
औ-- 
. देबताआराधनके निमित्त जो मंत्रशास्तर हैं, 
ताका वी धर्मशासमँ अंतौष हें। देवता” 
आराधनका अंतःकरणशुद्धि प्रयोजन है ॥ तैंसैं- 
सांख्यशाख, योगशास्त्र, चैष्णवर्तत्र, शैव- 
तंत्रादिक वी धर्मशाखके अंत्भूतर हैं। काहेतें ! 
इनमें भी सानसेमर्मका निरूपण है ॥ तहां- 
॥ ४९१ ॥ संख्यशासत्रका फल ॥ 
सांख्यशाख्ख पदअध्यायरूप.. कपिलने 
फियाहे | ताके-- 
१ अथमअध्यायमें विषय निरूपण कियेहें। 
+२ हितीयअध्यायमे. महत्तत्वअहंकारादिक 
प्रधानके काये कहेंहें । 
३ तृतीयअध्यायमैं विपयनतें बैराग्य कह्याहै। 
४ चोथे अध्यायमें विरक्तोंकी आख्यायिका 
फहीहै । 
७ पंचमै अध्यायमें परपक्षका खंडन कद्माहै। 
६ छठे अध्यायमैं सारे अर्थका संक्षेपततें संग्रह 
कियाहे ॥ ५ 
प्रकृतिपुरुपके विदेक्ते पुरुषका असंगज्ञान 
सांख्यशास्त्रका प्रयोजन है ॥ ताका वी 
स्वंपदके लक्ष्यअथेशोधनद्वारा महावाक्‍्यजन्य- 
ज्ञानमें उपयोग होनेंतें मोक्षही फल है॥ तैसें- 
वी म्रहण है| वे भाष्यके व्याख्यान अनेक हैं। 
तिनके माममात्रका कीतेन हमने पंचदशीगत 
तृप्तिदीपके १०२ वें छोकके टिप्पणविषै कियाहै । 
तहां देखलेना ॥ 


॥ ५२३ | उपासलारूप धर्म ॥ 











३० ६ | वेकैदष्टिका निश्चय्य ॥| [ विचारसांगरे 
पा ४९२ ॥ योगशासत्रका फल और | ते नारदने पंचरात्रनाम तंत्र कियाहै। तामें 


शारीरक उक्तिसेँ अविरोध ॥ 
योगशासत्र चारिपादरूप है। पतंजलि ताका 
कचों है, सो पतंजलि शेषका अवतार है। 
एकक्रषि संध्याउपासन करेथा, ताकी अजहिमें 
प्रकट होयके एथिवीमें पव्याहै | यातरें पतंजालि 
नाम कहियेहे || तानै-- 
१ शरीरका रोगरूपी मल दूरि करने वास्ते 
चिकित्साग्रंथ कियाहै | औ 
२ अशुद्धशब्दका उच्चारणरूपी जो वाणीका 
मर है, ताके. नाशऊकं पाणिनीष्याकरणका 
आष्य कियाहै | तैसें--- 
३ विक्षेपरूप अंतःकरणकां मर है, ताके 
नाशकू योगसूत्र कियेहें ॥ तहां--- 
१ अ्रथमपादमें चित्तवृत्तिका निरोधरूप 
समाधि औ ताके साधन अभ्यासवैराग्यादिक 
हेंहें ॥ वैसे 


२ विक्षिप्तचित्तक समाधिके साधन, यम, 


नियम, आसन, प्राणायाम, अल्याहार, 
धारणा, ध्यान, ओ समाधि, ये आठ समाधिके 
अंग दितीयपादमें कहेंहें । 


३ तृतीयपादमें योगकी विभूति कहीहे । 
४ चतु्थेपादमें योगका फल मोक्ष कह्माहै । 
इसरीतिसें योगशासत्र दी ज्ञानसाधन निदि- 
ध्यासनकूं संपादनद्वारा मोक्षका हेतु है॥ औ- 
शारीरफ सूत्रम जो सांख्ययोगका खंडन 
कियाहै, सो तिनके व्याख्यान जो उपनिपदनसे 
विरुद्ध कियेहँं, तिनका खंडन कियाहै । 
सूत्रनका नहीं ॥| तैसे-- ६ 
॥। ४९३ ॥ पांचरात्र ओ पाझुपततंत्र- 
आदिकका फल ॥ 
नयारैरेषिकका खंडन वी विरुद्धव्याख्यान- 
का है। 


वासुदेवमैं अंतःकरण खापन कद्याहै, ताकाओी 

करणकी खिरतासे ज्ञानद्वारा मोशुही फह 
है। सारे वैष्णवग्नंथ पंचरात्रके अंतर्भूत हैं। सो 
पंचरात्र घर्मशास्रके अंतर्भत है । 

तैंसे पाशुपत्ततंत्रमँ पशुपतिका. आराधन 
ऊद्याहै | ताका कत्तो पशुपति है। ताका थी 
अंतःकरणकी निश्वलताहारा मोक्षसाधन ज्ञान 
फल है ॥ और-- - 
॥ ४९४ ॥ शैवग्ंथादिकनका फू .ओ 

बासमार्ग । 

जो शैवग्रंथ हैं, सो सारे पाशुपततंत्रके- 
अंतभूत हैं ॥ - 

तेंसें गणेश, सूये, देवीकी उपासनाबोधक 
ग्रथनका चित्तकी निश्चल॒ताद्वारा ज्ञान फल हैं 
ओऔ सर्वका घर्मशास्रमें अंतभोव है । परंतु- 

देवीकी उपासनाके बोधक प्रंथनमें दो: 
संग्रदाय हैं;-एक दक्षिणसंग्रदाय ओ दूसरी उत्तर- 
संप्रदाय है। उत्तरसंप्रदायकूं वाममागे कहेह.॥ 
विनमैं--- 

१ दक्षिणसंप्रदायकी रीतिस जिन: ग्रंथन्म 
देवीकी उपासना है, सो तौ धर्मशास्रके अंतर्भूत 
है ॥ औ-- हे - 

२ वाममार्ग जिन प्ंथनमैँ है, सो धर्मशासें 
विरुद्ध है, यातेँ अग्रमाण है ॥ 

यद्यपि वामतंत्र शिवने करियाहै तथापि 
सकलशासत्र औ वेदसें विरुद्ध ह। यातैं 
ग्रमाण नहीं ॥ , 

जैसे विष्णुके चुद्धअचतारने नास्तिकग्रेथ . 
कियेहें सो वेदविरुद्ध हैं ॥| यातें प्रमाण . नहीं-। 
लैसें शिवकृत बामतंत्र थी अत्प॑तविरुद्ध है! 
मद्रादिक अत्यंतअशुद्ध पदार्थनका तामें-अहण 
लिख्याहै। औ उत्तमपदाथेनके जो नाम हैं। 


सप्तमस्तरंगः ७ ] 


|| ध्ामसार्ग न्ास्तिकसत |) 
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सोई मलिन पदार्थनके नाम लोकवंचनके निमित्त 

हैंह | मदिराका नाम तीर्थ। मांसका नाम 
शुद्ध । मदिरापात्रका नाम पद्मा | प्याजके नाम 
व्यास । लूसुनका नाम' श॒ुकदेव । मदिराकारी 
कलालका नाम दीक्षित कहह ॥ तैंस वेइयासेवी 
घर्मकारी आदिक चांडलीसेबीकं प्रागसेबी 
फाशीसेवी कहेँह ॥ ओ भरबीचक्रम स्थित जो 
घांडालादिक हैं, तिनई भाहक्षण कहेंद | औ 
अत्यंत व्यभिचारिणीकं॑ योगिनी ओ व्यमि- 
घारीकू योगी फहेह । ऐसे अनेकप्रकारस निपिद्ध 
तिनका व्यवहार है | पूजनके सम अनेक- 
दोपवती स्रीक उत्तमशक्ति कहे । जातिकी 
चांडाली अतिव्यभिचारिणी रजखलाखीरूँ देवी- 


सारे निंद्तिमा्ग बामतंत्रमँ कहेंहें । अतिनीच 
व्यवहार लिखने योग्य नहीं । यातें विशेष्रकार 
8 | सर्वथा वासतंत्र त्यागने योग्य 
हैं ॥ तेसें- 

॥ ४९५॥ . ॥ नास्तिकसत ॥ 


नास्तिकमत बी त्यागन योग्य है। नास्तिकन- 
के पदभेद हैं;-१माध्यमिक, २ योगाचार, 
३ सौत्रांतिक, ७ वैभाषिक, ५ चाबोक औ 
छू दिगंबर । ये छह बेदरकू प्रमाण नहीं 
मानेह । दिनका आपसमें विलक्षणसिद्धांत है || 

१ माध्यमिक झल्यवादी हैं 

२ थोगाचारके मतमें सारे पदार्थ विज्ञानसे 


बुद्धिसे पूजन करेंह | ताकी उच्छिए्मंदिरा । भिन्न नहीं || विज्ञानही तत्व हैं .। सो विज्ञान 


पान करेंह औ अधिकमदिरापान्स जो चमन 
करिदेवें, ताक एथिवीस नहीं गिरने देवेह। 
किंतु आचार्यसहित दूसरे सावधान भक्षण करे- 
हैं। वमनऊूं भेरवी कहेंदे । औ... ... ... ... 


जिव्हा लगायके मंत्रनका जप करेहं ॥ 
१ सदिरा, 2२ मांस, हे मत्ख, ४ मुद्रा, आओ 


ध्ृणिक है । 
३ सौत्रांतिकमतमें विज्ञानका आकार वाह्य- 


| पदार्थ विषयविना होवे नहीं । यातें विज्ञानतें 
में | बाह्मपदाथनका अनुमान होवैंहे । इसरीतिसे 


सोन्रांतिकमतमें अनुमानग्रमाणके विषय वाह्म- 
पदाथे हैं । प्रत्यक्ष नहीं । और स्थिर नहीं | 


५ मंत्र, इन पंच मफारझ॑ भोगमोक्षनिमिच | किंतु सारे पदाथे क्षणिक हैं | औ-- 


सेवन करेहँ ॥ प्रथमह्ितीयादिक तिन मकारनके 


अग्रसिद्ध नामनतें व्यवहार करेंहें । इसें 
आदिलेके बामतंत्रकां सकलब्यवहार इस- 
लछोकतें औ परलोकर्ते भ्रण फरेंहे। इसी 


कारणतें कर्णच्छेदी योगी औ अवधूतगुर्साई तेसें 
अनेकसंन्यासी ओऔ ब्राह्मणादिक “ घाममार्गू 
सेवन करेंहे.. तो बी छोकवेदनिदित जानिके 
गुप्त राखहे ॥ 

अधिक क्या कहें! वामतंत्रकी रीति सुनिके 
म्हेच्छके वी रोमांच होय जायें | ऐसा निंदित 


४ वैमापिकमतम बाह्यपदाथे क्षणिक तो हैं, 
परंतु प्रत्यक्षम्माणके विषय हैं इतना भेद हे ॥ 

ये चारी मत सुगतके हैं ॥ 

५ चायोकमतर्म पदाथे क्षणिक नहीं । परंतु 
तिसके मतमें देह आत्मा है ॥ औ-- 

६ दिगंवरमतर्म देह आत्मा नहीं । देहसे 
आत्मा भिन्न है | परंतु जितना देहका 
परिमाण होवै,'उतना आत्माका परिमाण है ॥ 

इसरीतिसें इनका आपसमें मतका भेद है । 
और बी इनकी आपसमें मतकी विलक्षणता 


वामतंत्र हे | सर्वंगी जो अभक्ष॑ण करेंहें, सो बहुत है। परंतु सारे वेदके विरोधी हैं। यातें 





“ ॥ ५२४ ॥ परांडुका कहिये कांदेका ॥ 
॥ ५२५ ॥ वेश्याका सेवन करनैवाला |) 





॥ ५२६ ॥ चांडालीका सेवन करनेवाढा || 
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 ॥| तकदृष्टिका निम्धय || 














नास्तिक हैं | इसीकारणतें तिनके मतका 
पादन औ खंडन विशेषकरिके लिख्या नहीं ॥ 
इसरीतिस-- 


॥ ४९६ ॥ साहिलआदिकके तात्पय- 
पूर्वक तकदृष्टिका सारग्राही निश्चय ॥ 


बाममार्ग औ नास्तिक मतनके ग्रंथ चद्यपि 
संस्कृतवाणीरूप हैं, तथापि वेदबाह्म हैं। 
यातैं वेदके अनुसारी विद्याके प्रस्थान अशदरश- 
ही हैं ॥ 

और मम्मठआदिकने जो सौहित्यग्रंथ 
कियेहें तिनका वी कामशासत्रमँ अंतभोव है ! 
तैंसें सकलकाव्यनका वी किसीकी कामशास्रमे 
ओ किसीकी धर्मशासतरमें अंतभाव है ॥ 

इसरीतिस अश्टादशविद्याके प्रस्थान सारे 
त्रह्मज्ञानद्वारा मोश्षके हेतु हैं। कोई साक्षात्‌- 
ज्ञानका हेतु है। कोई परंपरातें ज्ञानका हेतु 
है । यह तकद्ष्टिने सकलशाखनका अभि्ेय 
निश्रय किया ॥ ः 


यद्यपि उत्तरमीमांसाबिना सारे श्र 
जिज्ञासुूं हेय हैं। यह शारीरकम सूत्रकार॒भाष्य- 
कारने प्रतिपादन कियाहे | यातें अन्यशास्तर बी 
मोक्षके उपयोगी हैं | यह कहना संभवे नहीं । 
तथापि सारग्राहीदएसिं तर्कदप्निं यह सार 
निश्चय किया ॥ न 


[ विचारसागरे 
॥ ४९७ ॥ तर्कदृष्टिकः एकविहानैं 
मिलाप | 
 ॥ दोहा ॥ 
सुनि पसिद्ध विद्वान पुनि, 
मिस्यो आप तिहि जाय ॥ 
निश्रय अपनो ताहि तिहि, 


दीनो सकल सुनाय ॥ २२॥ 

दीकाः-शुरुद्वरा सुने अर्थ बुड्धिकी 
स्थिरताके निमित्त सकलशाखस्रनका अभिप्नाय 
विचान्या, तो बी फेरि संदेह हुवा।-जो 
शास्रनका अभिम्राय में निश्चय किया सोई है 
अथवा अन्य अर्मिग्राय है ? । काहेंतें ! तकेदृष्ट 
कनिष्ठअधिकारी कह्याहै । यातें वार॑ंबार 
कुतर्कत संदेह होचेहे। ताकी निश्वत्तिवारतै अन्य- 
विद्वानके निश्रयतें अपने निश्चयकी एकता 
करनेकूं गया | 


॥ दोहा ॥ 
तर्कदृष्टिके वैन सुनि, 
सो बोल्यो इधसंत ॥ 
जो मोसूं तें यह क्यो, 
सोइ सुख्यसिद्धांत ॥ २३॥ 








॥ ५२७ | अलूंकारके ग्रंथ | 

॥ ५२८ ॥ नायकामेद औ रसमेदआदिक अर्थकरे 
प्रतिपादक काव्यग्रंथका ॥ 

॥ ५२९ || भगवत्‌चरित्रके प्रतिपादक काव्य- 
*» अंथका | 

॥ ५३० ॥ इहां किसी सारप्राही इश्चिवाले 
पंडितका बचन है;-- 


॥ छोकः ॥ 
भक्तिज्ञाने यत्र विष्णोय॑त्र वेदाः परा अमा ॥ 
मसतानि वानि सर्वाणि जीवोद्धारस्य द्वेतवः ॥ १॥। 
अस्पाथे5---जिन मतोंबिपि विष्णुके ( व्यापक- 
परमात्माके ) भक्ति किंत़ा ज्ञान हैं, फिर जिन मर्तों- 
विष चारीबेद परमप्रमाण हैं, वे सर्वमत साक्षात्‌ 
किंवा परंपरातैं जीवनके उद्धारके हेतु हैं ॥ १ ॥ 


सप्तमस्तरंग:७ | 


॥ शानीकू इच्छाका संभव औ इच्छाके अभावका असिप्राय | 
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संशय सकल नसाय यूं, 
लख्यों ब्रह्म अपरोछ । 

जग जान्यो जिन सब असत, 
सैसे बंध रु मोछ ॥ २४ ॥ 

॥ ४९८ ॥ ज्ञानीकूं इच्छाका संभव , औ 
इच्छाके असावका अभिप्राय ॥ 

सेप रहो भारव्ध यूं, 
इच्छा उपजी येह ॥ 

चलि तत्कालहि देखिये , 
जननिजनक जुत गेह ॥ २५ ॥ 


टीका;-/ ज्ञानीका सकलब्यवहार अज्ञानी- 
की म्यांई प्रारव्यस होवेहै”! यह पूर्च 
कहीहै । यातें इच्छा संभवेहे ! औ कहूँ शाखमें 
ऐसा लिख्याहैः-ज्ञानीए इच्छा होये नहीं ! 
ताका यह अभिप्राय नहींः-जशानीका अंतःकरण 
पदार्थकी इच्छारूप परिणाम प्राप्त होने नहीं ! 
काहेंते ! अंतःकरणके इच्छादिक सहजघधमम हैं औ- 


अंतःकरण यद्यपि भूतनके सत्वग्ुणका 
कार्य कह्माहै तथापि रजोग्रणतमोगुणसहित 
सत्वगुणका कार्य है | केवलसत्वगुणका नहीं । 
केपलसल्वगुणका काये होबे तो चरूखभाव 
अंतःकरणका नहीं हुवाचाहिये । तैंसें राजसी- 
बुत्ति कामक्रोधादिक औ मूढतादिक तामसीबृत्ति 
किसी अंतःकरणकी नहीं हुईचाहिये। यातें 
केबलसत्वगुणका अंतःकरण कार्य नहीं | किंतु 
अश्रधानरजोगृणतमोगुणसद्दित._ प्रधानसत्वगुण- 
वाले भूतनतें अंतःकरण उपजैहें, यातें अंतः- 
क्रणमें तीनूं घुण रहैंहें | सो तीनूं गण वी पुरुषनके 
जितने अंतःकरण हैं. तिनमैँ सम नहीं । 

॥ ५३१ ॥ अंतःकरणसहित चिदाभासका ॥| 





किंतु न्यूनअधिक हैं । यातें गुणोंकी न्यूनता- 
अधिकता सर्वके विकक्षणखभाव हैं । इस- 
रीतिसे तीजूगुणोंका कार्य अंतःकरण है ।॥ 

जितने अंतःकरण रहे उतने रजोगुणका 
परिणाम॑रूप इच्छाका अभाव बने नहीं । यातें 
ज्ञानीकू इच्छा होवे नहीं। ताका यह अभिप्राय 
है।-अज्ञानी औ ज्ञानी दोनूंझू इच्छा तो समान 
होवेहे । परंतु-- ' 

्‌ भज्ञानी तो इच्छादिक आत्माके घमे 
जाने । औ--- 

२ ज्ञानीकूँ जिस फालमें इच्छादिक होयैहें, 
तिसकालमें थी आत्माके धर्म इच्छादिकनरूं 
जाने नहीं । किंतु काम, संकरप, संदेह; 
राग, टेप, अ्रद्धा, भय, लज्जा, इच्छादिक 
अंतःकरणके परिणाम हैं। यातें अंतःकरणके 
घमम जानेहें ॥ ः 

इसरीतिसें इच्छादिक होये वी हैं । आत्माके 
धर्म इच्छादिक ज्ञानी प्रतीत होवें नहीं। यातें 
शानीमें इच्छाका अभाव कह्माहै ॥ तैसैं-- 

मनवाणीतनसे जो व्यवहार ज्ञानी करे सो 
सारा ज्ञानीकू आत्मामें प्रतीत होने नहीं । किंतु 
सारी क्रिया सनवाणीतनमैं है॥। औ--- 

“आत्मा असंग है” यह ज्ञानीकाी निश्चय 
है । यातें सर्वव्यवहारकत्तों बी ज्ञानी अकतो है। 
इसी कारणतें श्रतिमें यह क्या है।- “ ज्ञानतें 
उत्तर किये जो वतेमानशरीरमें शुभअश्ुभकमे, 
तिनके फल पुण्यपापका संबंध होवे नहीं ॥” 

प्रारूधवलूतें अज्ञानीकी न्‍्यांई सर्व्यवहार 
ओ ताकी इच्छा संभवैहे ॥ 

॥ ४९९ ॥ श्ुभसंततिराजाका 

गे ॥ 8४९९-५०८ 
शुभसंततिनाम राजाईं त्यागिके तीज पुत्र 


प्रसंग 





३१० ॥ छुमसंततिराजाका अ्संग || ४९९-५०८ || [ विचारसागरे 











निकसे। तहां पुत्रकी कथा कही । अब पिताका | प्रद्ध कियो यह सबके आगे । 


असेंग कहेहें:-- अस को देव न सोबे जागै ! ॥२०॥ 
॥ दोहा ॥ पुरुपारथ हित जन जिहि जाचे॥ 
पुत्र गये लखि गेहतें,..... भक्तिमानके मनमें राचे ॥ ' 
पितु चित उपज्यो खेद ॥ | खुनि यह पृथिवीपतिकी वानी । 
सूनो राज न तिनि तज्यो, [इक तिनमें चोल्यो सुज्ञानी ॥ २९ ॥ 
नहिं यथा निर्वेद ॥ २६ ॥ ॥ ५०१ ॥ विप्णुठपासकका उत्तर ॥ 


टीकाः-पुत्र प्रहतें निकसे, तब राजा > * स॒ देवा । 
तीवबैराग्यके अभाव तिनके वियोगका दुःख न बिरंचिलागे 52338 हर 
हुवा । पैसे मंदवैराग्य हुवाहै । यातैं विपय-| ते पर चिलार्ग | वा्‌ 
भोगका सुख होने नहीं औ बाहरि निकसनेकी | संख चक्र धारी हितकारी । 
४ करी। ५ पा िडल दनारान | पह्म गदा धर परउपकारी ॥ ३० ॥ 
सके नहीं । यातें वी दुःख हुवा। जो| | ः 
तीजवैराग्य होता तो सूनाराजबी त्यागि देवा, सेवक 2 शी रत नि | ॥ 
सो बैराम्य तीज हुआ नहीं। किंतु मंद हुआ है, | निज सेवक छखि करत निः 
यहैं त्यागि सके नहीं | औ भोगनम आसक्ति [सक्ति गनेस सूर सिव जह। 
8 । 5 ४80 खेदही है । यथार्थ-|सब आज्ञा ताकीमें ते हैं॥ ११॥ 
दे कहिये तीम्रबेराग्य नहीं ॥ मंदवेराग्यका भारत ट भाखे 
फल उपाखकी जिज्ञासा कहेहें।- आपनी आज ं | 
॥ ५०० ॥ शुभसंततिका पंडितोंस अश्षर- | / ७ परी आंख | 
“हेसा कौन देव है, जो सोबे नहीं. | रिस्टेरूपतें उपजत सवही 


किंतु जागताहै ?”॥ परें भीर जायें तिहि 00 
* ५ [तापनी कहीये न््सिहतापनी । राम- 
| ॥ चोपाई ॥ तापनी गोपारूतापनी उपनिपद्‌ ] 
खुभसंतति पितु सो वड़भागा। विविधवेषकों धरि अवतारा । 
भयो प्रथम तिहिं मंदबिरागा ॥ | सव्देवनऊूं देत सहारा ॥ 
जिज्ञासा उपजी यह ताकूं। यातें ताकी कीजे पूजा । 
देव ध्येय को ध्याऊ जाऊं ?॥ २७ ॥ | विस्तुसमान सेव्य नहिं दूजा॥ २३॥ 
पंडित निरनो करन चुलाये। | - बिस्लु भक्त सिद उत्तम कहिये । 


यथायोग्य आसन वैठाये ॥ । तथापि सेन्य स्वरूप न रहिये ॥ 


संप्तमस्तरंगः ७ ] 


॥ शुंभस॑ततिराजाके भक्षका झिचसेयकका उत्तर ॥ 


३१६ 








रूप अमंगछल सिवकों सवसम । 
* ध्यान करें नहिं ताकी यूं हम ॥१५॥। 
[ सब्र कहिये मुरदा, ताके सम अमंगल 
राख डमरु गजचम कपाला। 
धरे आप किहिं करे निहाला॥ 
ताको पूत गनेस हु तैसो । 
रूप विलच्छन नरपसु जेसो ॥ ३५॥ 
सठ हठतें ध्यावत जो देवी । 
तासमरूप धरत तिहिं सेवी ॥ 
तिय निंदित असुची न पवित्रा 
ओशन मिनें न जात विचित्रा ॥१६॥ 
कपट कूब्कों आकर कहिये । 
पराधीन निज तंत्र न रहिये ॥ 
ऐसो रूप जु चहिये जाऊं । 
सो सेवहु नर खरसम ताक ॥ ३२७ ॥ 
: भ्रमत॒ फिरे निसदिन यह भानू। 
रहत न निश्चक छन इक थानू ॥ 
अ्रमतो फिरे उपासक ताको। 
तिहि समान सेवक जो जाको ॥३१<८॥ 
आन देव यातें सब लागे। 
सेवनीय इक हरि नित जागे ॥ 
पूजन ध्यान करन विधि जो है। 
नारदपंचरात्रमें सो है॥ ३५॥ 


+ 
+5, 


| टीकाः--जिष्णुकूं त्यागिके असिद्ध जो 
| चारिउपासना हैं, तिन एकएकका निपेध किये- 
हैं बी स्मात्तेठपासनाका थ्री निषेथ किया। 
| काहेंतें ! पांचूंदेवनकझ समबुद्धिकरिके उपासे, 


ताझ स्मार्तठपासना कहेँहें । शिवआदिक 
चारिदेवनक विष्णुकी समता  निपेधनतें- 
स्मात्तेठपासनाका निपेध थी अर्थसें कियाहे॥ 


॥ ५०२ ॥ शिवसेवकका उत्तर ॥ 


सिवसेवक मुनि सुनि तिहि बैना । 
क्रोधसहित बोल्यों चल नेना ॥ 


' सुन राजन वानी इक मोरी । 


जामें वचन प्रमान करोरी ॥॥ ४० ॥ 
सिवसमान आन को कहिये । 


| मांगै देत जाहि जो चहिये ॥ 


सब विभूति हरिरूं दे मागी ॥ 

घरत बिभूूति आप नितद्यागी॥४श। 
चम कपाल हेतु इहि धारे । 

सम नहिं उत्तम अधम विचारे ॥ 

नथ रहत उपदेसत येहि । 

नहिं विरागसम सुख ज्हे केही ॥४९। 
टीका।-वैष्णबने चर्मकपालादिक निदित" 


चस्छुका घारण आश्षेप किया। ताका हे सम्मा- 
धान हैः-महादेवऊ सर्वपदार्थनमें समबुद्धि है॥ 





॥ ५१२ ॥ महादेवकूं आत्माराम होनैंतें सर्वे- 
पदार्थनमैं सम कहिये तुल्यता ( मिथ्यापने )की चुद्धि 
है। किंवा सम कहिये एक (त्रह्म) की चुद्धि है | 
यातें सो सर्वविभूतनविषे विरक्त होयके चर्मकपाछा- 
दिक निंदितवस्तुकूंदी घारताहै । सो महिम्नस्तोत्रविपे 
पुष्पदंताचायने बी कहाहै।--/'हे बर॒द ! इंद्रआादिक देव 
मुम्हारी इृकुटीसैं रचित तिस तिस समद्विकूं धारतेहैं 


औ ठुम्हारे पास कुट्ुुंबका उपकरण (साधन) नंदि- 
केघर, खटांग ( चारपाइएकी पहिरूप काष्टमय 
शस्त्र), कुठार, गजचर्म, भस्म ओऔ सरप हैं | 
इस हेतु जानिये कि स्वात्माराम पुरुष विषय- 
रूप झुगतृष्णा (जल्बुद्धिति अहण करीहई सूर्यकी 
किरण) शमावंती नहीं? ॥| ््ि 





६३१५३ ॥ झुससंततिराजाका प्रसंग || ४९९-५०८ ॥ [:विचारखागरे 
दितीयपादका अन्यय यह हैः-समविचारे | | भारततातपर्य नहिं देव्यो । 

उत्तम अधम नहीं विचारे ॥ जो अप्पयदीछित बुध लेव्यो ॥ ४८॥ 
सदावर्त ऐसो दे भारी । गा 


2० 2५४९० ॥| 

सो सॉयुज्यमुक्तिक जावे । 

गर्भवाससंकट नहिं पावे ॥ ४३ ॥ 
सिवसमान नरनारी ते सब । 

लहत सु दिव्यमोग सगरे तब ॥ 

करत आप अद्बयउपदेसा । 

तजत लिग यूं अह्मप्रवेता ॥ ४४ ॥ 
ऊचनीच रंचहु नहिं देखे । 

मुक्ति सबनझूं दे इक लेखे ॥ 

सिवसमान राजन को दाता। 

भक्त अभक्त सबनको तज्ाता ॥ ४५॥ 


विस्नुसुभाव सुन्यों हम ऐसो । 
जगंमें जन प्राकृत व्हे तेसो ॥ 
त्राता भक्त अभक्त न आता! 
यह प्रसिद्ध सबजगंमें नाता ॥ ४६॥ 
हरिसेवक हर सेव्य बखान्यो । 
रामचंद्र रामेश्वर मान्यो ॥ 
स्केदपुरान व्यास बहु भाख्यो । 
हरिसेवक हर सेव्यहि राख्यो ॥ ४७॥ 
कहो जु भारत पद्मपुराना । 
सर्बदेवनतें हरि अधिकाना ॥ 


॥ ५३३ || शिवसमान ' ऐश्व्ययुक्त शिवलोकर्कू |] 





दीकाः-वैष्णवने यह कल्मा।-“भारतादिक 
पंथनमैं विष्णु सर्वदेवनका पूज्य कह्माहे ।स्तो 
बने नहीं । काहैतें! भारतप्ंथका तात्पये देखें 
शिवकूही ईश्वरता अतीत होवैंहे । यह अप्पय- 
दीक्षित नाम विदानने सकलपुराणइतिहासका 
तात्पये लिख्याहैं | 
* तहां मारतमें यह असंग हैः-अश्वत्थामाने 
नारायणअखञ्र औ आग्रेयअख्रका अयोग किया, 
तब वहुतसेनाका तो संहार वी हुवा । 
परंतु पंचपांडवॉमें कोई भन्‍्या नहीं । तब 
रथकूं तल्यागिके धनुर्वेदे औ आचायेई 
घिक्कार करता बनकूं चल्या । तहां व्यास- 
भगवान्‌ तार मिले औ यह कह्या।-/हे 
ब्राह्मण ! तूं आचाये औ वेद घिकार मति 
कहू । ये अज्ञेन कृष्ण दोनूं नरनारायणरूप 
हैं। इनूंने शिवका पूजन बहुत कियाहै। यादें 
इनकी भक्तिके आधीन हुवा त्रिशली महादेव . 
इनके रथके आगे रहेंहे । यातें इन दोनूंके उपरि 
प्रयोग किये अअनेकशख्अखनकी सामर्थ्यू 
महादेव नाश करीदेवैंहें ” ॥ 
इस भारतग्रसंयत नारायगरूप #ृष्णकी 
ति महादेवकी कृपातें उपजीहै। यह सिद्ध 
हो । यातं विष्णुचरित्रके अतिपादक जो गंथ 
हैं, सो शिवकी अधिकताऊूं अ्रतिपादन करेंह। 
फाहेतें ! तिन ग्रंथनमें विष्णु सेव्य कह्याहै, सो 
विष्णु भारतप्रसंग्तें शिवका भक्त है याँतें . जिस 
शिवकी भक्तितें विष्णु सेव्य होवैहे, सो शिवही 


उपासक थे । इनोने सिद्धांतलेशनाम वेदांतका ग्रप 





]५३४ ॥ ये पंडित दक्षिणदिशामैं. शिव | बी कियाहै ॥ 
फांचीपुरी है, तिसविषै भेयेहैं जौ वे बढ़े झिवके [ 


संपतम॑ंस्तरंगः ७ ] ॥ गणैद्पूजकंका उत्तर | ३६३ 





परमसेव्य है। इसरीतियें अष्पयदीक्षितन सकल |... रण मे। झलराकिति अपपदी तक सकल. सेबनयोग्य सदाशिव एका |. 
वेष्णवग्रंथनका प्रतिपाद शिव कक्माई ॥ । जांगे सहित समाधि विवेका ॥ 
। ॥ चौपाई ॥ (तत्र पासुपत रीति छ गावे । 
सिव सबको प्रतिपाथ बखान्यो । | त्यूं पूजनकरि ध्यान लगावे ॥ ५३ ॥ 
भक्तनमँ उत्तम हरि गान्‍यो ॥ ।  न्ारदपंचरात्रमत झठो । 
इस देव पद सबमें कहिये। यह परिमल परसंग अनूठो ॥ 
महतसहित इक सिवर्मे है व 0४% | थातें सिबसेवा चित छावे । 
थी मी पक, मेक, किम कहेंहे।। पुरुपारथ जो चहे सु पावे ॥ ५४७॥ 
मा सिबतें व कहिये |. टीकाः-नारदयंचरात्रका मत संत्रभाष्यमें 
तिहिं भिन्न असिव जो कहिये ।| छंडन कियाह । ताके अनुसारी रामाहज 
$ तजि सिव कल्यानहि छूहिये ।। | आदिक नवीन नैष्णवनका मत कल्पतरुकी टीका 
जल्सायी जिहिं नाम वखान्यो । _, परिसिलमे खंडन कियाहै ॥ 
सो जागे यह मिथ्या गान्‍्यो ॥ ५०॥ | ॥ ५०३ ॥ गणेशपूजकका उत्तर ॥ 
टीकाः-कल्याणई शिव कहे, तातें मित्र. सिवको पूत गनेस बतायो । 
अशिव है। ताका यह अर्थ सिद्ध हुवाः-शिवत' कारनग्रुन कारजमैं गायो 0 
भिन्न औरदेवबता अशिव कहिये अकल्याण- सुनि गनेसको पूजक बोल्यो । 


रूप हैं । तिन अकरयाणरूप देवतानक अस 5. 
त्यागिके कस्याणरूप शिव उपासे ॥ & | अस किय कोप सिहासन डोल्यो॥५७॥ 


विख छख जब सबूं उपज्यो डर।।._ राजन स॒न दोनूं ये छठे । 


निर्भय किये सकल गर घरि गर ॥ ।पेंपेन सल सम कहत अनूठे ॥ 


जाको पूत गनेस कहावे । सिवको पूत गनेस बतावे। 
विप्तजाल तत्काल नसावे ॥ ५१ ॥ | पराघीनता तामें गावे ॥ ५६॥ 
कारजमैं कारन ग्रुन होवे । कहूं प्रसंग सुनहु इक ऐसो । 
यूं सिव विप्न मूलतें खोबे ॥ लिख्यो व्यासभमगवत मुनि जैसो 0 
जन्ममरन दुःख विप्त कहावे । चढ़े त्रिपुर मारनकू सारे । 


तिहिं समूल सिवध्यान नसावे ॥५९ | हरिहरसहित देव अधिकार ॥ ५७ ॥ 


॥ ७५३५ ॥ अश्रीशेकराचार्यक्रत बअहसूत्रभाष्यके | है। तिसके व्यास्यावका नाम कद्पतरू है। ताका 


फंपरि 00074 कर, सामतीतिबंधवामक टीका | परिमतनामक व्याजयान हें. । तामें || 
५ हों, ४० 








॥ झुमसंतविरजाका अंग || ४९९-७०८ || 


' "| विचारसागर 








३१४ 
नहिं गनेसको पूजन कीनो । | सक्तिहीन असमर्थ कहावे । 
त्रिपुर न रंचहु तिनतें छीनो ॥ | सो कैसे कारज उपजावे ॥ ६३॥ 


पुनि पछिताय मनाय गनेसा । 

त्रिपर विनास्‍यों रहद्यो न लेसा 
भये समर्थ किये जिहि पूजा । 

सेवनयोग्य सु इक नहिं दूजा ॥ 

रामपूत दसरथको जेसे । 

विम्वहरन सिवको सुत तैसे ॥ ५९ 0 
व्यास गनेसपुरान बनायो । 

सबको हेतु गनेस बतायो । 

हरि हर विधि रवि सक्ति समेता । 


तुंडीतें उपजत सब तेता॥ ६० ॥ 

करत ध्यान जिहि छन जन मनमें। 
नासत विप्न प्रधान गननमें ॥ 
विम्हरन यूं जागृत निसदन । 
भक्तिसहित सेवहु तिहे अनछन॥६१॥ 
॥ ५०४ ॥ देवीभक्तका उत्तर ॥ 


हेतु गनेस सक्तिको सुनिके । 
भगतभागवत उचच्यो गुनिके ॥ 
सुन राजन बानी मम साची । 
तीनू सकल कहत ये काची ॥ ६२ ॥ 

दीका+-भगतसागवत कहिये ' भगवतीको 
भगत ॥ 

सूने देव सक्तिबिन सारे । 
भ्त्तक देहसम रूखि हत्यारे ॥ 
 ॥ण१६ ॥ आंडादंदतै | 


जिन बहु सक्तिउपासन धारी । 
तातें मये सकल अधिकारी ॥ 
हरि हर सूर गनेस प्रधाना । 
तिनमें सक्ति देखियत नाना ॥९४॥ 
सक्ति.लोकमें भाखत जाऊ। 
रूप भगवतीको लखि ताक ॥ 
टीका+-भगवतीके दो रूप हैं।-१ सामान्य 
औ २ विशेष ॥ 

१ सर्वप॒दार्थनमैं अपना काये करनेकी जो 
सामथ्येरूप शक्ति, सो - 'मगवतीका 
सामान्यरूप है । 

र्‌ कक; मूर्ति विशेषरूप 

॥ 
सामान्यरूप शक्तिके संख्यारहित अनंतअश 
हैं। जामें शक्तिके न्यूनअंश होगें सो अत्पशक्ति 
होवेंहे । असमर्थ कहियेहे ॥ जामें शक्तिके अधिक 
अंश होवें सो समर्थ कहियेहे ॥ विष्णुशिव 
आदिकनमें शक्तिके अंश अधिक हैं। यातें 
अधिकसमर्थ कहियेहे | 

इस रीतिसँ भगवतीका सामान्यरूप जो 

शक्ति ताके अंशनकी अधिकतासे विष्णु, शिव, 
गणेश, सूर्यकी महिसा असिद्ध है औ 

रहित होवे तो जैसे प्राषविना शरीर 
अमंगलरूप होवेहै, तैसें सारे देव हत्यारे कहिये 
अमंगलरूप होय जायें । यातें जिस. शक्तिकी 
अधिकतासें देवनकी महिमा असिद्ध है, सो महिमा 
शक्तिका है | तिन देवनका नहीं ।। विष्शुशिव- 
आदिकनमे भगवतीके सामान्यरूप शक्तिकी 


न 


सप्तमस्तरंगः ७] ॥ देचीसक्तका उत्तर | श्श्५ 


अधिकउपासना_ करीहे । यातें तिनमें शक्तिके | अस उपासना हरि अरु हरकी | 
अंश अधिक हैं | यह पजे्रशनेम भगवती" | नारीमूर्ति धरी तजि नरकी ॥ ९७ ॥ 
भक्तका अभिम्नाय हैं ॥ | ॥ दोहा ॥ 

जैसे भगवतीके निराकाररूप शक्तिके अन॑त- ंगमैं 
अंश हैं, तैसे साकाररुपके वी अनंतर्भश | >टिप मंधनमसगम, 








हैं। तिन साकारअंशनमैं कालढीरूप प्रधान है| हरि मोहिनीस्वरूप ॥ 
ओ माहेश्वरी, वेष्णबी, जयौरी, गाणेशी-|अर्धअंग सिवको लसे, 
आदिक बी अधानअंश हैं । भिप्णुक भगवतीकी 





उपासनते वैष्णवीनाम भगवत्तीके अंशका देवीरूप अनूप ॥ ६४ 0 हि 
लाभ । तैसे अन्यदेवनक भगवतीके उपासनत |__ -काः-मथनकरिके अखृत प्रगट किया, 
निजनिज॒ माहेश्वरीआदिक अंशनका लाभ | ऐनं सरअस॒रनका विवाद मेटनेंम विष्णु असमर्थ 
हुवाहे। तिनमें बी भगवतीके विष्णु ओ शिष.दोनूं | हैनी | तब अपने उपास्यरूप भगवतीका ऐसा 
प्रधानभक्त हैं। काहेंते १ ध्याताऊं ध्येयरूपकी | या परत ध्यान किया, जाते आय वि 
प्राप्ति उपासनाकी परमअवधि है ॥ विष्णु-| उपास्यरूपई श्राप्त हुवा | ता रूपके माहात्म्यसे 
शिवऊ उपासनास ध्येयरूपकी प्राप्ति हुईहै, यातं ! अर थी ताके अलुऋल हुये ॥ तेंसे शिवने वी 
प्रधानउपासक हैं । यह अढाई चोपाईलें प्रति- | समाधिस ऐसा भगवतीका ध्यान किया, जातें 
पादन करेहें/- | अधेविग्रह शिवका /32327% कै! । कृदाचित्‌ 
/ : विक्षेपत समाधिका अभाव होवेह । यातें सारा- 
॥ चौपाई ॥ | बिग्रह शिवका उपास्यरूप नहीं ॥ इसरीतिसें 


त्रिका गन पे | सरै देव सगवतीके उपासक हैं | सो उपासना 
लाख करोरि मा न पुनि। | शरीतिंत कहीहः- दक्षिणमाज्ञाय्त और 


तंत्रअंथ लखि अंस सकल गुनि ॥६५॥ उत्तरआज्नायतें । पूर्व कु दक्षिण आज्ञाय क्या । 
काली ताको अंस प्रधाना । _. | आगे उत्तरआम्नाय कहेंहैं।- 
महेश्वरी आदि लखि नाना॥ - ॥ चोपाई ॥ 
हरि हर ब्रह्म सकल तिहिं भ्यावे। भक्त भगवतीके हर हरे हैं । 
निजनिज अंसे कृपा तिहि पावै॥६७। | इन सम कौन उपासन करि हैं॥ 
ध्येयरूप ध्याता वन्है जबही । | तद॒पि महामाया जो ध्यावे । 
सिद्ध उपासन लखिये तबहीं ॥. | ठरत सकल पुरुषारथ पावे ॥ ६५९॥ 
| ॥ ५३७॥ ६३से ६४ वीं चौपाईरूप पूर्व- | कहिये वैष्णवी माहेश्वरी आदिक भगवतीके अंशनक्कूं 
उक्तप्रंथभागम॑_भगवतीके भक्तका यह जो आगे | तिसकी कृपातैं पायें | यह अर्थ देवीभागवत्तमैं स्पष्ट 
कहियेगा सो अभिप्राय है ॥ लिख्या है ॥ 
॥ ५३१८ ॥ हरिहरणादिक निज निज 





इ्श्ृ ॥ शुससंततिरशजाका प्रसंग || ४९९-५०८ || [ विचारखागरे 


नहिं साधन जगमें अस औरा । | जगजननी जाग इक देवी। 
उपजे भोग मोछ इकठेरा ॥। । परमानंद लेहे तिहि सेवी ॥ 
हर 5283 जो जगमें। ।॥ ५०५ ॥ सर्वभक्तका उत्तर ॥ 
गे न आवत मगमें ॥ ७०॥ | _« प 
शक सूर्यभक्त भगवतीको यह सुनि । 


सिवकत तंत्ररीति यह गाई। क्रोध सहित बोल्यो इक मुनि पुनि७७॥ 





नह पक 

जिनहि भाखूं झूठ न सपथ || 
जिनहि सनातन सेवत सवहू ॥ ७१ ॥ | अतिपापिष्ठ नीच मत याको। . 
)234024 सुज्ञानी। ॥..शन सनेह सुन्यो तें जाको.॥ ७७॥ 
प्रथमा पिवत्त सदा ज्यूं पानी 
औरप्रधान पुरातन जेते । ओयन जिते वखानत जगनें। 
सेवत सकल मकारद्ि तेते ॥ ७२॥ | नियत शुनगन या पा 

दे मद्य मलिनहि तीरथ राखत । 


3 पा घर ४ सुद्ध नाम आमिपको आखत ॥७०॥ 
सिवको वचन धरे जो मनमें । | संत कहत ओर यूं सब विपरीता । 
लहै सुभोग मोछ इक तनमें ॥| ७३॥ संझुतेंत्र सेवी मति रीता ॥ 


ग्रंथ भागवत व्यास वनायो। दन्छिन संप्रदाय जो व । ७९ [| 
उपपुरान काली समुझायो ॥ | यद्यपि श्रेष्ठ अनेक न पूजी ॥ 
भक्ति भगवतीकी इक गाई । | तथापि विन भानू सब अँपे। 
पूजाविधि सगरी समुझाई ॥ ७४ ॥ [इन सबके मन जिनमें बंधे॥ 
ध्याता सकल भगवताके हैं । करत भाजु सगरो उजियारो। 
हरि हर सूर गनेस जिते हैं ॥ ता बिन होत तुरत अंधियारों ॥£०) 
सकल पिये प्रथमा मतिवारे । और ग्रकासक जगमैं जे हैं । 


पूजत सक्ति मन्न मन सारे ७५॥ | अंस सर्वे सूरजके ते हैं॥ 


७३९ | “आंझुतंत्र” कहिये पामरपुरुषनद्त | वालेकी “मति रिता” कहिये बुद्धि युक्तिप्रभाणकरि 
वी कहं आस्ता रहै । इस अमिग्रायर्ते वाममागेके | झत्य होनेंतें खालीहै |॥ 
प्रतिपादुक शिवतंत्र (वामतंत्र ) है। ताके सेवन करने- 





सप्तमस्तरंगः ७ .] ॥ उक्तमतनक अजुबादपूर्चक स्मात्तमत ॥ ३१७ 
कक ली पद अमल. जि कद जम कक टिक घ जल ल्‍ 2: । आम. 4न्‍0क्‍0 3-3. लील ला तल नजर 





भानु समान कौन हितकारी ।_. ,. ॥ चोपाई ४ 
म्मत आप परहित मति घारी ॥८॥। . सुनि साकाररूप यह ताकों । 
काल अधीन होत सब फारज । होय चांदिनीं दिनमें जाकी ॥ 
ताहि त्रिविष भाखत आचारज ॥ । ताके अंस और बहुतेरे 
वर्तमान भावी अरु भूता। । चंद तारका दीप घनरे ॥ <६॥ 
सूरज क्रिया करत यह सूता ॥ ५९॥| यांते द्वेविधभानु बतायो ॥ 
या विधि सकल भाजतें उपजे । जेब ध्येयको भेद जनायों ॥ 
भस्म होत सव जब वह कृपिजे ॥ वेद सकल याहीकू भाखत । 
भाचरूप द्वेभांति पिछानह । रूप प्रकास सत्य तिहिं आखता<णा 
निराकार परकास ज्ञु कहिये ।  हैं। तिनम निराकाररूप ज्लेय है। साकाररूप 
नामरूपमें व्यापक लहिये | 20022 है। याहीझँ वेदांतेनम निर्गुणसगुण भेदते 
अकारका ब्रह्म कहहे | 
अधिष्ठान सबको सो एका । के ते लेगकों 
जामें छेस न तमको कबही ॥ 
जगत विवते व्हे जिहि अविवेका ८४] तिहि 
लखि तिहि जग जन जागत सबही ८८ 
अहं भानु अस घ्षृत्ति उंदे जब॥। 
। कवहु न सोचे सो यू जागे। 
तामें प्रगटि विनासत तम तब ॥<५॥ 
ध्यान करत ताकी तम भागे । 
टीका+-सू्यफे दो रूप -निराकार- ओरहि गत समरे । 
प्रकाश औ साकारप्रकाश । तिन- दोनूम | > रिंप्टि जगत भाखत स 
निराकारप्रकाश सारे नामरूपमैं व्यापफ ह । राजन जानि झठ ते झगरे ॥ ४८९ ॥ 


जाओ वेदांती भातिशव्दकरिके व्यचद्ार करें, । || ५०६ ॥ उक्तमतके अनुवादपूर्वक 
सो निराकारप्रकाशरूप जो सूयेका सामान्यरूप स्मार्समत रे 
है, सो सारे जगत॒का अधिए्टान है॥ ताके स्मात्तमत ॥ 


अज्ञानतैं जगत्रूपी 33: 23 ॥ सोई! ऐसे पांचएपासक बोले ।.., 
निराकारप्रकाश अंतःकरणकी चूत्तिर्म श्रतितिंन: 

सहित ज्ञान कहियेदे ॥ “ अहं भात्ु ” +53558:सक 4५ परके 98 के 
अंतःकरणकी यृत्ति प्रकाशके प्रतिविंबसहित | र अनके जु आ 

होगे, तब अज्ञानकी निवृत्तिहारा जगतकी [ भिन्नभिन्न निज मत समुझाये ॥ ९० ॥ 
निवृत्ति होवेंहे ॥ टीकाः-जैसें. पांचडपासक परस्परविरुद्ध 


॥ ५४० ॥ प्रकाश ॥| | कण १ ॥ बेदके अंत्भागरूप उपनिषद्नमैं ॥ 











३१८ ॥ छुभसंततिशजाका घसंग || ४९५-५०८ || [ विचारसागरे 
बचन बोले, तैसें अनेकपंडित निजनिज- [एफ्न्णा षट्शाखत्रनकी परस्परविरुदता॥ 
बुद्धिके अनुसार विरुद्धही बोलें ॥ १ सांख्य, २ पातंजल, ३ न्याय, 


जेसें इन पांचूंका परस्परविरुद्ध मत है, 
लैसें साते जो पंडित पांचूंदेवनमें भेदबुद्धि 
करे नहीं, ताका मत वी इन सबतें विरुद्ध है। 

वेष्णबका यह मत है।-विष्णुसमान ओर 
देव नहीं । सारे विष्णुके भक्त हैं । और विष्णुके 
जो रामकृष्णनारायणआदिक नाम हैं, तिनके 
समान जो अन्यदेवनके नामझू जाने, सो 
नार्मोपराधी है । ताई रामादिकनामउच्चारणका 
सथाथफल होबै नहीं॥ हि 

तैसें शैवमतमें शिवसमान अन्यदेव नहीं ओ 
शिवके नामउच्चारणका फल विष्णुनामउच्चारणंतें 
होवे नहीं ॥॥ 

इसरीतिसें सबेके मतमेँ अपनेअपने उपास्य- 
देवके समान अन्यदेव नहीं औ स्मात्तेमत्मे 
सारे देव सम हैं ! यातें ताका मत वी पांचूवातें 
बिरुद्ध है ॥ तैसे-- 


१ 





४ वेशेषिक, ५ पूर्वमीमांसा, औ ६ उत्तरमीमांसा, 
इन पदशासत्रनका सत वी परस्परविरुद्ध है। 
काहेंतें ह 

१ सांख्यशासत्रमें ईश्वरका अंगीकार नहीं। 

२ योर निरपेक्षग्रक्ृतिपुरुषके विवेकल्ञानतें 
मोक्ष मानीहै। औ पात॑जलशास्मैं ईशवरका अंगी- 
कार औ समाधितें मोक्ष मानीहै। यह विरोध है॥। 
३-४ न्‍्यायमतमे चारप्रमाण औ चैशेषि- 
कसतमैं दोयप्रमाण |यह विरोध है ॥ तैसे न्याय- 
वैशेषिकका और वी आपसमें बहुतविरोध है । 
* जिज्ञासुकूं अपेक्षित नहीं । यातें लिख्या नहीं।॥। 
५ तेसे पूवभीमांसामें ईश्वरका अंगीकार 
नहीं ! मोक्षरूप नित्यसुखका :अंगीकार नहीं ! 
किंतु कर्मजन्यविपयसुखही पुरुपार्थ है ॥ और- 
६ उत्तरमीमांसाम ईश्वरका मोक्षका अ- 
गीकार । विपयसुख पुरुषार्थ नहीं॥ और उत्तर- 





॥ ५०२ ॥ जाके दशनामापराधमैंस कोई बी | धर्मोंस ( अन्यदेवनके नामोंसैं ) तुल्यता भगवतृ- 


नामापराघ होवे सो नामापराधी कहियेहे | वे दश- 
नामापराध ये हैं:--॥ छोकः ॥ 
सज्चिदाउसति नामचैभवकथा श्रीशेद्योेधी- 
रश्नद्धा श्रुतिशास्रदेशिकगिरां नास्त्यथैचाद्श्रमः |] 
नामास्तीति निषिद्धवृत्तिविद्धितत्यागो दि धर्मास्तरः 
सास्य॑ नास्लि जपे शिवस्य च हरेनॉमापराधा दश १ 
अस्पार्थ:--१ सत्पुरुषनकी निंदा, २ जसाघु- 
पुरुषके पास नामके महिसाकी कथा, ३ किष्णुका 
शिवसे भेद, - ४ शिवका बिष्णुसँ भेद, ७५ श्रति- 
वाक्यमैं अश्नद्धा, ६ शास्त्रवाक्यमैं अश्रद्धा, ७ गुरु- 
वाक्यमैं अश्रद्धा, ८ नामविषै अर्थवादका, (महिमाकी 
स्तुतिका )श्रम, ९ “अनेकपापका नाशक नाम मेरे 
पास है? इस विश्वाससें निषिद्धकर्सका आचरण । 
उक्तविश्वाससैंदी विहितकर्मका द्याग औ १० जन्‍्य- 


| मामविष जाननी | ये दश शिव औ बिष्युके जपविे 


नामापराघ हैं ॥ १॥ 
याहीतैं कोई महात्माने भाषादोहाबिपै कहा हैः-' 


॥ दोदा ॥ 
राम राम सब को कहे, 
दशस्ति कहे न कोय ॥ 
एकवार द्शरित कहे, है 
छठ कोटिजज्षफल होय || १॥ * . 
इहां “दशरित कहे न कोय!”! इस द्विंतीय- 
पादका यह अर्थ है:-दशअपराधनसें बिना (रहित 
होयके ) रामनामकूं कोई नहीं कहता । अन्यवर्थ 
स्पष्ट ॥] 
॥ ५४३ || योगनिस्पेक्ष कहिये समाधघिरूप 
योगकी अपेक्षा्स रहित केवक |] 


सेप्तेमस्तर॑ग: ७]. ॥ कारंणरूपकी उंपास्थंता । काययेरूपकी निरू्टतों ॥ ३६९ 





मीमांसाका मत या गंथमें स्प्टही है ! (3 ॥ दोहा ॥ 

का मत यातें विरुद्ध हैं ! औरनमें 522 रे 

है । यामैं भेदका खंडन औ अमेदनका |“ परस्पर पट 

प्रतिपादन है ॥ | पत्र पिता जिहि रीति ॥ 
इसरीतिस सकलशाखनके सिद्धांत परस्पर फेरि प्रनाम आसिष हुंहुं, 

विरुद्ध हैं ॥ आसन लहे सप्रीति ॥ ९४॥ 

॥ ५०८ ॥ तकैदृष्टिका पितासे मिलाप ॥ । ( तर्कदृष्टिका पिताप्रति उपदेश 

॥ चौपाई ॥ । ॥ ५०९-५२१२ ॥॥। ) 
।॥ १०९ ॥ कारणरूपकी उपास्थता ओऔ 

वचन विरुद्ध सुने जब राजा। ' कार्यरूपकी निरृ्टता ॥ 


यह संसे उपज्यो तिहि तैजा।॥ | निजपितु चिंतासहि 
इनमें कौन सख बुध भाखतत |, बेकबजो यह बात 
इक्ति अमान सकल सम आखत ॥९५। | दिता चित सैंबेरे, 


संसे सोक दुखित यूं जियमें। ! मुख प्रसन्न नहिं ५ 
को उपास्य यह रख्यो ने हियमैं॥ |» 0 ॥ ९५॥ 


चिंता हृदय हुई यह जाई । ५ 2 5०5० 
नजर दर सनाक कई :. खुभसंतति सुतकी सुनि बानी । 
निजसंदेह सुनाऊं कारं॑ ॥ ९२॥ | तिहि भाखी निज सकल कहानी ॥ 
साखत्रनिपुन पंडित जग जेते। “चित चिंताको हेतु सुनायो। 
सुने विरुद्ध बकत यह तेते ॥ को उपास्य यह तत्त्त न पायो ॥ ९६॥ 
यूँ चिंतत बहुकाल भयो जब। | ॒ तर्कदृष्टि सुनि पित॒के बैना । 
त्कदृष्टि तिहि आय मिल्‍यो तब ॥९१॥ |.बोल्यो सुभसंतति सुखेदना ॥ 


॥ ५०४ ॥ कोई डोकरीके अंगणमैं बिछा मर | तिसतें ताजा कहिये नवीन संशय उत्पन्न भया | 
गयाथा । तिस बिललेकूं बह देहहीका दरबब्जा ख़ुछा | ताके निवारणकी तिसकूं बडी चिंता भई || 
छोडिके गामसें बाहिर छोड गई । तहां तककि | ॥ ५०७ ॥ जिहि कहिये जैसी रीति है तैतें । 
पिछाडी कोई रोगिष्ट ऊंठ तिसके अंगणमैं प्रवेशकूं | दुईं कहिये पुत्र औ पिता दोनू ऋमतें प्रणाम जौ 
पायके मरगया । तिसतें तिस डोकरीकूं जेसे बडी | आशीवीदकरिके प्रीतिसहवित्त आसनकूं प्राप्त सये | 
चिता भई | सैसें सुभसंततिराजाने वी उपास्यदेवक | यह अर्थ है॥ 
अज्ञानकूं दूरी करनैजर्थ पंडितनके प्रति अश्न किया | |॥ ५४६ ॥ तुक्षारे चित्त कौन चिंता है 


३१०७ 


॥ वर्कदृष्टिको पिताअति उपदेश ॥ ७०९.-७२३ || 


॥ विचारसागरे 


+--5-5३००० मकान, 








कारनरूप उपास्य पिछानहु। 
ताके नाम अनंतहि जानहु ॥ ९७॥ 
कारजरूप तुच्छ लखि तजिये। 


यह सिद्धांत वेदकी भजिये ॥ 

रचे व्यास इतिहास पुराना । 

तिनमें यही मतो नहिं नाना ॥ ९८॥ 
मनमें मम न रूखत जु पंडित । 

करत परस्पर मत ते खंडित ॥ 

- नीलकंठपंडित बुध नीको । 

कियो ग्रंथ भारतकों टीको ॥ ९९॥ 

तिन यह प्रथमहि लिख्यो प्रसंगा । 


. श्रुतिसिद्धांत कह्यो जो चंगा ॥१००। 
॥ ५१० पुराणउक्त स्तुति औ निंदाके 
करनेमें व्यासका अभिप्राय ॥ 
दीकः3-यद्यपि सकलपुराणनका कत्तो एक 
व्याप्त है, ताने स्कंदपुराणमें शिवकूं स्वतंत्रता- 
दिक ईश्वरधर्म कहे ओ अन्यदेवनई शिवकृपातें 
सारी विभूतिकी प्राप्ति कही | यातें जीवधर्म 
कहे ॥ तैंसे विष्णुपुराण पत्नपुराणमैं विष्णुकूं 
ईश्वृंरता कही । किसी पुराणमें, 
किसीझू उपपुराणमें, विष्णुशिवर्ते मित्र जो 
गोेशादिक हैं, तिनरू ईश्वरता कहीं। इस 


रीतिसें व्यासवाक्यनमें विरोध प्रतीत होबैहे॥ 


ताका-- 


यह समाधान करैहें:-सौरेही ईश्वर 


हैं ॥ जा प्रकरणमैं अन्यदेवकी निंदा है, ताकी- 


निंदाकरिके तिसकी उपासनात्यागमें व्यासका 
अपिप्राय नहीं । किंतु वेष्णवपुराणमें शिवा- 


“८ के कक बज कप कह जिद पा5 


दिकनकी निंदा ओ विष्णुकी स्तुतिकरिके विष्णुकी 
उपासनामें अवृत्तिकी हेतु है ॥ तैसे शिवपुराणमें 
विष्णुआदिकनकी निंदा वी तिनकी उपासनाक्े 
त्याग अथे नहीं | किंत तिनकी निंदा 
शिवकी उपासनामैं प्रवृत्तिके अथ है ॥जो 
एकम्रकरणमें अन्यकी निंदा त्यागवास्ते होवे . 
तो सर्वकी उपासनाका त्याग होवेगा। यातें 
अन्यकी निंदा एककी स्तुतिके अथ है। ल्याग- 
अथ नहीं ॥ 

दृष्टंत+-वेदमें अग्निहोत्रके दोकाल कहेंहें ॥ 
एक तो सूर्यउदयसेँ अथम औ दूसरा सूर्य- 
उदयतें अनंतर काल कद्याहै | तहां उदयकालके 
प्रसंगमेँ अनुद्यकालकी निंदा फ्रीहै औ 
अनुद्यकालके ग्रसंगमँ उदयकालकी निंदा 
करीहे ॥ तहां निंदाका तात्पय त्यागमें होवे 
तो दोलूंकालमें होमका त्याग होवैगा औ 
नित्यकर्मका त्याग संभव नहीं । यातें उदय- 
कालकी स्तुतिवास्ते अनुद्यकालकी #नैंदा है 
ओऔ अजुदयकालकी स्तुतिवास्ते उदयकालकी 
निंदा है। लैसें एकदेवकी उपासनाके असंगमें 
अन्यकी निंदाका एककी स्तुतिमें तात्पये है| 
अन्यकी निंदा तात्पय नहीं ॥ 

॥ ५११॥ पांचदेवनके उपासकनकृू 

सम ( बह्मकोक ) फलकी ग्राप्ति ॥ 

जैसें शाखाभेदवें फोई उद्यकालमें होम 
करेंदे । कोई अजुदयकालमें करेंदे । हक दोनू: 
कू समान होवैहे । तैसें इच्छामेदरें पांचूदेवन- 
मैं जाकी उपासना करें तिन सवतें बह्म” 
लोककी प्राप्ति होवेंदहे | तहां भोग भोगिके 
विदेदमोश्ष होवेहे ॥ 

यद्यपि विष्णुआदिकनकी _ उपासनातों 
वेकुंझलोकादिकनकी .ग्राप्ति पुराणमेँ कहींहे | 
देवी जौ सूर; ये पांच देव | 


संप्तमस्तरंगः ७] 


॥ कारणब्रह्मफे उपासनकी उपादैयताम सारेपुराणनका तात्पय ॥ 


झ्े११ 








बक्षकोककी नहीं । तथापि उत्तमउपासक 
विदेहमुक्तिके अधिकारी देवयानमार्गेतें सारे 
अद्यलोकईही जावेंहें। परंतु एकही अ्रद्मलोक 
वैष्णबठपासककूं वेकुंठरूप प्रतीत होबैंहे और- 
लोकधासी सारे तिसकूं चतुभ्ेजपार्पदरूप 
प्रतीत होवेंदें औ आप वी चतुझ्लेजमूर्ति होवे- 
है ॥ तेंसे शैवउपासकरूं अक्षकोकही शिवलोक 
अतीत होबेंहे | तिसलोकवासी सारे त्रिनेत्रमूर्ति 
अपनैसहित प्रतीत होवैंहेँ ॥॥ इसरीतितें सर्ब- 
उपासकोंकूं ब्रह्मलोकही अपने उपास्थका छोक 
प्रतीत होवेंहे । काहेंतें ? यह नियम हैः- 
देवसॉनमा्गविना अन्यमा्गत जे जाएवहं, 
तिनका संसारमेँ आगमन होवैहे औ देवयान- 
मांगे एक बअद्मलोकका है। यातें विदेहमोशक्षके 
योग्य उपासक सारे अद्मलोकरूं जावेंहें । तिस 
ब्रक्मलोकमँ ऐसी अद्भुतमहिमा हैः-उपासककी 
इच्छाके अनुसार सारी सामग्रीसहित वह 
ब्रह्मलोकही तिनह प्रतीत होवैहे ”? 

इसरीतिसें यांचू देवनके उपासकन्ं समफल 
होवैंहे । याकेबिपे-- 
॥ ५१२ ॥ एकपरमात्मामँ नानानामरूप 

संभवेहें ॥ 

यह हांका होवैहेः-पांचूं देवनके नामरूप 
भिन्न भिन्न कहेहें और ईश्वर एक है। एक- 
ईश्वरके नानारूप संभवें नहीं | ताका 

यह ससाधान हैः- परसार्थसेँ नामरूप 
कोई परमात्मामैँ हैं नहीं। मंद्लुद्धिकं उपासना- 

॥ ५७५४८ ॥ १ देवयान । २ पितृयान । 
३ जायख प्रियत्व, इस भेदतें संसारके मागे तीन हैं।॥ 

१ सूर्यमंडछकूं: भेदनकरिके ब्रह्मलोकमैं जानैका 

जो मागे॑ सो देवयानमार्ग है। याहीकूं 
अजिमार्म बी कहेंहें || और 
२ चंद्रमंडलकूं भेदनकरिके इंद्रछोकरूप ब्रह्म 
वि. सा, ४१ 





वासते नामरूपरहित परमात्माके मायाक्ृत 
कल्पितनामरूप कहेंहें | यातें एकपरमात्मामें 
मायाक्ृतकल्पितमामरूप नाना संभवेहें )। इस- 
रीतिसें सर्वपुराणवाक्यनका विरोध दूरि 
होवेंहे ॥ ओ 

॥ ५१३ ॥ सारेपुराणनका कारण औ 
कार्यबह्मके उपासनकी कऋ्रमतैं उपादेयता 
ओ हेयतामैं तात्पय है ॥ ५१३-५१४:॥ 


पघुराणवाक््यनमैं.. विरोधशंकाका स्ुख्य- 
समाधान तो यह है+-विष्ण । शिव। गणेश । देवी । 
ओऔ सये । इसतें आदिलेके जितने एकणएकके 
नाम हैं, सो सारे कारणबक्षके नाम हैं औ 
कार्यज्नह्मके वी सो सारे नाम हैं ॥ जैसे माया- 
विशिष्टकारणकू न्रक्ष फहेंहें ओ हिरण्यगर्भ काये है 
ताझू वी भरह्म कहेंहें । इसरीतिसें कारणबक्षकूं 
विष्णु । शिव । गणेश । देवी। रमेपद 
वोधन करें ॥ औ कार्यत्रह्मक थी पांच पद 
बोधन करेंहें ॥ ऐसे पांचू पदनके जो नारायण, 
नीलकंठ, बिम्ेश, शक्ति, भानु इत्यादिक 


का 
ही 


;ं 


» सो सारे कारणत्रह्म औ / 


कार्यत्रह्म दोनूंवांझ बोधन करेंहें ॥ कहुं * 


कारणबह्मझूं, औ कहूुं कार्यमह्मकूं गसंगते 
बोधन करेहें ॥ जैसे सेंधवपद अश्वच॒ लवण 
दोनूंबांरं बोधन करेंदे ॥ 0३७७५ सेंधव- 
पद रूवणझू बोधन करेंहे ओ गमनग्रसंग्रमें 


सैंधवपद अश्वकूं बोधन करेंद्े । वैष्णवधुराणमैं - 


छोकमें जानेका जो मागमे, सो पिल्यान- 

मार्ग है | याहीकूं धूमंमाग बी कहतेहें । औ- 

३ वासंवार जन्मस्त्युके कारण मृत्युकोकविष आवने- 

का जो मार्ग सो तीसरा जायस्वम्नियस्वमार्गहै | 

ये तीन संसारके माग हैं औ चौथा बह्मज्ञानरूप 
जो मागै, सो सोक्षका मागे है |] 


लक 


श्श्रे 


॥ तकदष्टिका पिताश्रति उपदेश ॥ ५०९-७२२ ॥ 


8. 


[ विचारसागरे 








विष्णुनारायणादिक्‌ पद कारपतब्न्चके बोधक 
हैं । शिवगणेशसयोदिक पद कार्येत्रहके चोधक 
हैं। यातें- 

॥ ५१४७ ॥ १ चैष्णवग्नंथनमें विष्णुकी 
स्तुति ओ शिवादिकनकी निंदातें व्यासका यह 
अभिप्राय हैः-कारणबक्ष उपास्य है औ काये- 
ब्रह्म उपास्य नहीं ॥ सा 

२ तेंसे स्कंद्पुराणादिक शैवग्रंथनमें शिव- 
महेशादिकपद कारणत्ह्मके बोधक हैं औ विष्णु- 
गणेशदेवीसयोदिक पद कारयत्रअके बोधक हैं। 
यातें तिनमें वी कारणब्रह्मकी स्तुति औ कार्य- 
ब्रक्मकी निंदा है ॥ 

२ तेंसें गणेशापुराणमें गणोशपद्‌ कारणू- 
ब्रक्षका वाचक ओ विष्णुशिवादिकपद कारये- 
बक्षके चाचक हैं । यापतें कारणकी स्तुति औ 
कार्येकी निंदा है | 

9 तैसें कालीपुराणमें कालीदेवीआदिक 
पद का बोधक औ विष्णुशिवगणेश- 
सूयोदिकपद कार्यत्रह्मके बोधक । यातें कालीपद- 
बोध्यकारणकी स्तुति ओ विष्णुशिवादिकपद- 
चोध्यकायब्रह्मकी निंदा हे ॥ 

५ तैंसे सौरपुराणमें सूर्यभानुपदवोध्य 
कारणब्रह्म है, ताकी स्तुति औ अन्यपदवोध्य- 
कार्यकी निंदा है ॥ 

इसरीतिस॑ सकलपुराणनमें कार्यकारणकी 
संज्ञारूप संकेतका तो भेद है | उपादेयहेय जो 
अथे ताक भेद नहीं ॥ सकलपुराणनमैं-- 

१ कारणन्रह्मकी उपासना उपादेय है।। औ 

२ कार्यकी उपासना हेथ है। 

यातें सारे पुराण एककारणबह्मकू उपास्यता 
बोधन करेंहें। तिनका आपसमें विरोध नहीं ॥ 


॥ ५१५ ॥  सूर्तिमतिपादनका अभिष्नाय ॥ 
॥ ५१५७-५१६ | 
चद्यपि चतुभ्चेज, भिनेत्र, सतुंड, अप्ट- 


झुजादिकमूर्ति मायाके परिणाम हैं औ चेतनके 
बिवत्ते हैं। यातें काये हैं औ तिनकी वीं 
उपासना कहीहे | तथापि तिन चतुभुजादिक- 
मूर्तियोंका जो मायाविशिष्कारण है, ताप 
विचार कियेंतें भेद नहीं | यातें तिन आकारन- 
को वाधिके कारणरूपतें तिनकी उपासनामें 
तात्पये है | काहेंतें ? आकार काये है । याहें 
तुच्छ है औ कारण सत्य है।॥ औ जाकी 
मंदप्ज्ञा आकारमेंही खित होवे, सो शास्र- 
उक्तआकारकीही उपासना करे । ताप वी 
प्रज्ञा निश्वल होयके कारणब्रह्मकी उपासनामें 
स्िति होवेहे ॥ 

॥ ५१६ ॥ कारणत्रह्मकी उपासना इस- 
रीतिसे कहीहैः- ब्रह्म जगत॒का कारण है। 
सत्यकाम है । सत्यसंकल्प है । सर्वज्ञ है। 
खतंत्र है। स्वका प्रेरक है । कृपाल है। ऐसे 
ईश्वरके धर्मनईझ चितन करे ॥ मूत्तिचितनमें 
शा््रका तात्पये नहीं | और-- के 

अनेकमूर्ति जो शासतरमें हर सो 
उपासनाके निमित्त नहीं। किंतु सारीमूर्ति 
कारणत्र॒झ्ककी उपलक्षण हैं !। जो वस्तु जाके 
एकदेशमें होने औ कदाचित्‌ होने औ 
व्यावत्तेक होने, सो उपलक्ष्षण कहियेएे ॥ 

जैसें “ काकवाला देवदचका शृह है ” या 
वाक्‍्यमैं देवदत्तके गृहका काक उपलक्षण 
है। काहेतें ! गहके एकदेशमें काक होवेहे 
कदाचित्‌ होवैहे | सर्चदा नहीं | औ 
देवदत्तके गृहका व्यावचेक है ॥ लैसें 5४०5 
कारण ब्रह्म हे ॥ ताके एकदेशरमे मूर्ति 
ओऔ कदाचित्‌ होवेंहे औ चतुभभजादिकमूर्ति 
कारणत्ह्मविषेही होवेंहें । अन्यमैं नहीं ।. यातें 
व्यावत्तेक होनेंतें उपलक्षण है ॥ ः 
उपलक्षणका यह प्रयोजन होवैहैः- विशेष्य- 
वस्तुके खरूपका ज्ञान होवे । जैसें फाकतें 


सप्तमस्तर॑ंगः ७ | 


॥ उत्तरमीमाँसाकी प्रमाणता । औरनकी' अप्रमाणता ॥| 


३२३ 








गन गृहका ज्ञान होवे । अन्य प्रयोजन 
काकतें नहीं ॥ तेसें चतुध्च॑जादिकआकारनतें 
निराकारकारणप्रह्मकका - ज्ञानही उपासनाके 
निमित्त मूर्तिमतिपादनका प्रयोजन है। अन्य 
नहीं ॥ औ 

- ॥ ११७ ॥ आकारनमैं आग्रहवाले 


झैवादिकर्कू खेदकी ग्राप्ति ॥ 


मंदपज्ञावाले शाखअभिप्रायकूं समझैविना तिन 
आकारमें आग्रह करेंद । और श्यारूसारमेयन्या- 
भश्र्तें परस्पर कलह करेहें ॥ 

खतरीके भाई श्याल कहेंहें। कुक्कुरईं सारमेय 
कहेहें । दष्टांतई न्याय कहेंहें ॥ 

किसीके सालेका नाम उत्फालक था और 
साढेके शब्क्ा नाम धावक था ॥ तिस .पुरुपके 
गहके कुककुरँंकी नाम धावक ओ दूसरे गृहके 
कुंक्कुरका नाम उत्फालक था॥ तहां तिस पुरु- 
पकी खी गृहविपे प्रथम आई ! तब दोहु कुक्‍्कुर 
आपसमें हमेस लहें । तहां स्लीके पतिश्रसुर- 
आदिक उत्फालककूं गालि देंगें औ अपने 
धावषककी घडाई करें तब जा स्रीरू यह आंति 
हुई।-मेरे भाईछ गालि देवेहें । ताके शब्रुकी 
बडाई करेहें ॥ तासें दूषित होयके भतोसें छेश 
करतीहुई ॥ 

जैसे तिनके अभिप्राय जानेषिना समान- 
संज्ञातें भ्रमकरिके स्रीने क्लेश किया लैसें 
वैष्णवर्श्थनमें. शिवादिकनामतें.. कार्यत्रह्मकी 
निंदा करीहे । इस हे अम्मा नहीं जानिके 
शैबादिक दुःखित होवेंहें । ओर विष्णुनासतें 
कायेकी निंदाई नहीं जानिके वेष्णन हुःखित 
होवैंदें ॥| और-- 


सकलपुराणनका यह अभिम्नाय है।-- 
१ कारणबच्ष उपास्य है । 





॥ ५०५ ॥ कुत्तेका ॥ 


२ कार्यत्रह्म त्याज्य हैक... 
१ सायाविशिष्वेतन कारणज़र्म कहियेहे॥ . 
२ मायाकृत कार्येविशिएवेतन कार्यत्रह्म 


कहियेहै ॥ ॥ 

यही अर्थ भारतकी टीकाके आरंभ्म 

लिख्याहे । और सारे चेदांतनका यही 
सिद्धांत है ॥ 


॥ ५१८ ॥ उत्तरमीमांसाकी प्रमाणता । 
ओऔरनकी अप्रमाणता ॥ ५१८-५२० ॥ 


॥ चोपाई ॥ 
सुभसंतति सुनि सुतके बेना। 
उपज्यो जियमें किंचित चैना ॥ 
पुनि तिन अख्तर कियो निजपूतहि। 
साख््र परस्पर कहत असूतहि ॥१०१। 
टीका+-पुराणमैं विरोधशंकाके नाशतें चैन 
कहिये सुख हुया औ पदज्ञाखनकी परस्पर- 
विरोधशंका मिटी नहीं । यातैं किंचित्‌ चैन हुवा । 
सर्वथा नहीं ॥ अस्त कहिये विरुद्ध कहैंह !॥ 
पल ॥ चौपाई ॥ 
तिनमें सत्य कौन सो कहिये । 
जाको अर्थ बुद्धिमें छहिये ॥ १०२ ॥ 
॥ ५१९ ॥ 
तकदृष्टि सुनि निजपितु बानी । 
बोल्यो वचन सु परमप्रमानी ॥ 
उत्तरमीमाँसा उपदेसा । 
वेदबिरुद्ध न जामें लेसा॥ १०३ ॥ 
साम््र पंच ते वेदविरुद्ध । 
यातें जानहु तिनहिं' असुद्धं ॥ 
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॥ तर्कदष्टिका पिताप्रति उपदेश || ५०९-७२२ 


[ चिचारसामगरे 





किंचितरंस वेदअचुसारी । 
लखि बहुग्रहत मंद अधिकारी॥१०श॥। 
टीका।-यव्यपि पदशाखनके कर्ता सर्वज्ञ 


१ सांख्यका कचो कपिल । 
२ पातंजलका कत्तो पतंजलि ( सेपका 
अवतार) । 

३ न्यायका कर्त्ता गौतम | 

9 वैशेषिकशासखका कत्ती कणाद | 

० पूर्वमीमांसाका कत्तो जैमिनि । 

८६ उत्तरमीमांसाका कत्तों व्यास ॥। 

इन सबनका साहात्म्य प्रसिद्ध है । यातें 
इनके बचनरूप शास्त्र वी सारे समानप्रमाण 


चाहिये । तथापि सर्ववाक्यनमें प्रवरप्रमाण हर 


चेदवाक्य है। काहेतें ! 

१ बेदका कत्तो स्वेशईश्वर है । ताकेबिये 
अमसंदेहविम्नलिप्सादोप संभवे नहीं ॥ 

२ इन शासत्रनके कत्तो जीव हैं । तिनविंपे 
अमआदिक दोपनका संभव है ॥ 

१ थद्मपि शासत्रकार वी सर्वज्ञ कहेह 
तथापि तिनरूं स्वेज्ञता योगमाहात्म्यसें 
हुईहै । यातें सुजानयोगी हुयेहें | ओ 

२ ईश्वर स्वेज्ता खमावसिद्ध है । यातें 
चुक्तयोगी है | 

१ जाऊँ चिंतन किये पदार्थनका ज्ञान होय 
सो सुंजानयोगी कहियेहे । 

२ जाई स्वेदा एकरस सारेपदार्थ अपरोक्ष 
अतीत होवें सो युक्तयोगी कहियेंहे । 
ऐसा ईश्वर है ॥ 


१ युक्तयोगीकृतवेददचन प्रवरू। औ-- 
२ ईजानयोगीकत शास्रवचन दुवेल हैं। 
य पा आल 


॥ ५२० ॥ चेदुअजुसारीक्षाख्र॒प्रमाण ऑऔ 


वेदविरुद्ध अगप्रमाण । पांचशास्त्र जेंसें वेदधिरुद्ध 
हैं तेंसें शारीरकआदिकग्रेथनमें स्पष्ट है ओ 
उत्तरमीसांसा किसीअंशर्म वेदविरुद्ध नहीं । 
यातें प्रमाण है ओर शासत्र वी फिसी अंग 
वेदके अलुसारी देखिके मंदबुद्धि तिनमें 
विश्वास करेंहें । परंतु वहुतअंशम वेद्विरुद् 
यातें त्याज्य है | किसीअंशमें वेदअनुसारी 
होनेंतें उपादेय होगे तो जैनशासत्र वी अहिसा- 
अंशमे वेदअजुसारी है सो उंपादेय हुवाचाहिये। 
आर व्याज्य है । उपादेय नहीं | 

यद्यपि सुगत ईश्वरका अवतार है। जाएँ 
बुद्ध कहेंहे | ताके चचन वी पेद्समान प्रमाण 
चाहिये । तथापि बुद्ध विग्नलिप्सानिमित्त्े 
हुयाहै । यातें ताके बचन सर्वथा अग्रमाण 
॥ 
वंचनकी इच्छाझं विपलिप्सा कहेंहें | 
जाऊई बहकावनेकी इच्छा कहेहें 

यातें सर्वेअंशमें वेदअलुसारी उत्तरमीमांसा- 
ही स्वथा मुम्॒क्षुझं उपादेय है || 

यद्यपि उत्तरमीमांसा व्यासकृत सूत्ररूप हैं 
ताका व्याख्यान वी अनेकपुरुपोंनें नानारीतिसें 
कियाहे तथापि पूज्यचरणशंकरऊंत व्याख्याव- 
ही बेदालुसारी है । और नहीं । यह पंचम 
तरंगमैं अतिपादन करीहे । यातें ओरपंचशार्ू 
अग्रमाण हैं | और 
॥ ५२१ ॥ अन्यश्ाखनकी ल्ाज्यतामैं 

इृष्टांत औ हेतु ॥ १२१-१२९॥ 

जो इसतरंगमैं पूर्व सारेशास्र मोश्॒उपयोगी 
कहे सो तर्क्टिक सारग्राहीविवेकर्त कहे ॥ 

जैसें किसीका शत्रु तरवारि मारे तासे रुधिर 
निकसिके देवगतिसें रोग निवृत्त होय जाये । 
तब सारग्राही पुरुष तरवारी मारनेका उपकार 
मानि लेवे, लैसें अन्यशास्रनसें थी 


श्र 


सप्तमस्तरंगः ७ ] 


॥ शजाका झत्यु ओ ब्रह्मलोककी घासि ॥ 


डे२५ 








अंतःकरणकी शुद्धि वा निश्चलता हुयेतें ॥ संसे सोक नस्यों सकल । 
पुरुष निम्त्त होयके वेदअज्ुसार निश्रय करें| 


ता भोष्ष होवेह ॥ सर्वथा तिनहींमे आग्रह 


लक्यो हिये कुसछात ॥ १०५ ॥ 


ता अंधगोलांगूलन्यायपे अर्थ श्राप्त होवहे | | कारनबह्म उपासना । 


यांतें सकलशाख्र त्यागिके अतव्याख्यानरीति- 
से उत्तरमीमांसा उपादेय दे ॥ 

॥ ५२१२ ॥  अंधगोछांगलन्पायथ 
है।-किसी धनीके भूपणयुक्त पुत्रई चोर लेगये । 
पनर्म भूषण ले ताके नेत्र फोडिके छोड़ि गये । 
तथ ता रुदन करते बालकईं कोई निर्देयवंचक 
बली उन्मच बलीवर्देकी लांयूल पकडाय देने औ 
यह कंहं/- तूँ इसका लॉगूल मति छोडियो 
तेरे आममें यह पहुंचाय देवेगा । सो दुःखी- 
बालक ताके बचनमें विश्वासकरिके दुःख 
अनुभवकरिके नष्ट होवहे ॥ 

लैसें विषयरूप चोर विवेकरूप नेनरऊ 
फोडिके संसारवनम गेरहें । तहां भेदवादी- 

निर्देयबंचक अन्यशाखनके सिद्धांवमें आग्रह 
कफरवावह औओ यह कहैहः-- हमारा उपदेशही 
तेरेकूं परमसुखआ्प्तिका हेतु होबगा । ताकूँ 
छोडियो मति ॥ तिसके वाक्यनम विश्वासकरिके 
पुरुषाथंसुखरहित होवहे आओ जन्ममरणरूप महा- 
दुःखझ अजुभव करंह । यातें अन्यशाख्र 
त्याज्य हैं ॥ 
॥ १२३ ॥ राजाका झत्यु औ बह्म- 

छोककी आपति ॥ ५२३-७५२४ ॥ 


बे ॥ दोहा ॥ 
के बचन सुनि । 

सुभसंतति तिहि तात ॥ 

॥ ५०० ॥ भेदवादी आचाये, तिनके 
शाल्नबिप उक्त परमेश्वर जौ मोक्षके अपरोक्षज्ञानसें 
रहित हैं जौ यथोक्तठपासनादिरूप मोक्षके साधनोंसें 
रहित हुये वी अन्यहरणके निमित्त छोकनकूं अपने 











करी बहुत चित छाय 0 
तर्कदृष्टि निज लखि गुरु । 
राजसमाज चढाय ॥ १०६ ॥ 


दीका+-यच्मपि तर्कच््टि पुत्र था तथापि 
उपदेश उत्तम कन्या । यांतें भुरुपदवी प्राप्त 
हुवा। यह ब्रह्मपिद्याका माहात्म्य है ॥ 


॥ प२४॥ ॥ दोहा ॥ 

कछ वदीयो काल तब । 
तजि राजा निजभान । 

ब्ह्मलोकमं सो गयो । 
मुनि जहँ जात सध्यान ॥१०ण। 


टीका+- राजाके मरणका देशकाल कद्या 
नहीं । ताका यह असभिप्नाय हैं।- उपासकके 
मरणम देशकालकी अपेक्षा नहीं । दिनमें मरे 
अथवा रात्रिमें | दक्षिणायनम अथवा उत्तरायण- 
में । पवित्रभूमिमें अथवा अपवित्रमें । सर्चथा 
उपासनाके वलतें देवयानमार्गद्वारा श्रह्मलोककी 
आप्ति होवेहे ॥ और अच्ष्टिके प्रसंगमें जो पूर्व 
देशकालकी अपेक्षा कही सो योगसहितः 
उपासकरूं कहीहे । केवरईश्वरशरणउपासकरूँ 
देशकालकी अपेक्षा नहीं । यह अथे सूचरकार- 
साष्यकारने प्रतिपादन कियाहे॥ 


संप्रदायके चिन्हसहित सांकेतिक मंत्रका उपदेश देतेहेंँ 
ओऔ हमारे उपदेशर्स अन्यसन्मागेंतैं रुके हुये इनका 
साराजन्म ब्यर्थ होनैगा । ऐसी करुणा ल्यावत्ते नहीं । 
यारतें निर्देयनंचक हैं || 


के२६ 


॥ तर्कदष्टिका देहपात औ परमात्मासें असेद || 


[ विचारसागरे 











॥ १५५ ॥ तकैदृष्टिका देहपात कोई गुण है नहीं। किंत निर्गुण है। याहें 


परमात्मासेँ अमेद ॥ 


॥ दोहा ॥ 
राजकाज सब तब कियो | 
त्कदृष्टि हुसियार ॥ 
लग्यो न रंचक 82 | 
लख्यो तह्म निधौर ॥ १०८ ॥ 
अंत भयो प्रारब्धको । 
पायो निश्चल गेह ॥ 
आतम परमातम मिल्यो । 
देह खेहतें छेह ॥ १०९ ॥ 
दीकाः-देहका खेह कहिये राखमें। छेह 
कहिये अंत । आत्मा कहिये कूटखसाक्षी । 
ताका परमात्मासें अभेद ॥| 
यद्यपि कूटस्थका प्रमात्मासैँ सदाअभेद 
तथापि उपाधिकृत भेद है ॥ उपाधिके 
लयतें उपाधिकृतभेदका अभाव होवेहे ॥ 
परमात्मासें अभेद कश्ना ताका यह अभिप्राय 
हैः-विदेहसुक्तिमैं ईश्वरतं अभेद होवेहे । झुद्ध- 
चेतनतहछसें नहीं। यह वार्ता शारीरकभाष्यके 
चतुर्थअध्यायमें अतिपादन करीहै || तहां यह 
प्रसंग है।-- 
१ विदेहसुक्तिमं. सत्यसंकर्पादिकरूपकी 
प्राप्ति जैमिनिके मतसें कहीहे | 
२ औड़लोमिके मतसे सत्यसंकल्पा- 
दिकनका अभाव कह्माहै ॥ औ--- 
हे सिद्धांतमतमें सत्यसंकल्पादिकनका 
भाव अभाष दोरूं कहेहे | ताका यह अभिप्राय हैः- 
ईश्वरतें अभेद होचेहे, ईश्वरके सत्यसंकल्पादिक 
मुक्तम | अन्य जीवोंकारे व्यवहार क्रियेहे ॥ 
सो ईश्वर परमा्थइष्टिसं झुद्ध है। ताकेविये 


६मरे>ूर, 


सत्यसंकल्पादिकनका अभाव है || 


यद्यपि संसारदशाविप वी जीव परमार्थहैं 
है, छुद्द है, तथापि जीवऊूं संसार- 
दशामें अविद्यास कर्तापनाभोक्तापना अतीत 
होवेहें 
| 


ईश्वर कदे बी आत्मामैं अथवा अन्य 
संसार प्रतीत होने नहीं। यातैं सदा असंग 
निगुण शद्ध है। यातें ईंश्वरतें जो अभेद है 
सोई छुद्धसें अमेद है ॥ औ--- 

ईश्वरतें अमेदकूं शुद्धनह्सें अभेद नहीं 
माने तो ईश्वरकं शुद्धनह्मकी प्राप्ति कदे वी 
होबे नहीं । काहेंतें! जीवकी न्यांई ईशवरई 
उपदेशजन्य ज्ञान आ विदेहमोक्ष तौ कदे होते 
नहीं । सदा आधघ्त जो ताका रूप सो शुद्ध नहीं! 
यातें जीवतें बी न्यून ईश्वर सदाबद्ध है। यह 
सिद्ध होवैगा । यांत यह मानना योग्य हैः- 

१ ईश्वरुकूं आवरण नहीं। यातें उपदेश- 
जन्य ज्ञानकी अपेक्षा नहीं ॥ हु 

२ आवरणके अभावतें आंति नहीं। यातें 
नित्यसवज्ञ है। नित्यमुक्त है ॥ 

३ माया ओ ताका काये आत्मामें अतीत 
होवें नहीं | यातें सदाअसंग है ! 
याहीतें शुद्ध है ॥ 

आर टं ईयर अनेददी झदपेतसों 
अमेद है ॥ औ 

इष्टांतसें बी ईश्वरतैंही अमेद सिद्ध होवैहे ॥ 
जैसें मठमें घटका अभाव होबे तो मठाकाश- 
मैं घटाकाशका लूय होवैहे | महाकाशम्में नहीं ॥ 
सैसें विद्यानका शरीर ईश्वरक्षत ब्रह्मांड नष्ट 
होवैहे औ ब्रह्मांड सारा ईश्वरशरीरमायाके 
अंतर्भूत है ॥ विद्वानका आत्मा विदेहमोक्षमें 
भ्ह्मांडके बाहरि गन करे नहीं । यातेँ ईश्वरतें 


सप्तमस्तरंगः ७ ] ॥ इस सापाप्नंथके सखनेका प्रयोजन || श्र 





अभेद्‌ होचहे | हक मठाकाशस घटाकाश- : पढ़ें ग्रथ अद्धेतक । 

का अभेद हुवा । सो मठाकाश महाकाशरूपही एकह 

है। तेस इंशरते अभेद होनी, सो ईश्वर: रह्योन ए्कृहु सेप ॥ १११॥ 
शुदजामदी है । याते शुद्धतरकी प्राप्ति कठिन जु ओरनियंध हैं । 


होबेईे ॥ ,.. .. जिनमें मतके भेद 0 
॥ ५२६ इस भापाम्रथर्क रचनेका हे श्रम अवगाहन किये । 
मो जन ॥ निश्रलदास सबेद ॥ ११९ ॥ 


॥ दोहा ॥ लि रथ 
दे * : तिन यह भाषाग्रंथ किय । 
यह विचारसागर कियो । इमेज शाज 


जांग रत्न अनेक ॥ 


गोप्य वेदसिड्धांततें । तांमें यह इक हेतु हे । 
प्रगट छूहत सविधेक ॥ १९० ॥ दयाधम सेरताज ॥ ९११॥॥ 
सांख्य न्‍्यायमें श्रम कियो । विन व्याकरन न पढि सके । 
पढ़ि व्याकरण असेप ॥। ग्रेथसंस्क्ृत मंद ॥ 


॥ ७०१ ॥ हशां यह रध्स्य €३-ज्लानवासूवी कूपके जरूका पान करिशकंह भओ जाके पास बह 
इऐटिस विदेशमोक्ष्त पूर्त अह्मांडादिजगत्‌ कछ हैंद्दी ' सामग्री नी सो कूपके जछका पान करशकता 
नहीं । किंतु शुब्जतादि ६ | यातें ताकी इंश्टिस ता , नहीं । ती थी सो पुरुष बापिका ( बाबडी ) के 
जु्जदारयेंदी अमेद होपह | सोई ताके झद्की प्राप्ति ! किया मिश्समुद्रके जहका पान अनायासस कर- 
| | औी--- शयकाताह । ते जाके काव्यकोशब्याकरणरूप 

अम्जनोंकी इृष्टिस अक्मांडआादिक स्यूंके त्यूं प्रतीत ' सामग्री हे सो तो संस्कृतमंथनके अभ्रक तात्पर्यसहित 
होने । यातें तिनकी इशिस शानीका ईखरसे , जानिशकतांह औ जाके पास बह सामग्री नहीं, सो 
(ईमरके देहरूप अरह्मांडर्स ) अभेद होप है । सो ईश्वर | पुरुष मंदयुद्धिचाला है । यापैं सो संस्कृत्ंथनके 
चास्तवजुद्धमद्मद्दी है. । यांप वी ज्ञानीकूं झुद्द्मकी | अभय जानिशकता नहीं | ते बी सो मंदपुरुष इस 
प्राप्ति दोवं६ ॥ भाषाप्रंथके अर्थ अनायाससे पढ़े ( याके अर्थकृं 

उत्तविदेहमोक्षम ज्ञानीजीवका अक्र्स जो अमेद, : जाने ) औ तिसकरि सो परमानंदकूं पावे ॥ इस 
ता आभासबादआदिक भिन्नभिन्न वेदांतके पक्षनका | शिरोमणि दयाघर्मरूप हेतु यह भापाग्रंथरूप बापिका 
जो बिचार है सो बृत्तिप्रसाकरके अष्मप्रकाशविये | किया मि्टसमुद्र कियाँदे, तिसकी इृद्धि ओ जधिक- 
विस्तार लिख्या है | सोई विचारतागरके पछ्ठतरंग- | मघुरताअर्थ ताक्षी ये टिप्पणरूप जरियां प्रगट करीहैं। 
गत ४४१ वें अंकके टिप्पणमें हमने संक्षेप्त | वे वी भाषा जाननेवाले जनोंके विशेष सुखकर होनेैतें 
जनायाहँ ॥ । हितकारक हैं ॥ 

॥ ५०२ ॥ जाके पास दोरी छोटा होवे. सो । 


३३१८ | मंगलछाचरणपूर्वक अंथकी समाप्ति || 








पढे याहि अनयासही । दादू आदूरूप सो । 

लहे स॒ परमानंद ॥ बज जाहि बखानत वेद ॥ ११६॥ 
॥ ५२७ ॥ गा क ग्रंथकी नामरूप व्यभिचारिंमें । 

दिल्लीतें पश्चिमदिशा । अजुगत एक अनूप ॥ 
कोस अठारह गाम ॥ दादपदको रच्छथ है। 

तामें यह पूरो भयो। अस्तिभातिप्रियरूप ॥ ११७॥ 
क्हिंडोली तिहि नाम ॥ ११५ || इति श्रीविचारसागरे जीवन्युक्तिविदेह- 

ज्ञानी मुक्ति विदेहमें । मुक्तिवर्णन॑ नाम सप्तमस्तरंगः 
जासों होय अभेद ॥ समाप्तः ॥ ७॥ 


॥ ५०३ ॥ किंहडौलीग्राममैं श्रीनिश्चछदासजीका | ॥ इति श्रीपंडितपीतांवरविरचित दिचार- 
गुरुद्दार है। तहां अय्यापि तिनकी शिष्यश्ञाखा वी सागरटिप्पणिकायां सम्तमतरंगटिप्पर्ण 
है। तिनोंने जो अंथ संग्रह कियेये वे बी तहां संपूर्णम्‌ || 
विधमान हैं ॥ * 


॥ समाषो5्य॑ विचारसागरो अंथः ॥ 


१॥॥॥ 


टी 
2 मा 


६2 


॥ श्रीव्रत्तिरलावलि ॥ 


अर्थात्‌ 


॥ श्रीवृत्तिप्रभाकरसार ॥ 








पद थमरत्र पर अल परिणाम, सो छृक्षि कहियेहे )) यद्यपि 
॥ अथ भथमरल्लभारभः ॥ १ ॥ क्रोधमुखादिक वी अंतःकरणके परिणाम 


॥ सकारणसभेद इत्तिस्थरूप-निरूपण है औ आकाशादिक अज्ञानके परिणाम हैं, 


॥ १-२४ ॥ तिनऊ पघरत्ति नहीं कहेहे, तथापि विपयका 
॥ अंधकत्तौकरृतमंगलाचरण ॥|] प्रकाशक जो अंतःकरण आओ अज्ञानका परिणास, 

॥ दोहा ॥ ' सो छृतक्ति कहियेह ॥ 
सपुष्तिको '_॥॥| ४ ॥ क्रोधसुखादिकरूप जे अंतःकरणके 
जाग्रत्‌ सम सुठु॑प्िका, | परिणाम, तिनते किसी पदार्थका ग्रकाद होगे 
साक्षी में पर जानि ॥ । नहीं । लेंस आकाशादिकनतें थी अकाश होवे 
हुखद देह अभिमानकी | नहीं, यातें सो इत्ति नहीं, किंतु ज्ञानरूप 
होय मूलयुत हानि॥ ४ ॥ ४४४0 406 कक 


बृत्तिके सामान्यरूक्षणका 
॥83 है वन दाता 57 ॥५॥ यद्यपि सुख, दुःख, काम, 


निर्णय ॥ १-९ ॥ तृप्ति, क्रोच, क्षमा, धति, अध्ृति, रज्जा 

॥ १॥ “ अई ब्रह्मास्सि ” या बृत्तिस | भयादिक जितने अंतःकरणके परिणाम हैं, 
कार्यसहित अज्ञानकी निश्ति औ परमानंदक्की | तिन सर्वका अनेकस्थानोंमें धत्तिशव्दसे व्यवहार 
प्राप्ति होनह। यह चेदांतका सिद्धांत है॥ | लिख्याहे, लथापि तत्वालुसंघान अद्दैत- 

॥ २ ॥ तहां यह जिज्ञासा होवहे। कौस्तुमादिक ग्रंथनमें ग्रकाशकपरिणामही चृत्ति 
किसके कहेहें ओ बृत्तिका कारण कौन है ओ | कश्ाहे ॥ औ-- 
बत्तिका श्रयोजन कौन है? याततें धत्तिम्रमाकरका | _॥ ६ ॥ कितनेक ग्रंथनमे अज्ञाननाशक 
सारांशभूत इत्तिरत्तावलिनाम ग्रंथ लिखेंदें ॥ _ | परिणाम इत्लि कहैंहें । ओ परोश्ष्ञानसें थी 


के ॥ अंतःकरणका औ : अज्ञानका जो / असक्ष्यापादक अज्ञानांशका नाश होवेदे। 
» ला। ४४९ 


३६० 


[| खकारणखभेद जत्तिस्वरूपनिरूपण || ६-२४ [[ 


[ इत्तिर्व्नावलि 








अथवा पिपयवेतनस्थ अज्ञानका नाश तो 
अपरोक्षज्ञानविना होवे नहीं। ग्रमातचेतनख 
अज्ञानका नाश परोक्षज्ञानस वी होयेंह । यातें 
परोक्षज्ञानमैं उक्तलक्षणकी अव्याप्ति नहीं ॥ 

॥ ७॥ तथापि सुखदु/खके श्ञानरूप 
वृत्तिमं ओ मायाइ्त्तिरूप ईश्वरके ज्ञानमें, तथा 
शुक्तिरजतादिगोचर भ्रमरूप  अविद्यावृत्तिमें 
ओ खम्तगोचर औ सुपप्तितत सुख 
अज्ञानगोचर विद्यादृत्तिमैं ओ ग्रत्यभिज्ञा ज्ञानरूप 
पत्तिमें उक्तलक्षणकी अव्याप्ति है | काहेंतें - 

१ प्रथम अज्ञातसुखादिक उपें, पीछे 
तिनका ज्ञान होगे, तो सुखादिज्ञानतें चेतनके 
अज्ञानका नाश संभव । सो अज्ञातसुखादिक 
हैं नहीं । किंतु सुखादिक औ तिनका ज्ञान 


एकक । थातें अज्ञातसुखादिकनके 
अभावषतें झुखादिगोचरइतचिसें अज्ञानका नाश 
संभव नहीं ॥ 


२ लैसें ईश्वर असाधारणरूपतें सकल- 
पदाथे सदा ग्रलयक्ष प्रतीत होवेहें, यातें अज्ञानके 
अभाषतें मायाकी बृत्तिरूप ज्ञानतें वी अज्ञानका 
नाश संभवे नहीं | 

३ शुक्तिरजतादिक औ खम्नगत मिथ्या 
पदाथेनकी औ तिनके ज्ञानकी वी एककालमैं 
उत्पत्ति होवेहे । यातें अ्रमवृत्तिस वी अज्ञानका 
नाश होने नहीं ॥॥ 

४ लैसें सुघुप्तिम वृत्ति हे तो वी अपने 
विषयभूत खंउपादान अरु खरूपसुखके आवरण 
अज्ञानका नाश तिसतें होता नहीं ओ ज्ञान- 
गशोचंर पत्यमिज्ञा ज्ञान होपैंहे | तहां वी 
आधवरणंके अभावतें तिंसतें ताका नाश होवे 
नहीं ॥ जैसे “ अर अ्ह्मास्सि ” इस एकवार 
उदयभये ज्ञानसें स्वरूपके आवरणका नाश 
होवेंहे । पीछे अनेकवार विचारसे विद्यानूइं 

अर जअ्त्मास्ति ? ऐसी चृत्ति उद्त दोवैहे। 


तासें प्रथमही निरावृत ज्ञानीके खरूपका 
आवरण भंग होता नहीं । तैसें धारावाहिक 
नृत्ति होने तहां वी उक्तफलकी ढितीयादि 
वृत्तिमं अव्यात्ति है। काहेंतें! ज्ञानधारा होगे तहां 
पअथमज्ञानसें अज्ञानका नाश हुये हितीयादिक 
ज्ञानकूं अज्ञानकी नाशकता संभवे नहीं || 

॥ ८ ॥ यातैं अकाशकपरिणामई चृत्ति 


ओ | कहेंहे॥ याका यह भाव हैः-/ अर्ति “व्यवहार 


का हेतु जो अविद्या ओ अंतःकरणका परिणाम, 
सो च्त्ति कहियेहे ॥ 

॥ ९ ॥ प्रकाशकपरिणामर्कू वृत्ति कहे वी 
अज्ञातपदाथेगोचरबृत्तिमेंही अज्ञाननाशकता- 
रूप ग्रकाशकता है औ अनाबृतपदार्थगोचर 
वृत्तिमँ प्रकाशकता है नहीं । काहेतें ? अनावृत 
चेतनके संबंधरसही विपयग्रकाशके संभवत 
बत्तिम श्रकाशकताकी कर्पना अयोग्य है। 
यातैं वृत्तिमं अज्ञाननाशकतास बिना अन्य- 
विधप्रकाशकृताके असंभवर्तें द्वितीयछक्षणकी वी 
प्रथमलक्षणकी न्‍याई  सुखादिगोचखृत्तिमें 
अव्याप्ति होवैगी । यातें * अस्तिव्यवहारका 
हेतु अविद्या औ अंतःकरणका परिणाम ” 
चृत्ति कहियेहे ॥ 

॥ २॥ वृत्तिके भेदका निरूपण 
॥१०-१७ ॥ 

॥ १० ॥ सो वृत्तिज्ञान दोग्रकारका है ॥| 

१ एक ग्रमारूप है ओ २ दूसरा अंग्रमारूप है॥ 


॥११॥ 
१(१) प्रमाणजन्य यथाथैज्ञानइं प्रमा 


कहैंहें 
(२ ) वा अवाधितेअथेक विपय करने 
पर वाले ज्ञानझ प्रमा कहेंहें ॥ 
(३ ) वा अवाधितअथ्थरू विषय करनेहारे 
स्वृतिसें सित्त ज्ञान प्सा कहेंदें॥ 


प्रधमरत्त ६ ] 


॥ ३ ॥ ञ्रमा ओ अप्रमाकी संख्या अर कारण १८-२४ ॥ ३३६ 


(४) वा यथार्थअचुभवक घ्रमा कहेह | | ओ तास भिन्न अप्रप्ता हैं। यह अमाका 


२ तास भिन्न श्ानकूं अप्रमा कहेह | 

॥१२॥ प्रथमलूष्णके अनुसार तो प्त्यक्षादि- 
भेदत प्रमाज्ञान पदप्रकारका हैं। आ 
तास भिन्न ईश्वरज्ञान आ सुखादिगोचरज्ञान 
आ स्मृतिक्ञान आओ अ्रमज्ञान अप्रमारूप हैं । 


लक्षण बी स्ट॒तिर्स व्याजत्त है ॥ 


॥ १७॥ ईश्वरज्ञान ओ सुखादिगोचरज्ञान 


वी यथाथ अनुभवरूप हैं। याते सो थी मल्यक्षादि 
पदअनुभवकी न्‍यांई प्रमा है। तासे भिन्न 
स्उ॒ृतिज्ञान आ अमज्ञान अप्रमा हैं॥ अप्रमाका 


तिनम ईश्वरज्ञानादिक सधाश्रअप्रमा हैँ औ | निरूपण आगे अप्टमरत्नसे लेके त्रयोदशरत्न- 


अमज्ञान असवाधअप्रसा है| ऑ- 


॥ १३ ॥ काह अंथकारके मतमे तो यथार्थ- | | 


ज्ञान प्रमाहै आ अयथार्थज्ञान अप्रमा हैं। 
ताकी रीति हद्वितीयछ॒क्षण है ताके अनुसार 
तो ईश्वरज्ान आ सुखदुधखादिगोचरज्ञान आओ 
स्वृतिज्ञान वी प्रमा हैं । आ अमज्ञान अप्रमा 
है । परंतु- 

॥ १४ ॥ प्राचीनआचार्यान स्मपृतिर्स मित्र 
सथार्थज्ञानस प्रसाव्यवहार कियाह । यातें 
सप्रतिस व्यावृत्त ग्रमाका लक्षण कह्माचाहिये । 
ताकी रीतिस वृतीय आ चत्तर्थलक्षण है। 
ताके अनुसार तो प्रत्यकादिपड्टिध ज्ञान औ 
ईश्वरज्ञान भी सुखादिगोचरज्ञानही प्रसा हैं 
ओ तांस भिन्न स्मृतिज्ञान आ भ्रमज्ञान 
अप्रमा है ॥। 

॥ १५ ॥ शुक्तिस्‍्जतादिज्ञान स्उ॒ृतिर्स भिन्न 
हैं। अवाधवितअर्थक व्रिपय करें नहीं। किंतु 
बाधितअर्थकू विपय करेहें। यातें प्रमा नहीं ॥ 
अवाधित अर्थकू विषय फरनेवाला स्मृतिज्ञान वी 
है औ स्टटतिज्ञानम प्रमाव्यवहार है नहीं। यातें 
बहुतग्रंथनर्म॑ं “ स्मृतिर्स सित्र अवाधितअथ- 
गोचरज्ञान सो प्रमा कहियेहे ॥ 

॥ १६ ॥ चतुश्नलक्षणकी पदकृति यह 
है।-यथाथे तो स्थति थी है । सो अन्नुभवरूप 
नहीं ॥ अनुमव तो अमज्ञान वी है। सो 
यथाथे नहीं । यातें “यथाथेअनुभव” प्रसा है। 


पयेत कहगे ॥ 


॥ प्रसा औ अग्रमाकी संख्या अर 
कारण ॥ १८-२४ ॥ 
॥ १८ ॥ अल्यक्ष, अजुमिति, उपमितति, 


शाब्दी, अथोपत्ति आ अश्चाव, ये पद्स्माणजन्य 
यथार्थज्ञान आ ईश्वरज्ञान भी सुखादिगोचर- 
ज्ञान । इस भेदते प्रमाज्ञान अषछटविध है ॥ 


॥ १९ ॥ ेल्‍ 

१ अल्यक्षादिपदज्ञान औ प्रद्यक्षका भेद 
सुखादिज्ञान जीवआश्रितप्रमा 
कहियेह ॥ औ--- 

२ भूत-भावि-वत्तेमान सकलपदार्थगोचर 


मायाकी बृत्तिरुप ज्ञान हम्थरभआओित 
प्रमा कहियेहे ॥| 

॥ २० ॥ फेर तिनमें--- 

१ प्रत्यक्षप्रसमा औं मायाकी चृत्तिरूप 
ईश्वरका ज्ञान ओ प्रत्यक्षम्रमाके अंतगेत 
सुखादिगोचरज्ञान अत्यक्षरूप हैं॥ औ- 

२ झाउ्दीध्रमा प्रत्यक्षपरोक्षमेद्ते. दो- 
भांतिकी है ॥ 

३ तेसें असावप्रमा थी अत्यक्षपरोक्षभेदर्ते 
दोभांतिकी है । अथवा अभावरूं 
विवादका विपय होनेतें अभावत्रमा 
परोक्षही है । औ-- 

४-६ अनुर्भिति उपभिति औ अथो- 
पात्तिप्रप्ता परोक्षही हैं ॥ 


३३२ 





॥ १॥ पत्यक्षप्रमाणनिरूषण ]] २५-८८ ॥ 


[ वृत्तिस्त्नाबढि 








॥ २१ ॥ प्राणिके कर्मनके -अनुसार रष्टिके | अनुमान, शब्द, उपमान, अथोषत्ति औ 
आदिकालमैं सर्वपदाथेनई विषय करने- | अजुपलब्धि ! 


बाला ईश्वरका ज्ञान उपजैंहे, सो भूत-मविष्यत्‌- 
वत्तमान सकलपदाथेनके . सामान्यविशेष- 
भाव विवय करेंहे ओ प्रलयपयेत स्थायी है । 
यातें एक औ नित्य कहेंहें । ताका उपादान- 
कारण भाया है औ निमित्तकारण सर्वश्राणिनके 
अदच्ष्टादिक हैं ॥ 

॥ २२ ॥ धमोदिक निमित्तस अनुकूलअति- 
कूलपदार्थके संबंध होनेंतें अंतःकरणके सत्व- 
गुणका औ रजोशुणका परिणामरूप सुखदुःख 
होवेंहे | जो सुखदुःखका निमिच है, ताही 
निमित्तस सुखदुःखर्कू विषय करनेवाली अंतः- 
करणकी वूत्ति होवेहे | ता चूत्तिमें आरूढ साक्षी 
सुखदुःख्क प्रकाशेहे | ताका अंतःकरण उपादान 
है औ धमोदिक निभित्त हैं। औ-- 

॥ २३॥ प्रमाणजन्य यथारथेज्ञान षड़िघ 

है। तिसका उपादानकारण अँंतःकरण है. औ 
निमित्तकारण प्रत्यक्षादिप्रमाण तथा इंद्विय- 
संयोगादिक हैं॥ 
' ॥२४॥ अविधाके परिणाम अमज्ञानका 
उपादानकारण अविद्या है औ निमित्तकारण 
सजातीयवस्तुके ज्ञानजन्य संस्कार । ग्रमातृदोष 
ग्रमाणदीष । अमेयदोष । अधिष्ठानके सामान्य- 
अंशका शान औ तिमिरआदिक हैं ॥ 

॥ इति श्रीवृत्तिरत्नावल्‍थां सकारणसमेद- 
चत्तिखरूपनिरूपणं नाम ग्रथमं रत्न॑ समाप्तम्‌ ॥ १॥| 


॥ अथ हितीयरत्नप्रारंभः ॥ २ ॥ 
0१ ॥ प्रत्यक्षम्रमाणनिरूपण ॥ २५-८८ ॥ 
॥ ४॥ षट्प्रमाणोंके नास लक्षण औ 
मतभेद स्वीकार ॥ २५-२७ ॥ : 
॥ २५॥ पमाणके षद्मेद्‌ हैं।-अत्यक्ष, 


॥ २६ ॥| 

१ पत्यक्षप्रमाका जो करण सो प्रत्यक्ष- 
83882: कहियेहें | 

२ अनुमिति करणकई अलुमान- 
प्रमाण कहेंहें ॥ ; 

३ शाब्दीत्रमाके करण छझाव्दूपमाण 
कहेंहे ॥ 

४ उपभितिप्रभाके करणई उपसानप्रमाण 
कहेंहें । 

५ अथोपतिप्रमाके करणईं. अर्थापत्ति 
प्रमाण कहेहें ॥ 

६ अभावग्रमाके करणईं अलुपलब्धि- 
प्रमाण कहहें ॥ 

प्रत्यक्ष औ अर्थाषत्तिप्रमाणके औ प्रमाक्े 

एकही नाम हैं ॥ 

॥ २७॥ 

१ चायोकके सतमें एक सत्यक्षप्रमाण 
सान्याहे ॥ ' 
२ कणाद औ रुगतके प्रतमें प्लक्ष 

औ अमान, ये दोगप्रमाण मानेहैं ॥ 

३ सांख्यशाख्का क्तों जो कपिल है, 
ताके मतमें प्त्यक्ष, अलुमान औ शब्द ये 
तीन अमाण मानेहें | 

४ न्यायशाख्॒का कर्ता जो गौतम है 
ताके सतमें प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द 
उपभान, ये चारीग्रमाण मानेहें ॥ 

५ पूर्वमीमांसाका एकदेशी भद्दका शिष्य 
जो प्रभाकर है। ताके' सतमें प्रत्यक्ष, 
अनुमान, शब्द, उपमान, औ अथोपत्ति, 
ये पांच प्रमाण मानेहें ॥ 

६ 'भद्के सतमैं पत्म्माण मानेंहैं औ- 


द्वितीयरत्न २ ] 


॥ ५ ॥ जत्यक्षममाण ओ अमाके स्वरूपका निर्णय ॥ २८-३५॥ 


श्श्रे 








७ चेदांतके स्रंधनमैं थी पटुममाणही 
लिखेहें ॥ वि 
यद्यपि सूत्रकारभाष्यकारने प्रमाणसंख्या 
लिखी नहीं तथापि सिद्धांतका अविरोधी 
जो भट्टका मत है ताझ अद्वेतवादर्म मानेहें। 
यातैं चेदांतपरिभाषादिक अंथनमें पद्नमाणही 
लिखेहें ॥ 
॥७॥ पत्यक्षममाण औ प्रमाके स्वरूपका 
निर्णय ॥ २८-१५॥ 


॥ २८॥ अक्ञानका ज्ञापक प्रमाण 
कहियेहे ? वा प्रमाका करण प्रमाण कहियेहे ९ 

अत्यक्षम्ममाके करण नेत्रादिकइंद्रिय हैं, यातें 
नेत्रादिकईद्रियनूू प्रत्यक्षप्रसमाण कहेहें 

॥ २९ ॥ व्यापारवाला जो असाधारण 

कारण होवे, सो करण कहियेहै । 

अथवा व्यापारस भिन्न जो असाधारण 

कारण होरें, सो करण कहियेहे || 

॥ ३० ॥ कार्यसें नियत अव्यचहितपूर्व- 

बृत्ति होबे, सो कारण कहियेदे । सो कारण 
$ साधारण ओऔ २ असाधारण भेदतें दो भांतिका 
हं॥ 

१ सर्वकार्यके कारणझईं साधारणकारण 
कहह । 

२ किसी एककार्यके कारणई असाधारण- 
कारण कहेहेँ ।! 

१ ईश्वर ओ ताके ज्ञान, इच्छा, कृति, 
दिशा, कार, अदृष्ट आ्रगमाव औ 
पअतिबंधकाभाव, ये नव साथधारण- 
कारण हैं ॥ 

२ इनसे भिन्न जे घटादिकके कपालादिक 
कारण, सर्च असाधारणकारण हैं |! 
तिनमैं वी (१) कोई उपादानकारण 
होवेंहे ( २) कोई निमित्तकारण होवैहे॥ 





(१) जाके स्वरूपमें कार्येकी स्थिति 
होवे, सो उपादानकारण 
कहियेहे 

(२) तासे भिनत्र निमित्तकारण 
कहियेहे। जैसे घटका उपादान 
को ओऔ निमि दंडादिक 

| 
असाधारणकारण वी. दोमप्रकारका होगे 


हैः-१ एक तौ व्यापारवाला होषैहे । ओ 


२ दूसरा ज्यापाररहित होपेंहे ॥ 

कारणतैं उपजिके कार्यई उपजावै, सो 
व्यापार कहियेहे ॥ जैसे कपाऊल घटका कारण 
हैं ओ कपाल दोका संयोग बी घटका कारण 


(है ॥ तहां कपालकी कारणतामैं संयोग व्यापार 


है। काहेतें? कपालसंयोग कपालतैं उपजैंहे औ- 
१ कपालके कार्य घटई उपजाबैंहे । यातें 
संयोगरूप व्यापारवाला कारण 
कपाल हैं। औ-- 
२ जो कायेई किसीदारा उपजाबे नहीं। 
किंतु आपही उपजावे, सो व्यापार- 
हीन कारण कहिंयेहे ॥ औ-- 
कपालका संयोग असाधारणकारण तो है, 
व्यापारवाला नहीं । यातें करण नहीं कहियेहै। 
केवल घटका कारण कहिंयेह ॥ 

॥३१॥ लैसें प्रत्यक्षम्रमाके नेत्रादिक इंद्रिय 
करण हैं । काहेंतें ! नेत्रादिक इंद्रियनका अपने 
अपने विषयतें संबंध नहीं होवे तो प्रत्यक्षत्रमा 
होने नहीं । इंद्रियविषयका संबंध होवे तब 
होवैद्दे । यातें इंद्रियविषयका संबंध इंद्वियतें 
उपंजिके ग्रत्यक्षम्रमाकू उपजावैहे, सो व्यापार 
है ॥ संबंधरूप व्यापारवाले ग्त्यक्षम्रमाके 
असाधारणकारण इंद्विय हैं । यातें इंद्रियनं 
प्रत्यक्षप्रमाण कहेहें। इंद्रियजन्य यथार्थज्ञानई 
प्रत्यक्षप्रसा कहेंहें | 


३३४ ॥ १ | प्रत्यक्षप्रमाणनिरूपण || २५-८८ |. [ इत्तिस्त्नावलि 


॥ ३२ ॥ यद्यपि जिनके मतमें मनईद्रिय 
नहीं, तिनके मतमें इंद्रियजन्यवा अत्यक्षका 
लक्षण नहीं, तथापि तहां विषयंचेतनका 
वृत्तिवेवनस अभेदही पत्यक्षज्ञानका लक्षण 
है । वाहीई पत्यक्षप्रमा वी कहेंहें ॥ 

॥ ३३ ॥. सो पअत्यक्षप्रमा दोग्रकारकी 
है।-१ एक अभिज्ञाप्रत्यक्ष है औ २ दूसरी 
प्रत्यभिज्ञाग्रत्यक्ष है । 

१ केवल इंद्रियादिसंबंधजन्य ज्ञान अभिज्ञा- 



























जैसें:-दशमपुरुपकू “ द्ामोउ॑स्त ” इस- 
ल्‍ कहें, तब “ददामो5हं'इसरीतिसें श्रोताऊं 
ज्ञान होवे नहीं ॥ जैसें दश्ममें आत्मता है, 
तथापि आत्मतावोधक शब्दाभावषतें आत्मताका 
ज्ञान होवे नहीं, लैसें आत्मामैं अक्षता सुदा 
है तो वी त्रह्मनताबोधक शब्दाभावषतें ज्ञान होगे 
नहीं । यातें उक्तवृत्ति बन्ह्मागोचरशुद्धा- 
स्मगोचरआंतरपत्यक्षप्रमा है ॥ 


॥ ६॥ शंकासमाधानपूर्वक प्रत्यक्षप्रमाका 


प्रत्यक्ष है। औ-- श्र 
२ श्रत्यक्षसामग्रीसहकुतसंस्कारजन्य ज्ञान निर्णय ॥ २६-५३ ॥ 
प्रत्यभिज्ञाप्रत्यक्ष है |॥ ॥ ३६ ॥ अत्यक्षके प्रसंग यह हांका 
सो पत्येक बी आंतरस्रत्यक्षप्रमा औ बाह्य- | होचैडैः- सिद्धांतमें ' ईद्रियजन्यशान प्रत्यक्ष 
प्रत्यक्षप्रमाके भेदतें दो प्रकारकी है । होवैंहे । इसका तो अंगीकार नहीं । काहेंतें ! 
आंतरमत्यक्षम्रमा थी दोग्रकारकी हैः--एक | बाह्यघटादिकनका प्रत्यक्षज्ञान तो सिद्धांतमेँ वी 
आत्मगोचर है ओ दूसरी अनात्मगोचर है ॥ | इंद्रियजन्य है तो वी मन ईद्रियताका अभाव: 


मैं आंवरसुखदु!खका ज्ञान इईंद्रियजन्य नहीं । 
किंतु खुखदुःख साक्षीभास्थ हैं॥ विशिशत्मा- 
मैँ अंतःकरणभाग साक्षीभास्थ है | चेतन- 
भाग स्वयंग्रकाश है । यातें जीवका ज्ञान थी 
मानस नहीं । बक्षविद्यारूप अपरोक्षज्ञानका 
करण शब्द है। यातें वह बी शब्दप्रमागजन्य 
है। मानस नहीं। औ वाचस्पतिके मतमें उक्त- 
ज्ञान सर्वे मनईद्रियजन्य है तो बी मायाकी 
चृत्तिरूप ईश्वरआश्रिवप्रत्यक्षप्रमा ईद्रियअचुसाना- 
दिप्माणजन्य नहीं । यातें तहां तोके मतमें थी 
अन्याप्ति होनेतें इंद्रियजन्यता पल्यक्षज्ञानका 
लक्षण नहीं । किंतु: 

॥ ३७ ॥ वृत्त्यवच्छिन्रचेतन्से विपयाव- 
च्छिन्नचेतनका अमेदही ज्ञानकी भत्यक्षता- 
का हेतु है ॥ | 

१ जहां 'द्वियसंबद्ध घटादिक होवें, तहां 
इंद्रियद्वारा अंतःकरणकी बृत्ति बाह्य जायके 
विपयके आकारके समानाकार होयके विपयर्ते 


आत्मगोचर वी दोप्रकारकी है।-एक झु॒द्घात्म- 
गोचर है औ वूसरी विशिष्टत्मगोचर है। 

शुद्घात्मगोचर वी दोग्रकारकी हैः-एक तो 
बक्कागोचर है औ दूसरी अक्मगोचर है ॥ 

॥ ३४ ॥ “स्व” पदर्थवोधक वेदांतवाक्यसे 
४ झुद्ध। भ्काशो5हं”” ऐसी बत्ति होवैंहे, ता 
चृत्तिदेशमें अंतःकरणउपहित झुद्धचेतन है। यातें 
वृत््यवच्छिन्नचेतन औ विषयावच्छिन्न चेवनका 
अभेद होनेंतें वह ज्ञात्ति अपरोक्ष है । ओ 
ता वृत्तिके विषय चेतनम-ं अक्मता.-बी है । परंतु 
ब्रह्माकारबृत्ति हुई नहीं। काहेंतें ! अवांतरवाक्यसे 
बुत्ति हुईंह | महावाक्यसें होती तो अह्माकार 
बी होती । काहेंतें १-- 

.॥ ३५ | झछाव्दजन्थज्ञानका यह स्व॒- 
लव हैः-सबििहितपदार्थकं जिसरूपतें शब्द 
बोधन करे, तिसरूपकूं ज्ञान विषय करेंहे औ 
जिसरूपतें शब्द करे नहीं, तिसरूपतें शब्द- 
जन्यज्ञान विपय करे नहीं !। 


द्वितीयरल २] ॥ ६ ॥। शैकासमाधानपूर्वक अत्यक्षेप्रमाका निर्णय || ३४-५३ 


हैरै५ 








संबंधवती होवैंहे । यातें शत्तिचेतनकी औ 
विषयचेतनकी उपाधि होनेंतें उपहित- 
- चेतनका वी अभेद होवेहे !। 

२ तैंसें सुखादिकज्ञान घद्यपि इंद्रियजन्य 
नहीं औ शुद्धात्मज्ञान वी शब्दजन्य है, 
इंद्रियजन्य. नहीं, तथापि विषयचेतन 
बृत्तिचेतनका भेद नहीं। काहेतें ? सुखाकारइत्ति 
अंतःकरणदेशमें है ओ सुख वी अंँतःकरणमें 
है। यातें चृत्तिउपहितवेतन अरू विषयउपहित 
चेतनका अभेद है |) 

तैसें आत्माकारइत्तिका उपादानकारण 
अंतःकरण है औ अंतःकरणउपहित चेतनके 
अभिमुुख हुईहै । यातें आत्माकारइत्ति बी 
अंतःकरणदेशमें होवैहैे, सो अंतःकरणही 
शुद्धआत्माकी उपाधि हैं ॥ 

इसरीतिसें दोनूं उपाधि णकदेशम होनेतें 


बत्तियेतन अरु विषयवेतनका अमेद होवेहे। | होवैे 


पा सुखादिकज्ञान औ छ॒द्धात्मज्ञान अत्यक्षरूप 
॥ 

॥ ३८ ॥ इहां यह निष्कर्प है-जहां 
विपयका ग्रमातासें इत्तिद्वारा अथवा साक्षाद्‌ 
संबंध होवे, तिस विषयका ज्ञान प्रत्यक्ष हे । 
सो विषय वी प्रत्यक्ष कहियेहे ॥ जैसे घठका 
प्रत्यक्षज्षान होगे तब घट प्रलृक्ष है, ऐसा 
व्यवहार होवेंहे ॥ न्‍ 


-॥ श१९ शक चृत्तिद्वारा प्रमातासें 
संबंध +  सुखादिकनका. श्रमातासें 


संशात्संबंध है ॥| 


अतीतसुखादिकनका अमातासे बत्तेमान- | ओ 


संबंध नहीं । यातं अतीतसुखादिकनका ज्ञान 
स्टत्तिझूप है। प्रत्यक्षरूप नहीं । 

]) ४० ॥ अतीतसुखादिकनका थी प्रमातासें 
संबंध तो हुयाहै,, तथापि - ग्रल्यक्षर॒क्षणमें 
पर्तमानका निवेश है | 


१ “अमातासे वत्तेमानसंबंधी योग्यविषयँ! 
प्रत्यक्ष कहियेहै ॥ 

२ “अमातासैं वत्तेमानसंबंधी योग्यविषयका 
ज्ञान” पत्यक्षज्ञान कहियेहै )। 

योग्य नहीं कहें तो धर्मोदिक सदा अमाताके 


ओ | संबंधी हैं, यातें सदाही ग्रत्यक्ष कहे चाहिये 


ओऔ तिनका शब्दादिकनसे ज्ञान होगे, सो 
प्रत्यक्षज्ञान क्या चाहिये )। धमोदिक अत्यक्षयोग्य 
नहीं । यातें लक्षणमें योग्यपदके निवेशतें दोष 
नहीं ॥ १ योग्यता औ २ अयोग्यता अजुभवके 
अलुसार अलुमेय हैं ॥॥ रे 
१जा पस्तुमें प्रत्यक्षताका, अनुभव 
तामें खोग्यता । औ-- | 
२ जायें प्रत्यक्षकाका अजुभव नहीं होने, 
तामें अघोग्यता । 
यह अनुमान अथवा अथोपत्तिस ज्ञान 


॥ 
इसरीतिस प्रत्यक्षयोग्यवस्तुका ग्रमातासे 
व्चमानसंबंध होवे, तहां प्रत्यक्षज्ञान होपैंहे । 
या अर्थमैं-- 

0 ४१ ॥ यह झांका हैः-अद्मगोचरज्ञान 
परोक्ष नहीं हुयाचाहिये । काहेंतें | अह्मका 
प्रमातासे असंबंध होवे तो बाह्मादिज्ञानकी 
न्याई बह्मज्ञान वी परोक्ष होवे ॥ जब अवांतर- 
चाक्यसे “सत्यखरूप, ज्ञानखरूप, अनंत- 
खरूप अह्म है ” ऐसी दइत्ति होबे, तिसकालमें 
वी ब्रह्मका ग्रमातासें संबंध है| यातैं अवांतर- 
बाक्यजन्य त्रह्मज्ञान वी प्रत्यक्षद्ी हुया चाहिये 
सिद्धांत अवांतरवाक्यजन्य ब्रह्यक्षान 
प्रत्यक्ष नहीं, किंठ परोक्ष हैं) सो उत्तरीतियें 
संभवे नहीं | या शंकाका--- 

॥ ४२॥ यह समाधान है।- अत्यक्ष- 


णम्में | उक्षणमैँ विषयका योग्यता विशेषण कह्याहे। तेसें 


योस्पप्रयाणजन्यता ज्ञानका विशेषण है । भारत 


$ै३ है 


॥ ६ ॥| अत्यक्षप्रमाणनिरूपण || २५-८८ [| 


[ इत्तिसत्ञावलि 








उत्तदोष नहीं! काहेतें ! प्रमातासें व्तेमानसंबंध- 
वाला जो योग्यविषय, ताका योग्यप्रमाण- 
जन्य ज्ञान प्रत्यक्षज्ञान कहियेहै। या लक्षणमैं 
उक्तदोष नहीं । काहेतें --- 
॥ ४३ ॥ वाक्यका यह स्वभाव है;- 
१ ओताके सवरूपबोधकपदघटित वाक्यतें 
अपरोक्षज्ञान होवैंहे । 
२ श्रोताके स्व॒रूपबोधकपदरहित वाक्यतें 
परोक्षज्ञान होवैहे | 
विपयसबन्रिहित होवें औ भ्रत्यक्षयोग्य होने 
तौ बी स्वरूपचनोधकपद्रहित वाक्‍्यतें अपरोक्ष- 
ज्ञान होवे नहीं ॥ जेसें दशमके बोधक 
दविविधवाव्य हैं | 
१ का तौ “दद्मोस्ति ” ऐसा वाक्य 


। 
२ दूसरा 


४ दरामस्त्वमसि ” ऐसा 
वाक्य है ॥ तिनमैं--- 

१ प्रथमवाक्य तो श्रोताके खरूपबोधक- 
पद्रहित है। औ-- 


२ दूसरा वाक्य श्रोताके खरूपका बोधक 
जो “लव” पद है तासेँ घटित कहिये 
युक्त है ॥ 

तिनमें अ्रथमवाक्यसें श्रोताईं दशमका परोक्ष- 

ज्ञानही होबेहे । वाक्यजन्य ज्ञानका विषय 
दशमपुरुष है| सो दोनूं खानमें अतिसज्िहित 


॥ 

जो स्वरूपसें भिन्न होबे औ संबंधी होवे, 
सो सन्षिहित होवेंहे औ अत्यक्षयोग्य है ॥ 
दशमपुरुष ओताके स्वरूपसें भिन्न नहीं | किंतु 
श्रोताका स्वरूप है| यातें अतिसन्रिहित है ओ 
अत्यक्षयोग्य है। जो प्रत्यक्षयोग्य नहीं होबे तो 
द्वितीयदाक्यसें थी दुशमका गत्यक्षज्ञान नहीं 


हुवाचाहिये औ टितीयवाक्यसे प्त्यक्षज्ञान [ईत्यादिक वाक्य हैं । 


होवेहे । यातें प्रत्यक्षयोग्य है ॥ 


इसरीतिसें अतिसज्रिहित औ वाक्यजन्य- 
प्त्यक्षयोग्यद्शमका जो वाक्यसें प्रत्यक्षज्ञान होगे 
नहीं 42५ वाक्य अयोग्य है ॥ 

'द्वितीयवाक्यस तिसी दशमका अपरोक्षज्ञान 
होबेहे, यातें द्वितीयवाक्य योग्य है।। . - 
५ वाक्यनकी योग्यता ओऔ अयोग्यतामैं और 
तो कोई हेतु है नहीं । स्वरूपबोधकपदघटितत्व 
ओ स्वरूपबोधकपदरहितत्वंही योग्यता औ 

अयोग्यताके संपादक हैं ॥ इसरीत्सि-- 

१ “दद्मभरत्वमसि” यह वाक्य तो योग्य- 
प्रमाण है । तिसतें जन्य “दशमोऊ” 
यह प्रत्यक्षज्ञान है ॥ 

२ तेंसे “दर्यमोजस्ति”ः यह वाक्य 
अयोग्यप्रमाण है। तिसतें अन्य कहिये 
उत्पन्न जो “दशमः कुन्नचिदस्ति” ऐसा 
दशमका ज्ञान सो परोक्ष है॥ 

॥ ४७ ॥ तैंसें ब्रह्मयोधक वाक्य बी दो- 

प्रकारके हैं;-- 

१ “सत्य ज्ञानमनंत भह्म 
अवांतरवाक्प हैं ॥ 

र्‌ जा इसरीतिके महावाक्‍्य 

॥ ; 

१ अवांतरवाक्यनमें श्रोताका - स्वरूप- 
चोधक पद नहीं है । यातें अत्यक्षज्ञानके 
जननमें योग्य अवांतरवाक्य नहीं ॥ औ- 

२ भहावाक्यनमें श्रोताके स्वरूपके बोधक 
त्वमादिपद हैं । यातें प्रत्यक्ष्ञानजनंनमें 
योग्य महावाक्‍्य हैं ॥ का 

१ इसरीतिसे योग्यप्रमाण महावाक्य हैं । 
तिनसें उत्पन्न हुया ज्ञान प्रत्यक्ष है॥ औ 

२ अयोम्यप्रमाण “सत्य ज्ञानमनंत ब्रह्म 

तिनसें उपज्या 


इसरीतिके 


बह्मका ज्ञान परोक्ष होवैहे'॥ 


द्विसीयरत्न २ ] 


॥ ६ ॥ झकासमाधानपूंवैक 


प्रत्वक्षप्रमांका' निर्णय || हे दे--५३ ॥ १३७ 





॥ ४५॥ अवांतरवाक्य थी दोग्रकारके 
हैं;-१ तत्पदार्थके बोधक हैं औ २ त्वम्पदार्थके 
बोधक हैं । तिनमैं-- ॥॒ 

१ तत्पदाथेबोधक बाक्य तौ अयोग्य हैं औ- 

२“घ एप हत्येत्तज्योंतिः पुरुष: 'इत्यादिक 
स्व॑पदाथेबोधक अवांतरवाक्य वी महावाक्यनकी 
न्‍्याँई योग्य हैं । अयोग्य नहीं। काहेंतें १ 
श्रोताके स्वरूपके बोधक तिनमें पद हैं। यातं 
. ल्वम्पदाथबोधक अवांतरवाक्यतें वी अपरोक्ष- 
ज्ञान होवेंहे । परंतु चह अपरोक्षज्ञान ब्ह्माभेद- 
गोचर नहीं । यातें परमपुरुपार्थका साधक 
नहीं। किंतु परमपुरुषाथेका साधन जो अमेद- 
ज्ञान, तामें पदाथेशोधनद्वारा उपयोगी है ॥ 

इसरीतिसें प्रमातासें संबंधी थी ब्रह्म है औ 
योग्य है । तथापि अयोग्य जो अवांतरवाक्‍्य 
तिनसे अद्मका परोक्षज्ञान संभपैहे || या कहनैंमें- 

॥ ४६ ॥ अन्यश्ंका होवैहैः-प्रमातासें 
पत्तमानसंबंधवाला जो योग्यविपय, ताका 
योग्यप्रसाणजन्य ज्ञान ्त्यक्षज्ञान कहियेहे । या 
फहनेमें सुखादिकनके प्रत्यक्षमँ उक्तलक्षणका 
अभाव है। काहेतें? सुखादिभत्यक्षों प्रभागजन्यता 
के अभाषतैं योग्यम्रमाणजन्यता सर्वथा संभव 
भहीं। यातें उक्तलक्षणमें अव्याप्तिदोष है । 
यो शेकाका--- 

॥ ४७७) यह समाधान है।- योग्य 
प्रमाणजन्यताका लक्षणमें प्रवेश नहीं । किंतु 
अयोग्यप्रमाणअजन्यताका अवेश है । याते 
अव्याप्ति नहीं। काहेंतें ? “अम्रातासें वत्तेसान- 
संचंधवाला जो योग्यविषय, ताका अयोग्य- 
प्रमाण अजन्यज्ञान ”/ सो. पत्यक्षज्ञान 
कहियेहे।! इसरीतिसें कहे अवांतरवाक्यजन्य 
बद्वज्ञानकी व्यज्त्ति होवेंहे ॥ 

उक्तरीतिस बह्ममात्रके घोधक अवांतर 


चाक्य अयोग्यप्रमाण हैं॥ 
जि. सा, ४३ 


१ ८ अ्ह्मास्ति” यह परोक्षज्ञान तिनतें जन्य 
है। अजन्य नहीं । यातें परोक्षज्ञानमें 
लक्षण जावे नहीं ॥ औ-+ | 

२ सुखादिगोचरज्ञानका. संग्रह होमैंहे । 
काहेंतें ! सुखादिगोचरज्ञान किसी भ्रमाणतें 
जन्य नहीं । यातें अयोग्यप्रमाणतैं अजन्य 
है ॥ औ-- 

३ इंद्रियजन्यघटादिज्ञान, तेंसे महावाक्य- 
जन्य अरद्यश्ान थोग्यप्रमाणजन्य होनैतें 
अयोग्यप्रमाणसे अजन्य हैं | 

याैं प्रत्यक्ष्षानका उक्तलुक्षण दोपरहित है॥ 

इंसप्रकार इहां अमातासें विषयका अभेद 
। जो तादात्म्यसंबंध, सो विषयगत भपरोक्षतामें 
| हेठ है औ विपयकी अपरोक्षता सो ज्ञानगत 
| अपरोक्षतामैं हेतु है ॥॥ तहाँ-- 

॥ ४८ ॥ यह झौका होचैहैः- ग्रमातातें 
अभिन्नअर्थईं॑ अपरोक्ष भानिके अपरोक्ष- 
अ्थंगोचरज्ञानईं अपरोक्षल. कहें, 
स्व्रकाशआत्मसुखरूप. ज्ञानमें.. अपरोक्ष- 
ज्ञानके लक्षणकी अव्याप्ति होवेगी । काहेंतें ? 
अपरोक्षअर्थ है गोचर कहिये विषय जिसका 
तिस ज्ञानइईं अपरोक्ष कहें तो ज्ञानका औ 
विपयका परस्परभेद सापेक्ष विपयविषयीभाव- 
संबंध है । तिसी खानमें ज्ञानगत अपरोश्ष- 
लक्षण होनेतें विपयविषयीभावके असंभवर्तें 
तामें उक्तलक्षण संभव नहीं ॥ 

यद्यपि पूर्वमीमांसाके वातिककारभइके शिष्य 
अभ्ाकरके सतमें “स्व कहिये अपना स्वरूप 
है, प्रकाश कहिये विषयी जिसका, सो 
स्वप्रकादा” कहियेहै ॥ इसरीतिसें स्वप्रकाश- 
पदके अथेसें बी अभेदमें विषयािषयीमाच' 
संभवैंहे | तथापि प्रकाश्यप्रकाशकका भेद 
असमवसिद्ध होनेंतें भेदविना प्रभाकरका 
विषयविषयीभाव असंगत है! यातें स्वप्रकाश- 


शैशे८ 


॥ ६ ॥ अंत्यक्षप्रेमाणनिरूपण || २५-८८ || 


[ चृत्तिरत्नावलि 








पदका उक्तञजर्थ नहीं | किंतु “स्व॒कहिये 
अपनी सत्तासें, प्रकाश कहिये संशयादि- 
राहित्यँ ही स्वप्रकाशापदका अथे अद्दैत- 
प्रंथनमैं कह्माहे |॥ 

इसरीतिसे स्वप्रकाशज्ञानतैं अभिन्न स्वरूप- 
छुखमें विषयविषयीभावके अभावतें अपरोक्षका 
उक्तलक्षण तामें संभवै नहीं ॥ यातें-- 


॥ ४९ ॥ अपरोक्षका यह लक्षण है।-“स्र-| ओ 


ध्यवहारके अनुकूल चैतन्यसें अनाभृत विपयका 
अमभेद ” अपरोक्षविषयका हरक्षण है॥ 

अनावृतविपयतें स्वव्यवहाराजुकूल चेतनका 
अभेद अपरोक्षज्ञानका लक्ष्ण है । 
यातें शब्दजन्यन्नह्मज्ञानविंप बी अपरोक्षता 
संभवैंहे। अच्याप्तिदोप नहीं ॥ 

१ स्व॒कहिये विषय तो घटादिअगोचर' 
वृत्तिकालमं घटादिक है तथापि सो 
चेतन नहीं ॥ 

२ चेतन तो ताका अधिष्ठान बी है। सो 
चेतनमैं सर्वव्यवहारहेतुवृत्तिके अभावतं 
प्रकाशकतारूप व्यवहारके अनुकूल नहीं || 

३ स्वृ्यवहारके अनुकूल तो वृत्तिअवछिन्न- 
साक्षीचेतन बी है। सो तिस घटादिविपया- 

कारबृत्तिके अभावतें ता घटादिविपयसे 
अभिन्न नहीं 

४ साक्षीचेतनस अभेद तो धर्माधर्मका बी 
है। सो साक्षी तिनमें अत्यक्षयोग्यताके 
अभावतें स्वव्यवहारके अनुछूलचेतन 
नहीं ॥ 

यद्यपि संसारदशामे. थी गा 

जीवका बह्यसें अमेद. होनेंते सर्वपुरुषनढू 
ब्रक्ष अपरोक्ष है, ऐसा “ व्यवहार हुस्राचाहिये 
ओ अवांतरवाक्यजन्य॑ भल्लका ज्ञान 

अपरोध हुयाचाहिबे, तथापि संसारदणामें 


आइतम्रह्मका स्वव्यवहाराुकूलचेतन्स अभेद 
है। अनाइतब्ह्मरूप विषयका अभेद नहीं होनेतें 
बह्ममें अपरोक्षत्व नहीं ॥ 
तैंसें अवांतरवाक्यजन्य ज्ञांनका वी आइत- 
विपयतें अभेद होनेंतें तिस श्ञानकूं अपरोध्षत्व 
नहीं । यातें उक्तचेतनस अनावृत विपयका 
अमेद विंपयगठत्यक्षत्वका अय्रोजक है। 
अनावृतविपयरस  उत्तचेतनका अभेद 
ज्ञानगतअपरोक्ष॒त्वका अयोजक है ॥ यामैं-- 
॥५० ॥ १ यह हांका है;- चेतनमें 
घटठादिक अध्यस्त हैं औ विषयाकारबूत्तिकालमें 
चृत्तिचेतनसे विषयचेतनकी एकता होनेंतें 
स्वाधिष्ठानविषयचेतनसे॑ अभिन्नचटादिकनका 
बृत्तिचेतनस अभेद हुए ची ताकी उपाधिरूप 
वृत्तिसँ अभेद संभव नहीं।॥ जैसे रज्जुमें 
कल्पित सर्पदंडमालाका रज्जुसँ अमेद हुये 
वी सपेदंडमालाका परस्परमेदही होपेहै 
अभेद नहीं औ बअह्ममेँ करिपत सकलद्वैतका 
ब्रह्मसे अभेद हुये बी परस्परअभेद होजै नहीं ॥ 
तैसें इसिचेतनस तो इत्तिका औ घटादिकन 
का अभेद संभवैहे । तिनकी उपाधिभूत 
बृत्ति औ घटादिक विपयका परस्परअभेद होवे 
नहीं । यातें बृत्तिरूप प्रत्यक्षज्ञानमें उक्तलक्षणकी 
अव्याप्ति है ॥ पी 
॥५१ ॥ २ अभ्यशांकाशः--सम 
कहिये एकविपयवाले ज्ञानमात्रसँ अज्ञान- 
की निश्ृत्ति माने परोक्षज्ञानस अज्ञानकी 
निवत्ति हुईचाहिये । इस दोषके परिद्ारअर्थ 
अपरोक्षज्ञानस अज्ञानकी निवृत्ति कहीहै। तामें 
अन्योन्याश्रयदोष होचेंहे । काहेतें? ज्ञानकी 
अपरोक्षवकी सिद्धेके आधीन अकज्ञानकी 
निव्त्ति कही ओऔ अनाइतविपयक्का स्व , 
व्यवहाराजुकझुरूचेतनस अभेद हुया | ज्ञानका 
क्षत्व कहनेतें अज्ञानकी निवरत्तिके आधीर्न 


ड्वितीयरल २] ॥ ७॥ आंतरपत्यक्षममाके भैदका निश्धार ॥ ५४-६१ ॥ ३३९ 
शानके अपरोक्षलवकी सिद्धि कही । यातें | तादात्म्यसंबंध तौ अ्माणकी महिमातें कहेंहें ॥ 
परस्प्रअपेक्षा होनेंतें. अन्योन्याश्रयदोप | अन्यज्ञानका अहसें तादात्म्यर्संध है, सो 
होबेहे ॥ ब्रक्मक॑ व्यापकता होनेंतें औे सकलकी . 


ये दो शंका हैं || तामैं-- 
॥. ५२ ॥ १ प्रथमदशकाका उच्तर।-- 


उपादानता होनैतें विषयकी महिमातें कहें ॥ 
इसरीतिसें उक्त अपरोक्षज्ञाके। लक्षणमें 


अद्दैवधिधाचार्यकी रीतिसें अपरोक्षत्वधर्म | अन्योन्याश्रयदोप वी नहीं । यातें उतक्तलक्षण 


चेतनका है बत्तिका नहीं । जैसें 
मितित्व इच्छात्वआदिक अंतःकरणइत्तिके धर्म 


अनु- | निर्दोप है ॥ 


यद्यपि अपरोक्षज्ञानके रक्षणमें और बी 


हैं, तैसें अपरोध्षत्वधर्म चृत्तिमें नहीं है | |शैकासमाधानरूप विवाद बहुत है। सो' कठिन 


किंत विषयाकारबृत्तिउडपहितचेतनका 


होनेतें | जानिके ओ विस्तारके भयसे लिख्या नहीं । 


चेतमके अपरोक्षवका उपाधि वृत्ति है । यातें | संक्षेपतँ रीतिमाअ् जनाईहै ॥ ऐसे असंगरसे 
चुत्तिमें ताका आरोपकरिके चृत्तिज्ञान अपरोक्ष |अल्यक्षज्ञानका लक्षण कह्मा ॥ 


है | यह व्यवहार होवैहे॥ ओ दुत्तिका धर्म 
माने तो छुखादिगोचरबृत्तिके अनंगीकारपक्षमैं 
साक्षीरूप अपरोक्षज्ञानमें अपरोक्षत्व व्यवहार 
नहीं हुया चाहिये । यातें वृत्तिका धर्म नहीं ॥ 
इसरीतिसें वृत्तिज्ञान रक्ष्य नहीं । किंत॒ चेतन- 
ज्ञान लक्ष्य है। यातें अव्याप्ति नहीं ॥ 


॥ ७॥ आंतरप्रलक्षप्रमाके भेदका निर्धार 
| ॥ ५४-६१ ॥ 
॥ ५४ ॥ पूर्वम्रसंग यह है+-शुद्धात्मगोचर 
अत्यक्षप्रमा दोप्रकारकी है।-एक अक्षगोचर है, 


| दूसरी अक्यागोचर है । ब्ह्मागोचर कहि. 


॥ ५१॥ २ अन्यशंकाका उत्तर+- | जाये ॥ 


ज्ानसात्र्स अज्ञानकी निवृत्ति औ अपरोक्ष- 
शानसें अज्ञानकी निवृत्ति नहीं कहेंहें। किंतु 
भमाणकी महिमातें जहां बिपयतें ज्ञानका 
तादातंपसंर्बंध होबे, तिस ज्ञानसें अज्ञानकी 
निवृत्ति होवेंहे ।। प्रमाणमहिमातें बाह्यईद्विय- 
जन्पज्ञान औ महावाक्‍्यरूप असाणमहिमातें 
शब्दजन्यन्रह्मज्ञान विपयत्तें तादात्म्यसंबंधवाला 
६२९: । यातें उक्तउभयज्ञानसें अज्ञानकी निवृत्ति 
बैहे ॥ 


यद्यपिं सर्वका उपादान शर्म होनेंतें प्रह्म- 
गोचर सकलज्ञानोंका तादात्म्यसंबंध है। यातें 
अनुमितिरूप अकछाज्ञानतैं ओ अवांतरवाक्य- 
जन्य अक्षके परोक्षज्ञानतैं अज्ञानकी निवृत्ति हुई 
चाहिये । तथापि. महावाक्‍्यतें जीवब्रह्मका 
अमेदगोचरज्ञान होने । ताका विपयस्से 


महावाक्यजन्य “अहँ अज्मास्मिं! इस- 
रीतिसें प्रह्यसें अभिन्नआत्माकूं जो विषय करे 
सो ब्लह्मगोचरझुद्धात्मगोचर प्रत्यक्षम्रमा 
है ॥ “अहं ब्रक्मास्मि” या ज्ञानकूं वाचस्पति 
भनोजन्य कहेंहें। औरनके मतमें यह ज्ञान 
वाक्यजन्य है ॥ 

॥ ५५ ॥ तामें वी इतना भेद है। संक्षेप- 
शारीरकका यह सिद्धांत हैः- महावाक्‍्यते 
अक्मका प्रत्यक्ष्षानही होबेहै। कदे बी परोक्ष- 
ज्ञान महावाक्‍्यतें होने नहीं ॥ 

॥ ५६ ॥ अन्यग्रंथकारोंका यह मत है+- 
विचारसहित महावाक्‍्यतें अपरोक्षज्ञान होवैंहे । 
विचाररहित केवलवाक्यतें परोक्षज्ञान होवैहे ॥ 

॥ ५७ ॥ सर्चके मतमें “ अहं बद्यास्मि ” 
यह ज्ञान शुद्धात्मगोचर है औ अक्षणोचर है । 








३४० ॥ १-१ अल्यक्षम्माणनिरूषण |] २७-८८ ॥| [ चृत्तिरत्नावीलि 
तैंसें गत्यक्ष है। या अर्थमें किसीका विवाद |सुखी | अहं॑ दुःखी । अहँ मनुष्य | 
नहीं ॥ इसतें आदिलेके अनंत्भेद हैं ॥॥ 


, ॥ ५८ ॥ जीवईश्वरका खरूपनिरूपण वी 
अंथकारोंने आभासवाद अवच्छेदवाद विंबग्रति- 
बिंववादादिरीतिसं वहुतविस्तारस लिख्याहै । 
तहां-- 
१ जीवके _खरूपमैं तो. एकत्वअनेकलका 
विवाद है । ऑ-- 
२ सर्व॑मतमें ईश्वर एक है । सबेज्ञ है । 
नित्य मुक्त है ॥ 
ईश्वरमें आवरणका निरूपण किसी अद्वेत- 
बादके ग्रंथमें नहीं | जो ईश्वरमें आवरण कहै 
सो वेदांतसंग्रदायसे बहिभ्ेत हे ! परंतु नाना- 
अज्नञानवादमें जीवाश्रित ब्ह्मचिषयक अन्नान 
है। यह वाचस्पतिका मत है। तहां जीवके 
कल्पित ईश्वर औ भ्रपँच नाना मानें- 
हैं । तथापि जीवके अज्ञानस कल्पित ईश्वर 


थी सर्वज्ञही मानेंहें । ईश्वरमें आवरणका | 


अँगीकार नहीं |! 

॥ ५५ ॥ इसरीतिसें चेदांतकी अनेकग्रक्रिया 
हैं। तामें आग्रह नहीं । काहेंतें डा अक्रियाही 
भोक्षकी हेतु नहीं । किंतु तिस प्रक्रियात्ें जन्य 
४१ बोध है, सो केवल मोक्षका हेतु है 
५2 ॥ ट् बअ 

१ चेतनमें संसारधर्मका संभव नहीं | औ 

२ जीवईशका परस्परभेद नहीं | 

इसअथेके बोधअर्थ अनेकरीति कहीहैं 
जिस पक्षसे असंगत्रह्मात्माका बोध होवे, 
सोई पक्ष आद्रणीय है। यह सरबेग्रंथकारोंका 
तात्पये है । यामेँ किसीका विवाद नहीं ॥ 

॥ ६० ॥ ऐसे शुद्धात्मगोचरममाके दो भेद 
कहे ओ विशिष्टात्मगोचरमत्वक्षम्रमाके अनंतभेद 
हैं ॥ “अहं अज्ञः।| जहं कर्ता । जहँ 


यद्यपि अवाधितअथेई विषय करे सो ज्ञान 
प्रमा कहियेहे ॥। “अहं को” इत्यादिकज्ान- 
का “ अहं न कत्तो” इत्यादिक ज्ञानसे बाघ 
होवेहे, ताझूं श्रमा कहना संभव नहीं, तथापि 
संसारदशाम अवाधितअथैकूं विषय करें सो 
प्रमा कहियेहे ॥ संसारदशाम  उत्तज्ञानोंका 
बाघ होवे नहीं यातें प्रमा है ॥ 

इसरीतिसे.. आत्मगोचरआंतरभत्यक्षग्रमाके 
भेद कहे ॥ औ-- 

॥ ६१ ॥ “भयि सुर्ख | मय हुःखे ” । 
इत्याद्कि सुखादिगोचरज्ञान भी आत्मगोचर- 
प्रत्यक्षत्रमा है ॥ परंतु-- 

१ “अहँ सुखी, अहँ दुःखीं इत्या- 
दिकप्रमामें तो अहंपदका अथे आत्मा 
विशेष्य है ओ सुखदुःखादिक विशेषण हैं॥ 

२ “मभायि सुख | मयि दुःख! इत्यादिक 
प्रमामँ सुखदुःखादिक विशेष्य हैं 
आत्मा विशेषण है॥ 8] 

यातें “मयि सुखं । मयि दुःख 
इत्यादिक ज्ञानईं आत्मगोचरमत्यक्षग्रमा नहीं 
कहैहें । किंतु सुखादिक विशेष्य होनेतें 
अनात्मगोचरआंतरपत्यक्षप्रमा कहेंहें ॥ 
इसश्रकार आंतरत्रत्यक्षप्रमाके भेद कहे ॥ 


॥ <॥ बाह्मप्रलक्षम्माके भेदके 
कथनपूवेक ओत्रजप्रमाका 


निदड्धीर ॥ ६२-७१ 0 


॥ ६२॥ वाह्मग्रत्यक्षत्रमा पांचग्रकारकी 
है। ताके कारण श्रोत्र, त्वचा, चक्ु, जिद्दा 
प्राण ये हैं | यातें सो ग्रत्यक्षम्रमाण हैं ॥ इस 
इंद्रियतं” जन्य यथाथ्थेज्ञान ऋमतें ओोजअमा 


ड्वितीयरल २ ] ॥ ८ ॥ वाह्ममरत्यक्षमम्राभेदकथनपूर्वक भ्ोजजप्मानिद्धीर ॥ ६२-७१ ॥ 


शे8१ 





स्वाचप्रमा चाह्ुपप्रमा रासनग्रमा औ घाणज- | काहेंतें | श्रोत्र आकाशके सत्वशुणभागतें उपजैहै। 


प्रसा कहियेहें ॥ 

॥ ६३ ॥ यद्यपि शब्द्जन्पज्ञन ओ फिसी 
प्रंथकारके मतमें अनुपलृव्धिप्रसमाणजन्य अभाव- 
का ज्ञान, ये दोनूं अपरोक्ष होवेहें । यातें 
प्रलनक्षग्रसाके सप्तमेद कहे चाहिये ॥ 

॥ ६४ ॥ तथापि अमावके ज्ञानमें प्रत्यक्षता 
ओ परोक्षताका विवाद है औ घटकी न्यांई 
प्रत्यक्षयस्तुविपे विवाद संभव नहीं । यातें 
अभावका ज्ञान परोक्षही बनेहे ओ॥ शब्दजन्य- 
ज्ञान, प्रत्यक्ष औ परोक्ष दोप्रकारका होवेंहे। 
तिनमें शब्दजन्यप्रत्यक्षज्ञान प्रत्यक्षम्मा है। यांतें 
प्रत्यक्षप्रमाके पदमेद हैं | सप्त नहीं ।। परंतु शब्द- 
जन्य ग्रत्यक्षम्रसाका कारण इंद्रिय नहीं । किंतु 
शब्द है । याहेँ प्रत्यक्षप्रमाणके पदभेद नहीं ॥। 

॥ ६० | इसरीतिसें कहे जो पंचईद्विय, 

श्रोत्रइंद्रियतें शब्दयुणका औ शब्दमें जो 
शब्दत्वजाति है ताका ओ शब्दत्वके व्याप्यक- 
त्वादिकनका ओ तारत्वमंदत्वका ज्ञान होवेंहे ॥ 

॥ ६६ । श्रोतरईद्रिय्से श्राह्य गुणईं छाजद्‌ 
कहेंहें । सो १ ध्वनिरूप ओ २ वर्णरूप भेद्तें 
दोप्रकारका है ॥ 

१ भेरीआदिकदेशमें होवे सो ध्चमिरूप 

है । औ-- 

२ कंठादिकअष्टखानमें वायुके संयोगतें होये 

सो वणरूप है ॥ 

१ ध्वनिरूप शब्द तारत्वमंदत्वरूप धर्म हैं।ओऔ 

२ वर्गरूप शब्दमें कत्वादिरूप धर्म हैं ॥ 

॥ ६७ ॥ जाका इंद्रियतें ज्ञान होवें ता 

इंद्रियनका कौन संवंध है सो कह्या- 
चाहिये । यातें सर्वईंद्रियका विपयते संबंध 
कहियेहे ॥ 


जहां श्रोज्से शब्दका प्रत्यक्ष होवे तहां | द्रव्यसें 


ओजका शब्दसे संयुक्त तादात्म्यसंबंध है | 


यातें कार्यरूप द्रव्य है ओ दो द्र॒व्योका संयोग 
होवैहे । यातें श्रोत्रका आकाश संयोग है औ 
संयोगवालेकूं संयुक्त कहें | यातें श्रोत्रसंयुक्त 
आकाश है। तास शब्दगुणका तादात्म्यसंबंध 
है । काहेंतें?! सिद्धांतमँं १ जातिव्यक्तिका, 
गुणगुणीका, हे क्रियाक्रियावाचनका औ 
४ कार्येडपादानकारणका तादात्म्यसंबंध है।। 
॥ ६८ ॥ 
१ (१) अनेकघर्मीम जो एकधर्म रहे, ताऊे 
जाति कहेंहें ॥ 
(२) जातिके आश्रयकूं व्यक्ति कहैंहे ॥ 
२ (१) कर्मसें भिन्न जो जातिमातरका आश्रय 
था दब्यकर्मसें भिन्च जो जातिका 
आश्रय, सो शुण कहियेहै।॥ 
(२) युग आश्रयकूं सुणी औ द्रव्य 


३ (१) चेश्टाकूं किया कहेंहें । 

(२) ताके आश्रयकूं क्रियायान कहेह । 

४ (१) उत्तन्न होवे सो काये कहियेहे। 

(२) कारणका लक्षण फकहिआए | 

यातें श्रोत्रका शब्दस श्रोत्रसंयुक्ततादत्स्य- 
संबंध सिद्ध हुवा ॥ औ: 

॥ ६९ ॥ दोप्रकारके शब्दमं जो शब्दत्व- 
जाति, ताके व्याप्य जो कत्वादि औ वतार- 
त्वादि तासें श्ोत्रका शओोज्र्सयक्त तादात्म्यवत्‌ 
तादात्म्यसंबंध है । काहेंतें! तादात्म्यवालेकूँ 
तादात्म्यवत्‌ कहें ओ अभिन्न वी कहेंहें । यातें 


उक्तसंबंधवाला श्रोत्रसयुक्ततादात्म्प- 
वत्‌ जो शब्द है, तासें शब्दत्वादिकनका 


तादात्म्य है ॥ 

अर ॥ ७० ॥ यद्यपि आकाश्ततें वी श्रोज्रका 
बंध है औ वक्ष्यमाण रसनाप्राणका बी 
संयोग है | यातें इन तीन इंद्वियतें वी 
दृब्यका अत्यक्ष हुया चाहिये। तथापि ओजमें 


++ ॥ १ ॥ जत्यक्षममाणनिरूपण || २५०८८ |. - [ वृत्तिस्तावलि 
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ओ रसनाप्राणमैं दृब्यके अल्यक्षकी योग्यता अल्यक्षयोग्यकूं उद्भूत फहेंहँ । औ अत्यक्षके 
नहीं | या चह संबंध साफल्य नहीं । किंत॒ | अयोग्ययं अनुझूत कहें ॥। औ-- है 
निष्फल है ॥ ॥७६॥ जिस द्रब्यमैं उद्धतरुप औ उद्धतरपञ्ष 
॥ ७१ ॥ शभोन्रजन्य असाका ओत्रईद्रिय होगे. 220 की हम 


है। जो ओवर्ंबुकताद / तिस द्रव्यका औ ताकी जातिका औ 
करण ह | औ दात्म्य औ | ताक्के आश्रित प्रद्यक्षयोग्ययुणनका त्वाचग्रतयक्ष 


ओबसंयुक्ततादात्म्यवततादात्म्य, यह दोसंबंध | होवेहे । अन्यका नहीं । जैंसे भराण - ससन 
अपने कारण ओबसे उपजिके, ताके कार्ये | नेत्रमेँ रूप औ स्पर्ण दोनूं हैं । परंतु-उद्धत नहीं। 
श्रोजप्रमाझं उपजावैंहं, यातें व्यापार है औ। यातें पृथिवीजलतेजरूप थी तिन- ईद्रियनका 
शओजपमा फल है ॥ त्वाचशत्यक्ष औ चा्लुपप्रत्यक्ष होवे नहीं. । औ 
॥%। बाह्मप्रलक्षप्रमाके भेद । त्वाचप्रमाका | झरोखेमैं जो प्रमसक्ष्मज अतीत होवें, शो 
निडौर ॥ ७२-७८ ॥| ज्यणुकरूप प्रथिवी है ।-तामें हर । 

तैसें लकंद्ियतं + यांतें ज्यणुकका चाह्षप्रत्यक्ष तो होवेंहे । 

॥ ७२॥ तैसें ल्वकईदरियतं स्पशके, औ | उद्धतस्पशके अभावतें त्वाचप्रत्यक्ष होने नहीं ॥ 
स्परके आश्रयका औ स्पशेके आश्रित स्परत्व- ज्यणुक स्पर्श वी है। परंतु सो स्पश उद्धत 
जाति ओ ताके व्याप्य कठिनत्वादिकका| हीं ॥ बायुमैं उद्धृतस्पक् तो है । रुप नहीं। 
ज्ञानहोबैहै॥ ५ यातें वायुका त्वाचग्रत्यक्ष तथा चाह्लुपरप्रेत्यकष 
॥ ७३ ।| लकइंद्रियमाजसे ग्रह्मगुणहूं स्पीड | दे नहीं । यातें यह सिद्ध हुवाः-दुच्यके 


॥ सो जश्षीव, उष्ण, अनुष्णाशीत नमक 
काठिन्य भेदतें चारम्कारका है। ३ उद्धूतरूप हेतु है ओ रुपशे दोरूं 


जहां त्वक्सें द्व्यका गत्यक्ष होने, तहां ॥ भ्रमा होने 
त्वक॒का द्रव्य त्वकसयोग है। काहतें! खवबईंद्रिय | __ | ४० ॥ इसरीतिे संयोग, रेस 
बायुके सत्वगुणभागतें उपजेहे, यादें द्रव्य | हां पंवकइंड्रियका दच्य्से संयोग 
नह हु प्त्यक्षेक योग्य जो स्पश, संख्या, परिमाण, 
कई जो तेज, ० बी पृथकत्व, संयोग, विभाग, परल) अपरल, मो 
त्वाचप्ल्यक्ष होनेहे औ,अलुद्भतरूप अनुद्ूतस्परी- | “ते! ये नवगुण, तासें लवबका लहसंएुछता- 
वाले पुथिबीआदिकंका बी स्वाचप्रत्यक्ष होगे समय (कह है । औरकी 
१९५५ वायुके शुण स्पशेका तो त्वाचप्रत्यक्ष श्‌ स्पशामें त्वककी योग्यता ॥ र्‌ः 
बेंहे । परंतु वायुका होबे नहीं। काहेतें ? नहीं । औ-- नल 
॥ ७५॥ यह नियम हैः-जिस द्रव्यमे। .* रूपमें नेत्रकी योग्यता है। औरकी नहीं॥ 
अजतरूप.. 30 तिस दृच्यया औ ताकी| . औ-- कक 
ओऔ ताके आश्रित रूपसंख्यादि-।  संख्यादिक अष्टयुणनमैं त्वझू औ नेत्र दोर- 
योग्यशुणनक़ा चाक्षप्पतयक्ष होवैहे । अन्यका | की योग्यता है। और... 
नहीं ॥ 8 3 ७ ४ हे ओज्की शब्दमाजमें योग्यता है.। औ 


द्वितीयरत्न २ ]॥ १४२ चाहम॑पत्यक्षप्रमाभैद, घ्राणजप्रमानिद्धौर, प्त्यक्षप्रमाडप्संदार ८५-८८॥ १४४ 





* ४ रसनाकी रसमात्रम'ैं योग्यता है औ-- 

५ प्राणकी गंधमाज्र्स योग्यता है ॥ 

इहां मात्रपदस दब्यमें योग्यताका निषेध 
है। यातैं त्वक्से संयोगवाला होनेंतें त्वकः 
संयुक्त जो दृब्य, तामें जाति औ गुणनका 
तादात्म्य है औ स्पशोदिगुणमैं जो स्पशेत्वादिक 
जाति है, तासें त्वकुका त्वकूसंयुक्ततादात्म्य- 
वत्तादात्म्यसंबंध है ॥ यातैं-- 

॥ ७८ ॥ त्वकज़न्यज्ञानका त्वकइंद्रिय करण 
है। औ त्वक्संयोग औ त्वकूसंयुक्ततादात्म्य 
ओ त्वक्संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य, ये तीन- 
संबंध व्यापार हैं औ त्वाचग्रमा फल है ॥ 

॥ १० ॥ बाह्मग्रलक्षप्रमाके भेद । 

चाक्षुपप्रमाका नि्डौर ॥ ७९-८१ ॥ 

॥ ७९ ॥ जैसे नेत्रसैं उद्धतरूपचाले पृथिवी- 
जलतेजद्रत्यका औ ताके आश्रित योग्यजांति 
ओऔ रूपसंरूयादिनवयोग्यगुणनका प्रलयक्ष होवै- 
है॥ नेत्रईद्वियमात्रसें ग्राह्ममुणरं॑ रूप कहेहें। 


सो छुक्ृ, नीरू, पीत, रक्त, हरित, कपिश औ | 


चित्र इन सप्तम्कारका है ॥। 

॥ <० ॥ तहां दच्यसें नेत्रका संयोगही है 
औ द्रव्यत्वजाति औ रूपादिगुणनसे नेत्रसंयुक्त- 
तादात्म्य है औ रूपादिशुणनके आश्रित रूपत्वा- 
दिकुजातिसँ नेत्रसंयुक्तदातास्थवत्तादात्म्य है। 
यातैं-- 


॥ ८१ ॥ नेत्रजन्यज्ञानका नेत्र करण है 
ओ नेत्रसंयोग ओऔ नेतन्रसंयुक्ततादात्म्य . औ 
नेत्रसंयुक्ततादात्म्यवेत्तादात्म्य, यह तीनसंचंघ 
व्यापार हैं ओ चाक्षपप्रमा फल है। 

॥ ११ ॥ बाह्मप्र्क्षप्रमाके भेद 
रासनप्रसाका निरदार ॥ <२--८४ 


॥ ८२ ॥ तैंसें रसनासें रसका औ ताके 
आश्रित रसत्वकाही ज्ञान होवेंहे । रसनाएें 


ग्राह्म गुणझं रस कहेंहें | सो मधुर, आम्र, रूवण, 
कड॒क, कपाय, औ तिक्त भेद्स पदप्कारका है 

॥ ८३ ॥ तहां रससें रसनाका रसनसंयुक्त 
तादात्म्य औ रसत्वसेँ औ ताके व्याप्य 
अधुरत्वादिकर्स रसनसंयुक्ततादात्म्यवत्तादात्म्य 
है । यातैं-- 

॥ ८४७ ॥  रसनजन्यज्ञानकका रसनईद्रिय 
करण है औ रसनसंयुक्ततादात्म्य ओ रसन- 
संयुक्ततादात्म्यवत्तादास्म्यसंबंध व्यापार है औ 
रासनप्रमा फल है | 

॥ १२ ॥ बाह्यग्रल्मक्षप्रमाके भेद । 

घ्राणजप्रमाका निड्चौर ओ सामग्रीके 
अजुवादसहित प्रल्यक्षप्रमाका 
उपसंहार ॥ <५-८८ ॥ 

॥ ८५ ॥ तेसें घाणसे गंधशुणका औ ताके 
आश्रित गंधत्वजाति औ ताके ज्याप्य सुगंधत्व- 
दुर्गेन्‍्धत्वका ज्ञान होवैहै । पाण्सं ग्राह् गुणई 
मल । सो सुगंधदुर्गन्धभेदसें दोप्रकारका 

2 जम हू 

॥ ८६ ॥ गंधर्स पघ्ाणका प्राणसंयुक्ततादा- 
त्म्थ है औ गंधत्वसें प्राणसंसुक्ततादात्म्य- 
चत्तादात्म्य है । यातैं-- 

॥ ८७ ॥ प्राणजन्य यथार्थज्ञानका प्राण- 
इंद्रिय करण है औ उक्तदोसंबंध व्यापार हें 
ओऔ प्राणजप्रमा फल है ॥ 

॥ <८॥ इसरीतिसिं पांचप्रकारकी जे 
वाह्मत्रत्यक्षम्मा थे फल हैं। ताके श्रोत्रादिक पच- 
इंद्रिय करण हैं । ताके संयोग, संयुक्ततादा- 
त्म्य ओ संयुक्ततादात्म्यवत्तादात्य ये तीन- 
संबंध व्यापार हैं ॥ इसरीतिसे संझ्षेपत्तें ्रत्य 
क्षप्रमा कही ॥ 

॥ इति श्रीवृत्तिस्लायंल्यां. प्रत्यक्षमभाण- 
निरूपणं नाम ह्वितीय॑ रत्न समाप्तम ॥ २॥ 


३४४ 


॥ अद्चुभानध्माणनिरूपण ॥ ८९-१०४ ॥ 


| बृत्तिरस्ताचलि 








॥ अथ तृतीयरलनप्रारंधः॥ ३॥७ 
॥ २॥ अलुमानप्रमाणनिरूपण ॥| ८९-१०४॥ 
॥१५॥ सामग्रीसहित अनुमितिप्रमाका 

 निडोर॥ ८९-९६ ॥ 


॥ ८५ ॥ अलुमितिप्रमाका जो करण 
होवे सो अनुसानप्रमाण कहियेददे | 

लिंगज्ञानजन्य जो ज्ञान सो अनुमिति 
कहियेदे ॥ जैसे पर्वतमेँ धूमका प्र्यक्षज्ञान 
होयके बढ़िका ज्ञान होवेंहें। तहां धृूमका 
प्रल्नक्षज्ञान लिंगज्ञान कहियेड़े | तासें बिका 
ज्ञान उपजैंहे । घातें पर्वतमें वहिका ज्ञान 
अनुमिति है ॥ 

जाके ज्ञानसे साध्यका ज्ञान होने, सो लिंग 
कहियेहै ॥ 

अनुमितिज्ञानका विषय साध्य कंहियेहै । 
अनुमितिज्ञानका विषय चहि है । यातें सो 
साध्य है ॥ 

भूमज्ञानतैं वढ्रिप साध्यका ज्ञान होवेंहे। 
यातें धूम लिंग है। व्याप्यके ज्ञानतें व्यापकका 
शान होवैहे । यपतें व्याप्यकं लिंग कहेंहें । 

व्यापक साध्य कहेंहें। 

ध्याप्तिवालेकूं व्याप्य कहेंहें | 

व्याप्तिके निरूपकछू व्यापक कहेंहें। 

अविनाभावरुपर्सबंधर्क व्यासि कहेंहें । 
जेसें धूमविपे वहिका अविनाभावरूप संबंध 
है। सोइ धूमविषे चढ़िकी व्याप्ति है। यातें 
धूम वहिका व्याप्य है। ता व्याप्तिरूपसंबंधका 
निरूपक पढ़ि है । यातें धूमका व्याप्य 
घढ्ि है ॥ 

जाबिना. जो होने नहीं, ताका अविना- 
भावरूपसंदंध तामें कहियेहे | वहिविना धूम 


होगे नहीं । यातें वहिका अविनामावरूप- 
संबंध धूममैं है । वहिमें धूमका अधिनाभाव 
नहीं। काहेंतें ! तप्तलोहमें धूमविना वह्नि है। 
यातें धूमका व्याप्य वढ्वि नहीं । वहिका व्याप्य 
धूम है ॥ - 

॥ ९० ॥ यातें जहां अनुमिति होषे, तहां 
प्रथम महानसादिकमं बारंचार 'धरमवहिका सह- 
चार देखिके मूलउच्छेद्रहित ऊंची धूमरेखामें 
वहिकी व्याप्तिका अत्यक्षरूप निश्रय होपैहे। 
पर्वतादिकम हेतुका प्रत्यक्ष होवैंहे । तिसतैं अन॑- 
तर संस्कारका उछूब होयके व्याप्तिकी स्मृति 
होवेंहे | तिसतें अनंतर “ वह्िमान, पवेतः ” 
ऐसा अनुमितिज्ञान होवैंहे ॥| तहां-- 

॥ ९१॥ व्याप्तेिका अनुभच करण है। 
व्याप्तिकी स्मृति व्यापार है। पक्षमें साध्यका 
ज्ञानरूप अनुमिति फल है | 

इसरीतिसें वाक्यप्रयोगविना व्याप्िज्ञाना- 
दिकतें जो अजुमिति होगे, सो स्वाधोलु- 
समिति कहियेहे | ताके करण व्याप्तिज्ञानादिक 
स्वाधोलुमान कहियेहे । 

॥ ९२॥ जहां दोका विवाद होवे, तहां 
चहिनिश्रयवाला पुरुष अपने प्रतिवादीकी 
निवत्तिवासतें वाक्यप्रयोग करेंहे । ता 
पराथोनुमान कहेंदें । 

॥ ९३ ॥ सो वाक्य वेदांतमतमेँ तीनि- 
अवयवका होवेहे ॥ प्रतिज्ञा, हेतु, औ उदाहरण, 
ये वाक्यके अवयवके नाम हैं ॥ “ पर्वतो चहि- 
मान, धूमात्‌ | यो यो धूमवात्र सोअभिवान्‌ | 
यथा 02224 । ? इतना महावाक्‍य है। 
तामें तीनिअवांतरवाक्य हैं। तिन्हके प्रतित्ञा- 
दिक ऋमतें नाम हैं । 
 ॥ ९४ ॥ साध्यविशिष्टपक्षका बोधक वाक्य 
प्रतिज्ञाचाक्य फहियेहे । ऐसा “ 


हा 


उतीयरत्न ३ |. ॥ १४ ॥ बेदांतबिपे उपयोगी अछुमानका निद्धौए ) ९७-१०१॥ .. ३४५- 








वहिमान” यह वाक्य है। 'बहिविशिर्ट परत | समुदायरूप महावाक्‍्य है। यातैं पराधौलुमान 


है! ऐसा बोध या वाक्‍्यतें होवैंहे | तहां--.. | कहियेहे || इहां--. _ 
१ बढ़ि साध्य हैं। १जीव पक्ष है। 

२ यवेत पक्ष है । २ ब्रह्माभेद साध्य है। 
३ प्रतिज्ञावाक्‍्यतैं उत्तर जो लिंगका बोधक| ३ चेतनल हेतु है। 
चचन सो दहेतुवाक्य कहियेहें | ऐसा| ० नह्म दृ्छात हैं ॥ 


चाक्य “घूमात्‌” यह है ॥ ऐप ॥ ९८ ॥| इडां प्रतिवादी जो ऐसे कहैः- 
४ हेतुसाध्यका सहचारब्रोधक जो च॒छांत-| जीव चेतनल हेत तो है 08 कक 
प्रतिपादक बचन, सो उदाहरणवाक्य | साध्य नहीं है” इसरीतिसे गे चेतनत्व- 
कहियेहै । हेत॒का मह्मामेदरूप्‌ के सा 
५ होने, | फर तो तके शंका निश्वृत्ति 
 बादीम्रतिवादीका जहां विवाद न होवै, | हे ॥ ९९ ॥ इहां तर्कका जा सता हैः 
किंतु दो्ूका निर्णीत अर्थ जहां होे सो इशंत बे चेतमत्व हेतु मानिके अ्माभेदरूप साध्य 
कहियेहे.॥ कर नहीं माने तो चेतनकी अदवितीयताकी 
॥९५॥- अतिज्ञादिक तीन अवांतर ' प्रतिपादक श्रुतिनका विरोध होबैगा । 
बावय हैं। 3०4 की, महावाक्यतें विवाद: अनिष्टका आपादन लर्क कहियेहै | .“# 
की निद्ृत्ति होबेहे | महावाक्य सुनिके जो। शुत्तिका विरोध सर्वआस्तिकनई अनिष्ट है। 
प्रतिवादी आग्रह करे अथवा व्यमिचारकी || १०० ॥ “व्यावहारिक्रपंचो मिथ्या । : 


, होगे तर्कस होवेंहे र 
2 40030%0%0280%5+ न हपेटे ।। अाननिवर्सत्वात्‌ । यत्र यत्र ज्ञाननिवत्ये्त तत्र 


* लकी कहें , मिथ्यालम्‌ ! यथा शुक्तिर्जतादों !। ” इहां-- 

अनिष्टके आपादनऋ तके कहैंहें । | १ * व्यावहारिक्रपंच ” पक्ष है । 

॥ ९६ ॥ इसरीतिसें--- ह - । २ “ मिथ्यात्त ” साध्य है। 

१ तीनि अवयवनका समदायरूप जो महा-। ३ # ज्ञाननिवर्स्तता ” हेतु है। .. 

४ / व्याधहारिकप्रपंचो. सिथ्या/॑ यह 
प्रतिज्ञावाक्थ है | 

/ ज्ञाननिवत्येत्वात्‌ ”” यह हेलुवाक्य है। 

५ # य॒त्र यत्र ज्ञाननिवस्पत्व॑ तन्र मिथ्यात्व । 
यथा शुक्तिरजतादो ? - यह उदा- 

« हरणवाक्त है ॥ 


चाक्य, ताऊ पराथोलुमान कहैहँ | | 
२ तिसतें उत्तर जो अनुमिति होबे, सो 
पदाथाक्ञभिति कहियेद । 
॥ १४॥ वेदांतबिषै उपयोगी अचुमानका 
., निरर ॥ ९७-१०१ ॥ 

॥ ९७ ॥ वेदांतवाक्यनसे जीवमें न्न॒क्षका। ॥ १०१॥ इहां बी श्रपंचई ज्ञाननिवर्लता 
अशेद निर्णीत हक सो अल्ञमानतैं थी इस- | झानिके मिथ्यात्व नहीं माने तौ सतकी ज्ञानतें 
रीतिंसें सिद्ध होवैहैः- “जीबो अज्माभिन्नः || निद्रत्ति बने नहीं। यातें ज्ञानसेँ सकलग्रपंचकी 
चेतनत्वाद। यत्र यत्र चेतनत्व॑ तत्र तत्र बरद्माभेद: । | निदृत्तिम्नतिपादक अ्षतिस्मृतिका विरोध होवैगो। 


यथा मद्नणि ॥! यह तीनिअवयवनका यथा तककतें व्यभिचारशंकाकी निदृति होतेंहे || - 
५ सा, ४४ हे हा 


88६ ॥ है ॥ ऊँपसानप्रमाणनिरूपण | १०७-६११४ ॥ [ चृत्तिस्त्नावलि 








॥ १५ ॥ न्याय औ वेदांतके मतमैं अजु-। _॥ १०४ ॥ वेदांतमतमें केवलब्यतिरेकिका 
गम सानके स्वीकारका निषीय हे प्रयोजन अथोपत्तिसँ होवेंहे औ केवलान्वयि 
अनुमान कोई है नहीं । काहेतें ? स्वेपदा्थनका 

॥ १०२--१०४ ॥ ब्क्ममें अभाव है, यातें व्यतिरेकसहचारका 

॥ १०२१ ॥ इसरीतिस वेदांतअर्थके अनु- उदादरण ब्रह्म मिलेहे ॥ 
सारी अनेकअलुमान हैं । परंतु वेदांतवाक्यतें। चद्यपि वृत्तिज्ञानकगी विपयतारूप ब्षेयता 
अद्वितीयज्न्षका जो निश्रय हुवाहै। तिसकी | त्रह्मविपि है, ताका अभाव त्रह्मविपि बने नहीं, 
संभावनासात्रका हेतु अल्भुमानश्रमाण है । | तथापि ज्ञेयतादिक मिथ्या हैं) मिथ्यापदार 
खतंत्रअनुमान ब्रह्मनिश्रयका हेतु नहीं। काहेंतें! | औ ताका असाव एकअधिष्टानमें रहें । यातें 
घेदांववाक्यविना. अन्यप्रमाणकी ब्ह्मविष | जिसके नेयायिक अन्वसिव्यतिरेकि कहेंहें, 
प्रव्त्ति नहीं । यह सिद्धांत है ॥ सोई अन्वयिनाम एकप्रकारका अनुमान 

॥ १०३ ॥ न्यायमतर्मँ १ केबलास्वयि, | मान्‍्या है । औ विश्वारदणिसें केवलब्यतिरेकि 
२ केवलव्यतिरेकि, औ ई अन्वयिव्यतिरेकि | अमान वी अथापत्तिसँ न्‍्यारा माननेह योग्य 
इन भेदनतें तीनप्रकारका अन्नुमान अंगीकार | है ! यह चेदांतका मत है || 

वेदांतवाक्यसें अद्वेतत्रह्मका जो निश्रय 

१ जहां हेतुसाध्यके सहचारज्ञानतें हेतमें | हुवाहै, मननद्वारा ताकी संभावनामात्रका 
व्याप्तिका ज्ञान होवैहे, सो अन्चायि अनुमान | हेतु अनुमानग्रमाण है । खतंत्र ब्रह्मनिभयका 
कहियेहे । हेतु नहीं । यह अज्लुमानका प्रयोजन है॥ 

२ जहां साध्याभावमैं हेर्वमावके सहचार-। येह संक्षेपतँ अनुमानत्रमाण कह्माहै ॥ 
दर्शनतें हेत॒में साध्यकी व्याप्तिका ज्ञान होबें सो। ॥ इति श्रीवृत्तिस्तावल्यां अजुमानत्रमाय- 
केबलब्थत्तिरेकि अज़ुमान कहियेहे |) निरूपणं नाम दृतीय॑ रते समाप्तम्‌ | हे ॥ 

॥33347%%:१० २०205: 8:९2 232 | नम 
उदाहरण आओ केबलब्यतिरेकिअनुमानमें | न मम 
व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण मिलेहे। यह ॥ अथ चतुथरल्बआरभः ॥ ४ ॥ 
भेद है ॥ ॥ ३१॥ उपमानग्रमाणनिरूपण .॥ १०५-११४ ॥ 

हे जहां दोनूके उदाहरण मिलें सो|॥ १६॥ व्यवहारबिषे उपयोगी उपमिति 


अश्वाधिव्यतिरेकि अनुमान । 
ऐसा अज्ञमान * “पर्चतो बहिभाद्‌ ” है । झञौ उपसानका साचइ्यसहित 


याऊू प्रसिद्धालुमान फहेंहें ॥ . स्वरूप ॥| १०५-१०७ ॥ 

ड्हां अन्चयके सहचारका उदाहरण भहा-।  ॥ १०५ | उपभितिप्रमाका करण हप- 
नस है औ व्यतिरेकके सहचारका उदाहरण | झानप्रसाण कहियेहैं |। 
महादद है + चेदांतमतमेँ उपमितिउपमानका यह खरूँं 


इसरीतिसें तीनिप्रकारका अनुमान नैयायिक | हैः-आमविप ग्रोव्यक्तिय देखनैवाला पनमें 
कहेंहें ॥.: - जायके गवयहूं देखे, तब .''यह पशु 


. चतुर्थर्ल ७] ॥१ण]। जिशासुके अछुकूल उपमिति औ उपमानका स्वरूप)|१०८-११४७|| १४७ 








सच्ण है” ऐसा प्रत्यक्ष होवेहे । दिसतें 
अनंत “मेरी गो इस पशुके सदश है” ऐसा 
ज्ञाम होवेहे । तहां-- 

१ गवयमें गोसाहइयका श्ञान उपसान 

प्रभाण कहियेहे | औ--- 

२. गोमें गवयका साहब्यज्ञान उपमिति 

फहियेहे ॥ 

३ यातें साइव्यज्ञानजन्य ज्ञानरूप उप- 

मिति, गोमें गवयका साहदुयज्ञास है । 

४ ताका करण गवरयम गोका सादझ्य- 

ज्ञान है, सोई उपमसान है ॥ 

॥ १०६॥ भेदसहित समानधर्मक सा- 
दृद्य कहे । जैसे गवयम गोके भेदसहित 
समान अवयव गये हैं, सोई गोका साह्श्य 
है ॥ गोके समानधर्म गौ हैं । भेद नहीं। 
गोका भेद अश्वर्म है । समानधर्म नहीं। यातें 
साइब्य' नहीं ॥ चेद्रके भेदसहित आहरुहादू- 
जनकतारूप समानधर्म झ्ुखमें है, सोई झुखमें 
चेद्रका सादथ्य है ॥ 

॥ १०७ ॥ घद्मपि उत्तज्ञानरंही उपमिति 
माने तो आत्मामें किसीका साइश्य नहीं । 
यातें जिज्ञासुके अनुकूल उदाहरण मिले नहीं ॥ 
॥ १७ ॥ जिज्ञासके अजुकूलछ उपमिति 
ओऔ उपसानका खरूप 

॥ १०८-१४१ ॥ 

॥ १०८ ॥ यद्यपि असंगतादिक धर्मनतें 
आकाशके सच्श आत्मा है, यातैं आकाश्में 
आत्माका साइश्यज्ञान उपमान है, आत्मामें 
आकाशका साहइ्यज्ञान उपमिति है, तथापि 
जिस अधिकरणमें जिस पदार्थके अभावका 
ज्ञान होवै, तहां अभावज्ञानमें अमबुद्धि हुये- 
विना तिस अधिकरणमें ता पदार्थका ज्ञान 
होवे नहीं । जैसे आत्मामें कवृत्वादिकनंका 


| अभाषज्ञान हुया। न्यायादिकशासत्र सुने थी 
| अथमज्ञानमं मेविना “ करती 

प्रथमज्ञानमैं असचुद्धि हु' कत्तो भोक्ता 
[आत्मा है” ऐसा ज्ञान होवे नहीं ॥। 

जाई वेदांतअर्थ निश्रयकरिके नेयाश्रिका- 
दिनके कुसंगर्ते “को भोक्ता आत्मा है? ऐसा 
| ज्ञान होनेदे । तहां प्रथमज्ञानमैं अमबुद्धि होयके 

| होवेंहे। अथम ज्ञानमैं अमजुद्धि हुयेघिना विरोधि- 
! ज्ञान होने नहीं | सो अमबुद्धि अ्रमरूप होवे, 
: अथवा यथार्थ होबे। इसमें आग्रह नहीं । 
! परंतु अमडुद्धिस अमत्व निश्चय नहीं चाहिये | 
! यह आयह है।॥ 
। . इसरीतिसे जिस कालमें गुरुवावयनतें जिज्ञास- 
कू ऐसा इहनिश्रय हुयाहै।- आफाशादिक 
सकतग्रपंच गंधरवनगरकी न्यांई इृष्टनएखभाव 
! है, तातें विलक्षणखभाव जात्मा है | आकाशा- 
दिकनमें आत्माका किंचित्‌ वी साहइुथ 
| नहीं ।तिस कालमें आकाश औ आत्माका 
साच्थ्यज्ञान संभवे नहीं । यांतें उत्तमजिज्ञासुके 
(अनुकूछठ सिद्धांतती उपमितिका उदाहरण 
| मिले नहीं ॥ 

॥ १०९ ॥ तथापि साचय्यज्ञानजन्य ज्ञान 
अथवा वैधम्थैज्ञानजन्य ज्ञान, इन दोसूमें 
कोइएक होबे सो उपमितति कहियेहै | 

खज्नमृगमें उट्टके वैधम्येज्ञानतें उप्रमें. खज्ड 
मृगका वेधस्येज्ञान होवेहे ।। एथिवीमें जलूके 
वधम्येज्ञाननें जलमें. पृथिवीका वैधम्येज्ञान 
होवैहे । यातें उपूमें खद्गभृगका वैधस्थेज्ञान औ 
जलूमें पृथिवीका वैधम्येज्ञान उपमिति है । 
ताका करण उपसान कहियेहे । इहां खज्ढ 
मृममें उश्का वेधम्येज्ञान औ एथिवीमें जलका 
चैधस्पेज्ञान करण होनेतें उपसान है । और-- 

॥ ११०॥ विपरीत वी ,उपमानउपमिति 
भाव संभवेहे ॥ ईंद्रियसंबंधर्म साइब्यज्ञान 
उपसात है औ हंद्रियसे व्यवहितमेँ साध्य- 


४८, 


॥ ७ ॥ इाषब्दप्रसाणनिरूपण]॥ ११०-१०१-॥ 


[ वृत्तिस्‍त्नावलि 





ज्ञान उपमिति है। तेसें प्रपंचमें आत्माके 
पैधम्पेका ज्ञान उपमान है औ श्रप॑चमें आत्माके 
वैधरमम्यज्ञान तें आत्मामैं अपंचका वैधम्पैज्ञान 
उपमिति है। 

॥ १११ ॥ न्यायमतम तो संज्ञाका संज्ञीमें 
बाच्यताका ज्ञान उपसिति है । सो व्यवहारमें 
उपयोगी है । जैसे सच्शज्ञानंतें उपभिति होवैंह, 


तैसं विधर्मशानसें वी होवेंहे ।। जहां खद्भमगके | पैं 


बाच्यकू नहीं जानता आरण्यक पुरुषतें “उप्ू- 
'विधमी श्रृंगसहित नासिकावाला खद्शमगपदका 
वाच्य है”? इस वाक्यकू सुनिके वाक्याथो- 
जुभवसे उत्तर | चनमें जायके उद्टविधर्मसदश- 
मृगके अल्यक्षसें उक्तगेंडेम खदगमृगपद की वाच्यता 
जानेहे ॥ 

विरुद्धधर्मवालेइं विधम कहैहें। 

विरुद्धधर्मरं बैधम्थे कहेहें | 

खड्गम॒गमें उप्दतें विरुद्धधमे हखग्रीवादिक 
हैं । पृथिवीमें जलादिकनतें विरुद्धधम गंध है । 

सारग्राहीचश्टिसें उक्तरीति माने तो सिद्धांतमें 
हानि नहीं । उलटी अलुकूलता है। ताका 
सिद्धांवके अनुकूल यह उदाहरण है ॥ . 

॥ ११२ ॥ आत्मपदका अथे कैसा है. ? 
या प्रशक्षका “ देहादिवेधम्थेवात्‌ आत्मा 
ऐसा गुरुके उत्तरसें अनित्य अछुचि दुःखस्वरूप 
देहादिकनसे विधमो नित्यझुद्ध आनंद्रूप आत्म- 
पदका-वाच्य है। ऐसा एकांतदेशमें विवेचन- 
कालमैं मनका आत्मासें संयोग होयके 
उपमितिज्ञान होचैंहे। औ सर्वथा नेयायिक- 
रीतिमें विद्ेप होने तो पूर्वउक्तसिद्धांतकी 
रीतिही अंगीकरणीय है || परंतु-- . 
“7 ॥११३ ॥ पूर्व कहल्माथा जो “ व्यापाखाला 
असाधारण- कारण” करण कहियेहे। यह रूध्षण 
सिद्धांतकी रीतिसे इद्ां बने नहीं । काहेते १ 

६ अल्यक्ष, अनुमान, औ छ॒ब्द, ये तीन 


प्रत्यक्षम्रमा, अनुभितिम्रमा औ शाह्दी- 
ग्रमाके व्यापारचाले कारण हैं | औ-- 
२ उपमान, अथोपत्ति औ अनुपरूब्धि । थे 
तीन उपमितिआदिक अमाके निर्न्यापार 
कारण हैं ॥ 
यातें “व्यापारस भिन्न असाधारणकारणकूं 
करण क्या चाहिये। काहेंतें ! जैसें व्यापार- 
मैं व्यापारता नहीं है, . तेसें व्यापार्तें 
मभिन्नता वी व्यापारमें नहीं है । यातें सिद्धांव- 
की रीतिसें व्यापारवत्‌ पदके खानमें ज्यापार- 
भिन्न कह्माचाहिये |! ि 
॥ ११७ ॥ इसरीतिसें अपंचमें ब्रह्मकी 
विधमेताका ज्ञान उपसान है औ अ्रपंचरें विधर्म 
ब्रह्म है । यह उपसांनप्रमाण ताका फल 
उपमितिज्ञान है| 
॥ इति श्रीवृत्तिरत्तावल्यां उपमानप्रमाण- 
निरूपण नाम चतुर्थ रत्रें समाप्तम्‌ ॥ ४ ॥ 


॥ अथ पंचमरल्नप्रारंभः ॥ ५॥ - 


॥ ४ ॥ शब्दअमाणनिरूपण ॥ ११५-६५१॥ 
॥ १८ ॥ शाब्दीमसाके भेद 
॥ ११५-११८ ॥ 

॥ ११५ ॥ शाब्दीप्रमाके करण दाच्द्‌- 
प्रमाण कहेहें। शव्दीप्रमा दोप्रकारकी है ! 
एक व्यावहारिक है औ दूसरी पारमार्थिक है । 

॥ ११६ ॥ व्यावहारिकशाज्दीतसा थी दो- 
अकारकी है। १ एक लौकिकवाक्यजन्य 
है औ २ दूसरी वैदिकवाक्यजन्य है 


१४ नीलो घटठः ” इत्पादिक लौकिक- 
चाक्‍्य हैं ॥ 
२ ४ बजहस्तः पुरंदरः ? इत्यादिक 


वैदिकवाक्य हैं । 


पंचमरत्न ५ ] ॥ १५ | शब्दुकी वृत्तिके मेद्‌ । शक्तिवृत्तिका निरूपण ॥ ११९-१२४॥ ३४० 

१ जैसे नीलके अभेदवाला घट है, यह । !! १२० ॥ पदाथबोधहेतुसामथ्य॑झ॑ हाक्ति 
अथमवाक्यका अर्थ है ॥ (कहैंहे | 

२ लैस वज्हस्तके अभेदवाल्ता पुरंदर है, | जिस अथमे पदकी शक्ति होने, सो अथे 
यह ह्वितीयवाक्यका अथ है ॥ | पदका झाक्थ कहियहे ॥ 

१ अथमवाक्यमें विशेषणबोधक “नील” | जैसे घट औ पट पदमसें कलश औ वख़रूप 
पद है ओ “घट” पद्‌ विश्लेष्यवोधक है। | अथके वोधकी सामथ्ये है, सो शक्ति है ॥ 

* हवितीयवाक्यम “वज्नहस्त” पद विशेषण- | यातें घट औ पठपदका करूश ओ वस्र 
बोधक है औ “पुरंदर” पद विशेष्य- हे 





शाक्यअर्थ है | ताहीई वाच्यअर्थ वी 





बोधक है ॥ | कहैहें ॥ 
इसरीतिसे छोकफिकवैदिकवाक्यनकी समान-! . ॥ १५१॥ सो शक्ति १ योग, २ रूढ, 
रीति है परंतु-- | औ ३ योगरूढठभयरूप मेदतें तीनप्रकारकी है। 
॥ ११७॥ वैदिकवाक्य दोग्॒कारके हैं ।।__* अवयवशक्तिझ योग कहहें । 
१ एक व्यावहारिकंअर्थके बोधक हैं औ २ दूसरे | पाचकपद्‌ है, तहां पाचअवयवका पाक अथे 
परमार्थत्चके बोधक हैं ॥ .._* है। अक्अवयचका कच्तो अथ है ॥ 


कप भिन्न सारा व्यावकहारिक- अथ । आप 204 
हे 

र्‌ परमार्थतत्त्व ब्रह्म कहियेहे || | हक ड 5 | थे अपने अर्थ ३, 
हे ॥ ११८ ॥ प्रह्बोधकवाक्य दी दोगकरके | हे, सो नी शिकब्य करन ! जैसे 

॥ | 7 पर 
१ “तत/पदाथके वा “ल्ं”पदार्थके । पाचकादिकबब्द हैं ॥ औ-- कहे 

खरूपके बोधक अवांतरचाक्य हैं। ! (ऐ९॥ २ परिभाषाशक्तिझ रूढि । 

पा मत पयोनिका 2040९ ह। बब्दका पंच पट, सप्त॒ अथे है। आह बख्का 

(९) थे एप इसंतज्योतिः रुप: फ | असाधारणसंः कैत होनेते परिभाषा है । 

वाक्य त्वंपदार्थके खरूपका बोधक है।। यायं परिभापादें जो शब्द वोधदेतसामर्थ्य 
२ “तत”पदार्थ त्व॑पदार्थके अभेदके बोधक | सो रूढिचषं परि कहियेहे । औः 32200, 

#तत्वससि” आदिक महावाक्य हैं ॥ | कदर जो. अरे कस (६ जनायै 
॥१५॥ शब्दकी बचिके भेद । शक्ति- | . सेहिकदाब्द कहियेहे । जैसे घट दिव्य 

इचिका निरूपण ॥ ११९--१२४ ॥ | क्षषिध्य शब्द हैं। औ--- 

॥ ११५ ॥ जा अअथेमें जा पद॒की इत्ति होने, | अर ॥ ३ अवयब परिभाषा दोहुंकी 
ता अथकी ता पदसे प्रतीति होवेंहे ॥ पदका व्यू. योगरूदउमयरूप 
अर्थ संबंध, चृक्ति कहियेहे॥ शक्ति औ |शाक्ति कहेह । जैसें पंकजशब्दके पंकअवयवका 
लक्षणामेदतें सो बत्ति दोप्नकारकी है। केस अथ है जो ज अवयवका जात अथे है। 


३५७ 


॥ ७॥ शब्दअमाणनिरूपण ॥ ११५- १५१ ॥ 


[ बृत्तिरत्नावलि 








(१) इसरीतिसे कादवतें उपज्या कमल, 
पंकजशब्दका अर्थ है। काहेतें!पंकज- 
शब्दमें अवयवद्चाक्ति है । औ-- 
(२) जलजंतु वी पंकतें उपजेहें, वाई 
पंकज नहीं कहेंहें | किंतु कमलपुष्प- 
कूंही पंकज क्हेंहें । यातें पंकज- 
, , ब्दर्म परिसाषाशक्ति बी हे । 
थातें पंकजशब्दमें दोनूं सामथ्ये 
योगरूढउभयरूप शक्ति है ॥ 
॥ १२४ ॥ सर्वके मतमें शक्ति औ छक्षणा 
यह दो इत्ति हैं ओ अद्यग्रमाके करण महावाक्यके 
अधथेनिरूपणमैं वी दोकाही उपयोग है !॥ 


॥ २० दछब्दकी वृत्तिके भेद । छरक्षणा- 
वृत्तिका निरूपण॥ १२५--११९॥ 


॥ १५५ ॥ यद्यपि “यन्सनसा न मलुते” 

१ यत्‌ कहिये जिस ब्रह्मक॑ मनकरिके छोक 
नहीं जानेंहें। इत्यादिक श्रुतिमें जेंसं मानस- 
ज्ञानकी विषयताका निषेध कच्याहै । 

२ तैंसेयतो वाचो निबत्तेन्ते अग्राप्य मनसा 
सह” कहिये जिस ब्ह्मतें मनसहित थाणी वी 
न ग्रप्त होयके निवे होतीहे । हत्यादिश्रुतिमें 
अब्दकी विपयताका बी निषेध कियाहै ॥ 

यातें महावाक्यनईं बह्मग्रमाकी करणता 
कहना विरुद्ध है| 

॥ १२६॥ तथापि शब्द बह्यज्ञानकी 
करणता नहीं, इस अथ्थमें श्रुतिका तात्पर्य 
होबे तो “तं त्वौपनिषद्‌ पुरुष प्च्छामि ? 
'कहिये तिस उपनिषहम्य पुरुषको मैं पूछताहों 
इस श्रुतितें तह्मकझं उपनिषद्वेद्यस्वरूप “ औप- 
निपद्त्व” कथन असंगत होवैगा । यातें 
शक्तिवत्तिस अह्मका ज्ञान शब्द होवे नहीं । 

लक्षणाइत्तिस ब्ह्मगोचरज्ञान होवेंहे । यातं 
शक्तिवत्तिसे 


शब्द बह्ज्ञाककी करणताका 


निषेध है औ रक्षणाइत्तिसें शब्दक अह्मक्ानकी 
करणता है । यातें रुक्षणाइत्तिजन्यज्ञानका 
विषय होनेंतें अक्मई औपनिपदत्व संभवै- 
है ॥ औ-- 

लक्षणाइत्तिजन्य ज्ञानमें बी चिंदाभासरूप 
फुलका विपय ब्रह्म नहीं है | किंतु आवरण: 
अंगरूप व्त्तिमात्रकी विपयता ब्ह्मविषे है ॥ 
जैंसें शब्दजन्यज्ञानकी विपयताका सर्वथा 
निषेध नहीं, तेसें मानसक्ञानकी विपयताका 
बी सर्वथा निषेध नहीं । किंतु शमदमादिसंसकार- 
रहित विक्षिप्रमनकी त्रह्मज्ञानमें हेतुता नहीं 
औ मानसज्ञानमें जो चिदासासअंश है ताकी 
विपयता नहीं । यातें भाष्यकाररीतिसें अक्ष- 
प्रमाका उक्तमन सहकारी है औ शब्द करण 
है ॥ इसरीतिसें महावाक्यनक अदमग्रमाकी 
करणता कहनेंमें कछ वी विरोध नहीं |। ५ 

॥ १२७ ॥ इसम्रकार दोदत्ति हैं। तामें 
शक्ति कहिआए औ-- 

शक्‍्यसंबंधक लक्ष्षणा कहेहें। 

॥ १२५८ ॥ यद्यपि उक्तरीतिसें शक्तिशृत्ति- 
जन्य ज्ञानकी अविपयता होनेंतें शक्तिप्नत्तिका 
कथन निरर्थक है ॥ 

॥ १२९ ॥ तथापि-- 

१ शक्तिज्ञानविना शक्‍्य जो वाच्यअ्थे 

ताका ज्ञान होवे नहीं ॥ औ-- 
२ शकक्‍यके ज्ञानविना शकक्‍्यसंबंधरूप रुक्षणा- 
काज्ञान बनैनहीं औ-- . 

३ लक्षणाके ज्ञानविना लक्ष्य जो पदार्थ 

ताका ज्ञान सो बने नहीं । रे 

छ प्दार्थज्ञानविना वाक्याथैज्ञाम बने नहीं ! 

यातें-- 

१ शक्तिज्ञानका शक्यज्ञानमें । 

२ शक्यज्ञानका लक्षणाज्ञानमें । 

३ लक्षणाज्ञानका रक्ष्यरूप पदार्थज्ञानमैं | औो 


दंचेमसलन ५] ॥ २० शब्दकी चुक्तिके भेद | छक्षणायुत्तिका निरूपण ॥ १६५५-६३५० || ३५६ 


७ पदार्थज्ञानका पदार्थसमुदायके संत्रंधिके। जेसे “तीरें ग्रामः” ऐसा कहें तो तीरम॑ 
शानरूप या संचंधसहित पदार्थसमदायके | शीतपावनतादिकनकी प्रतीति होये नहीं ॥ 
ज्ञानरूप वाक्‍यार्थज्ञानमं-- ( गंगापदर्स त्तीरका बोधन कर । गंगाके धर्म 

उपयोग होनेंते शक्तिगत्तिका कथन निष्फल | शीतपावनादिक तीरमें प्रतीत होवहेँ यांतें गंगा- 
नहीं। किंतु परंपरासे वाक्यार्थज्ञानमँ उपयोगी | पदकी तीरमें प्रयोजनवती छक्षणा हैं| औ- 


होनतें सफल है ॥ २ पदकी जिस अर्थ्म शक्तिशत्ति होनें नहीं 


॥ १३० ॥ इसरीतिंस कही जो लक्षणा सो (807॥ शक्यकी न्यांई जिस अर्थकी ग्रतीति जिस 
१ केबललक्षूणा आ २ लक्षितरुश्षुणा भेदर्त । पदसे सबेकू प्रसिद्ध होगे, तिस अर्थमे त्ता 


दोगकारकी है । पदकी पयोजनशन्यलक्षणा ऐसी निरूदलक्षणा 
१ शक्यके साक्षात्संबंधर्क केंचललक्षणा : कहियेहे ॥ 
कहेहें । ऑ-- 


जैसे “नीलो घटा” इस्यादिवाक्यकूं सुन- 
तैँंही सर्चपुरुषनकं ग्रुणीकी ग्रतीति अतिप्रसिद्ध 
शक्‍्यसंब्ंधपना दोमंम हे । ताम कहूं 22:26: पदनका शु्णीमँ अयोजन- 
हियेह निरूढलक्षणा हैं । 
लक्षितलक्षणाही गौणी थी कहियेहे । होने 
॥ १३१ ॥ लक्षितलक्षणाके उदाहरण ' . निरूढलक्षणा शक्तिके सच्श होवेह। कोई 
'भिरेफो रौति” इत्यादि हैं। याका दोरेफ | पिछुक्षण अनादि तात्पये होवै, तहां निरूढलक्षणा 
ध्यनि करेंह | यह अर्थ पदनकी शक्ति्स अ्रतीत होवेह ॥ हम पु 
होनेदे ॥ इहां डविरेफ्पद्का शक्य दोरेफ हैं।' इसरीतिस लक्षणाके भेद कह्दे ॥ तामैं-- 
तिनका-- हे | ॥ ११३॥ जहछक्षणा औं अजहछक्षणा 
१ अवयवविना संबंध अ्रमरपदम है । | सहावाक्यनमे नहीं। किंतु भागद्यागलक्षणा है। 
२ ता पदका शक्तिरूपसंबंध अपने वाच्य | ताकी रीति पूर्व कहीआए । 
मधुपर्म है| | सो भागल्यागलक्षणा महावाक्यनमें लक्षित- 
थातें शक्यका संबंधी जो अमरपद ताका | उक्षणा नहीं, किंतु केबललक्षणा है । काहेंतें ! 
* संबंध होनेतें शक्यका परंपरासंबंध है । यातं लक्ष्यचेतनते वाच्यका साक्षात्संत्रंध है । परंपरा 
छक्षितलक्षणा है ॥ नहीं ॥ 


॥ १३२॥ सो केबललक्षणा औ रक्षितः $शागत्योगडबेणा होने: सह 
णा वाच्यकत 
लक्षणा ये दोनूं वी जहछक्षणा, अजहछछ्षणा, 2 सार तब ही॥/पहा: वा तक 


आ भागलद्यागलक्षणा मेदतें तीनप्रकारकी है। सो एकदेश लक्ष्य होबैहै । ता चाच्यके एकदेशतें 
प्रत्येक कक्षणा बी १ अगोजनबती लक्षणा औ | पच्यका साक्षास्संबंध है । यातें केचछलक्षणा 
२ निरूदलक्षणा भेदतें दोभांतिकी है ॥ होवैंहे औ-- 

१ जहां शक्तिवाले पद त्यागिके छाक्षणिक |... महावाकयनतें जिज्ञासुकं अखंडतक्मका धोध 
शब्दप्रयोगम प्रयोजन कहिये फरू होवे, सो | होबे, ऐसा ईश्वरका अनादि तात्पय है। थातैं 
प्रयोजनबती लक्षणा कहियेहै ॥ 'निरूदलक्षणा है। अयोजनवती नहीं ॥| इहां 


२ शकक्‍यके परंपरासंबंधक लक्षिच्तलक्षणा 
कहैह ॥ 


७५५ 
॥ १३४ ॥ ऐसी का होवैहेः- 
१ बाच्यअर्थका लक्ष्यचेतनसें संबंध माने 
तौ लक्ष्यअर्थमें असंगताकी हानि होवैगी। 
२ सैबंध नहीं माने तो लक्षणा बने- नहीं। 
काहेतें ! शक्यसंबंधरूं अथवा वोध्यसंबंधरू 
लुक्षणा कहेहें । सो. असंगम संभव नहीं। 
वाकाए् है त््ड 
॥ १३५ ॥ यह समाधान है;-बाच्यअर्थमें 
१ चेतन औ २ जड दोभाग हैं| तामैं-- 
१ बेतनमागका लक्ष्यअर्थमें तादात्म्य- 


संबंध है॥ हद के 

सकल पदार्थनका स्वरूपमें तादात्म्यसंबंध 
होवैहे ॥ 

वाच्यमागचेतनका स्वरूपही लक्ष्यचेतन है | 
घालें बाच्यमेँ पेतनभागका लक्ष्यचेतनमे 
तादात्म्यसंबंध है। औ-- 

२ वाच्यम जडभागका. दक्ष्यचेतन्स 
अधिष्ठानतासंबंध है । 


कब्पितके सेबंधतें अधिष्ठानका स्वभाव विभरे 
नहीं ॥ जैसें कल्पितमगतष्णाके जलतें 
अधिष्ठानभूमि गीलि होे नहीं । ऐसें इहां थी 
जानि लेना ॥ 

॥ १३६ ॥ अन्यरंका।-- 

१ “तद” पदकी अखंडचेतनमें रक्षणा माने 
ओऔ “लं”पदकी वी अखंडचेतनमें लक्षणा माने 
तो पुनरुक्तिदोष होनेंतें “घटो घट” । इस 
बाक्यकी न्यांई अम्रमाणवाक्य होवैगा ॥ 

२ दोनृपदनका रुध्ष्यअर्थ जूदा माने तो 
अशेदबोधकता नहीं होवेगी । ताका-- 

॥ ११७ ॥ यह समाधान हैः।- के 

. १ प्ायाविश्िष्ट औ जंतःकरणविशिष्ट तौ 


“तत्त! पदका औ ''ल्व”पदका छाक्‍्य है। 


उपहित लक्ष्य है। जो ब्रह्मचेतन दोन पदनंका 
रथ्ष्य होने तो शुनरक्तिदोष होवे । सो बह्मचेतन 


॥ ४ ॥ शब्दप्रमाणनिरूपण ॥-११५-६५१ ॥ 


[ धृत्तिस्‍्त्नावलि 


लक्ष्य नहीं । किंतु मायाउपहित औ अंतःकरण- 
उपहित लक्ष्य हैं॥ सो उपाधिके भेदसें भिन्न - 
हैं| पुनरुक्ति नहीं ॥ औ-- 

२ उपहित दोनू परमार्थसें अभिन्न हैं। यातें 
अभेदबोधकता वाक्य संभवेहे ॥ इसरीतिसें 
तत्पद्रा्थ औ ल्वंपदार्थका उद्देश विधेयमाव 
मानिके अमेदबीधकता निर्दोष है ॥ 

१ “ततपदार्थम परोक्षताअमनिवत्तिके 
अर्थ “तत्‌/पदार्थकूं उददेशकरिके “त्व! . 
पदार्थता विधेय है ॥ 

२ “त्वं”पदार्थमें परिच्छिन्नताअमनिव्वत्तिके 
अर्थ “त्व”पदार्थकू उद्देशकरिके “तत्‌” 

. पदार्थता विधेय है ॥ औ--- 

॥ १३८ ॥ पुनरुक्तिके परिहारवास्ते किसी- 
ग्रंथकारका यह तात्पय हैः-जो पदनई मिलर- 
मभिन्नलक्षकता मानें तो पुनरुक्तिकी शैका होने ! 
सो भिन्नभिन्न लक्षकता नहीं । किंतु मीमांसक- 
रीतिसें दोनंपद मिलिके अखंडनह्मके लक्षक हैं ॥| 

इसरीतिसें लक्षणाके संगम बहुतविचार 
ग्राचीनआचार्योनिं लिख्याहै । ताकी संक्षेपत्ं 
रीतिमात्र जनाईहै ॥ 

॥ १३९॥ इसरीतिसे प्रथम तो पदढंकी 
शक्ति वा लक्षणाके ज्ञानसहित वाक्यका श्रवण- 
साक्षात्कार होयके पूर्व अज्ञभूतपदाथनकी स्ट्वृति 
होवैंहे | तिसतें अनंतर पदाथनके संबंधका शान 
बासंबंधसहित पदा्थनका शञानरूप वाक्यर्थवोघ 
होवैदे । ताहीई शाव्दबोध वी कहेंहें ! थातें 
शब्दकी शक्ति अथवा लक्षणाइत्तिका ज्ञान, 
आाब्दबोधका हेतु है॥ . - ॥ 


॥ २१ ॥ झाब्दबोधके आकांक्षाआंदिकं 
चारिसहकारीकां निरूपण 
॥ १४०-१५१ ॥| 
॥ १४० ॥ १ आकांशाज्ञान, २ भोग्यता- 


पैचमस्त्न ५ ] ॥२१ | शाबबीधके आर्काक्षादिकसहकारीका निरूंपण ॥ ६४०-१४६ ॥ 


ज्ञान ३ तात्पयेज्ञान, 
सहकारी हैं ॥ 

१ आकांक्षा नाम इच्छाका है, सो यद्यपि 
चेतनमें होवेहे, तथापि पदके अर्थका जितने- 
काल पदाथोन्तरसे अन्वयज्ञान होने नहीं, 
इतनकाल अपने अर्थके अन्वयवास्त पदांतरकी 
इच्छा सदश प्रतीति होवेह । अन्चयचोध हुया 
पाछे प्रतीति होगे नहीं । सो आकांक्षा 
कहियेह ॥ जैसे “अयमेतति पुत्रो राज्ञः पुरुषों 
उपसायता कहिये “ यह राजाका पुत्र आवेहें |” 
ऐसे राजपदार्थका पुत्रपदार्थते अन्चयवोध 
हुया पाछे पुरुपपदार्थ मं अन्वयवोधहेतु आकांक्षा 
राजपदार्थमें ह नहीं। यातें “राजाके पुरुषको 
निकासो” ऐसा बोध होवे नहीं । किंतु 
“पुरुपकू निकासो ” ऐसा बोध होचेहे॥ जो 
आकांक्षाज्ञान शाब्दबोधका हेतु नहीं होवे 
ते “राजाका .पुत्र आवेहें, राजाके पुरुपषको 
निकासो” ऐसा बोध हुयाचाहिये । यातें 
आकांक्षाज्ञान शाव्दवोधका हेतु है ॥ 

॥ १४७१ ॥ ९ एकपदार्थका पदार्थान्तरसें 
संबंध घोग्यता कहंहें | जहां योग्यता नहीं 
होवे, तहां शाब्दवोध होवे नहीं । जैसे 
४ घढ़िना सिंचति” या वाक्यमें बढ्िइत्ति- 
करणतारूप तृतीयापदार्थका सेचनपदार्थमें 
निरूपकतासंबंधरूप योग्यता है नहीं । यातें 
शाब्दबोधघ होवे नहीं । जो शाब्दबोधमें 
योग्यता हेतु नहीं होवे तौ “ बह्निना 
सिंचति” या वाक्यतें शाव्दबीध हुया चाहिये । 
यातें योग्यताज्ञान शाव्दवोधकी हेतु है ॥ 

॥ १४२ ॥ ३ चक्ताकी इच्छाईं तात्पये 
केंहें । जा अर्थमें तात्पयंज्ञान होने नहीं 
ताका शाब्दवोध होवे नहीं ॥ 

(१) जैसें “सैंधवमानय या घाक्यतें भोजन- 

श्रविष वक्ताकी इच्छारूप 


वि, सा, ४५ 


औ ४ आसत्ति ये चार | 


३५३ 
तात्पये संभव नहीं, यातें अश्वका 
शाब्दवोध होवे नहीं । 
(२) लैसें गमनसमयमे लवणका शाब्दबोध 
होवे नहीं। 

जो तात्पयज्ञान शाव्दबोधका हेतु नहीं होवे 
तो “ सेंघवमानय ” या वाक्यतें भोजनसमयमें 
अश्वका बोध ओ गमनसमसयमें रूवणका बोध 
हुया चाहिये । यातें शाब्दवोधमें तात्पयेज्ञान 
हेतु है ॥ 
॥ १४३ ॥ बेदांत जो चेदका अंतभाग 
उपनिपद्‌ ताका तात्पये, अहेय अज्ञपादेय जो 
अद्वितीयन्रह्न ताके बोधमें है । उपासना- 
विधिम तात्पय नहीं । काहेतें 
(१) लौकिकवाक्यका तात्परथ तौ 
अ्रकरणादिकनते जानिये है । सो प्रकरणादिक 
काव्य्रकाश काव्यप्रदीपमं लिखेंहँ !] औ-- 
(२ ) चैद्कियाक्यके त्तात्पश्चज्ञानके हेतु 
उपक्रमोपसंहारादिक पद हैं ॥ [ १ ] उपक्रम- 
उपसंहारकी एकरूपता । [२] अभ्यास | 
[३ ] अपूर्वता | [ ४ ] फल । [ ५ ] अथेवाद 
ओऔ [६ | उपपत्ति। ये पद चैद्किवाक्थके 
तात्पयंके 'लेग हैं | इनतें वदिकवाक्य- 
नका तात्पये जानियेहे । यातें तात्पर्यके 
लिंग कहियेहें ॥ जेसें धूम॒तें वाढ़ि जानियेहे। 
यातें वहिका लिंग धूम कहियेहे। औ- 
( ३ ) उपनिपदनतें भिन्न कमेकांडयोधक 
बेदका तात्पर्य कर्मविघिमं है । जैसे 
उपक्रमोपसंहारादिक पूर्व वेदके कर्मविधिमैं हैं 
सें जैमिनिकृत दादशाध्यायीम स्पष्ट हैं। औ-- 

(४) उपनिपद्रप बेदके उपक्रमोपसेहारादिक 

अद्वितीयत्रह्ममें हैं । यातें अद्वितीयबरक्षमैं 
तिनका तात्पये है ॥ 


॥ १४४ ॥ [१ ] जैसे छांदोग्यक्ते पश्ठा“ 


१५४ 


॥ ५ ॥ अर्थापक्तिघ्रमाणनिरूपण ॥ ७५२-६६२ ॥ 


[ चृत्तिरत्नावलि 











ध्यायका उपक्रम कहिये आरंभ अद्वितीय | की स्मृति आसत्ति कहियेहँ । इसरीतिकी 


ब्रह्म हे औ उपसंहारक कहिये समाप्ति अद्वितीय- 
व्रक्ष है । जो अथे आरंभमैं होने सोई समाप्ति 
होगे तहां उपकश्ोपर्सहारद्ी एकरूपता 
कहियेहे | 

॥ १४५ ॥ [ २ ] पुन/ पुन। कृुथनका नाम 
अभ्यास है । छांदोग्यके पष्ठाध्यायमैं 
लववार “तस््वमसि” वाक्य है। यातैं अद्वितीय- 
ब्रह्ममें अभ्यास है। 

॥ १४६ ॥ [ ३ ] प्रमाणांतरतें अज्ञातताई 


अपूर्चेता कहेंहें । उपनिपद्रप शब्दग्रमाणतें | 


है 
औरप्रमाणका अद्वितीयब्ह्म विषय नहीं । यातें 
अद्वितीयत्रह्ममें अज्ञावतारूप अपूचेता है । 

॥ १४७ ॥ [ ४ ] अद्वितीयम्ह्मके ज्ञानतें 
भूलसहित शोकमोहकी निश्वत्ति फल कद्याहै । 

(५ ] स्तुति अथवा निंदाका बोधकवचन 
अथेयाद कहियेहे । अद्वितीयत्रह्मगोधकी स्तुति 
उपनिपदनमें स्पष्ट है ॥ 

॥ १४८ ॥ [६] कथन करे अथेके अनुरूल 
सुक्तिकू उपपाति कहेंहें। छांदोग्यमेँ सकल- 
पदाथेनका बक्से अभेदकथनके जथे कार्यका 
फारणतें अभेदगप्रतिपादन अनेकच्शांतनसे 
कह्माहे । ; 

॥ १४९ ॥ इसरीतिसे पदालिंगनतँ सकल- 
उपनिषदल्का तात्पये अद्वितीयब्रह्ममेँ है । सो 
उपनिषद्नके व्याख्यानमें भगवानभाष्यकारने 
पदुलिंग स्पष्ट ढिखेहें । तिनतें वेदांतवाक्यनका 
अद्वेतब्रह्ममें तात्पय निश्चय होवैंहै ॥ 

जा अर्थमैं वक्ताके तात्पयेका ज्ञान होने 

, ता अ्थका श्रोताई झब्दसे बोध होवेहे। यातें 
तात्पयेज्ञान वी शाब्दबोधका हेतु है।। औ-- 

॥ १७५० ॥ ४ थोग्यपदनके शक्ति वा 

लक्षणावत्तिरूप संबंधतें व्यवधानरहित पदाथेन- . 


आसत्ति खरूपसें शाब्दबोधकी हेतु हे । ताका 
ज्ञान हेतु नहीं ॥ 
याग्रकारतें आकांक्षाज्ञान, योग्यताज्ञान, 
तात्पयेज्ञान, औ आसचि ये शाव्दबोधके हेतु 
हैं | इन चारिकू शाव्द्सामग्री कहेंहें ॥ 
॥ १५१ ॥ इसरीदिसे- 
१ इहां शक्ति वा लक्षणासहित शब्दका ज्ञान 
प्रमाका करण होनेंतें प्रभाण है। औ-- 
२ पदार्थनकी ' स्थृति तिसतें, उपकिके 
शाब्दीप्रमाईं जनेंहे । यातें व्यापार 
है। औ- 
३ शाब्दीम्रमा फल है ॥ 
इति श्रीशत्तिसर्लावल्यां शब्दप्रमाणनिरूपणं 
नाम पंचम रज्त॑ समाप्तम्‌ ॥ ५ ॥ 





॥ अथ पष्टरलभारभ; ॥ ६ ॥ 
॥५॥ अथोपत्तिप्रमांणनिरुपण ॥ १५२-१६२॥ 
॥ २२ ॥ अर्थापत्तिप्रमा औ प्रमाणके 

खरूपका निड्ोर ॥ १५२-१५३ ॥ 

॥ १५२ ॥ अशथापत्तिप्रमाके. करणरूं 
अर्थापज्षिप्रश्नाण कहहें ५ जैसे *< प्रमाण 
प्रमाका वोधक प्रत्यक्ष शब्द है । तैसें अथो- 
पत्तिशब्द वी प्रमाण औ अमा दोनूंका 
बोधक है ॥ 

॥ १५३ ॥ उपपादक कल्पनका हेतु उपपार्च 
ज्ञनक अथोपातिप्र माण कहैंहें । 

उपपादकज्ञानइई अथोपाक्तिप्रसा कहेहें । 

उपपादक संपादक पर्यायशब्द हैं ॥ 
उपपाद्य संपाथ पर्यायशब्द हैं । 

: १ जिसविना जो संभवे नहीं, तिसेका 
सो उप्रपाद्य कहियेहे | जैसे राजिभीजनविना 


पप्टरल ६ ] ॥ २४३ ॥ अर्थायत्तिप्रमाके भेद || १५४-१५७ ॥ १३७५ 





दिवाअभोजीपुरुषम स्थूठता संभव नहीं । | असदेवदचके जीवनकी अठ॒पपत्तिस देवदचकी 
यातें राजिभोजनका स्थृूलता उपपात्य “| ॥ | गृह बाह्यसत्ता कल्पना करियेह । तहां समूह 


२ जिसके अभावर्स जाका 
सो ताका उपपादक कहियेएठ। जैसे रात्रि 
भोजनके अभावसे स्थूलवाका दिवाथमीजीऊ 
अभाव होवेह । यातें राव्रिमोजन स्थृझताका 
उपपादक है । 


£ इसरीतिर्स उपपाध्की अनुपपत्तिके क्ञान- 


उपपादककी कल्पना अ्थापत्तिप्रमा 


फहियेह । 

< उपयादक कल्पनाका हेत उपपाथकी । 
अनुपपत्तिका. ज्ञान अभोपत्तिप्रमा 
कहियेह | 


'अथ कहिये उपपादकवस्तु, ताकी आपस्ति 
कहिये कटपना' था अशैस अर्थापत्तिशब्द 
प्रमाका बोथक है औ अर्थकी कल्पना जिसे 
होते सो उपपायकी अलुपपत्तिका ज्ानरूप 
प्रमाण अर्थापतक्तिदाब्दकां अर्थ है ॥ 

।१३॥ अर्थापत्तिप्रमाके भेद 


॥ १५४४-१५७ ॥ 


॥ १५४ ॥ सो अथोपत्ति १ द्ष्टाथोपत्ति 
आओ २ श्षत्ाथोपत्ति भेद्त दोम्चकारकी हैं | 


१ जहां इएउपपाद्रकी अज्ञुपपत्तिके ज्ञानतं 
उपपादककी करपना हो, तहां दृाथा- 
पत्ति कहियेहे । जैसे दिवाअभोजीस्थूलमें 
रात्रिभोजनका छ्वान दृष्टाथापत्ति है| कादत॑? 
उपपाद्स्थूछता सा धृ्ट है ॥ 

॥ १७५ ॥ २ जहां श्ुतडपषाद्की अनुय- 
पत्तिके ज्ञाननं उपपादककी  कटपना होवे, 
, तहां शुत्ताथोपन्ति कहियेशे | जैसे “ शूह्दे 
अस॒द्देवदत्तो जीवति” या वाक्य सनिके 
गृहस बाह्मदेशरम देवदसकी सत्ताबिना मृहमें 
असदेवदत्तका जीवन बने नहीं । यात॑ मूह 


अभाव हो, | 


असतदेवदचका जीवन ध.्ट नहीं, किंहु श्रुत 
हूँ ॥ 
? श्रतअर्थकी अनुपपत्तिस उपपादककी 
कल्पना अुताधोपत्तिप्रसा कहियेह । 
२ ताका हेतु श्षतअथकी अलुपपत्तिका 
तान झुताथापतक्षिप्रभमाण कहियेह। 
इहाँ गृहस असदेवदत्तका जीवन उपयाद्य 
है। ग्रहतें बाद्यसत्ता उपपादक है| 


॥ १५६ ॥ १ अभिषानानुपप्ति आए 
२ अभिहिताहुपपत्ति भेदत॑ श्रुताथोपत्ति दो- 
अकारकी है ॥ 


१ “४ द्वारं ” अथवा / पिश्रेदि ”! इत्यादि: 
स्थलूम जहां त्राकयका एकदेश उद्चारित 
होगे, एकदेश उद्यारित नहीं होये, तहां 
शुतपदके अर्थके . अन्वययोग्यअर्थका था 
अन्यययोग्यअथेका बोधक जो पद ताका 
अध्याहार होवेंह । सो अथेफके था पदके 


अध्याहारका ज्ञान अन्यप्रमाणतें संभव नहीं 


अथोपत्तिग्रमाण्ं होवेंहे । इृहां अभिधासा- 
लुपपत्तिख्य खझ़तलाथापत्ति हें | काहेंतें ? 
एकपदाश्रका इष्टपदाथातरस अन्ययवोधर्म 
वक्ताके तात्पगेकें अभिधान फहहें | “ ड्ारं” 
अथवा “ पिधेहि” इतना कहे, तहां “ द्वारकू 
ढांकी! यह बोध श्रोताकू होने ऐसा वक्ताका 
तात्पयंरूप अभिधान है । यांत अक्षिधाना- 
छुपपति कहिये है || इहां-- 
(१) अथ अथवा शब्दका अध्याहार 
उपपादक है। औ-- 
(२) पूर्वउक्त तात्पप॑ उपपाद्य है। 
॥ १५७ ॥ २ जहां सारे बाक्यका अर्थ 
अन्यअथैकल्पनविना अलुपपत्न॒ होने, तहां 


श्५६ ॥ ५ || अथीपत्तिममाणनिरूपण ॥ १७२-१ क्ष्र्वा - [ चृत्तिस्लावछि 








आभिहितालुपपत्तिख्प खुताथोपात्ति। १ सारे उपपाधज्ञान प्रमाण हैं । 
है ॥ जैसे” स्वर्गकामों यजेत” या वाक्यका | २ उपपादकज्ञान प्रमा है ॥ 
अर्थ अपूर्वकस्पनविना अलुपपत्न है| यातें।| हहां जीवन्नह्मका अभेद “विद्ानकूं च्ट हैं। 
अभिहितालुपपत्तिरूप. झआुताथोलुपपत्ति | अन्य श्रुत है। यातें द्शथोपत्ति औ श्ुताथो- 
है ॥ इहां-- पचि दोनूका उदाहरण है। 
(१) यागई .स्त्रगैसाधनता उपपाद्य है।। ।॥ १६० ॥ तैसें रजतके अधिकरण शुक्तिमें 
ताकी अलुपपत्तिस उपपादकअपूर्वकी | जज़तका निषेध दृ्ट है। सो रजतके मिथ्यात्व- 


करपना है । बिना संभव नहीं। यातें निपेघकी अहुपपत्तिसें 
(२) अंतकी आहइतिकई याग कहेहें ॥| रजतमिथ्यातवकी कत्पना होगैंदे | यह इृष्टाथी- 
(३) सुखविशेषज्ं स्वगे कहें पात्तिका उदाहरण है।॥ इहां-- 
3223 68४ महक अच्छे अरब १ रजतनिपेध उपपाद्य है औ-- 
स्वगसाधनता दृष्ट नहीं, किंतु श्रत है।।. . मिश्याल 20 ० 8 
यातैं शुताथोपत्ति है ॥ ४ ॥ १६१॥ मनके विलयसे अनंतर 


जिज्ञासुक निर्विकल्पसमाधिकालम अद्वितीयब्रक्षमात्र शेप 
॥ २४ ॥ अर्थापत्तिप्रमाका जि रहेंहे। सकलूअनात्मवस्तुका अभाव होदेंहे । 
उपयोग ॥ १५८-१६२ ॥ सो अनात्मवस्तु कद त्तो 00, 
॥ १५८ ॥ श्रुताथोपत्तिका जिज्ञासुके ताका अभाव सं: ॥ मानस न 
अपर उदाहरणः-“तरति शोकमात्मवित््‌” | तो मनके विलयतें अभाव होवे नहीं । काहेतें! 
यह है। हां ज्ञानतैं शोककी निशत्तिकी श्रुत अन्यके विलय अन्यका अभाव होवे नहीँ। 
है। ताकी शोकमिथ्यात्वविना. अलुपपत्ति यातें मनके विलयतें सकलद्वैताभावकी जलुपपत्त 
है। यातें ज्ञाननें शोककी निव्नत्ति अजुपपत्तिसें होगेहे ॥हहा मनोमात्र है । यह कल्पना 
बंधमिथ्यात्वकी कल्पना होवैहे ॥ बंधमिथ्यात्व | दोपेदे पट 
उपपादक है। ज्ञानपैं शोकनिदचि उपपाद| < मनके विलयतें सकलद्ेतका विलय 
है।सोच्ट नहीं । किंतु श्रुत है। यातें उपपाद हैं। हि 
ख्लुताथोपत्ति है ॥ तैसें--- २ ताका ज्ञान अथोपत्तिप्रमाण है ।-- 
॥ १५९५ ॥ महावाक्यनमैं. जीवजह्यका। है सकलदवैतछूं मानसता उपपादक है। 
अमेद अ्रवण होवैंहें, सो औपाधिकभेद होवै। ४ ताका ज्ञान अधापत्तिप्रमा है ॥ 
तो संभव । स्वरूपसें भेद होवे तो संभवै नहीं ।। ॥ १६२ ॥| या स्थानमैं उपपादकग्रमा 
यातें जीवन्नह्मके अभेदकी अजुपपतिस भेदका | असाधारणकारण. अर्थापत्तिप्रमाण है ॥ 
औपाधिकत्वज्ञान अथोपत्तिप्रमाणजन्य है । | सो निर्व्यापार है तौ वी तामेँ उपपादकत्रमाकी 
१ इहां जीवब्ह्मका अमेद उपपाद्य है ।| कारणता संभवेहे ! यह उपसाननिरूपणमैं 
२ भेदमें औषाधिकता उपपादक है। कब्माहै ॥ 


इति बृत्तिरत्नावलयां पष्ठे रत्नस्‌। 


अननननानजननागरर, 


सप्तमरत्न ७ ])) ॥ २५ || न्‍्यायरीति अभाषस्वरूपनिर्दार || १६३-१६५९ || झ्ण् 





॥ अथ सप्तमरत्लप्रारंभः ॥ ७ ॥ | (२) नायझन्य तो अ्रयंसाभाव वी है। 
॥६॥ अनुपलन्धिप्रसाणनिरूपणम्‌ ॥ १६३-१८ १ सो उसपसिशत्य नई 


न्यायशाखके सैं असावके (३ ) उत्पत्तिनाशशन्य तो आत्मा वी है। 
॥ प्ले रीतिसँ असावके भो जग पलप करी किते मायक्य हे 
ख्रूपका निडयर ॥ १६३-६१९ ॥ 


(४ ) उत्पत्तिनाशशन्य अभावरूप तो 


॥१४६४ ॥ अभ्ावकी प्रमाके असाधारण- अत्यंताभाव थी हैं, सो अन्योस्या- 
कारणकूं अलुपलूब्धिप्रमाण कहह | भावरूप नहीं । किंतु तातें भिन्न है ॥ 
१ ग्राचीननैयायिक, . निपेधझखग्रतीतिके | _ घट पटो न ” ऐसा कहनेस घटमें पटके 
विषयक अभाव कहें । औ-- 'अमेदका निपेध होवेहे । यातें घदमें पढके 


२ नवीनमैयायिक संबंध साइव्यत. भिन्न अमेदका निमेधक घढमें पठका अन्योन्या- 


होबे औ प्तियोगिसापेक्षप्तीतिका विषय | ० «| हे ५ 
होवे, ताझू अभाव कहेंहे। । ॥ १६६ ॥ २ तासे भिन्न अभाव । ताझूँ 


प्रतियोगिसापेक्षम्तीतिफे विषय तो संबंध | भाव कहे ॥ 
औ साध्य्य वी हैं, सो तातें भिन्न नहीं | तातें। (१) अनादि सांत जो अभाव, सो 
भिन्न तो और वी हैं। सो अ्तियोगिसापेक्ष. | भागमभाव कहियेहे + अपने 'प्रतियोगीके 
प्रतीतिके विषय नहीं । किंतु प्रतियोगिनिरपेक्ष- | उपादानकारणमें प्रागभाव रहेहे। जैसे घठके 
थी अतिव्याप्ति नहीं ॥ कारण कपाल्‍लमें घटका गप्रागभाव रहेंहे। सो 
अनादि कहिये उत्पत्तिरहित हैं औ सांत 


॥ १६४ ॥ सो अभाव दोग्रकारका हैः-- तवाला है 
। १६४॥ सो अभाव दोग्रकारका हैं: | कहिये अंतवाला है! 


१ एक अन्योन्याभाव औ २ दूसरा संसगोभाव है । 


तिनमे अन्योन्याभाव तो एकविघही है॥| [१ ) अनादिअभाव तो अत्यंताभ्राव बी 
संसर्गाभावके चारिभेद हैं ( १ ) एक प्राय- है, सो सांत नहीं । 
भाव है ( २) प्रध्यंसाभाव है ( ३)सामयिका-। [२] सांत असाव 'तौ सामय्रिकाभाव 
भाव है औ ( ४) अत्यंताभाव है ॥ वी है, सो अनादि नहीं । औ--- 
॥ १६५ ॥ १ अभेदके' विषेधक अभावकू| [३] वेदांतसिद्धांतमैं अनादि औ सांत 
अन्योन्धामाव कहेँहे ॥ माया है, सो अभाव नहीं। किंतु 
वा अल्यंताभावसे मिन्न उत्पत्ति औ नाझतें जगवका.. उपादानकारण होनेंते 
शूत्य अभावषंकू अन्योन्यासाव कहेँहे । ताहीकू सतअसततें विलक्षण अनिर्वचनीय 
भेद औ मिन्नता औ अतिरिक्तता ऑ भावरूप साया है ॥ 
जुदापना वी फहेहें ॥ ॥ १६७ ॥ ( २) सादिअर्न॑त जो अभाव) 


(१) उत्पत्तिशन्य तो आगरसाव वी है, सो प्रध्येखासाव कहियेद। जैसे छुद्धरा दिकनतें 
सो नाशशस्य नहीं | घठादिकनका ध्वेस होवैदहे || 


श्ण्ट 





॥ ६ || अद्भधुपरब्धिप्रमाणनिरुषण || १६३-१८१ ॥ 


[ बत्तिरत्नावलि 








[१ ] अनंतअभाव तो अत्यंताभाव वी है 
सो सादि नहीं | ॥॒ 

[२ ] सादिअभाव तो साम्ग्रिकाभाव वी 
है, सो अनंत नहीं । 

[३ ] सादिअनंत तो मोक्ष वी है । काहेतें ! 

(क ) ज्ञानतैं मोक्ष होवेहे। यातें सादि है ओ 

(ख) मुक्त 'फेरि संसार होने नहीं । यातें 
अन॑त है। 

परंतु मोक्ष अभावरूप नहीं । 

भावरूप है ॥ 


कद 


[१ | उत्पत्तिवाला तो प्रध्व॑साभाव थी है। 
सो नाशवाला नहीं ॥ दि 

[२] नाशवाला तो आगभाव वी है, सो 
उत्पत्तिवाला नहीं । 

[३ ] उत्पत्तिनाशवाले तो घटादिकभृत- 
भौतिक अनेकपदार्थ हैं, सो अभाष- 
रूप नहीं। किंतु विधिसुखप्रतीति 
कहिये अस्तिप्रतीतिके विषय होनेतें 
भावरूप हैं ॥ 


॥ १६९ ॥ ( ४) अन्योन्याभावसे भिन्न 


यद्यपि अज्ञान औ तिसके कार्यकी निदृत्तिकूं | जो उत्पत्तिशन्य औ नाशशून्य अभाव, सो 


[ [3 


मोक्ष कहें । निवृत्ति नाम ध्वंसका हैं| | अत्यताभाव कहियेह ॥ 


यातें मोक्ष वी अभावरूप है। तथापि कल्पितकी 
निइत्ति अधिष्ठानरूप होवेहे ॥ अज्ञान 
ओऔ ताका कार्य कल्िपित है। यातें तिन्हकी 
निवृत्ति अधिष्ठानन्रह्मरूप है । यांतें अभावरूप 
मोक्ष नहीं । किंतु त्रह्मरूप होनेतें भावरूप है ॥ 
॥ १६८ ॥ (३) उत्पत्ति ओ नाशवाला 
जो अमाच, सो सामथिकाभाव कहियेहे ॥ 


जि पदार्थ होबे औ किसीकाल- 
मैं न होने, तहां पदार्थशन्यकालमें तिसपदार्थका 
सामयिकाभाव होवेंहे ॥ जैसे भूतरादि- 
कनमें घटादिक किसीकालमें होवेहें ओ किसी- 
कालमें नहीं होने ! तहां घटशुन्यकालसंबंधी- 
भूतलादिकनमें घटादिकनका सासयिका- 
भाव है ॥ 

समयविशेषमेँ उपज औ समयबिशेपमें 
नष्ट होने, सो सासमयिकामसाव कहियेहे ॥ 
भूतलूसें घटक . अन्यदेशमे लेजावैं तब घटका 
अभाव भूतलम उपजेहे औ तिसी भूतलमें 
घटक लेआबें तब घटका अभाव भूतलर्म नष्ट 
होवेहे ।! इसरीतिसं सामग्रिकामाव उत्पत्तिनाश- 
वाह है ॥ 


जहां किसीकालमेँ जो पदार्थ न होवे 
तहां तिस पदार्थका अत्थंतलाभाव कहियेहै || 
जैसे चायुम रूप औ गंध किसीकालमें नहीं . 
होवैहें | तहां रूप औ गंधका अस्येताभाव 
है । आत्माम रूप, रस, गंध, सपशे, ओ शब्द 
कदी थी रहें नहीं । यातें रूपादिकनके 
अत्यंत्तमाव आत्मामें रहेंहें ॥ 
[१] उत्पत्तिशन्य तो ग्रागसाव. वी है, 
सो शून्य नहीं | हर 
[२ ] नाशशून्य तो प्रध्यंसाभाव वी है। 
सो उत्पत्तिशूल्य नहीं। 
[३ ] उत्पत्तिनाशशून्य ब्रह्म वी है, सो 
अभावरूप नहीं । किंतु भावरूप है। 
[४ ] उत्पत्तिनाशशून्य अमावरूप . तो 
अन्योन्यामाव वी है | सो अन्यो- 
न्यामाव्से मिन्न नहीं ॥ 


॥ २३ ॥ उक्तअमाबके खख्पमैं 
ब्ेदांतसेँ विरुदअंशका प्रदर्शन 
॥ १७०-१७८ ॥ 


॥ १७० ॥ इसरीतिस अभावका कथन 


पे 


जा हक जी बह? ३ कु हर 
सेप्तमएत्न ७ ] ॥ २६॥ उक्तअमावस्वरूपमे वेदातविरुद्धअंशप्रदशन || १७०-१७८ ||. है५९ 





न्यायशासखकी रीतिस किया । यामें जितना / निशुति अद्देतवादर्म इए है । इसीवास्तें शुद्धू- 
अंश वेदांतस विरुद्ध है, सो संक्षेप दिखावेहे:- । चेतन, जीव, ईश्वर, अविद्या, अविद्याचेतनका 
१ कपाछमे घटके प्रागभावक्ूल अनादि | संबंध ओ अनादिका परस्पर भेद, ये पदपदार्थ 
कहेंहे, सो प्रमाणविरुद्ध है। याते वेदांतके अछु- | अदैतमर्तम स्वरूपसे अनादि कहेहँ औ शुद्ध 
सारी नहीं। काहेतें? घटम्रागभावका अधिकरण : चेतनविना पांचकी ज्ञानसें निशवत्ति मानेहँ । यामैं- 
सादि है औ अतियोगी घट वी सादि है । प्राग- रे ॥ १७५ ॥ यह झंका दोवेहैः- जीव- 
भावरूं अनादिता किसरीतिस होने ! औ-- | दैंधरऊ अद्वतवादर्म सायिक कहेंह | मायाका 
माया सकलकार्यके आगभावई अनादिता | फीये साथिक कहियेह । जीवईश मायाके 
कहें तो संभवेहे । काहेते ! साया अनादि है । | कार्य हैं औ अनादि हैं । यह कहना विरुद्ध 
परंतु मायास कार्यका आगभाव मानना व्यर्थ! «। पो शैकाका--- | 
है आओ सिद्धांतम इष्ट वी नहीं । घालें प्रागभाव|_!| १७४६ ॥ ग्रह समाधान हैः- जीवईश 
सादिसांत है। ' मायाके काये हैं | यह मासिकपद्का अर्थ नहीं 
॥१७१॥ २ तैस नेस्यायिकमर्तम प्रध्यंसा- |. कछ मायाकी स्थितिके अबीन जीवईशकी 
आज थी अपने प्रतियोगीके उपादानमैंही रहे । 'ति  । भायाकी स्थितिविना जीवईशकी 
यातें घटका ध्वंस कपाल्सात्रइसि दे सो अनंत : स्थिति होते नहीं । यातें लायिक हैं औसायाकी 
है। यह कथन असंगत है ॥ घटब्बंसका अधि- 2428 22523 830007 498 
करण जो कपालछ, ताके नाशर्तें घठध्वंसका। कक कु हिए। 8082 20288: 


नाथ होनैते प्रध्वंसाभाव थी सादिसांत है । है 
हद आकाशादिकनकी न्यांई अवि 
॥ १७२॥ ३ जैसे अन्योव्यामाव वी। ेनाशी हे की न्यांई अविद्याका कार्य है औ 


दिसांत विकरण कक वि 
सादिसांतअविकरणमे सादिसांत है । जे! इसरीविी अवतार सारे अगर पिनाशी 
मे पठका अन्योन्याभाव है ! ताका अधि- |. या का कट 

घटमें पटका अन्योन्याभाव है । ताका अधि" | ह। कोई अभाव नित्य नहीं॥ औ अद्वैतचादमैं 
करण घट है। सो सादि हैं ओ सांत हैं। यादें |, त्मपदार्थ सारे मायाके कार्य हैं । याहें 
घटबृत्ति पठान्योन्याभाव वी सादिसांत है॥। त्ममिन्॒ई बे नहीं || जैसें घटा 
अनारिल विक्रय ने ०. ५. । | आत्ममभिच्रई नित्यता संभव नहीं ।॥ जे > 
नादिअधिकरणमे अन्योन्यासाव अनादि है । | भावपदाणे मायाके कार्य हैं, लैसें अभाव 
तु अनादि वी सां न जहर 2 

परंतु अनादि वी संत है। अनंत नहीं । | वी भायाके कार्य हैं। यातैं मिथ्या हैं | औ-- 
. ॥ १७१॥ जैसे ब्॒ह्ममें जीवका भेद है,। ॥ १७८ ॥ कोई अंधकार अद्भैतयादी एक 
सो जीवका अन्योन्याभाव है । ताका अधि- | अस्यंतामवऊ मानेहे । औरअमाबई अलीक 


५ जप 
करण अह्म है 2 सका पड अशोक कहैहे ॥ अलीकर नाम जूठका हे ॥ 
प> ७, है, .- 
(१) ब ० जल अन्योन्याभाव | १ जैसे घटका आगमाव कपालरम कहेहें, सो 
5 अलीक है। काहेतें ? घटकी उत्पत्तिसे पूर्व- 
(२) मक्कज्षानसे अज्ञाननिइत्तिद्धारा भेदका कालसंत्रंधी कपालही 'घटो 'मविष्यति'? 
अंत होवैहे । यातें सांत है ॥ या अतीतिका विषय है ॥ घढका धाग- 


॥ १७४॥ अनादिपदार्थकी थी ज्ञानसें माव अग्रसिद्ध है ॥ 


 श६० 


॥ ह ॥ अहुपरूब्धिम्रमाणनिरूपण ॥| १ ६३:-१८६ ॥ 


[ चुत्तिरत्नावलि 








२ तैस मुहरादिकनतें चू्णीकृतकपाल अथवा 
विमक्तकपालतें पृथझ्‌ घद्ध्यंस बी 
अप्नसिद्ध है ॥ 

३ तेसें घटासंबंधी भूतलही घठका साम- 
मिकाभाव है. ॥ घट होवे तब घटका 
संबंधी भूतल है । यातें घटासंबंधी भूतल 
नहीं । इसरीतिस सामयिकामसाव 
अधिकरणसे पृथक्‌ नहीं ॥ 

9 तैसैँ घटमें पटके भेद घटइसि पठान्यो- 
न्याभाव कहेंहें । सो दोनूंके अभेदका 
अत्यंत्रभावरूप है । दोपदाथैनके 
अभेदात्यंताभावस पए्थछू अन्योन्धा- 
साथ अप्रसिद्ध है ॥ 

इसरीतिसें एक अत्यंत्ाभाव है. और 

कोई अभाव नहीं । इसरीतिस अभावके 
निरूपणमें के तविचार है, ग्रंथइृद्धिमयर्ते रीति- 
मात्र जनाई है ॥ 

॥ २७ ॥ सामग्रीसहित अमभावप्रमा आऔ 


ताके जिज्ञासकूं उपयोगके कथनपूर्वेक 
प्रमावृत्तिका उपसंहार ॥१७९-१८१९॥ 


॥ १७९ ॥ इसरीतिसें उक्त जो अभाष, 
ताका अ्रमान्ञान होबे ! तहां अभ्ावश्रमाका 
असाधारणकारणरूप जो श्रतियोगीका अलुप- 
रूस, सो करण होनेंतें प्रमाण है ॥ 

सपलंभ नाम ज्ञानका है ! ताहीइं प्तीति 
ओ उपलब्धि बी कहेँहेँ । ताके अभावडू 
अनुपरूुंस औ अलुपलब्धि कहेहें ॥ 

उपमान ओ अर्थापत्तिकी न्‍यांई याका बी 
व्यापार नहीं है । यातें इहां थी करणलक्षणमें 
ब्यापारवत्पदका , अवेश नहीं । किंतु व्यापार- 
मिन्नपदका अवेश है ॥ 


इसग्रकार अनुपलब्धिप्रमाण है । ओ अहुप- 
लब्पिग्रमा फल है। ताहीझ अभावप्रमा बी 
कहैंहें ॥ 


॥ १८० ॥ अजुपलब्धिनिरूपणका जिज्ञासुऊ 
यह उपयोग है;- - 

# जेह नाना5ंस्ति? इत्यादिक श्रुति अपँच-. 
का त्रैकालिकअभाव कहें । अलुभवसिद्ध- 
ग्रपंचका त्रकालिक अभाव बने नहीं । यातें प्रपंच- 
का स्वरूपसें निषेध नहीं करेहे ॥ किंतु प्रपंच 
पारमार्थिक नहीं ! यातें पारमार्थिकत्वविशिष्ट- 
प्रपंचका त्रैकालिक अभाव अति कहेंहे ॥ इस 
रीतिस॑ पारमार्थिकत्वविशिष्टम्रपंचका अभाव 
श्रुतिसिद्ध है औ- 


२ अनुपलब्धिप्रमाणतैं बी सिद्ध है | जो 
पारमार्थिकत्वविशिष्म्रपंच होता 
प्रपंचकी स्वरूपसँ उपलब्धि होवेंहे, तेसे 
पारमार्थिक्रपंचकी वी उपछब्धि होती औ 
स्वरूपसें तो अपंचकी उपलब्धि होवेंदे । 
यारमार्थिकरुपतें प्रपंचकी उपलूव्धि होने नहीं। 
यातें पारमार्थिकत्वविशिष्मपंचका अभाव है॥ 

इसरीतिसे अपंचाभावका ज्ञान अहुपलब्धिस 
होबेहे । और बी अनेकअभावका ज्ञान जिज्ञासुर 
इष्ट है । ताका हेतु अनुपलब्धिपग्रमाण है ॥ 

॥ १८१ ॥ इसरीतिसिं संक्षेप ईश्वरआश्रित 
ओ सम्रमाणप्रत्यक्षादि पदप्नकारकी जीवाश्रित 
भेदतें दोमांतिकी प्रमा कही । सो स्टतिसे 
मित्र यथार्थबत्तिज्ञानरूप है ॥ 

इति ओऔदत्तिस्त्वावल्यां अनुपलब्धिप्रमाण- 
नाम सप्तम रत्न समाप्तम्‌॥ ७ ॥ 


अ---+-०++. 


अष्टमश्त्न ८ | ॥ यथार्थअयधार्थअप्रमाके भेदका कथन ॥ ३६१ 








॥ अथ अष्टमरल्नप्नारंभः ॥ ८ ॥ “अपंच सत्य हैं” यह स्एूति 
। अनात्मगोचरअयधार्थस्टूति है ॥ 

॥ अग्रमाइत्तिके भेद अनिर्बचनीयस्याति-, ॥ १८५॥ यद्यपि संसारदशा्म जा ज्ञानके 
निरूपण ॥ विपयका वाघ न होवे, वा श्रसाताके होते 


जा ज्ञानके विपयका बाध न होवे, सो चथाथे 


गधाथअममाके भेदका कथन 
॥ २८ ॥ यथाथअप्रमाके भेदका कथन ! जान कहियेहैं ॥ यातें उक्तस्मति अप्रमा है 


॥ १८२-१८६ ॥ । तो वी यथार्थही कही। फेर ताहीझ अयरथार्थ 
| 
॥ १८२ ॥ अप्रमाइचि थी यथार्थ अय- चना असंभव ह.॥ . 
धार्थ भेदतें दोप्रकारकी है । स्पृतिरूप अंतः-: | £८4९॥ तथापि हहाँ  उक्तस्व॒तिकू 


करणकी घृत्तिकूं यथार्थअप्रसा कहेंह। सो, रीचईस तो अयथार्थता है औ उत्त- 
स्मृति वी १ यथार्थ औ २ अयधार्थ भेदते दो- | रखेणके अचुसार संसारचश्िस यथार्थता होनेतें 
प्रकारकी हैं ॥ तिनमें--- हज क५ बी है। यातें उक्तस्वृतिक 
अ्रमा कहनेमें असंभवदोप नहीं ॥ 

॥ १८३ ॥ १ यथार्थस्मृति दोप्रकारकी है। इसरीविस यथाअप्रमा कही ॥ हीं 
(१) एक आत्मस्थृति है औ(२) दूसरी | दि 
अनःस्मस्मृति है ॥ ॥ २५ ॥ अयथाथअप्रमाके भेद । संशय 

सच १ निदार 
(१ ) तस्वमस्थादिवाक्यजन्यअनुभवत आ- | हे अमका निछ्यर ॥ १८७-१९७ ॥| 
त्मतत्वकी स्मृति खथाथआत्म- । १८७ ॥ अयथार्थअग्रमा बी दोग्रकारकी 





स्प्ति है ॥ है । १ एक स्मृतिरूप अविधाकी इत्ति है 
(२ ) व्यावहारिकप्रपंचका मिथ्यात्तअनु- | औ २ दूसरी अत्ुभवरूप है ॥ 
भव हुया ताके संस्कारतें मिथ्यात्व- | ॥ १८८ ॥ १ उद्धूतसंस्कारमात्रजन्यज्ञानऊ 
रूपते प्रपंचकी स्थति, चथाये- | स्वलि कहें ॥ 
अनात्मस्थ्ति हैं ॥ (१ ) ज्ञान तो अन्य थी है! सो संस्कार- 
॥ १८४७ ॥ २ तैंसे अयधार्थसु्खति बी जन्य नहीं । 
दोप्रकारकी है । (१) एक आत्मगोचर | (२) संस्कारजन्य ते प्रत्मभिज्ञाग्रलक्ष बी 
है औ ( २ ) अनात्मगोचर हैं ॥ है । सो संस्कारसात्रजन्य नहीं ॥ 
(१ ) अहंकारादिकनमें. आत्मत्वश्रसरूप | (३) अनुभवके बाघ हुये उपज्या जो 
अनुभवके संस्कारतें अहंकारादिकन- स्मृतिका हेतु भावना नाम संस्कार, 
में आत्मत्वकी स्थति औ आत्तमामैं सो तो निरंतर रहेंहे । यातें सदा 
फर्वृत अनुभवके .. संस्कारतें स्मृति हुईचाहिये। परंतु सो संस्कार 
४ आत्मा कत्तों है” यह स्थूति । उद्धत नहीं । किंतु अनुद्धृत हे । 
दोनूं आत्मगोचरअयधथार्थस्टवति | यातें कहुं अविव्याप्ति नहीं॥ 
हैं॥ औ-- सो स्थृति (१) यथार्थ औ ( २) अयथाथे- 


(६२) अप॑चमं सलतवअमके संस्कारपैं / भेदतें दोप्रकारकी हे। 
५ सौ, ४ 


रै६र९ 


| १ ॥ अग्रेमालेद अनिर्वेचनीयख्यातिनिरूपण | 


, [ चृचिस्त्नावलि 





(१ ) यथाथअनुभवजन्य स्छति यथार्थ 
है| सो पूवेही कही । औ-- 
(२ ) अयथार्थ . :अनुमचजन्य स्थ॒ति 


अनात्मसंशय अनंतविध है। ताके कहनेसें 
उपयोग नहीं | 
॥ १९१ ॥ आत्मसंशय वी अनेकग्रकारका 


अयथाथे है । सो अयथाथअग्रमाके | है ॥ 


अंतर्भूत है ॥ 

अजुभव्मँ यथाथता अबवाधितअथैकृत है ॥ 
अवाधितअर्थविषयक अनुभव यथाथ कहिये- 
है । प्रमा कहियेहे । याते अवाधितअथेके 
आधीन अज्ञुभवर्म यथांथेता है औ स्पृतिमें 
सथा्थता औ अय्थाथेता अजुभवके आधीन है। 

॥ १८५९ ॥ २ स्पृतिसें भिन्न जो ज्ञान, ताऊू 
अनुभव कहें ॥ सो वी (१) यथाथे 
(२ ) अयथार्थमेदतें दोप्रकारका है ॥ 

(१) चथाथोलुभच तो पूर्व कह्मा । 


(२ ) अयधथाथअनुभव वी संशय अरू 
निश्चय औ तकंभेदतें तीनप्रकारका है ॥॥ 
अयथाथेकूंही भ्रम औ अज्ञांति 
अध्यास कहेहें ॥ 

॥ १९० ॥ संशय निश्चयरूप श्रम अनथेका 
हेतु है । यातें निवतेनीय है । जिज्नासुकू 
निवरतेनीय जो अम, ताके भेद कहेहें 

एकधर्मीमं विरुद्ध नानाधमेका ज्ञान/ 
संदाय कहियेहे । सो संशय दोग्रकारका है | 
१ एक प्रमाणसंशय है औ २ दूसरा प्रमेय- 

संशय है ॥ 

१ प्रमाणगोचरसंदेह प्रमाणसंशाध कहिये- 
हैं । ताहीकूं प्रमागगतअर॑मावना कहे- 
हैं॥ “चेदांतवाक्य अद्वितीयब्रह्मविप प्रमाण हैं 
वा नहीं हैं? यह स्‍भ्रमाणसंदाय है ॥ ताकी 


१ ता ब्रह्मसें अभिन्न है अथवा मित्र 


२ अभिन्न होवे तो वी सर्वदा अभिन्न है 
अथवा मोक्षकालमेंही अभिन्न होवैहे। 
सर्वदा अभिन्न नहीं ? 

३ सर्वदा अभिन्न होवे तो बी आनंदादिक 
ऐश्येबान है अथवा आनंदादिकरहित है? 

४ आनंदादिकऐश्वयेवान्‌ होवे तो बी 
आनंदादिक शुण हैं अथवा अल्मात्माका 
खरूप है १ 

इसतें आदिलेके “ तत्‌ ” पदाथामिन्न 

# लव”? पदार्थविषे अनेकप्रकारका संशय है ॥ 

॥ १९२ ॥ १ तैसे केवल “त्व॑ ” पदारथे 

गोचरसंशय बी आत्मगोचरसंशय है। 

(१) आत्मा देहादिकनतें भिन्न है वा 

नहीं १ | 

(२) भिन्न कहे तो बी अणुरूप है वा 

मध्यपरिमाण है वा विश्वुपरिणाम है ? 

(३) जो विश्व कहें तो बी कत्तों है अथवा 

कच्तो है ? 

(२) अकत्ती कहै तो बी परस्परमित्र 

अनेक हैं अथवा एक है 

इसरीतिके अनेकसंशय केवल “तत्व” 

पदार्थगोचर हैं ॥ 

॥ १९३ ॥ २ तैसें केवल “तत्‌ ” पदार्थ- 


निशत्ति छारीरककले प्रथमाथ्यायक्े पठनसें|गोचर थी अनेकग्रकारके संशय हैं | 


था अ्रवर्णते होवेदे ॥ 
२ भ्रसेधसंशय जी आत्म्ंशय औ 
अनात्मसंशय भेद्ते दोप्रकारका है ॥ 


(१) वेकंठादिलोकविशेषवासी ईश्वर परि- 
चिछन्नहस्तपादादिकअवयवसहित श्- 


रीरी है अथवा शरीररहित विश्व है? 


अष्टमरत्न ८] ॥ ३० ॥| अयथार्थ अप्रमासेद्‌ श्रमश्ञानका निद्धौर॥ १९८-२०७ |. ३६३ 


(२) जो शरीररहित विश्व कहें तोबी|। २ शिष्टचतुर्थाध्यायसें फलसंशयकी निश्वत्त 
प्रमाणआदिक सापेक्ष जगव॒का कत्तो होवेहे ॥ ः 
है अथवा निरपेक्ष कत्तो है ? इसरीतिस संशयरूप अमका निरूपण 
(३ ) प्रमाणुआदिकका निरपेक्ष को कहें | किया ॥ 
तो वी केवलकर्तो है अथवा अभिन्न-|॥ ३० ॥ अयथार्थैअप्रमाके भेद निश्चय- 
. निमित्तोपादानरूप कत्तो है £ मज्ञॉनिका हि 
(४) जो अभिन्ननिमित्तजपादान कहें तौ। पे असज्ञानका निड्ौर ॥१९६८-२०७। 
वी प्राणिकर्मनिरपेक्ष कत्तो होनेतें| ॥ १९८ ॥ निश्यरूप अम कहैहैं!- 
विपमकारितादिक दोपचाला है| संशयसें मित्र ज्ञानईं निश्चय कहेहें । 
अथवा ग्राणिकर्मसापेक्षकत्तो होनेतें। शुक्तिका शुक्तित्वरूपसे यथार्थज्ञान औ 
विपमकारितादिकदोपरहित है ? | शक्तिका रजतत्वरूपतें अमज्ञान, दोनूं संशयतें 
इसतें आदि अनेकग्रकारके “ तत्‌ ” पदार्थ | भिन्नज्ञान होनेतें निश्चयरूप हैं ॥| 
गोचरसंशय है सो सकलसंशय प्रमेयर्सशय '.  खाभावाधिकरणावभासकूं श्रम कहेंहें ॥ 
फहियेहें ।॥) ; जैसे श॒ुक्तिमे रजतअम होने, तहां- 
॥ १९४ ॥ दिनकी निदत्ति मननसे होमैहै॥ ,... ६ स्व कहिये रजत औ ताका ज्ञान । 
शारीरके हछवितीयाध्याथके अध्ययनर्स वा २ ताका पारमार्थिक औ व्यावहारिक जो 








श्रवणतं मनन सिद्ध होवैंहे, तासें प्रमेयसंशयकी ; अभाव | 

निशवत्ति होवेंहे ॥ ।._ ३ ताका अधिकरण कहिये अधिष्ठान जो 
॥ १९५ ॥ ज्ञानसाधनका संशय औ मोक्ष- . रख्छ वा रज्जुविशिष्टचेतन वा रज्जुडपहित 

साधनका संशय वी प्रमेयसंद्यथ है । काहेतें! | चेतन वा इदमाकारबशत्तिउपहितचेतन | 


प्रपाके विषयक भमेय कहेंहें । ज्ञाननाधन| ० तामेँ अवसास जो रजत औ ताका 
मोक्षसाधन थी अमाके विपय होनेतें प्रसेथ हैं ।। शान सो श्रम कहियेहे ॥ दि 

यातें ज्ञानसाधनका संशय ओ सोक्षसाघधनका। | १९९ ॥ अथवा अधिष्टानसैं विपमसचा- 
संशय वी प्रमेपसंदाय हैं ॥ ताकी निदववत्ति [वाके अवभासई अ्रस औ अध्यास कहें । 
शारीरकके तृतीयअध्यायसें होवेहे।॥ तेसे- व्याकरणरीतिसे अध्यासपदके और अवभास- 

॥ १९६ ॥ मोक्षके खरूपका संशय थी।पदके विषय ओ ज्ञान, दोन्‌ बाच्य हैं ॥ यातें- 
प्रमेयर्सशाय है | ताकी निइनि छारीरकेके | ।| २०० ॥अयाध्यास जो ज्ञानाध्यास भेदतें 
चतुथअध्यायसें होवेहे ॥ अध्यास दोपकारका है॥ 

॥ १९७ ॥ थद्यमपि शारीरकके चहुर्थ-। अथोध्यास अनेकप्रकारका है॥ ५ 
अध्यायमैं अथम साधनविचारही है .। उत्तर। * कह केवलर्सबंधमात्रका अध्यास है। 
फ्लविचार है। मोक्षुई फल कहैंहेँ | तथापि--| २ कहुं संवंधविशिष्टसंबंधीका अध्यास है। 

१ चतुर्थाध्यायमैं साधनविचार जितनेमैं है,, रे कह केवलघर्मका अध्यास है। 

जतने चतुथोध्यायसहितं तृतीयाध्यायप्ते। ४ कहे धर्मविशिष्टर्मीका अध्यास है| 
साधनसंशयकी निदृत्ति होवहे ॥ ५ कहु अन्योन्याध्यास है | 


३६४ 


६ कहूँ अन्यतराध्यास है ॥ 
अन्यतराध्यासवी दोग्रकारका- है 
( १ ) एक आत्मामें अनात्मअध्यास है । 
(२ ) दूसरा अनात्मामैं आत्माध्यास है ॥ 
इसरीतिस अथोध्यास अचेकप्रकारका है । 
उक्तलक्षणका सर्वत्र समन्वय हे ॥ 

॥ २०१ ॥ तथाहि सुखसिद्धांतमेँ. तो 
सकलअध्यासका अधिष्ठान चेतन है । रख्जुमें 
सर्प प्रतीत होवे तहां वी इृद्माकारश््यवच्छित्र- 
चेतनसें अभिन्न रज्जुअवन्छिन्नवेतनही सर्पका 
अधिष्ठान है। रज्जु अधिष्ठान नहीं । यह अर्थ 
विचारसागरमें स्पष्ट है ।। तहां- 


१ चेतनकी परमार्थसत्ता है। 

२ अथवा ताकी उपाधि रज्जु व्यावहारिक 
होनेतें रज्जुअवच्छिन्नचेतनकी व्याव- 
हारिकसत्ता हे 

दोनूंग्रकारस सर्प ओ ताके ज्ञानकी आति- 

भासिकसचा होनेतें अधिष्ठानकी सत्तास विपस- 
सत्तावाला अवभास सप॑ ओ ताका ज्ञान है| 
यातें दोनूंकू अध्यास औ अवनास कहेहें | 

॥ २०२ ॥ सत्ताके तीन भेद हैं ॥ १ एक 

आतिभासिक है । २ दूसरी व्यावहारिक है। 
ओ ३ तीसरी पारमारथिक है ॥ 


१ जाका बल्लकज्ञानविना रज्जुआदिअवच्छि- 
अचेतनके ज्ञानतें बाघ होवे, ताकी 
भतिसासिकसत्ता है । ऐसे रज्जु- 
नि हैँ है 
सपोदिक हैं ॥ औ- 

२ ब्क्मजज्ञानविना जाका बाध न होवे औ 
ब्ह्मज्ञान हुये जाकी अधिष्ठानस सिन्न- 
सत्तास्फूर्ति रहे नहीं, ताकी व्याव- 
हारिकसत्ता है | ऐसे अविद्या औ 
आकाशादिक हैं ॥ औ- 


३ तीनकाल जाका बाघ न होवे, ताकी 


॥ १ ॥ अप्रमासेद अनिर्बचननीयख्यातिनिरूपण || 


[ इत्तिरत्नावलि 





पारमार्थिकसत्ता हैं । ऐसा चेतन 
हैँ ॥ | 
इसरीतिस सर्वअध्यासोंमें. आरोपित 
अधिष्ठानकी विपमसत्ता है ॥ 


॥ २०३ ॥ जा पदार्थमें आधारता प्रतीत 
होने सो अधिछ्ठान कहियेहे | वह आधारता 
परमार्थस होगे वा आरोपित होबे । ताकी 
परमार्थताम आग्रह या पसंगर्म नहीं । काहेतें ! 
जैसे आत्माम अनात्माका अध्यास है, तैसे 
अनात्मामें आत्माका अध्यास है | ऑ 
अनात्मारम परमार्थसें आत्माकी आधारता 
है नहीं किंतु आरोपितआधारता है। यातें 
आधारमात्रकूं या असंगर्मं अधिछान कहेह ॥ 


॥ २०४॥ यद्यपि आत्माक्ा अधिष्ठान 
अनात्मा हैं, या कहनेसे आत्मा बी आरोपित 
होनेतें कल्पित होगैगा । 

॥ २०५ || तथापि भाष्यकारन शारीरकक्े 
आरंभमें आत्माअनात्माका अन्योन्याध्यास 
कह्माहे । यातें अनात्माम आत्माके अध्यासका 
निपेध तो बने नहीं ॥ 

परस्परअध्यासकूं अन्योन्याध्यास कहंहें ! 
यांतें अनात्मामें आत्माध्यास मानिके उत्तश्का 
का समाधान कलद्याचाहिये | सो समाधान 
इसरीतिसें हैः-अध्यास दो प्रकारका होवेहे । 
१ एक तो खरूपाध्यास होवेह | ओ २ दूसरा 
संसगीध्यास होवैंहे ॥ 

१ जा प॒दार्थका ख़रूप अनिर्वचनीय उपज, 
ताझूं स्वरूपाध्यास फहेहें। जैसें- 

(१ ) शुक्तिमँ रजतका स्वरूपाध्यास है| 

(२) आत्मामें ह अहंकारादिकअनात्माका 

स्वरूपाध्यास है ॥) 

२ तेसें जा पदार्थका स्वरूप तौ व्यावहारिक 
वा पारमार्थिक प्रथम सिद्ध होने | औ 


अप्टमरत्नं ८ | 


॥ ३१ ॥ अखंगप्राप्त अंशासमाधानादिकका कथन ॥ २०८-२११९० ॥। 


२६५ 








अनिर्वचनीयसंबंध उपज, सो संसमाध्यास 
कहियेहे ॥ जैसे मुख दर्पणका कोई संबंध हे 
नहीं ओ दोनू पदार्थ व्यावहारिक हैं । तहां | 
दर्पण मुखका संबंध अ्रतीत होपेह । यातें | 
अनिवेचनीयसंबंध उपजह ॥ इसरीतिस अनेक- 
खानोंम संबंधी तो व्यावहारिक हैं ॥ तिनके 
संबंध ओ संब्ंधनके ज्ञान अनिषचनीय उपजह । | 
तिनझ संसगाध्यास कहेह | : 

॥ २०६ तेसे चेतनका अहंकारम 
अध्यास नहीं । किंतु चेतन तो पारमार्थिक है| 
ताके संबंधका अहंकारम अध्यास है । आत्मता | 
चेतनम है औ अहंकारम प्रतीत होवेह । यांतें 
आत्माका तादात्म्य चेतनर्म ह॑ आओ अहंकारमें 
प्रतीव होने । यात॑ आत्मचेतनका तादात्म्य- 
संत्रंध अहंकारम अनिवचनीय हैं ॥ 

अथवा आत्मइत्तितादात्म्यका अहंकारमे 
अनिषैचनीयंसंत्रंध है । यातें चेतन कल्पित | 
नहीं | किंतु चेतनका अहंकारम तादात्म्यसंबंध 
अथवा आत्मचेतनके तादात्म्यका संत्रं 
कल्पित है ॥ 

॥ २०७ ॥ इसरीतिस-- 

१ जहां पारमार्थिक पदार्थका अभाव हुया 
तिसकी जहां प्रतीति होने, तहां पारमार्थिक 
पदार्थका व्यावहारिकपदार्थ्म अनिर्वचनीय 
संबंध उपजहे ओ ताका अनिर्वेचनीयही ज्ञान 
उपजैहे ॥ ओ--- 

२ व्यावहारिक पदार्थका अभाव हुया जहां 
प्रतीति होने, तहां अनिर्वचनीयही संबंधी 
उपजहे औ संबंधीका अनिर्वचनीयज्ञान ॥ उपजै- 
है । औ कहुँ संबंधमात्र ओ संबंधका 
अनिवेचनीयज्ञान उपजैहै ॥ 

सारेही अधिष्ठानसें अध्यस्तकी विषमसत्ता- 
ही अनिषेचनीयसत्ता है ॥ 

आत्माका अनात्मामें अध्यास होवे, वहां 





वी अधिष्ठानअनात्मा व्यावहारिक है ॥ ऑऔ 
अध्यस्त आत्मा नहीं | किंतु आत्माका संबंध 
अनात्माम अध्यस्त हे । यातें अनिवेचनीय है ॥ 
सत्‌असत्स विलक्षणई॑ अनिर्चेचनीय 
कहहे ॥ 
या प्रसंगर्स-- 
॥ ३१ ॥ मसंगप्रापसशकासमाधानआदिक- 
अथका कथन ॥ २०८-२१५९ | 


॥ अथ चारीशंका ॥ 

॥ २०८ ॥ १ प्रथम हझांका यह हैः 
खमगप्रपंचका अधिष्ठान साक्षी है ” यह कह्या | 

सो संस नहीं । काहेंतें! जिस अधिष्ठा- 
नम जो आरोपित होवें तिस अधिष्ठानसें सो 
संबद्ध प्रतीत होवेहे ॥ जैसे शुक्तिमं आरोपित 
रजत है सो “ इदं रजतं ” इसरीतिसें श॒ुक्तिकी 
इदंतास संबद्ध प्रतीत होपेंहे ॥ आत्मामें 
कृत्वादिक आरोपित हैं, सो “ अहंकत्तो 
इसरीतिस संबद्ध प्रतीत होगैहे ॥ लैसें स्वममके 
गजादिक साश्षीमें आरोपित होवें तो “ अहं 
गजः ” “ सयि गजः ” इसरीतिसे साक्षीसें 
संबद्ध गजादिक भत्तीत हुये चाहिये ॥ औ-- 

॥ २०९ ॥ २ दूसरी हांका यह हैः 
४ ग्रुक्तिम रजताभाव व्यावहारिक है 
पारमार्थिक है ” यह पूर्व कह्या । 

सो संभवे नहीं । काहेतें! अद्वेतवादर्म 
एकचेतनही पारमार्थिक है । तासें मिन्नई 
पारमार्थिक मानें तौ अद्गैतवादकी हानि होवैगी।॥ 
पारमार्थिकरजत है नहीं। यातें पारमार्थिकरज- 
तका अभाव है | यह कहना तो संभवेहे ओ 
पारमार्थिकअस्ाव है यह कहना संभवै नहीं ॥ 

॥ २१० ॥ ३ त्॒तीय शंका यह है 

४ शुक्तिमें अनिर्वचनीयरजतके उत्पत्तिनाश 


होवेहें ” यह पूर्व कल्बा । 


् 


०] ॥ 


8६६ 








सो संभव नहीं। काहेंतें! जो रजतके 
उत्पत्तिनाश होगें तो घटके उत्पत्तिनाशकी 
न्याँई रजतके उत्पत्तिनाश अतीत हुयेचाहिये ॥ 

(१) जैसें घटकी उत्पत्ति होवे तब “ घट 
उपजैहे ”” इसरीतिसें, घटकी उत्पत्ति 
अतीत होवेहे | औ-- 

(२) घटका नाश होवैंहे, तब “ घटका 
नाश हुया” इसरीतिसें घठका 
नाश प्रतीत होवेहै ॥ 

(१) तैसें शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति होने तब 
४ शजतकी उत्पत्ति हुई ” इसरीतिसें 
उत्पत्ति प्रतीत हुईचाहिये ॥ औ-- 

(२) रजतका ज्ञानस नाश होवे तब “रजत- 
का शुक्तिदेशमें नाश हुवा ”” इस- 
रीतिसे नाश ग्रतीत हुयाचाहिये ॥ औ 

शुक्तिमें केबलरजत प्रतीत होनेहै । ताके 

उत्पत्तिनाश प्रतीत हों नहीं । यातें शाख्रांतरकी 
रीविसें अन्यथाख्यातिआदिकही समीचीन 
हैं। अनिवेचनीयरूपाति संभवे नहीं ।। 

॥ २११ ॥ ४ चतुथे हांका यह हैः- 

“/ सतूअसत्स विलक्षण अनिरवेचनीयरजतादिक 
उपजैहें”” यह पूर्व कह्मा। / 

सो स्वेधा असंगत हे ॥ 

(१) सत्सें विलक्षण असत्‌ होवैहे | औ 

(२) असत्स विलक्षण सत्‌ होवैहे ॥ 

(१) “सत्से विलक्षण तौ है ओ 
नहीं ” यह कथन विरुद्ध है। 

(२) तैंसे “ असत््सैं विलक्षण है ओ सत्र 
नहीं ”” यह कथन बी विरुद्ध है । 
चारिशंकाके ऋमतैं ये समाधान हैंः-- 
॥ २१२॥ १ प्रथमशांकाका समाधान!-- 
# साक्षीमैं खन्नअध्यास होने तौ “अह गजः 


५ हर 
॥ १ ॥ अमप्रमाभेद अनिर्वेचनीयख्यातिनिरूपण |) 


| मयि गज ऐसी प्रतीत हुईचाहिये/या शंकाका- 


[ बृच्तिसत्नावलछि 
दर 





यह समाधान है।-पूर्व अहुमपजनित- 
(॥ रु] बह 
संस्कारसें अध्यास होबेहे ॥ जैसा पूवअलुभव 
होबेंहे नैसाही संस्कार होपैंहे औ संस्कारके 


समान अध्यास होवेंहे ॥ 
सर्वअध्यासोंका उपादानकारण अधिद्या 
तो समान है ) परंतु निमित्तकारण पूर्वाहुमव- 


जन्य संस्कार है, सो ,विलक्षण है ॥ जैसा 
अनुभवजन्यसंस्कार होवे तैसाही अविद्याका 
परिणाम होवे है ॥ 


(१) जिसपदार्थवी अहमाकार ज्ञान- 
जन्यसंस्कारसहित अविदा हीवे, 
तिस पदार्थका अहमाकारअविद्याका 
परिणामरूप अध्यास होवेंहे ॥ 

(२) जिसकी मसताकार अनुभवजन्य- 
संस्कारसहित अविद्या होवे, ति्त 
पदार्थका मम्ताकारअविद्याका परि- 
णामरूप अध्यास होवेहे ॥ 

(३) जिस पदार्थका इद्साकार अनुभव- 
जन्परसंस्कारसह्तित अविद्या होै, 
तिसपदाथका इदमाकारअविद्याका 
परिणामरूय अध्यास होवेहै ॥ 

खमके गजादिकनका पूवेअलुभव इद्मा- 

कारही हुयाहै । « अहमाकारादिकअनुमब 
हुया नहीं । यातें अज्ुभवजन्यसंस्कार थी 
गजार्दिगोचर इदमाकारही होवेहे ॥ यातें “ अय॑ 
गज? ” ऐसी प्रतीति होवैंहे | “ सयि गजः /” 
# अहं गजः ” ऐसी प्रतीति होवें नहीं ॥ 
संस्कार अनुमेय है । कार्यके अनुकूछ 
संस्कारकी अलुमिति होग्ेहे । संस्कारजनकपूर्व- 
अनुभव वी अध्यासरूप है । ताका जनक 
संस्कार बी इृदमाकारदी होवेहे ॥ ओऔ अध्यास- 
प्रवाह अनादि है । यातें अथमअनुभवकी 


बा 


अंण्मरल ८ ] 


॥ ६१ ॥ प्रसंगप्राप्शंकासमाधानीदिकर्का कथन || 8०८--२६९॥ 


ध्दर् 








इृदमाकारताम कोई हेतु नहीं। यह शंका | 
संभव नहीं। काहेंते मार कोई अनुभव 
प्रथम नहीं । पूर्वपूर्वस उत्तर सारे अनुभव हैं ॥ 


आऋसिद्धत्वधर्मका अनिर्षचनीयसंबंध रजतमें 
० था 

उपजहे | यह पक्ष समीचीन है ॥ 
इसरीतिस शुक्तिके आक्सिद्धत्वके संचंधकी 


॥३१३॥ २छितीमहंकाका ससाधानः- | अतीतिस उत्पत्तिग्रतीतिका प्रतिबंध होबैहे। 
/ अभाव पारमार्थिक मानें तो अद्वतकी | काहेंतें! वाझसिद्धता औ वत्तेमानउत्पत्ति, दोनू 


हानि होबेगी ” या ड्वितीयशकाका-- 


परस्परविरोधि हैं ॥ जहां ग्राऊसिद्धता होवे तहां 


ग्रह समाधान है।-सकलपदार्थ सिद्धांत- | अतीतउत्पत्ति होवेहे । बत्तेमानउत्पत्ति होने 
में कल्पित हूँ; तिनका अभाव पारमार्थिक हैं, | तहां प्राकूसिद्धता होने नहीं ॥ 


सो बह्मारूप है । यह आपष्यकारऊूं संमत है। | 
या विशेषजक्ति आग चतुर्देशरत्विष कहेंगे ॥ , 
इसकारणंत अद्वतकी हानि नहीं ॥ | 
॥ ११७॥ ३ तृतीयशंकाका समाधानः- 
/शुक्तिमं रजतकी उत्पत्ति सारे तो 
उत्पत्तिकी प्रतीति हुईचाहिये ” याका-- |] 
यह समाधान है।-झुक्तिम तादात्म्य- 
संबं्धर्स ३४ अध्यस्त है आ झुक्तिकी इदंताका 
संबंध रजत अध्यस्त है | यांत “इ्द रजत 
इसरीतिंस रजत अतीत होबेहे ॥ जैसें शक्तिके 
इदंताका संबंध रजतर्म अध्यस्त ह, 
शुक्तिय प्राकूसिदवत्वधर्म है ॥ रजतप्रतीतिकालतें 
प्रथमसिद्धकं भाकूखिद्ध कहेंहें ॥ रजतप्रतीति 
कालतें प्रथमसिद्ध झ॒क्ति है ॥ इसरीतिसें 
शुक्तिमं प्राकूसिद्धल्धर्म हे । ताके संबंधका 
अध्यास वी रजतमे होयैदे ॥ इसीवास्ते “ इदानीं 
रजत॑ ”? यह शतीति नहीं होवेहे ॥ “' प्राग्जातं 
रजते पश्यामि ” यह प्रतीति होबेहे ॥ या 
प्रतीतिका विषय प्राग्जातत्व है | सो रजतमें है 
नहीं | किंतु रजतमैं “इदानींजातत्व ” है । 
ओऔ  प्राग्जातत्व ” रजतमैं प्रतीत होवेंहे |) 
तहां रजतमें. अनिर्वचनीयप्राग्जातत्वकी 
उत्पत्ति मानें तो गौरव होवेहे ॥ झुक्तिके 
प्राग्जातत्वकी रजतमें अतीति मानें तौ अन्यथा- 
रूपाति माननी औ ऐसे खानमें 
अन्यथाख्यातिकक माने वी हैं | तेथापि छुक्तिके 








इसरीतिसें शुक्तिवृत्तिप्राक्सिद्धत्वके संबंधकी 
प्रतीतिें उत्पत्तिग्रतीतिका प्रतिबंध होनेंतें रजत- 
की उत्पत्ति हुये वी उत्पत्तिकी प्रतीति होवे 
नहीं | औ--- 

जो क्या “ रजतका नाश होबे तो ताकी 
प्रतीति हुईचाहिये ” ताका-- 

यह समाधान है।- कप अधिष्ठानका ज्ञान 
होबे तथ रजतका नाश होबेहे अधिष्ठान- 
ज्ञानतैं रजतका बाधनिश्रय होवैहे ॥ छझक्तिमें 


तेसें | कालत्रयमेँ रजत नहीं | इस निश्रयर घाघ 


कहेंहें । ऐसा निश्रय नाशअतीतिका विरोधि 
है । काहेंतें ? नाशमें प्रतियोगी कारण होवैहै 
ओऔ बाधसे प्रतियोगीका सर्चदा अभाव भासहै॥ 
जाका “ सर्वदं! अभाव है ” ऐसा ज्ञान होवे, 
ताकी नाशवब॒ुद्धि संभव नहीं ॥ 


किंवा जैसा घटादिकनका सुह्वरादिकनस 
सूर्णीभावरूप नाश होवेंहे, तेसा करिपतका 
नाश होवे नहीं । किंतु अधिष्ठानके ज्ञानतें 
अज्ञानरूप उपादानसहित कल्पितकी निम्नत्ति 
होवैंहे | अधिष्ठानमात्रका अवशेषही अज्ञान- 
सहित कल्पितकी निदत्ति होवैहे ! सो अधिष्ठान 
शुक्ति है । ताका अवशेषरूप रजतका नाश 


नमें | अलुभवसिद्ध है । यातें रजतके नाशकी अतीति 


होवे नहीं । यह कथन साहसतें है ॥ 


औदै८ 


॥१॥ अपमा्द अनिवचनीयस्यातिनिरूपण ॥ 


[ वृत्तिरलावलि 





॥२१५॥ ४ चतुर्थेशकाका समाधान+-- 


१ अनिर्वेचनीयवस्तुकी ग्रतीतिई ज्ञाना- 


४ सत्‌ असत्स विलक्षण कथन विरुद्ध |ध्यास कहेहे ॥ औ-- 


है” या चतु्थशंकाका-- 

यह समाधान है।- जो स्वरूपरहितरू 
सहिलक्षण कहैं औ विद्यमानस्वरूपईं असहि- 
लक्षण कहें तो विरोध होवे। काहेंतें? एकही 
प्दार्थमें स्वरूपराहिदय औ स्वरूपसाहित्य नहीं | 
यातें सदसह्िलक्षणका उक्त अर्थ नहीं। किंतु-- 


१ कालत्रयमैं जाका बाध नहीं होवे ता 
सत्‌ कहेहें ॥ 


२ जाका बाध होवे सो सद्विलक्षण 

कहियेहे ॥ 

३ शशझशगवंध्यापुत्रकी न्‍्यांई स्वरूपहीनई 

असत्‌ कहैंहें | 

४ तासें बिलक्षण स्वरूपवान्‌ होवैंहे ॥ 

इसरीतिसैं--- 

१ बाधके योग्य स्वरूपवाला 

ड्विलक्षणदाज्दका अर्थ है ॥ 

२ 33७७७ चाधयोग्य अर्थ 

हे 

३ स्वरूपचाला , इतना 

चाइदका अथ है॥ 
इसरीतिंस जहां अमज्ञान कर तहां सारे 
अनिवचनीयपदार्थकी उत्पत्ति होवेंहे ॥ 

॥ २१६ ॥ कहु संवंधीकी उत्पत्ति होवैहै॥ 
जैसें शुक्तिमें रजतकी उत्पत्ति है औ रजतमैं 
शुक्तिइत्तितादात्म्यके संबंधकी उत्पत्ति होवेहे । 
शुक्तिवत्तितादात्म्यकी रजतमैं अन्यथारूयाति 
नहीं । तेसें शुक्तिमें प्राकूसिद्धत्वधर्म है। ताके 
अनिर्वेचनीयसंबंधकी रजतमें उत्पत्ति होजेंहे। 
ताकी_ थी अन्यथारूयाति नहीं ॥ इसरीतिसें 


सदस- 


असहछ्िलक्षण- 


१ अन्योन्याध्यासका थी यह उदाहरण |आत्मा है। अंतःकरण नहीं 


“] ऑ-- 
. 2 संबंधाध्यासका यह उदाहरण है | संदंधी 


२ ज्ञानके अनिर्वेचनीयविषयरूं अर्धाध्यास 
कहेहें ॥ 
यातें-- 
१ ज्ञानाध्यास अर्थाध्यासका वी यह 

उदाहरण है) औ-- 

२ रजतत्वधर्मविशिष्टरजतका शुक्तिमें अध्यास 
हल ] डे 

है । यातें धर्मीअध्यासका वी यह 

उहाहरण है ॥ 

॥ २१७॥ जहां अन्योन्याध्यास होवै, तहां 
दोनूंका परस्पर स्वरूपसें अध्यास नहीं होवेहे । 
किंतु आरोपितका स्वरूपसें अध्यास होवेहे | 
ञ्‌ सलबस्तुका धर्म अथवा संबंध अध्यस्त 

संबंधाध्यास वी दोग्रकारका होवबैहै।-- 

१ कहुं धर्मके संबंधका अध्यास होवैहे औ 

२ कहुं केवल संबंधका अध्यास होवैहे॥ 

(१ ) जैसे उक्तउदाहरणमें शुक्तिइत्ति- 
इदंतारूप धर्मके संबंधका रजतमें 
अध्यास है ॥ औ-- 

(२) “ रक्त: पठः ! या स्थानमें कुसुंम- 
वृत्तिरक्तरूप धर्मके संबंधका पटमें' 
अध्यास है। औ-- 

(३ ) दर्पणमैं मुखके सैबंधका अध्यास 
होबेहै॥ .. हर 

२८१ ) अंतःकरणका आत्मामें स्वरू 
अध्यास है औ-- 

(२) अंतःकरणमैं आत्माका स्वरूपसें 
अध्यास नहीं । किंतु आत्मसंबंधका अध्यास 
होनेंतें आत्माका संसर्गाध्यास है । ज्ञानस्वरूप 
॥ औ ज्ञानका 
संबंध अंतःकरणमैं प्रतीत होवैहे। यातें आत्माके 
सूंबंधका अंतःकरणमें अध्यास है ॥ ऐसे “घठः 


अध्यासका मरी यह उदाहरण है। औ-- 'स्फुरति” “परठः स्फुरति ” इसरीतिसे सफुरण- 


अष्टमरत्म ८ ] ॥ ३२ ॥ अनिर्वचनीयख्यातिका निर्धार || २२०-२३२२॥| ९५ 


संबंध सर्वपदार्थनमें मतीत होवेह ॥ या आत्म-। तहां नेयामिकादिक जिस रीतिरों अन्यथाख्याति 
संबंधका निखिलपदार्थनम अध्यास है।। ._ ; आदिकनसे निर्वाह करें ॥॥ तासें विछक्षण कह- 
॥ २१८ ॥ आत्मा काणत्वादिक इंद्रियर्म | नेम अद्भैतबादीका आग्रह नहीं है ॥ 
प्रतीत होंबहें । यातें काणलवादिक धरमनका . अपरोधअध्यासबिपिही पारिभाषिकअध्यास 
आत्माम अध्यास होनेहे । औ इंद्रियनका | विरुध्ण मानेहें। काहेतें! कर्ृत्वादिक अनर्थअ्रम 
आत्मार्मे (तादात्म्यअध्यास नहीं है। काहेंतं ! , अपरोक्ष है । ताके स्वरूपमें ज्ाननिवत्य॑ताके 
४ अह काण:” ऐसी प्तीति होवेह औ “ अहं- | अर्थ अध्यासका निरूपण है । यातें अपरोक्ष- 
नेत्र”? ऐसी प्रतीति होने नहीं। यातें नेत्रधमे : अमरूंही दृशंतताके अथे अध्यासता ग्रति- 
फाणतल्वका आत्मार्मं अध्यास है । नेत्रका  पादनमें आग्रह है । परोक्षअ्रमविंवे शाखांतरसें 
अध्यास नहीं ॥ विलक्षणता कहनेमें अयोजन नहीं ॥ औ 
यद्यपि नेत्रादिनिखिलप्रपंचका अध्यास अपरोध्षअ्रमविष उक्तरीतियें रक्षणका समन्वय 
आत्मार्म है, तथापि ब्रक्मचेतनम समग्रप्रपंचका ! होबेहे | 
अध्यास है (| “स्व” पदार्थम निखिलप्रपंचका ॥ ३२ ॥ सिद्ंतमैँ स्वीकृत अनिर्वच- 
टी यास नहीँ।अविधाका ऐेसा अडडुतमहिमा यरूयातिका निधीर॥ २६०-२२२ ॥ 


हे. एकपर्मबि| ४3. 
हैं । एकही पदार्थका शिष्टका . सिद्धांतमें 
अध्यास होवेहे । अपरधमेषिशिष्टका अध्यास |. | ९९० ॥ सिद्धांतमें अनिर्बचनीयरूयाति 


कि 3.५. ३ 
होने नहीं ॥ जैसे आक्मणत्वादिधरमविशि्ट- | है। ताकी यह रीति अब रज्जुआदिकनमे 
शरीरका आत्मा तादात्म्याध्यास होवेह।| सर्पादिकअम होवे | तहां-- 


धर होगे नहीं ।।.* प्रथसक्षणमैं तौ सर्पादिकसंस्कारसहित 
अमर 8२५४ कक ब्राक्मोजह” दल, पुरुषके ... तिमिरादिदोपसहित नेत्रका रज्ज- 


प्योज्हं” ऐसा व्यवहार करेहे ॥ औ “ शरीर- | आदिकर्स संबंध होवे, तव रूछुका विशेषधर्म 
महू” ऐसा व्यवहार विवेकीका होने नहीं॥ | ्कज न थार ५ 88 जो संजरूप 
यातें अविद्याका अद्भुतमहिमा होनेंतें इंद्रियके | चयेच बिन जज 
अध्यासविना आत्मामें काणत्वादिक धर्मनका | _, * छित्तीथक्षणविये रज्जमैं न्यधमे 
अध्यास संभवैहे । यह धममोध्यासका | इंदता भासेहै।॥ 








उदाहरण है॥ (१) वरतमानकाल जौ पुरोदेशका संबंध 
॥ २१५ ॥ उक्तरीतिसें सकलअम्म पूर्वउक्त इदंता कहियेहै । 3०९ 8४९ 8 
दोनू लक्षण संभचहे। परंतु ९ परोक्ष और अपरोक्ष अंडा ओ आधार बी कहेहे औ- 
भेदस भ्रम दोधभकारका है ॥ (२) भुुंजरूप जिवलयाकार रज्जुत्वधम- 
१ आपरोक्षम्रमके उदाहरण तो कहे ॥ औ-- विशिष्टरज्जु | यह विद्याषअंजा कहिये 
२ जहाँ वहिशन्यदेशमें महानसत्वरूप हेतु है। ताहीईं अधिष्ठान वी कहेंहें ॥ 


बहिका अनुमितिज्ञान होवेंहे | वा विप्रंंभकके |. सो अधिष्ठानका सामान्यज्ञान बी अध्यास- 
वाक्यस बहिका शब्दअ्रम होवैहे । हा का हेतु है । 80 मे सामान्यज्ञान दोषसहित 
दो परोक्षअस हैं ॥ जहां परोक्षक्मम होबे, | नेत्ररूप प्रमाणसें उपजैंहे । यातें अमा है। यातें 


» सा, ४७ 


9७० ॥ ३ ॥ अप्रमामैद अभिरचचनीयख्यातिनिरूपण ॥ [चृक्तिरत्नावलि 








नेत्रदारा अंतःकरण रज्जुरू श्राप्त होयके | चेतनसे बाधित होनेकरि अन्यथा कहिये और 
इदमाकारपरिणामरू प्राप्त होवेहै।। तदनंतर- | स्वरूप होनेतें सपीदिप्रपंच चेतनका विवत्त है ॥ 
त्तीयक्षणम तिस दोपज॑न्य इृदमाकार- | ॥ २२१ ॥ इसरीतिसे सर्प दंड माठा जल- 
बृत्तिउपहितवेतनस्थअविद्यामैं क्षोम होवैंहे ॥ | धारा औ पृथ्वीकी दरार इत्यादि दश पदाथेन- 
उपादानकी कायोभिम्रुखताऊ क्षोम कहंहें | | मेंसे जिसजिस संस्कारसहित पुरुषके दोप- 
और-- | सहितनेत्रका रज्जुसें संबंध होयके जाके इृद्मां- 
४ चतुथक्षणमें तिसः अविद्याका तमोगुणका [ फारइत्ति होवे, ' ताकी बृत्तिउपद्ितचेतनमैं 
अँश औ सत्वभुणका अंश दोनूं सपोदिविषया- | स्थित अविद्याका सो सो पद्ाथ औ तिसत्तिसका . 
कार औ ज्ञानाकारपरिणामरछूं प्राप्त होवेंहें || ज्ञानरूप परिणास साथिही होवेंहे | औ-- 
सो सपोदि औ ताका ज्ञान अविदयाके परिणाम ! १ जहां एकरज्जमँ सपोदिकमेंसे एकही 
ओऔ चेतनके विवत्ते हैं ॥ यातें एक सपोदिक | पदार्थके संस्कारसहित दशपुरुपनके सदोपनेत्रका 
ओऔ ज्ञानरूप धर्मीमें दोधम रहेंहें।। जेसें एकही ; रज्जुसें संबंध होयके जाके इृदमाकारइत्ति होपे, 
पुरुपरूप धर्मीमैं स्वपिताकी अपेक्षा पुत्रत्य औ ' ताकी बृत्तिउपहितचेतनमें स्थित अविद्याका सो 
पितामहकी अपेक्षा्त पौत्रत्व ये दोधम रहैंहेँ, ' सो पदार्थ औ तिसतिसका ज्ञानरूप परिणाम 
तैसे इहां सर्पसँँ आदिलेके आकाशादिसकल-: साथिही होवेहे ॥ 
प्रपंचमेँ विकारी अविद्याकी अपेक्षा्तें परिणामत्व॒__ २ ओ जहां एकरू्जुमें दशपुरुषनके सदोप- 
ओऔए रज्जुआदिउपदित वा मायाउपदितचेतनरूप | नेत्रेका रूछसे संबंध होयके सर्प दुंड॒ माला- 


अधिष्ठानकी अपेक्षाएँ विवर्षत्व ये दोधर्म रहेंहें।।. दि एकेएकका तिन्हईू भ्रम होबे। तहां 
/ १० देवावपतके- “सेंसायस पारा जो | जाकी इत्तिउपहितचेतनर्म जो विपय उपज्याह 


से ताहीऊूं अतीत होवेहे । अन्यहूं नहीं ॥ 
अन्यथास्वरूप परिणास कहियेहे । जेसें ॥ २२२॥ इसरीतिसें उक्त जो भ्रमज्ञान 


अपने उपादान हुग्धके समानसचाबाला कहिये | पते इंद्रियजन्य नहीं । किंतु अविद्याकी इत्तिरुप 
ह049520/33054 ओ मिए्टल्व दुष्धतासें | है। परंतु जा इत्तिउपहितवेतनमैं स्थित अविद्ा 
आस्ल होनेंतें अन्यथा कहिये ओर स्वरूप दधि का परिणाम भ्रम हैं, सो इृदमाकारइत्ति 


है। यातें दुग्धका परिणाम है ॥ लैसें उक्तम्रपंच | जेत्रसें रज्जुआदिकविपयके संबंध्ें होगेहे । 


थी अविदयाके समान प्रातिभासिक वा | जातें अमज्ञानमैं इंद्रियजन्यताकी प्तीति होनेतें 

ज्यावहारिकतत्तावाला ओ अरूपअविद्यार्से नैयायिकमकूं ईंद्रियजन्यताकी आंति होनैहे॥ 

रूपवाला होनेतें अन्यथा कहिये और स्वरूप है। | ओऔ कोई चेदांती वी ऐसे अंगीकार करेंहें परंतु 

यातें अविद्याका परिणाम है ॥ औ-- ताकी उक्ति, युक्ति औ अनुभव विरुद 
(२) अधि्ठानसें विषमसत्तावाला अन्यथा- | है |यात्ैं समीचीन नहीं ॥ 


, स्वरूप जिचच्ते कहियेहे । जैसें व्यावहारिक |  इसरीतिसें अंगीकरणीय अनिर्व- 
ओऔ पारमार्थिकसत्तावाछा रज्जुडपहित औ हि; कक सर 
4037 +कक पक पक कहिये | इति श्रीइत्तिर्लावल्यां अनिर्वचनीयख्याति- 
'[बलक्षण गंतिभा व्यावहारिक- | निरूपण॑ ५ 5 

सत्तावाला ओ संसारदशां अवाधित उभ्नय- छा पं अर 32 हा के 


नयमरत्न % ] 


॥ सत्ख्यातिप्रदर्शनपृ्थंक खंडन ॥ २२३३-२३० ॥ , 


श७१ 





॥ अथ नवम्रत्नप्रारंध: ॥ ९ ॥ 


॥ २ ॥ अग्रमाइचिसेद सत्ख्यातिग्रदशनपूर्वक | 


खंडन ॥ २२३-२३० ॥ 

॥३३१॥ सिद्ांतसें भिन्न सकलख्यातिनके 
नामसहित सत्ख्यातिवादके कथन- 
पूर्वक ताके निराकरणकी योग्यता 
| २२३२-२२५ ॥ 

॥ २२३ ॥ शुक्तिआदिकर्म रजतादिभ्रम 
होवे, वहां सिद्धांतपक्षस बिना पांच सत हैं: 
सृख्याति, असत्‌ख्याति, आत्मख्याति, 
अन्यथाख्याति, औ अख्याति, अमके ये 
नाम कहेंह । सर्वके मतम अन्यतम अमका 
नाम प्रसिद्धूह । तिसतें भिन्न मिन्न ताकूँ 
अन्यतम कहह ।॥ 

॥ २२४ ।! तिनर्म सत्ख्यातियादीका यह 
सिद्धांत है?-शुक्तिके अवयवनके साथि रजतके 
अवसब सदा रहें ॥ जैसे झुक्तिके अवयव 
सत्य हैं. लेसंही रजतके अवयव हैं। मिथ्या 
नहीं ॥ जैसे दोपसहित नेत्रसंचंधर्त सिद्धांवमें 
अविद्याका परिणाम अनिवेचनीयरजत उपजे 
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हैं तस 


दोषसहित नेत्रसंबंधर्ते रजतावयबनसे | 


॥ ३४ ॥ सतख्यातिवादका खंडन 
॥ २२६-२३० ॥ 


॥ २२६ ॥ या पश्षम यह दोष है।-शुक्तिः 
ज्ञानसं अनंतर तीनकालमें रजत नहीं है । 
इसरीतिस जुक्तिम त्रेकालिकरजतामाब ग्रतीत 
होवेह ॥ सिद्धांतमें तो अनिवेचनीयरजत मध्य- 
कालमे होवेंहें, ओ व्यावहारिकरजतमाव 
त्रेकालिक हैं । सत्ख्यातिवादीके मततमें व्याव- 
हारिकरजत होगे, तिसकालमें व्यावहारिक- 
रजतभाव संभव नहीं । यातें त्रैकालिकिरजता- 
भावकी अतीतिसें व्यावह्रिकरजतकथन विरुद्ध 
है ॥ औ--- 

अनिवेचनीयरजतकी उत्पत्तिमें तो म्सिद्ध- 
रजतकी सामग्री चाहिये नहीं। दोपसहित 
अविद्यार्स ताकी उत्पत्ति संभमेहे | औओ व्याव- 
हारिकरजत तो रजतकी असिद्धसामग्रीविना 


: संभव नहीं । ओ झुक्तिदेशमें रजतकी पसिद्ध- 


सामग्री है नहीं । यातें सत्यरजतकी उत्पत्ति 
शुक्तिदेशम  संभवे नहीं ॥ औ--- 


॥ २२७ ॥ ऐसे कहैः-शक्तिदेशमैं 
रजतके अबयब हैं, सोई सत्यरजतकी 
सामग्री है । 


ताक यह पूछैहें:- १ रजतावयवनका वी 


सत्यरजत उपजेहे ॥ अधिष्ठानज्ञानतें जैसे | उद्धतरूप है व! २ अचुद्धृतरूप है 


अनिवैचनीयरजतकी निशत्ति सिद्धांतमें होवेहे । 


तैसें शुक्तिज्ञानतें सत्यरततका अपने अवयवम्म | 
ध्व॑स होषैहे || यह सत्ख्यातिवादीका मत हैं! | 
॥ २१२५ ॥ सो सतख्यातिवादीका मत | 


निराकरणीय है ! काहेंतें ! शुक्तिसर्जतदशंतसें 
प्रपंचके मिथ्यात्वकी अजुमिति होवेंहे ॥ सत्- 
ख्यातियादमें झक्तिमँ रजत सत्य है । तिसऊं 
इृष्टांत घरिके भ्रपंचमें मिथ्यात्वसिद्धि होने 
नहीं । यातें यह पक्ष निराकरणीय है ॥ 


१ उद्धतरूप कहें तो रजवावयवनका थी 
रजतकी उत्पत्तिसें अथम पल्यक्ष हुया- 
चाहिये | औ-- 

२ अलुद्धतरूप कहे तो अलुद्धूतरूपवाले 
अवयवनतें रजत बी अनुद्धूतरूपवारा 
होवैगा । यातैं स्जतका प्रत्यक्ष नहीं 
होवैगा ॥ औं-- 

॥ २२८ ॥ जहां शक रज्जुमें दशपुरुषनरूं 


 मिन्नमिन्नपदाथनका अ्रम होने ! किसी दंडका, 


३७२ 


॥ ३ ॥ अप्रमावृत्तिमेंद असतख्यातिप्रदर्शनपूवकलेडन ॥ 


[ चृत्तिरत्नावक्ि 











किसीझू मालाका, किसीई सर्पका, तथा | २ दूसरी असत्रजतत्वसमवायकी ग्रतीति- 


जलूधाराका इत्यादिकपदाथेनके अवयव स्व॒ल्प- 
रज्जुदेशमें संभवेनहीं। काहेदें! मूतेद्रब्य खानका 
निरोध करेंहें ॥| औ सिद्धांतमें तो अनिर्वेचनीय- 


रूप है। 
सो दोनूं असंगत हैं । काहेतें ! 
॥ २३१२ ॥ जो असदख्याति मानें ताकूँ 


दंंडादिक हैं | सो व्यावहारिकदेशका निरोध | घह पूछैहें।-'असत्रुयाति' या वाक्यमैं-- 


करें नहीं । ओ तिन दंडादिकनमेँ. स्थान- 
निरोधादिकफल नहीं मानें तो दंडादिकन 
सत्‌ कहना विरुद्ध है ओ निष्फल है ॥ 

॥ २२९ ॥ दंडादिकनकी अतीतिमात्र 
होवैंहे । अन्यकाये तिनतें होने नहीं । ऐसा 
कहें तो अनिवेचनीयवाद सिद्ध होवेंहे ॥ औ-- , 

| २३० ॥ अ्रमस्थरूसैं सत्पदा्थेकी उत्पत्ति | 
मानें तो अंगारसहित उप्तरभूमिमें जलअम होवे । 


१ निःस्वरूप असत्शब्दका अथ है? 
२ अथवा असत्शब्दका अथे अबाध्य- 
विलक्षण है £ 
॥ ३६ ॥ असतर्यातिवादका खंडन 
॥ श१३३-२२४ ॥ 
॥ २२३॥ १ जो ऐसें कहै।-असत- 


रे 


तहां जरस अंगार शांत हुग्रेचाहिये ॥ औ | शेत्दका अथ निःस्वरूप है ॥ 


तूलके ऊपरि धरे शुंजापुंजमें अभ्निश्रम होने । 


तो “ झुखे मे जिहा मास्ति ” इसवाक्यकी 


तहां तूलका दाह हुयाचाहिये । यातें अवयब | न्यांई अस ०) 8403 अंगीकार निरज्ज- 


तौ स्थाननिरोधादिकके हेतु नहीं। औ अवयबीसें 
कोई कार्य होवे नहीं । ऐसे पदार्थ सत्‌ कहना 
सुनिके बुद्धिमानोंकूं हास्य होवैहे । यातें सेथा 
नियुक्तिक होनेंतें यह पक्ष असंभवित है ॥ 


का हैं। काहेतें ? सत्तास्फूर्तिरहितई निःस्व॒रूप 
कहेहें। यातें “सत्तास्फूतिंशन्य वी अतीत होवेहे।” 
यह असत्रूयातिवाद कहे | तेसें सिद्ध होवेहे॥ 
सत्तास्फूर्तिशल्यकी अतीति कहना विरुद्ध है ॥ 


इति श्रीवत्तिरत्नावल्यां सत्ख्यातिप्रदशन- | यपि ए 


पूवेकखंडन नाम नव रत्न॑ समाप्तम्‌ ॥ ९ ॥ 


॥ अथ दशमरत्नप्रारंभ ॥१० ॥ योग्य बाध्य कहें 


॥ ३ ॥ अग्रमावत्तिमेद असत्ख्यातिप्रदशनपूर्वक 
खंडन ॥ २३१-२३४ ॥ 

॥ १५ ॥ डिविधअसत्रूयातिवादके 
कथनपूृ्वेक असवख्यातिवादीके 
अति प्रश्न ॥ २२१--२३२ ॥ 

॥ २३१ ॥ असबख्याति दोप्रकारकी 
मानेहें ॥ हे 

१ शक तौ शुक्तिअधिष्ठानमैं असत्रजतकी 
प्रतीतिरूप है।औ-- 


॥ २३४ ॥ २ अवाध्यविलक्षण असत्शब्दका 
अथ कहें तो अवाध्यविलक्षण बाध्य होवैहे | वाधके 
5 इसरीतिसें ५७ 
॥ इसरीतिसें बाधके 
योग्यकी प्तीति असत्‌रुयाति कहियेहे । 
यह सिद्ध हुया । सोई सिद्धांतीका मत है । 
काहेतें  अनिबेचनीयख्याति सिद्धांतमें है. औ 
चाधयोग्यही अनिर्वेचनीय होवैंहे ॥ इसरीतिसें 
सिद्धांतसें विलक्षण असतर्यातिवाद है । यह 
कहना संभच नहीं ॥ 
इति श्रीवत्तिरत्नावल्यां असत्ख्यातिश्रदशन- 
पूवेकखंडर्न नाम दश्षम रच्मं समाप्तम्‌ ॥ १० ॥| 


मिल 


णुकादशरत्न ११ |] ॥ ३७ ॥ आत्मख्यातियादका अज्ुवादपूर्वकर्सलंडन || ५३५-२हे८ 
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॥ अथ एकादशरत्नप्रारंभ:॥१ १॥ | हैबाहिये । यातें आंतरजजतका असंभव है। 


॥ ४ ॥ अप्रमाइत्तिभेद आत्मख्यातिश्रद्शन- 
पूर्वक खंडन ॥ २३१५-२४० ॥ 
॥ २७॥ आत्मख्यातिवादका अनुवाद- 
पूर्वक खंडन ॥ २२१५--५३८ ॥ 


॥ २३५ ॥ तेस आत्मख्यातिवाद वी 
असंगत है। काहेत॑ ? विज्ञानवादीके मत आत्म- 
ख्याति है। क्षणिकविज्ञानरूप बुद्धिकं विज्ञान- 
बादी आत्मा कहेंह ॥ तिसके मत बाह्मरजतत 
नहीं हैं। किंतु विज्ञानरूप आत्माका धर्म रजत 
आंतर सत्य हैं। ताकी दोपके बलते वाह्मदेशमें 
प्रतीति भ्रम है यातें रजतश्ञानम रजतगोचरत्व- 
अंश भ्रम नहीं। किंतु रजतका वाह्यदेशखत्व- 
प्रतीतिअंशर्म भ्रम हैं ।। जो रजतकी वाद्यदेश्म 


उत्पत्ति मानें ते वाह्मदेशर्म सत्यरजत तो, 


संभव नहीं | अनिर्वेचनीय मानना होवेगा । सो 
अनिर्वचनीयवस्तु छोकम अग्रसिद्ध हैं । यातें 
अग्रसिद्धकल्पनादोप होवेगा । यातें आंतररजत 
उपजहे । ऐसे मान तो कोई दोप नहीं ॥ यह 
विज्ञानवादीका अभिप्राय है ॥ 

॥ २३६ ॥ यद सतत ससीचीन नहीं ॥ 
'रजत आंतर है! ऐसा अनुभव किसीऊ नहीं ॥ 
असस्थलसे वा यथार्थस्थलम रजतादिकनकी 


आंतरता किसीग्रमाणसें सिद्ध नहीं ॥ सुखादिक | 


आंतर है ( रजतादिक बाह्य है। यह अलुभव 
सर्व होबेहे॥ रजत आंतर मानें तो अजुभव्से 
विरोध होवैहे । ओ आंतरताका साधक प्रमाण 


 ताकी वाह्मदेशमैं अतीति बने नहीं ॥ किंतु-- 
, ॥ २३७॥ बाह्यदेशमंही अनिर्वेचनीयरजत 
| उपजहै। यह सिद्धांतकी रीतिही समीचीन है ॥ 
ओऔ अनिर्वचनीयवस्तुकी अग्रसिद्धकल्पनादोप 
क्या, सो वी अज्ञानसे कब्ाहे। काहेतेँ --- 

॥ २३८ ॥ अह्वेतवादका यह झुझूघ- 
सिद्धांत है।-- 

१ चेतन सत्य है | 

२ तासेँ भिन्न सकल मिथ्या है ॥ 

अनिर्वचनीयईझं सिथ्या कहेंहें, यातें 
चेतनसे मिन्नपदार्थकं सत्यकथनमेंही अप्रसिद- 
कल्पना हैं ! चेतनसे . भिन्नपदार्थनमें 
' अनिर्वचनीयता तो अतिप्रसिद्ध है. ॥ युक्तिसे 
विचार करें तब किसी अनात्मपदार्थका स्वरूप 
सिद्ध होने नहीं ओ प्रतीति होवेहे । यातें 
: सकलअनात्मपदार्थ अनिर्बचनीय हैं ।। सिद्धांत- 
में अनिर्वचनीयपदार्थ कोई सत्य नहीं । गंधर्व- 
 नगरकी न्यांई साराप्रपंच दृष्टनएस्व॒माव है ॥ 


॥ ३८ ॥ अनिरवेचनीयख्यातिकी रीतिपूबक 
अद्देतवादीकूं अनिवेचनीयपदार्थकी 
प्रसिद्धि ॥ २३९--२४० ॥ 


॥ २१५ ॥ स्वमसें जाग्रत्पदार्थमें किंचिद्धि- 
। लक्षणता नहीं, औ शुक्तिरजत आ्रातिभासिक 
। हे । कांताक्रादिकनमें रजत व्यावहारिक है॥ 

इसरीतिसें अनात्मपद थनमें मिथ्यात्वसत्यत्व 


युक्ति है नहीं यातेँ रजतादिकपदार्थ स्वप्त-| विलक्षणता परस्पर कहीहे, सो स्थूलबुद्धि- 
बिना जागरणमैं आंतर अग्रसिद्ध हैं ॥ बाह्य- | बाढेके अद्गैतवोधमें अ्रवेशवास्ते अरुंधतीन्‍्यायसें 
खभावई अ्रमरथलमें आंतरकल्पना अग्रसिद्ध-| कहीहे ॥ स्थूलबुद्धिपुरुपक अथमही सुख्य- 
कव्पना है। औ आंतर होगे तो “मयि रजत । | सिद्धांतकी रीति क़हें, तो अद्भुवअथैकूं स॒निके 
अहँ रजत” ऐसी प्रतीति हुईचाहिये ॥ “ इदं | अनात्मसत्यतवभावनावालापुरुष शाख़से विस्रुख 
रजतं ” इसरीतिसे रजतकी बाह्मम्रतीति नहीं  होयके एरुपार्थसें श्रस होयजावै । इसचास्ते-- 


३७४ ॥ ५ ॥ अप्रमावृत्तिमेद अन्यथाण्यातिमद्शेनपूर्वक खंडन |। [ वृत्तिरत्नावलि 





१-२ अनात्मपदार्थनकी व्यावहारिकप्राति- | सर्पका रख्जुमें ज्ञान संभव नहीं । जो र्जुके 
भासिकमेदसे द्विविधसत्ता कही | औ- | समीय से होवे तो दोरूसें नेत्रका संयोग 
३ चेतनकी पारमार्थिकसत्ता कही ॥ _ | होयके सप्पेवत्तिसपत्वकी रज्जुमें नेतच्रजन्यभ्रस- 
॥२४०॥ चेतनसैं प्रपंचकी न्‍्यूनसत्ता बुद्धिमें | प्रतीति संभवे | ओ जहां रज्जुके सभीष सर्प 
आरूढ हुये सकलअनात्मपदार्थनकूं स्वम्ादि- | नहीं, तहां रज्जुमेँ सपत्वश्रम नेत्रजन्य संभवे 
इश्टांतसें आतिभासिक जानिके निपेधवाक्यनतें | नहीं ।। इहां जातें सर्पव्यक्तिस नेत्रसंयोगके 
सर्वअनात्मकूं सत्तास्फूर्तिशन्य जानिलेवे । इस-' अभावत्तं स्येत्वसे नेत्रसंयुक्तसमवायका अभाव 
वास्ते सत्ताभेद कह्माहे। ओ अनात्मपदा्थनका | है । थातें सपेत्वविशिष्टरज्जुका ज्ञान संभवे 
हक 038४7508% तात्पर्य नहीं । | नहीं । इसरीतिसे अन्यथाख्याति असंगत है ॥ 
यातें अद्वेत' अनिर्वचनीयपदाथे अग्रसिद्ध। इति श्रीवृत्तित्तावल्यां अन्यथाख्यातिम्र- 
है। यह कथन विरुद्ध है ॥ इसरीतियें आत्म-| दशेनपूर्वकर्खंडर्न नाम दाद रल॑ समाप्तम्‌॥१श॥ 
ख्यातिवादीका मत असंगत है ॥ है 
इति श्रीवृत्तिसर्ततावरयां आत्मख्यातिपूर्वक | 
खंडन नाम एकादश रते समाप्तम ॥ ११॥ 





॥ अथ त्रयोदशरत्नप्रारंभः॥१३॥ 
* | ॥ ६॥ अग्रमाइत्तिभेद अख्यातिप्रद्शनपू्वेक 


॥ अथ हादशरल्प्रारंभः ॥ १२॥ खंडन ॥ २४३-२४८ ॥ 

॥ ५ ॥ अप्रमाइतिभेद अन्यथाख्यातिप्रदशन-! ॥ ४० ॥ अख्यातिवादका अचुवाद- 
पूवेक खंडन ॥ २४१-२४७२॥ पूर्वक खंडन ॥ २४३-२४४ ॥ 

॥ ३१ ॥ अन्यथाख्यातिवादका कथन- । ॥ २४३॥ सांख्यप्रमाकरमतों अख्याति 
पूवेक खंडन ॥ २४७१-२४२ ॥ | मानीहै, ताकी रीति यह हैः-जहां शुक्तिस 

॥ २४१ ॥ तैसे नेयाणब्िक अन्यथाख्याति |तथा रू्झुसें दोपसहित नेत्रका संबंध होवे, 

मानें । ताक़ी यह रीति हैः-दोपसदित नेत्रका | पहां छुक्तिका तथा रज्जुका विशेषरूप भासते 

संयोग रज्जुसें' जब होबै, तब रख्जुत्वधर्मसें | नहीं । किंतु सामान्यरूप इदंता भासंहे ॥ औ 

नेत्रका संयुक्तसमवायसंबंध तो है, परंतु झुक्तिस नेत्रके संबंधजन्य ज्ञान हुये रजतके 

दोषके बढतें रज्जुत्व मासे नहीं । किंतु | संस्कार उलुद्ध होयके शुक्तिक सामान्यज्ञानके 

रज्जुमें , सपेत्व भासेदै | सो सपंत्वका ज्ञान | उत्तरक्षणमें रजतकी स्मृति होवैहै । तेंसें रज्जुके 





नेत्रजन्य है | तामेँ पूवेद्शसपैका उद्भुद्धसेस्कार 
थी सहकारी है ॥ या मतमें धर्मी जो सपे, 
ताका अध्यास नहीं । किंतु सर्यत्वरूप धर्म- 
मात्रका अध्यास है। यह नवीननैयाय्रिकनका 
मत हैं ॥ ँ 

॥ २४७२ ॥ सो नवीननैयायिककका सत 
सभीचीन नहीं । काहेंतें? नेत्रसँ अंतरायसहित 


सामरान्यज्ञानके उत्तरक्षणमैं सपकी स्टति होवेहे।॥ 
यद्यपि सकलस्पृतिज्ञानमें पदार्थंक्ी सत्ता थी 
भासेहै । तथापि दोपसहित नेत्रके संबंधर्ते 
संस्कार उद्ुद्ध होवे । तहां दोषके माहात्म्यतें 
तचाअंशका ग्रमोष होवेहे । यादें प्रगष्टतत्ताक- 
स्मृति होवैंहे |! श्र्मट कहिये छप्त हुईहै तत्ता 
जिसकी, सो प्रम्मटतत्ताकशंब्दका अर्थ है ॥ 


श्रयोद्शरल १४ ] ॥ तर्कअमादि औ चतुर्दशशानोंका कथन || ३७५ 








इसरीतिंस. “इद रजत? “अय॑ सर्यः” | रजतका छाभ नहीं होने, तब पुरुप यह कहे- 
इत्यादिकखल्म दोज्ञान हैं ॥ | हैः-“रजतथल्यदेशमैं रजतज्ञानसे मेरी निष्फल 
१ तहां झक्तिका औ रूजुकां सामान्य- | मृ॒त्ति हुईं॥” इसरीतिस असज्ञान अनुभवसिद्ध 
इदंरूपका ग्रत्यक्षज्ञान यथार्थ हैं । औ-- ; है | ताका लोप संभव हीं ॥ औ 
२ रजतका तथा सर्पका स्मृतिज्ञान वी , २ मरुभूमिमैं जलका बाघ होगे, तब यह 
यथार्थ हैं । ' कहेहे।-“मरुभूमिमैं मिथ्याजलकी ग्रतीति मेरेकू 
इसरीतिस अमज्ञान अप्रसिद्ध है ॥ हुई! या है वाधतें बी मिथ्याजल औ ताकी 
थम इएसाथनताका ज्ञान | शतीति होवेंहे ॥ 


_चद्मपि जा है ,ईंटटसा' पा हा 
होये ताम प्रदनत्ति होतहे औ जामें अनिष्साधन-.._ अख्यातिवादीकी रीतिसे ते “रजतकी 
! स्वृति ओ झुक्तिज्ञानके भेदके अग्रहणतें भेरी 


ताका ज्ञान होने तासे निइ्त्ति होवेंहे। या सतमें जशिल पार ः 
शुक्तिमें इएसाधनताज्ञान औ रच्छुम॑ अनिष्ट-' छुक्तिमे म्रतत्ति हुई” ऐसा बाघ हुयाचाहिये। 
साधनताका ज्ञान कहें तो अमका अंगीकार होने। और “मरुभूमिके प्रलमक्षसँ औ जलकी स्पवतिसें 
यातें इटसाधनताज्ञानके औ अनिष्साधनता-' मेरी ग्रइृ॒तति हुई” ऐसा बाघ हुयाचाहिये। औ- 
ज्ञानके अभावततें शुक्तिम रजता्थीकी प्रवृचि ओ ._ विपय तथा अमज्ञान दोर्नू त्यागिके अनेक- 
र्जुमे निशत्ति नहीं हुईचाहिये। ओ होवैहे |म्रकारकी विरुद्वकल्पना अख्यातिबादमें हैं। 
यांते भ्रसज्ञान अवश्यक है ॥ तथाहि नेत्रसंगोग हुये दोपके माहात्म्य्ते 
तथापि-- ' शुक्तिका  म ज्ञान होवे नहीं । यह 
१ जा पढदार्थमें पुरुषकी प्रइत्ति होवैं ता।केपना। तैसे ततांशके प्रमोपतें स्पृतिकल्पना 
पदाथका सामान्यरुपतें भ्रत्यक्ज्षान। औ- ; जो विषयनका भेद है। औ भासे नहीं ॥ 


२ इष्टपदार्थकी स्पृति | औं-- ' जैसे ज्ञानोंका भेद है | कदी वी 'भासे नहीं । 
'३ स्वृतिके विपयत पुरोचर्तिपदा्थका भेद- 
ज्ञानाभाव । 
४ तेसे स्उतिज्ञानका 
मेदज्ञानाभाव । 
इतनी सामग्री प्रह॒त्तिकी है ॥ 
रज्जुमें सर्पज्ञानतें जो निश््ति होवेहे, सो 
नी विमुखप्रशत्तिही है। यातें अश्रमज्ञानविना 
प्रद्त्ति संभवेहे । यह अख्यातिवादीका अभिम्राय 
है ॥ ज्ञानहयका विवेकामाव ओ उम्रयविषयका 
विवेकाभाब अख्यातिपदका पारिभाषिक अथे 
है॥ 
' ॥ २४४ ॥ यह अख्यातिवादीका मत वी 
खमीचीन नहीं । काहेंतें -- 
१ शुक्तिम रजतअमतें प्रइृत्त हुये पुरुषकू 


' इत्यादिक्सकलकलपना विरुद्ध हैं ॥ औ रजतकी 
| प्रतीतिकालसमें अभिमुखदेशमें रजत अतीत होवैहे । 
पुरोवर्तिके ज्ञानतैं । यातें अख्यातिबाद वी अनुभवविरुद्ध है ॥ 


इसरीतिसें झ्यातिनका निरूपण क्या ॥ 
॥ ४१ ॥ तकंभ्रमके निणेयपूर्वक ख्याति- 
निरूपण ओऔ खंडनके उपसंहारसहित 
चतुर्देदज्ञानोंका कथन ॥ २४५-२४८ ॥ 

॥ २४५॥ चद्यपि अनिर्वचनीयरूयातिका 
मंडन ओ अन्यख्यातिनका अतियादन ञ 
खंडन । अन्यग्रंथनमैं विस्तारसें लिख्याहे । 
तथापि वह युक्ति कठिन होनेंतें खल्पसतिमात- 
आस्तिकअधिकारीई अज्ञुपयोगी जानिके इहां 
संक्षेपतँ रीतिमात्र जनाईहे ॥ 


३७६ , ॥ चचिफलनिरूपण || 


२४९-२७५५ || [ इत्तिस्त्वावकि . 








॥ २४६ ॥ इसप्रकार संशय औ निश्चयरूप / ही 
। होवेहे | औ--- 
काहेंतें ! व्याप्यके आरोपतें व्यापकका आरोप ' 


अम कल्या | तैंसें तीसरा तर्क थी अमही है | 


तके कहियेहे ॥ जैसे “यदि वहिने स्थातदा 


भूमो5पि न स्थात्‌” ऐसा ज्ञान धूमवद्विसहित 
>>... है, औ 2 

देशमैं होगे, सो तक है ॥ तहों बहिका ' 
अभाव व्याप्पू है। धूमका अभाव व्यापक है ॥ 


वहिके अभावके आरोपतें धूमाभावका आरोप 
होवैहे ॥ वहिधृमके होते वह्िअमावका ऑं 
धूमाभावका ज्ञान है। यातें श्रम हे ॥ बाध 
होते भ्रम होबे। ताझं आरोप कहें ।| इस- 
सीतिसं तीसरा तर्क वी अ्रम है।॥ 

॥ २४७ ॥॥ यद्यपि तकेज्ञान थी अम- 
निश्रयके अंतर्भूत है। तथापि इहां धूमबहिका 
सद्भाव है | यातें तिनके अभावका वाध है! 
ताके होते वी पुरुषकी इच्छातें वहिकि अभावः 
का औ ध्ूमाभावका भ्रमज्ञान होवेंहे | यातें 
आरोपरूप बिलक्षणता होनैतें पृथक्‌ कह्या ॥ 

॥ २४८ ॥ इसम्रकार ग्रमाअग्रमाभेदते वृत्ति- 


ज्ञान त्रयोदश हैं || यद्मपि बृत्तिज्ञानके प्रसिद्धू- 


दर 


भेद त्रयोदशही हैं, औ अवांतरभेद अनंत हैं । 


तथापि खम्के म्रातिमासिकरज्जुआदिअब- 
ज्ञान 
मिलिके चतुदेशज्ञान हैं || इसरीतिसें रत्नोपमित 


स्छिन्नचेतनमें. अध्यस्तसपोदिकनका 


है 


चतुदशबत्तिज्ञानका स्वरूप औ कारण लरक्षण- 


पूर्वक सैक्षेपतँ निरूपण किया ॥ 
, इति श्रीशरत्तिर्लावल्यां अख्यातिप्रदशनपूर्वक 
खंडन नाम त्रयोदर्श रत्न॑ समाप्तम ॥ १३१ ॥ 


॥ अथ चतुर्देशरल्नप्रारंभधः ॥१४॥ 


॥ बृत्तिफूलनिरूपण ॥ २४९-२०५७ ॥ 
0 ४५ ॥ अवस्थात्रयका निरूपण -॥ 


॥ २४९-२५५ ॥ 


॥ २४५९ ॥ उत्तवृत्तिरूप ज्ञानका अ्योजन 


यह है+-- 


, । ताक़े संस्कार हैं | औ इंद्रियजन्यज्ञानके संस्कार 


| 


१ जीवझू॑ अवखात्रयका संबंध बृत्तिसें 


२ पुरुषाथेश्राप्ति वी वत्तिस होवैहे । 
यातैं-- 

१ संसारत्राप्तिकी हेतु इत्ति है । औं-- 

२ मोक्ष्राप्तिकी हेतु वी इत्ति है। काहेंतें !--- 
: ॥ २५० ॥| अबखात्रयके संबंधसे जीव 
| संसार है ॥ अवखाशब्द कालका वाचक है ॥ 
१ स्वप्नावक्या औ सुपुप्तिअवखासें मित्र 
जो इंद्रियजन्यज्ञानका आधारकाल औ इंद्विय- 


जन्यज्ञानके ' 3232 आधारकाल, सो 
| जाअ्तअबस्था कहियेहे | * 
सुखादिज्ञानकालमें औ उदासीनकालमें 


' यद्यपि इंद्रियजन्य ज्ञान नहीं है | तथापि 


| खम्तादखा सुपृप्तिअवखामें थी हैं, यातें 
| स्वप्नावखा सुपृप्तिअवस्थासे मिन्नकाल कह्या । 
इसरीतिसें “जाग्रतअवस्था” यह व्यवहार 
| इंद्रियजन्यज्ञानके आधीन है। सो इंद्रियजन्य- 
[ ज्ञान अंत्तःकरणकी इत्तिरूप है ॥ अंतःकरणकी 
बत्तिके मतभेदसे कोई आवरणनिश्वत्ति अयोजन 
मानेहें | तामें वी नाना मत हैं । औ कोई 
अकाशहेतु अमातास विपयका संबंध ब्वातिका 
। अयोजन मानेहैँ ॥ उक्तप्रयोजनवाली इंद्रियजन्य 
| अंतःकरणकी इत्ति जाअतअवखामें होवेदे॥ 
। ॥ २५१ ॥ २ इंद्रियसें अजन्य जो विषय 
| गोचर अंतःकरणकी अपरोक्षइत्ति ताकी 
॥ 
] 





| अवख्थाईं स्वप्लावस्था कहेहें ॥ स्वप्नमैं ज्ञेय 
ओ ज्ञान .अंतःकरणका परिणाम हैं ॥ औ-- 

॥ २५२ ॥ ३ सुखगोचर अविद्यागोचर 
अज्ञानकी साक्षास्प्रिणामरूप ब्त्तिकी अवखाऊू 
खुघु॒ुस्तिअवस्था कहेंहे ॥ सुषुप्तिमं अविद्याकी 


वृत्ति सुखगोचर औ अज्ञानगोचर -होवैहै ।॥ 





चतुदशरल १४ है 


॥ ४३ ॥ चूत्तिके प्रयोजनकों केथन ॥ #े५३-२५७ ॥ * 


३७७ 


॥ २५३ ॥ यद्यपि अविद्यागोचरइंत्ति 
जाग्रतर्म वी “अहे न जानामि ” इसरीतिसे 
होवेहै, तथापि वह बत्ति अंतःकरणकी है। 
अविदाकी नहीं | तेंसे प्रातिभासिक रजता- 
कारबत्ति जाग्रत्मँ अविद्याका परिणाम है। सो 
अविद्यागोचर नहीं । तेंसे सुखाकारबइतति 
जाग्रतमें हैं ! सो अविद्याका परिणाम नहीं हे ॥ 

॥ २५४ ॥ इसरीतिसें उक्तसुपरृप्तिमं अविद्याकी 
वृत्तिमिं आरूट साक्षी अविद्याकं प्रकाश हे 
ओ स्वरूपसुखक प्रकारहे ॥ सुपृप्तिअवस्थामें 
सुखाकार अधिधाका परिणाम जिस अज्ञानां- 
शका हयाहे, तिस अज्ञानांशस तिस पुरुषका 
अंत;।करण लीन हैं ॥ जाग्नतकालमें तिस 
अज्ञानांशका परिणाम अंतःकरण होवैंहे । यातें 
अश्ञानकी शत्तिसं अनुभूतसुखकी _ जायें 

होवैंहे ॥ उपादानकारणका औ कार्यका 
भेद नहीं होनेतें' असुभच औ सरणरूं व्यधि- 
करणता नहीं । नाम सित्र अधिकरणता नहीं॥ 

॥ २५५ ॥ इसरीतिसें तीनि अवखा हैं॥ 
मरणका औ मूच्छोका कोई सपुप्तिमं अंतमोव 
कहेंहें । कोई पएथक्‌ कहेंहें ) यह अवखामेद 
चृत्तिके आधीन है. ॥ जाग्रत्स्व॒प्नम तो अंतः 
करणकी इत्ति हैं ॥ 

१ जाग्रत॒में ईद्रियजन्य अंतःकरणकी इत्ति है। 

२ स्पप्ममें इंद्रियअजन्य अंतःकरणकी धृत्ति है । 

३ सुपुप्तिमं अज्ञानकी धृत्ति है ॥ 

॥ 8४३ ॥ वृत्तिके अयोजनका कथन 

॥ २५६-२५७ ॥ 


॥ २५६.॥ 
है. 


१ अवखथाका अभिमानही बंध हैं ॥ 


अभिमान वी अ्रमज्ञानहूं कहेंहें ॥ सो 
वी वृत्तिचिशेष है। यातें इत्तिकृतवंधही 
संसार है। औ- 

२ वेदांतवाक्यसें '““ अहं ब्ह्मास्मि ” ऐसी 
अंतःकरणकी घत्ति होवे । तासे 
प्रपंचसहितअज्ञानकी निवुत्ति होवैंहे । 
सोई भोक्ष् है ॥ यातैं--- 
वृत्तिका संसारदशार्म तों व्यवहारसिद्ध 
प्रयोजन है। ओ-- 

२ घुचिका परमग्रयोजन मोक्ष हैं ॥ 

॥ २५७ | कल्पितकी निवृत्ति अधिष्ठान- 
रूप होवैहे । यातें संसारनिव्ृत्ति मोक्ष है॥या 
कहनेतें तरह्मरूप मोक्ष है।यह सिद्ध होवैंहे।॥ 
सो निद्वत्तिका अधिष्ठानरूप ब्रह्म ज्ञातत्वविशिष्ट * 
नहीं फिंचा ज्ञातत्वोपहित नहीं । किंतु ज्ञातत्व- 
रूप उपलक्षणसें रक्षित है। यातें सो निव्रत्ति 
वी ज्ञातत्वोपलक्षितअधिष्ठान हैं॥ 

इसरीतिसें संक्षेप इततिज्ञानका प्रयोजन 
निरूपण किया ॥| 


॥ दोहा 0॥ 
वृत्तिसूरके दर्शमें, 
मंदरृष्टि जे छोक ॥ 
पीतांबर ता हित रची 
माला रत्न सुतोक ॥ १॥ 


इति भ्रीमद्ब्यापुसरस्वतीपूज्यपादशिष्य- 
पीतांबरशसेबिदुपा परमसुहत्साधुश्रीमभिकोक- 
रामाज्ञया संकीणोयां ब्त्तिरत्नावलयां बृत्तिफल- 
निरूपणं नाम चतुद॑श रत्ने समाप्तम्‌ ॥ १४॥ 


ल्‍॥ समाझो<र्य चृत्तिरलावलियरेथः ॥ 





. वि, छंद 


शी 


॥ साधुश्रीसुंदरदासजीकृत स्वप्तबोध ॥ 


॥ दोहा छंद ॥ 

स्प्नेमें मेला भयो ! स्वप्नेमांहि विछोह ॥॥ | स्वश्ेमें दुबल भयो | ख्मेमांहि सुपुष्ट ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नतें। नहीं मोह निर्मोह ॥१॥ | सुंदर जाग्यो स्वम्नतें । नहीं रूप नहीं कुष्ट ॥ १४ 
खण्नेमें संग्रह कीयो । खम्नेहीमें त्याग ॥ स्वम्रेमें सुख पाइयो |. स्वरमे पायो दुःख ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नतें । ना कछ राग विराग |!२|। | सुंदर जाग्यो स्वम्नतें। ना कछ सुख नहिं दु!ख।। १५ 
स्वप्रेमांही पति भयो | स्वमे कामी होड़ ॥ ख्मेमें योगी भयो | स्वमेमे संन्यास ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वम्नतैं | कामी पती न कोइ ॥३॥ | सुंदर जाग्यो स्व॒म्॒तैं । ना घर ना वनवास ॥१६ 

पंडित भयो । सस्ते मूर्ख जान ॥ स्वम्ेमें छोका भयो। स्वप्तेमांहि मथेन ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नतें। नहीं ज्ञान अज्ञान ॥४॥ | सुंद्र जाग्यो स्वम्नतैं । ना कछु लेन न देन ॥१७ 
स्वप्रेमँ राजा कहें । स्वमेहीमें रंक ॥ स्वमेमें ब्राह्मण भयो | स्पमेमें शूद॒त्व॥ | - 
सुंदर जाग्यो स्वम्॒तें । नहिं साथरो अंक ॥५॥ | सुंदर जाग्यो स्वमतें | नहिं तम रज कहिं सत्व१८ 
स्वप्तेमें हत्या छगी। स्वप्ने न्‍्हायो गंग |. _ स्वमेंम यम नियम श्रत । स्वमे तीरथ दान ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वम्नतें । पाप न पुन्य प्रसंग ॥६॥ | सुंदर जाग्यो स्वमतें । एक सत्य भगवान ॥ १९ 


स्वप्ने सरातन कियो | स्वप्ने चाल्यो भागि॥ | स्वमे दोड्यो दारिका | खम्ते जगन्नाथ ॥ 


दोन जु मिथ्या व्हे गये | सुंद्र देख्यो जागि॥ण॥। 

स्वप्ने गयो प्रदेशमें | स्वप्ने आयो भौन ॥ 

: खुंदर जाग्यों स्वन्नतें। आयो गयो सु कोन ॥८॥ 

स॒प्ने खोई वस्तुकों । पाई स्वप्नेसांहि ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वसतें | पाई खोई नाहिं।।९॥ 

स्वम्नेंमं भूल्यो फिनयो | स्व॒प्ते पाई वाट ॥ 

सुंद्र जाग्यो स्वप्ततें। ओघट रेहो नघाट ॥१०॥॥ 

स्वप्ते चोरासी भम्पों। स्वप्ने यमकी मार ॥ 

सुंदर जाग्यो स्वप्तें। नहिं इज्यो नहिं पार।११॥ 
स्वप्नेंमें मर्रिवों करे। स्व॒प्ने जन्मे आई ।॥ 

सुंदर जाग्यो सवस्नतें। को आबे को/जाइ ॥१२॥ 

स्वेप्रेमांहि स्वगे गयो | स्वमे नरकददिं दीन ॥ 


स्वप्न सकल संसार है । स्वप्ता तीनो 


सुंदर जाग्यो स्वम्नतें | ना को संग न साथ ॥२० 
स्वमेमें मथुरा गयो। स्वप्ेमें हरिद्वार ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वप्नतें | नहिं बद्री केदार ॥ २६ 
स्वम्ेमें काशी सुवो। स्वेमेमें घरमाहिं | 
सुंदर जाग्यों स्वम॒तें | मुक्ति रासीमो नाहिं २२ 
स्वमे दुष्कर तप किय्नो। स्वम्े संशय ताप ॥ 
सुंदर जाग्यो स्वम्नतें। नहिं आसीस न आप |।२३ 
समेमें निंदा भई । स्वम्रेमांहि प्रसेंस ॥ 
खुंदर जाग्यो स्पम॒तें। नहीं कृष्ण नहिं कंस ॥२४७ 
स्वप्नेमें भारथ भयो | .स्वमे यादवनाश | 
सुंदर जाग्यो स्वम्नतैं। मिथ्या बचन 2४3 ॥र५ 
क॥। 


सुंदर जातो खमतें । घम अधरम न कीन ॥१३॥ [ सुंदर जाग्यो खमसें । तब सब जान्यो फोक ॥२८६ 
॥ इति साधुश्रीसंदरदासजीकृत स्वमवोधः संपूर्ण! |॥ 
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| । * पंचदशीसटीकासभाषा . 
श्रीनाटकदीपकी प्रसंगद््शक- 


को श्रीपंचदशीसटीकासभाषाहधितीयाशूृत्तिगत | ि 

| अनुक्मणिका ॥ 

:१ अध्यारोप औ अपवादपूर्वक बैघ- 
के 


॥ श्रीनाटकदीप ॥ 
५५ ६० 0 निवृत्तिके उपाय. विचारका 


भीरामहप्णपंडितकत संस्क्ृतदीका। तथा | विपय ( जीवपरमात्मा ) सहित 
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धर निछ पंडित श्री ।.. शान ) सहित लपवाद- .... -.. ३६४५ 

क्र भाषाटीकासद्धित |! ४२ पंचमशछोकठउक्त पिचारके. विषय ज््र 

पर जीव औ परमत्माका खरूप. «-«. ३९६६३ गे: 

द्् म्रकटकर्ततो | ३ खडे १० कॉल 0४ 

८ . करि परमात्माकू निर्धिका' कक ध्क 4 

दा हरिप्रसाद भगीरथजी !  सर्वेकी प्रकाशकता. ... ३९८५ न 

9६ पुस्तकाल्य-मुंचई. २ परमात्माके यथार्थैस्वरूपका विशेष- 

लता | करी निधोर. <.. ४००० ड्ड्ि 

ध् , १ साक्षी परमात्मामं बुद्धीकी चेचलता- 94 

9032 *इत्तिके साथि यह ग्रंथ... हा आरोप, ०० है ड००० 

८६४४ | (भीविजारज पर वह 95 ] <२साक्षीके देशकालादिरदित निजखरूफके 533 

शनि रैजिस्टर किया है ॥ ) |... कथनपूर्वक ताके अजुभवका उपाय ... ४०१२ 
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शक श्रीपंचदशीसटीकासभापादितीयाएत्ति । अलौकिक मात्र द्वितीयाइत्ति १२८प्र्यक्तत्वविवेक. ॥ २ अल्यक्तल- 

232] (टियुक्त रु. १०) इस संथकी जिल्द सुबरणीदिषष्ठ-|विधेक औ भद्दावाक्यविवेक ॥| 2६ विचारसागर औ >> 

सा रेंगयुरा गर्जद्रमोक्षआदिक सार्थचित्रौ्से देदीप्यमान | इृत्तिरत्वावलि पश्वमाइत्ति असिनवपद्धति औौ-भविकता- 
युक्त । अतिसुंद्र जिल्द्म॑ ४ 2८ सुंद्रविकास ज्ञान- 

ध्क्नि समुद्र सुंद्रकाव्य चतुथोदृत्ति १॥ 2८ सरीक्ा स्श्य- 


बक्रगीता उत्तमरूढिंस तृतीयाइत्ति छपतीदै 3८ विचार: 
अंद्रोदय पंचमाइत्ति अधिकत्तायुक्त है |॥ १८ वेदांत 
विनोदके अंक ७ अत्येक.)“॥ >< गरजेंद्रमोक्ष सभाषा, “३ 
<॥ > मूल तथा संपूर्ण भाषासहित द्ोपनिषयू:--- 
इशायश्टोपनिषद्‌ द्वितीयाइत्ति ४ »< छांदोग्योपनिषद्‌ 
६ » चुदददारण्यकोपनिषद्‌र १० 2९ वालबोधसटीक | 
द्वितीयशत्ति १ 


££ 


ठिकाना; 
हरिप्रसाद भगीरथजीका 


करीदे । सो बाझ्मैं दिये चित्रसे ज्ञान होवैया । इस| प्राचीन पुस्तकालय, कालबादेवी-मुंबई. 
आधत्ति विपे विद्वजनोंके बहुतसैं अभिप्नाय मिले हैं 
न तिसमेंसे थोड़े इश् लधुमंधमियं छापेहें ॥ पंचदशीमूल- । 
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| ३ श्रीपंचदशीसटीकासभाषाहितीयाबृत्ति ॥रु० १० ॥ 


यह द्वितीयाइत्तिकी मुद्रणशैलीकी नवीनताबिषे विद्वजनोंका क्या अभिप्राय होता है, सो जाननै- 
निमित्त श्रीनाटकदीपनाम दशमप्रकरण तिनोंकूं भेजाथा | सो देखिके अनेकविद्यनोंने अपने अभिप्राय 
छिख भेजे हैं । तिनमैंसें मात्र थोडेहीं संक्षिप्तमें नीचे दिये हैं ॥| 


श्रीमन्नशुरामशर्भा ( पोरवंद्र ) 
( तिनोंके संस्कृतपत्रऊपरस ) 

छापनैकी झुंदरशैली देखिके में प्रसन्न हुवाहूं ॥ संपूर्ण्ंथ 
इसीहीं शैलीसें छापा जावैंगा तौ यह अंथ संस्क्रतभाषाविषे 
श्ज्ञजनोंकूं तथा केवलभाषा जाननैवाले जिज्ञासनकूं भत्यंत्त 
उपकारक होवैगा । इतनाही नहीं, परंतु इस अंथकी मनोहर- 
मुद्रणरचना थीवोणभाषाके रहस्यकू जाननैहारे निर्मत्सरसाधु- 
पंडितोंकूं बी आनंद उत्पन्न करैगी । ऐसी आशा रखताहूं । 
विषयकी अज्ञुकूलताके रक्षणनिमित्त स्थूछ औ सूक्ष्म अक्षर- 
नकूं रखेईं ॥ श्रकरणोंके अवांतरविषयनकूं युक्तिपुरःसर 
दिखायेहें ॥ छोकांक टीकांक औ टिप्पर्णांक उपरांत अक्षरके 
अनुक्रमसें सूचीपत्र, ऐसी उत्तमरीति औ संद्रअक्षरयुक्त 
आजपर्यत कोई वी अंध छवा नहीं है! इसलिये स्त॒तिपात्र है 

ए. वेनिस. एम्र. ए. ( चनारख ) 

संस्क्रतकॉलेजके प्रिन्सिपॉडसाहेब | 

( तिनोंके इंग्रेजीपनञ्रऊपरसैं ) 

दोविभागमैं छापीहुई पंडितपीतांबरजीकी टीकावाली 
पंचदर्शीका दी्घकारुसैं मेरेकूं अनुभव है । यह वर्तमान- 
नमूना, रचना ओ मुद्रणशैलीविद निर्विवाद सुधारणाकं 

दर्शावताहै ॥ धु 





पंडितश्रीकृष्णचाये ( चिदंचर ) 
पच्नयपविद्याशालके संस्क्रतमाषाध्यापक || 
' चिंस्परिधितविद्यासाध्यविशञानजाते 
वितरति सऊदेवाकोकनात्सवेजन्तोः । 
तदिति समवलोक्यानन्दखान्द्रांतरात्मा 
खसकछरसिकवर्गैमदिते ऋष्णयाये: ॥ १॥ 
अथेः-जो विज्ञान, चिटकाऊ विद्याके परिचयसें साध्य 
है। सो विज्ञान सर्वेमनुष्यजनोंकूं यह ,प्रकरणके मात्र एक- 
वार अवलोहइझन किये होपैंहे । ऐसे देखिके अतिशयग्रसन्न 
भये कृष्णयाये सकलरसिकबगके साथि हपैरूं पावतेह॥ 


धातावधानी श्रीनिवासाचाय ( मधघराल ) 
पत्चयप्पंपाठशालाके संस्क्तपंडित ॥॥ 
रेखासीमन्तिताथ पृथुमिप्पृछठमिश्वक्षरन्याससेदै- 
सूलव्याय्यावतारबुपरचितमिद्‌ पंक्तिमेदैस्तथांकैः 


स्परशभ्राह्येरिवास्तव्यतिकरखुभगेर फ्षरेरक्षतांगे- 
मैन्दानासप्यखेदंचिछसतिविदुषामत्यसीमप्रसादम्‌ 
अरथः-स्थूछ औ सूक्ष्मअक्षरोंकी रचनासह्वित मध्यकी 
रेषासे अधविभागमैं सीमा करीहै। पंतक्तिमेद औ अंक- 
मेदसे मूल व्याख्या औ अवत्तरणकूं दिखायेंदं ॥ सुंदर" 
स्पशक्षरसे छाप्याहै | ऐसी उत्तमरचनाएें विद्वानोंकूं अति- 
आनंद ओ मंदबुद्धिकूं सुगमता होवैहै ॥ 
पंडितश्रीविद्यानाथ शासखत्रीयार (बावणकोर ) 
महाराजाकेलिजके संस्क्तप्रोफेसरसाहेब ॥| 
भवदंगीरूता रीतिस्सवेसन्तोषकारिणी । 
अनेकभाषावेदुष्यदायिती खुधियां सुखम्‌ ॥१॥ 
तदुपक्रान्तिरीत्यैव समाप्तिम्पार्थयामहे' । 
भाषाद्यय पृथकछत्य मुद्रित चेत्खुशोभनम्‌॥२॥ 
अर्थ--तुह्यने अंग्रीकार करी रीति सर्वकू संतोषकारक हैं. 
ओऔ अनेकभाषाका ज्ञान तथा विद्वावोंझू सुख देखैंदे ॥ 
आरंसित रीतिसे अंथकी समाप्तिकूं इच्छतेहें ॥ उभय 
भाषाओंकू पथकू रखके छापी सो बहुत इष्ट किया है ॥ 
पंडित श्रीनारायणशास्त्री ( कांजीवरम ) 
पच्च॒यपविद्याश्ाछाके संस्क्रतशिक्षक ॥ 
नाटकदीपेधीपे तद्दीकायां भवाग्धिनौकायाम्‌ । 
पक्षिषि यावत्‌ हचय निरवय ताचदासाति ॥१॥ 
स्थालीपुला ऋनी ति संस्स्ृत्याम्यत्समस्तमेध स्याव्‌। 
इसि मन्यते5घिकांचिस्थायुक नारायणासि घःशार््री 
अर्थः -नाटकदीपरूप अधीप औ संसारसागर तरनैकी 
नौकारूप टीका, यह जभयकूं देखिके हृदयकूं आनंद 
कारी निर्मेछज्ञान स्फुरताहै ओ कांचीनिवासी नारायण- 
शात्री स्थालिपुलाकन्यायका स्मरणकरिके समस्तम्ंथ 
ऐसाही आनंदकारी होगा ऐसे मानतेहें॥ 


श्रीमद्गोस्वामि देवकीनंदनाचार्यजी । मुंबई ॥ 
मु स तिनोंके संस्क्रतपत्रऊपरस ) 
छापनेमें जो यह अ्रकार लियाहे सो अतिरमणीय औ 
सर्वकूं पठण करनै--करावनैम सुगम है | ऐसा मेरा अमि- 
प्राय है ॥ हे 
शोफेसर एफ, सेंक्ष मुकर साहेब, 
के, एम्‌ । आक्षफड़े ॥ 
( तिनोंके इंगजीपत्रऊपरसें ) 
छुल्मारी मुद्रणशली वढे धन्यवाद योग्य है ॥ , 





३३४॥॥ 
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॥ अथ श्रीपंचदशी ॥ 
नाटकदीपः । 
दुशमग्रकरणम्‌ ॥ १० ॥ 


0, ॥॥ "व, व ! हण"/ गा जर॥॥औ॥ ॥ औआऔ॥॥॥॥0॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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शीपंचदरशी ॥ 











नाटकदीपव्याख्या ॥ १० ॥ 
भाषाकर्तृक्ततमंगछाचरणम, । 
श्रीसत्सर्वगुरून, नत्वा पंचदश्या नृभापया | 


पेरेसात्माइयानंदपूर्ण: पूर्व स्वमायया । ५ ३९४५ 
स्वयमेव जगदूत्वा प्राविशज्जीवरूपतः ॥ १॥ ६ टिक 
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| पूरणायामिमतदेवतातक्चानुस्मरणलक्षणं 





॥ टीकाकारकृतमंगछाचरणम्‌ ॥ 


नत्वा श्रीभारतीतीथेविद्यारण्यमुनी श्वरौ । 


अर्थो नाटकदीपस्य मय संक्षिप्य वक्ष्यते ॥१॥ 


४५ चिकीपिंतस्थ ग्रंथस्य निष्प्रत्यूहपरि- 
संग- 


कुबे नाटकदीपस्थ टीकां तत्तप्रकाशिकाम्‌॥ १ ॥ | झुमाचरन्मंदाधिकारिणामनायासेन. निष्रपंच- 





॥ ७४ ओऔपंचदशी ॥ 





॥ अथ नॉटकदीपकी 
तत्त्वप्रकाशिका व्याख्या ॥ १० ॥ 
॥ भाषाकताक्त मंगछाचरण || 
टीका+-शयुक्तसर्वभुरुनक नसनक रिके पंच- 
दशीके नाठकदीपनासदशसग्रकरणकी तत्त्य- 
प्रकाशिकानामक टीकाझ नरभापासैं में करूंहू ? 
॥ संस्क्रटटीकाकारकृत संगछाचरण ॥ 
टीकाः-शरीमत्‌भारतीतीर्थ औ विद्यारण्य 
इन दो सुनीअरनकू नमनकरिके सेरेकारे नाठक- 
दीपका अथ संक्षेपकरिके कहियेहे ॥ १ ॥" 


+* सेतनलिंप्र अध्यस्तअहंकारादिकक औ तिनके अकाशक 





॥ १ ॥ अध्यारोप औ अपवादपूर्वक 
बंधनिद्वत्तिके उपाय विचारका 
विषय (जीव परमात्मा )सहित 

कथन ॥ ३९४५-३९९५९ ॥ 

॥ १ ॥ अध्यारोप ओऔ साधन ८ विचार- 
जन्य ज्ञान ) सहित अपबाद ॥ 





॥ ३९४५--३२९६२ ॥ 
॥ १ ॥ आत्मामैं अध्यारोप ॥ 


४५ आरंभ करनेरूं इच्छित नाटकदीपरूप 
साक्षीकूं चाटकका रूपककरि अकाश करनेहारा श्रकरण की 0 





8८४ ॥ श्थध्यारोप अपवाद औ वंधनिवृत्तिका डपायविचार औ ताका विषय ३९४७-३९९९ [पिंच- 





॥॥॥॥॥॥॥॥॥]॥॥॥ 


भयां निष्प्रप॑ध॑अपंच्यते । शिष्याणां बोध- 
सिद्धाचथ तच्वज्ञः कल्पितः क्रमः ” इति 
न्यायमनुरुत्यात्मन्यध्यारोप॑ तावदाह ( पर- 
सात्मेलि )-- 

४६] पूषे अद्बयानंदपूणं। परमात्मा 
स्वमाथया स्वयं एव. जगत्‌ खूत्वा 
जीवरूपतः प्राविद्वत्‌ ॥ 

,.. ४७) पूर्व झष्टेः प्राक । अद्वयानंदपणेः 

४ सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाहितीयम ” 
८ विज्ञानमानंद ब्रह्म ” । पूर्णमदः पूर्णभ्‌ । 


ग्रंथकी निर्विघ्नपरिपूर्णता अथे इए्देवताके स्वरू- 
पके स्मरणरूप मंगलर्कू आचरतेहुये आचार्य, 
मंद अधिकारिनऊू अमसें विना निष्प्रपंचम्रह्म- 
आत्माके निश्रयकी सिद्धिअर्थ “अध्यारोप 
अपवादकरि ग्रपंचरहित परमात्माहूं 
निरूपण करियेहे॥ शिष्पनके बोधकी सिद्धि 
अथे तत्त्वज्ञघुरुषोंने क्रम कर्प्याहे ” इसन्यायकूं 
अलुसरिके आत्माविंष अध्यारोपकू अथम 
कहेंईे!--- मय 
४६] पूचे अद्वय आनंद आज पृण्पेरूप 
जो परमात्मा था। सो अपनी साया- 
करि .आपही जणलरूप होचके तिस- 
विंपे जीवरूपसे घवेद्ा करता या | 


४७) खष्टितं पूर्व अहय आनंद औ पूर्ण 
* कहिये “हे सोम्य |! यह जगत आगे एकही 


पु 


अद्वितीय सतही था” ओ “ विज्ञानआनंद- 


विष्षवादुत्तमदेहेषु भ्रविष्टो देवताउमवत्‌ । 
मर्त्याद्यपमदेहेषु स्थितो भजति देवताम ॥ २॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥क॥॥॥॥0आेछ 7 #र॥॥॥॥0 आए हे #ष #्ष ॥0ैा श्॥# #॥ष्#॥0ै 0 ॥॥॥ ॥॥॥॥॥0॥॥ 


अक्मात्मग्रतिपत्तिसिद्धये  “ अध्यारोपापवादा- | इत्यादिशुतिप्रसिद्धः स्व॒गतादिभेदशल्यः परमा- 


इ्नाटकदीपः 
डे ॥ १०॥ 
छोकांकः 






॥॥॥॥॥॥ 


नंदरूपः परिपूर्ण: । परमात्मा स्वमायया 
# जाया तु अकछृति विद्यान्मायिन॑ तु 
| महेश्वरम्‌ ” इत्ति श्रुत्युक्तया स्वनिष्ठया माया- 
शक्त्या स्वथसेथ जगद्भृत्वा “ तदात्मानं 
स्वयमकुरुत सच त्यचामवंत्‌ ” .,इति श्रुतेः 
स्वयमेत॑ जगदाकारतां प्राप्प जीवरूपतः 
प्राविशत्‌ । “तत्सप्ठा तदेवालुप्राविशत्‌ 
अनेन जीवेनात्मनानुअविश्य ” इत्यादिश्वुते! 
जीवरूपेण अविष्टबानित्यथेः ॥ १ ॥ 

४८ नह परमात्मन ण्वेकस्थ सर्वशरीरेषु 
रूप त्रह्म है” औ “ यह पूर्ण है। यह पूर्ण है” 
इत्यादिश्वुतिकरि असिद्ध जो स्वैंगतआदिक 
भेदरहित परमानंदरूप परिपूर्णपरमात्मा था। 
सो अपनी मायाकरि कहिये “ मायाहं तौ 
प्रकृति नाम उपादान जाने औ मायावालेकूं 
तो महेश्वर नाम मायाका अधिष्ठाननिमित्त 
जाने” इसश्रुतिमें उक्त अपनेविपे स्थित माया 
शक्तिकरि आपही जगत्रूप होयके कहिये 
। ४ सो चह्म आपही आपके करताभया । स्थूल- 
| सुक्ष्मरूप होताभया ” इस श्रुतितेँ आपही जग- 
तआकारताऊूं पायके जीवरूपकरि ग्रवेश कर- 
ताभया कहिये “ तिस जगत्कू रचिके तिसी- 
हीके प्रति पीछे अवेश करताभया | इस जीव- 
रूपकरि गवेशकरिके ” इत्यादिक अतितें जीव- 
रूपसें अवेशऊू प्राप्त मया । यह अर्थ है ॥ १॥ 


४८ नज्ञु॥'एकही परमात्माकूं सर्वशरीरन 





४४ परमात्माकी खगतभादिंक तीनमेद्स रहितताऊं 
देखो पंचरमहासूतविवेकगत २०-२५ न्छोकविषि जौ तिनकी 


३१०-३१८ टिप्पणविध ॥ 


देशी, ] ॥१॥ अध्यारोप औ साधन ( विचासजन्य छान ) सद्दित अपबाद || ३१९०४५-३९६२ || ३८५ 
॥/7 8 कह ॥॥॥॥ #शएएए॥॥॥॥॥ 7 क्षाक्ष।॥ 000 ए॥॥0ष॥॥॥॥ए॥ ॥ ॥॥॥ (8 


अनेकजन्मभजनात्खविचारं चिकीषति टीकांक 
विचारेण विनष्टायां सायायां शिष्यते खयम्‌ ॥३ 5 ३९४९ 





नाटकदीप' 
॥ एण्वी £ 






हा ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ा ॥॥: 





लोकांद्रः *- अंद्रयानंदरूपस्य ि ५. 
शव / आह सदयलं च दुःखिता । टिप्पणांक 
बंध: घोक्तः खरूपेण स्थितिमुक्तिरितीर्यते ॥ ४॥ 5 ३* 


8१२० 


7 १) छा काओ॥आ॥इ| आओ आता ॥॥॥आ ॥॥0 औि॥॥0 ह॥ | ॥॥॥ा॥॥॥॥॥ष ॥॥॥॥ 





४ कै आह पए है 


प्रविएत्वे. पूज्यपूजकादिभावेन अतीयमान | चिकीषेति, _विचारेण सायायां विनष्टायां 


उत्तमाधम भावों पिरुध्येतेत्याशंक्याह--- स्वयं शिषण्यते ॥ 
४९ ] किण्ण्वायुत्तमदेहेपु. प्रविष्ठ। हे ) अनेकजन्मभजनात अनेकेपु 
जन्मस्वनुष्ठितानां कर्मणां बर्मणि समर्पणरूपात्‌ 





देवता अभवत्‌ सत्पथाद्यधमदेहेषु 
५ बोति | भजनात्‌ स्वविचारं स्वस्थात्मनों अक्षरूपस्य 
खितः देवतां भजति ॥ 
, | ज्ञानसाधन श्रवणादिकं, चिकीषति कर्तु- 

५० ) नाय॑ स्वाभाविक उत्तमाधममाषः | शिच्छति । ततः स्वविचारेण विचार- 
किंतु शरीरोपाधिनित्रंधनोज्तो न विरोध इति | सितज्ञानेन, सायायां स्वस्याइयानंदत्वादि- 
भाषः ॥ २॥॥ रोप॑ सं गा रूपाच्छादिकायामज्ञानाविधादिशब्दवाच्यायां 

५१ इत्थमात्मन्यध्यारोप संक्षेपण प्रदस्य | वेननछाया निशायां, स्वयं अदयानंदपूर्ण 
ससाधन तदपवाद॑ संक्षिप्प दशयतिं-- परमास्मैवावशिष्यते | ३ ॥ 

७५२] अनेकजन्मसजनात्‌ स्वविचारं। ५७ नतु “तबत्नक्षाहसिति ज्ञात्वा सर्वबंत 


विष प्रवेशझ पायेहये पूज्य औ पूजकआदिक-| _ ५९] अनेकजन्मविषै मजनतें अपने 
भावकरि प्रतीयसान जो उत्तमणथमभाष है, सो | विचार॒कू करनैकूं इच्छताहे । विचारकरि 
विरोध पायेगा | यह आशंका करि कहैंहें अं 5०४५2 ; नछ भये आप अचरशोष 
४९ विष्णुआदिकडउत्तमद्हनविष य 
प्रवेचाकूं लांगाहया परमात्मा देवता|। "५३ 2 अनेकजन्मविये अनुष्ठान किये कर्मनके 
कहिये पूज्य होताभया औ मसनुष्यआदिक मक्मबिपे समर्पणरूप भजनतें अपने अक्मरूपके 
अधघमदेदनावेते स्थित छुथा परमात्मा | शानके साधन श्रवणादिरूप विचार करनेकू 
देवताकूं 'लजताहैे ॥ इच्छताहै । तातें अपने विचारकरि कहिये 
५० ) यह उत्तमअधमसाव स्वाभाविक | विंचारजनितज्ञानकरि अपने अह्यआनंदयने: 
नहीं है । किंतु शरीररूप उपाधिका कियाहै || भादिकरूपकी आच्छादक अज्ञानअविधाआदिक 
था विरोध नहीं है | यह भाव है ॥ २॥ | शब्दकी वाच्य सायाके निश्रतत भये आप 
॥ २ ॥ साधन ( विचारजम्य ज्ञान ) पाता प्रमात्माही. अवशेष 
सहित अपवाद ॥ रहताहे ॥ ३ हक 
५१ ऐसे आत्माविषे अध्यारोपकूं संक्षेपं। ! रे ॥ उतीयछोकउक्तअपवादकूं बंधनिदृत्त 
दिखायके साधनसहित तिसके अपवादरूं। (९ मुक्ति ) रूप ज्ञानफलरूपताकी सिद्धि॥ 
संकषेपकरिके दिखावैहेंः-ए : ण४ नतु। “सो अक्म मैं हूं। ऐसे जानिके 
+ ४५९ ५ 





2 5 हर & है. 
३८३६ ॥ १ अध्यारोप अपेयाद ओो वंधनिव्व॒क्तिका डंपायविचार औ ताका विषय ३९४ ५-३९९५ [ पंच- 
॥॥॥षओा॥ओआा॥॥॥॥॥/आा॥ाए॥]इा॥॥॥॥ध॥व॥॥आ॥॥॥शआ॥आाएश॥॥॥ शक ॥ छा श॥॥0 7 ॥्ञ ॥ाएऔ॥ै ९ पे ५॥५ 00 क॥॥॥ 00 0॥#्ष ॥ेएए्॥्॥॥0 कक एऔ॥0 0 ॥॥्॥फ॥्ा 


ग्रमुच्यते” इत्यादिश्वुतिभिः वंधनिवृत्तिलक्षणस्य | झुक्तिः इति इयेते ॥ 


मोक्षस्य ज्ञानफलत्वासिधानात्‌ परमात्मावशेप- 
स्थ तत्फलतासिधानमहुपपत्रमित्याशक्याह- 

७७ ] अद्वयानंद्रूपस्थ सद्यत्व॑ च 
दु/खिता बंधः प्रोक्तः स्वरूपेण स्थितिः 
सर्ववंधनोंतिं  छटताह” इत्यादिक श्रृुतिनकरि 
बंधकी निद्वत्तिरूप मोक्षझं ज्ञानकी फलरूपताके 
कथनतें प्रमात्माके अवशेष रहने तिस ज्ञानकी 
फलरूपताका कथन बने नहीं। यह आशंका 
करि कहैंहें 

५७ ] अद्वय आनंद्रूप आत्माहूं द्वैत- 
सदहितपना औ दुशखीपना बंध 'कहा है 





५६ ) अद्वितीय व्रह्मणि वास्तवस्थ वंधस्य 
मोक्षस्य वा .दुर्निरूपत्वात दुःखिलादिभ्रम 
एवं बंधः स्वरूपावस्थितिलक्षणा तन्निवृ- 
तिरेव मोक्ष। अठो न श्रतिविरोध इति भावः ४७ 
आओ स्वरूपकरि स्थिति मुक्ति कहियेहे॥ 

५६ ) अड्वितीयबह्मविपि वास्तवबंध वा 
मोक्षकूं दुःखरसें वी निरूपण करनेकू अशक्य 
होनेंतें दुःखीपनेआदिकका अमही बंध हे ओ 
स्वरूपकरि स्थितिरूप तिस बंधकी निववेत्तिही 
मोक्ष है । यातें श्रुतिनका विरोध नहीं है । 
यह भाव है॥ ४ ॥ 








४५ इहां यह रहस्य हैः-- है 
(१) महावाक्यके भ्रवणमें “में अहम हूं? ऐसी अंतःकरणकी 
श्रत्तिरप तत्त्वशञान होपेदँ । तिससे भ्रपंचसहित अज्ञानकी 
निशृत्ति होबैहै, सोई मोक्ष है ॥ कल्पितकी निरत्ति अधिष्ठान- 
रूप होवैहै यातें त्रह्मरूप मोक्ष है। यह सिद्ध होबैहै॥ यह 
भाष्यकारका सिद्धांत है। औ-- 
(३) न्‍्यायमकरंदकार ( अद्वैतवादी ) में कल्पितकी 
विश्वत्ति अधिष्ठानरूप नहीं मानीहै | किंठ अधिष्ठानसे मिन्न 
सत्तहूप, असत्‌रूप, सतअसतरूप औ सतअसततें विलक्षण 
अनिर्वेचनीय, इन चारीश्रकारसें बिलक्षणप्रकारवाली कल्पि- 
तकी निद्तत्ति मानीहँँ वाहीकूं पंचमअकार कहैहें। यह समीचीन 
नहीं । काहेतें ! सतरूपआदिकवस्तु लछोकशास्नआदिकमें 
प्रसिद्ध हैं । इनसे विकक्षण कोई वस्तु अ्रसिद्ध नहीं | अप्रसिद्ध- 
बस्तुविषे पुरुषकी अभिलाषा होवे नहीं । किंतु अ्सिद्धविपै होवे- 
है। यातें पंचमग्रकाररूप विदरत्तिके माने पुरुषकी अमिलापाकी 
विषयतारूप पुरुषार्थताका अभाव होवैगा । यातें अधिष्ठान- 
रूपही निश्त्ति माननी चाहिये । 
(१) सो अधिष्ठानरूप निदृत्ति अज्लातअधिष्ठानरूप मारने 

तो अग्रत्नचिनाही सर्चेकूं मोक्षकी प्प्तिके द्वोनैतें श्रवणादिककी 
निष्फलता होवैगी | औ-- 
(६ ) ज्ञातअधिष्ठानरूप बिश्रत्ति मानें तो विदेहमोक्षा 
दशामें मह्मविषै ज्ञातत्व कहिये ज्ञानके विषय होोनैरूप धर्मका 
अभाव हैं। यातें मोक्षकूं परमपुरुषार्थताकां अभाव होवेगा औ- 
(३) ज्ञातत्वरूप धर्मके अभावतें ज्ञातत्वविशिष्ट वा ज्ञातत्व- 
उपहित अधभिष्ठानरूप वी निवृत्ति संभवे नहीं। काहेतें १ विश्े- 


विद्यमान होवें तितने कालूपयंत अपने संबंधीवस्तुकं अन्य 
बस्तुरतें मिन्नकरिके जनावैहें । विदेहमोक्षद्शामें ज्ञातवके 
अभावत्ें तिस ज्ञातत्वकूं विशेषणरूपकरि था उपाधिरुपकरि 
अज्ञातअवस्थावाले ब्रह्मतें सिन्नकरि जनावना संभवै नहीं । 

यातें ज्ञातत्वडपकक्षित अधिष्ठानरूप कार्येसहित अज्ञानकी 
निगृत्ति हैं। काहेतें? उपलक्षण जो हैं सो अपने भाव 
(बत्तेमान ) अभाव ( भविष्यत्‌ ) दोनूकालम वी अपने संबंधी- 
कूं अन्यर्से सिन्नकरि जनावताद । यातें जैसें देवदत्तके महके 
उपलक्षण काकके होते न होते वी “यह देवद्त्तका गृह है” 
ऐसा व्यवहार होवैहै, तैसे जीवन्मुक्तिदशामें ज्ञातत्वके दोते 
ओऔ विदेहमुक्तिदशामें ताके न होते वी 'कार्यसहितअज्ञानकी 
निदृत्तिरप अधिष्ठान जो है सो ज्ञात्तत्वडपलक्षित है।यह 
व्यवहार होवेह ॥ औ--- 
. कल्पितकी निश्वत्ति अधिष्ठानस भिन्न है। इस पक्षमे 
आमह होदे तो वी अनिवैचनीयकी निकृत्ति अनिवेचनीयरूप है, 
पंचमश्रकाररूप नहीं ॥ निशुत्ति नाम ध्वंसकाडे । सो 
ध्यंस न्‍्यायमतमे तो अनंतअभावरूप है। परंतु तिद्धांतमतमें 
क्षणिकभाव विकाररूप है । काहेतें यासस्‍क्रमुनित जन्मादिकपत: 
भाव ( अनिरवेचनीय ) विकार कहेंह । तिनमें ध्वंसशब्दका 
परयोय नाश क्षणिकरूप -गिन्याहै । यातें सो ध्वंस क्षणिक- 
भावरूप है । सो ज्ञानसैं उत्तरकार एकक्षण रहैंहे। पीछे त्तिस 
निवृत्तिका अत्यंत अभाव होंबेहे । सो भ्त्यंतअमाव त्रह्मरूप 
है। यातें दंवकी शंका नहीं ॥ औऑ-- 

कल्पितकी निद्धत्ति ज्ञानसें जन्य होनेतें स्रादि हैं औ 
श्रक्षरूप होनेतें अनंत है। यातें सिद्धांतमें मोक्ष सादि औ- 


पणवाला विशिष्ट कहियेहे औ उपाधिवाठझा उपहित | अनंत कहियेहे॥ इसरीतिस खरूपकरि स्थितिरूप वंधकी 
कहियेह। विशेषण झौ उपाधि जितनेकारूविषे आप! निदत्तिही मोक्ष है । 


देशी] ॥१२॥ पचेमशछोकउक्तविचारके विषय जीव औ परमात्माका स्वरूप]३५६३-३०८७) ३८७ 
पु इक प्० १ 70] ब७॥7 ०६ |] ७ ? घ/ ॥| "व ।एजा "व भापाएए्‌करश] फ॥ ॥॥॥॥ १. ॥॥का॥0॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥#॥४॥॥॥॥ 8: 


ह न :- अविचारकृतो वंधो विचारेण निवर्तते । 
छोकांफ:..... तस्‍्साज्जीवपरात्मानों सबदेव विचारयेत्‌ ॥ ५॥ 


११९१५. ऑहमित्यभिसंता यः कर्ताउसो तैंस्य साधनम्र्‌ | _ 
११४९... मँनस्तरू, क्रिये अंतर्वहितृत्ती कमोत्थिते ॥ ६॥ _ 
हक है कक! मु बह धान 0080 

५७ नन्ु “कर्मणव हि संसिद्धिमास्थिता ६० विचारेण वंधननिवृत्तिरुक्ता 
जनकादय:;” इति स्थतेमेक्षस्थ कर्मंसाधन- विचारेणेत्यत आह--- 
तावगसात्‌ क्रिसनेन विचारजनितज्ञाननेत्रत. ६१] तस्मात्‌ जीवपरात्मानौ सववेदा 
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ग॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 
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आह--- एवं विचारयेत्‌ ॥ 

५८] अविचारक्ृतः। चंच। विचारेण । ६२) तच्चसाक्षात्कारपर्यत॑ स्ेदा विचार 
'मिवलेते ॥ कुयोदिलवथे। ॥ ५ ॥ 

७५९ ) विचारप्रागभावोपरक्षिताज्ञानक्ृतस्य ५ अहमिति ५ जीवखरूप॑. तावन्निरूपयति 


बंधस्थ न विचारजन्यज्ञानादन्‍्यतों निवत्ति-| ६७] थः  “अहँ? इति अभिसंता 
रुपपयते । उदाहतस्तृतों च संसिद्धिशव्देन | असौ हि ॥ 3 
चित्तजजद्धिरेधाभिधीयते, न मोक्ष इति भाव! ॥ | ६५) था चिदाभासविशिष्टः अहंकारो 


विचारके विपयका सूचन । ६१] तातें जीव औ परसात्माकूं 

५७ नन्ु “जनकआदिक जे सयेहें, वे | स्वेदाही विचार करना।॥ 
कमेकरिही संसिद्धिक आप्त भये ” इस गीता-| ६२) त्वके साक्षात्कारपयैत सर्वदा जीब 
स्मृतितें मोक्षल॑ क्मरूप साधनवानताके | परमात्माके विचारछ करना। यह जथे है ॥५॥ 
जाननेंतें इस घिचारसे _जनित ज्ञातकरि ॥ २ ॥ पंचमश्छोकउक्तबिचारके 


क्या प्रयोजन है १ तहां कहेंहें 
ण८] अविचारका [किया जो बंध हे, विषय जीव ओऔ परमात्माका 


सो घिचारकरि निवत्त होचेहे || पददित खरूप ॥ १९६३-३५९८४ ॥ 
५५) विचारके प्राकुअभात्रकरें उ. ॥ १ ॥ ऋ्रियायुक्त कारणसहित कत्तीरूप जीवका 
अज्ञानका किया जो बंध है, ताकी विचारसे खरूप | 


जन्य ज्ञानतें अन्यसाथनतें निशत्ति संभव नहीं | &३ लिन जीवपरमात्मारूप विचारफे विप- 


१47 सिद्धि! ट 
ह पा । | अनविषे जीवके स्वरूपझूं अथम निरूपण करेहें:- 


यह भाव है ॥ ६०] जो. “अहं? ऐसे मानताहै, 
६० विचारकरि बंधकी निव्त्ति कही, सो | यह क्तों है।॥ े 
फिसझ विषय करनेहारे नाम किस पस्तुके। ६५) जो चिदाभासविशिष्ट अहंकार 


३८८॥ १ अध्यारोप अपवाद औ वंधनिवृत्तिका उपायविचार ओ ताका विषय३९४५-३९९० [पंच- 
2800 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥#॥॥॥ ॥॥॥॥॥00॥॥॥॥॥0॥ ॥आ॥आ॥ 0 क्ष #्ष ॥॥0॥ 60 6॥0॥॥॥॥॥0॥॥ह॥ 
5 “अंतर्मुखाहमित्येषा चूत्तिः कतोरमुछिखेत्‌। दर 
< बहिसुखेदमित्येषा बाद्यं वस्त्विद्मुछ्खिखित्‌॥ ७॥ _ ,जकाफ, 
ईंदेसो ये विशेषाः स्थुशुधरूपरसादयः। ११२३ 


< असांकर्येण तान्मिद्यादघाणादींद्रियपंचकमाटा _ ५८ 


ज्ञी॥॥॥॥॥/॥॥॥॥॥॥ी॥॥॥॥ 0 ॥0॥॥ ॥ 7 ॥0॥॥॥षए॥४४॥0॥ 00 ॥॥6॥ष 47 छ्॥आह॥॥्॥ि छा ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ की ॥ै॥॥॥॥#््ष ॥॥॥07॥ ह_िं 









रीकांक: 





॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


व्यवहारदशायां देहादा अहमिति अभि- 
मन्‍्यते असौ कत्तो क्वृत्वादिधमंबिशिशे 
जीव इत्यथ! ॥ 

६६ तस्य कि करणमित्यपेक्षाय[माह-- 

६७] तस्प साधन सनः || 

६८) कामादिद्वत्तिमानंतःकरणभागो सनः । 


६५९ करणस्य क्रियाव्याप्तत्वात्‌ तत्कियां 
दर्शयति-- 

७० ] तस्थ ऋमोत्थिते. अंत्हि- 
जूत्ी किये ॥ 


७१ अनयोः स्वरूपं विपय॑ च विविच्य 
व्यवहारदशारम, देहादिकविप “अहं” कहिये 
में ऐसे मानताहै ! यह कत्तो कहिये कत्तोपने- 
आदिकधमंविशिष्ट जीव है । यह अर्थ है ॥ 

६६ तिस कत्तोका कोन करण है? इस 
पूछनेकी इच्छाके भये कहैंहैं।-- 

: ६७ | तिस कृत्तोका साधन कहिये 
करण सन है ॥ 

६८) कामादिकइत्तिमानू अंतःकरणका 
भाग मन है ॥ 

६९ करणऊू क्रियाकरि व्याप्त होनेंतें तिस 
मनरूप करणकी क्रियाझूं दिखावैंहं।- 

७०] तिस सनकी ऋरमकरि उत्पन्न 
अंतच्ेत्ति औ चहिचृत्तिरूप किया हैं ॥ ६॥ 
॥ २ ॥ जीवके करण मनकी क्रियाका खरूप 

ओऔ विषय ॥ 

७१ इन अंतरवाहिरबत्तिनके स्वरूपई औ 
विषयक विवेचनकरिके दिखादैहैं/--- 


प्रसंग होवैगा । यह आशंका करे 


दर्शयति-- ५ 
७२] अंतसंखा “अहं” इति वृत्तिंः 


एपा कतोर॑ उछिखेत्‌ | चहिसुखा 
#ह॒दूँ? इति ग्रषा बाह्य इंदं उस्तु 
उलिखेत ॥ 


७३) इृद्मित्थेषा इति बहिपुत्तेः स्व॒रूपा- 
सिनयः । अविशिंटेन विपयग्रदर्शन बाह्य देहा- 
हहिवेतेमानमिदेतया निर्दिश्यमान॑ वस्तू- 
छिखेतू विषयीक्षयोदित्यर्थः ॥ ७ ॥ 

७४ नहु मनसेव सर्वेव्यवहारसिद्धों चक्षु- 
रादिवियथथयय प्रसज्वेतेत्याशंक्याह 

. ७] अंतमेख जो मि” इस आकार- 
वाली दृत्ति है, सो क्तोकूं विषय करेहे 
ओऔ चहिसखेख जो इढदं” कछिये यह इस 
आकारबाली इृत्ति है, बाह्य इृद- 
चस्तुकूं कहिये इसवस्तुझं॑ विषय करैहे ॥ 

७३) “इद” ( यह ) इस आकारवाली” 


इतने भूलके पदकरि वाहिरशत्तिके स्वरूपका 


कथन किया औ अवश्षेप रहे उत्तराधगत 
मूलके भागकरि वाहिरइत्तिके विषयकूं दिखा- 
वर्तेहें।--यह वाहिरदइत्ति देहतें बाहिर वृतेमान 
जो इदंपनैकरि निंदेश करियेदे पस्त, तिसक, 
विषय करेंहे | यह अथे है ॥ ७॥ 
॥ ३ ॥ खब्यवद्दारके द्वेत मनके होते बी प्राणादि- 
इंद्रियमका उपयोग.॥ 
७४ नतु। मनकरिही सर्वव्यवहारकी 
सिद्धिके हुये चक्षु आदिकईद्रियनकी ज्यथेताका 


'क 
--+ 


ू 
दक्षी,] ॥श।एंचमसछोकउक्तविचारके विषय जीच जौ परमात्माका स्वरूप ॥३०४६३-३९८४ ॥ ३८० 
डा | ४! $:447/ (मम काओाओ आए आाओआआआओा।आ॥ओ॥॥॥औ॥ क्ष ॥# कह ॥॥ 7 ते झ् क्षा॥॥0॥0॥॥0॥॥६॥ (6 


#नाडकदीपः :.. कतीर च कियां तहद व्यावृत्तविषयानपि । 
» 'ै०॥ - स्फोरयेदेकयस्नेन योउ्सो साक्ष्यत्र चिह॒पुः ॥९॥ 


 खकोकांकः . ८३ 
: १४९५ .: इंक्षे शणोमि जिघामि स्वादयासि स्ए्शाम्यहम-। 
पे 2 सम सषत्यशालास्थ 
“ ११२६ :: इति भासयते सर्व दीपचत्‌ ॥ १०॥ 
हा अप हट ; "जया कापआ आओ / ३0 ॥शा जा ॥ओए॥॥॥0॥ ए॥॥॥0॥॥॥॥क॥॥ै॥॥॥॥ हि. 
७०] इृद्स; बिदोषाः ये गंधरूप-|. ७९) कतोर॑ पूर्वोक्तमहंकाररूपं । कियां 
रसादयः स्थ॒ु), तानू घाणादींद्रिय- | अहमिदमात्मकमनोशत्तिरपाँ। व्याक्षत्त- 
पंचक असांकर्मेण भिद्यात्त्‌ ॥ | विषयानपि व्यावत्तान्‌ अन्योन्यविरक्षणान्‌ 
७६ ) मनसेदमिति सामान्यमात्र॑ शद्यते न| प्राणादिग्राद्ान्‌ गंधादीन्‌ विषयान्‌ च | एक- 
तु॒ तडिशेषो गंधादिरितस्तद्रहणे ध्राणादिक- | यत्नेन युगपदेव । थः चिह्धपुः चिद्रप एवं सन्‌। 
मुपयुज्यत इत्यर्थः ॥ ८ ॥  स्फोरयेत्‌ प्रकाशयेत्‌ । असावञ्ञ चेदांत- 
७७ एवं सोपकरणं जीवखरूप निरूप्प  शा्त् ०० क २ अब पर 
परमात्मान रे ही ८० साक्षण एकयर से एप” 
८ | तर थे कियां तहत व्याड-| मिंगीय दरयति (इक श्टणोमीति)-- 
७८ ] कतोरं च कियां तद्बत्‌ व्याबू- शि गोमि, जिन्नामि 
2 ८१] “अहं ईक्ते, श्वणोमि, जि 
त्तविपयान्‌ अपि एकयत्नेन या चिह्मपुः मि? इति सर्व 
स्पोरयेत असौ क्षी स्वादयामि, सूद इति स 
रयेत्‌ असौ अन्न साक्षी ॥ भासयेत्‌॥ 


७५] इदंपदार्थके भेद जे गंधरूपरस- | साक्ष्ती यहियेहे॥ - 
आदिक हैं तिनकूं घाणआदिक | ७०९ ) पूर्व छोक ६ विष उक्त अद्ंकाररूप 
इंद्रियनका पंचक परस्पर मिलापबिना | कर्ता औ “ अहं” अरू / इदू” इस आकार- 
मेदकरि ग्रहण करैहे ॥ बाली मनकी इत्तिरूप क्रियाई औ परस्पर- 
७६ ) मनकरि “यह” ऐसे सामान्यचस्तु | विलक्षण अरु घराणआदिकईंद्रियनस॑ ग्रहण 
मात्र ग्रहण करियेहें, परंतु तिसका विशेष गंधा- | करने योग्य गंधादिक 'विषयनक एकयत्नकारि 
दिक नहीं । यातैं तिस वस्त॒ुके विशेषके भ्रहण- | कहिये एककालूविपेही जो चेतनरूपही हुया 
बिंपे प्राणआदिकईद्रियनका पंचक उपयोगुूं |अकाशताहै, यह चेतन इहां वेदांवशास्रविपे 
: पावताहै । यह अर्थ है।॥ ८॥ साक्षी ऐसे कहियेदे | यह अर्थ है ॥ ९ ॥ 
॥ 9 ॥ परमात्मा ( साक्षी )का निरूपण | ॥ ७ | साक्षी ( परमात्मा )के एकप्रय॒त्वसं स्वेकी 
७७ ऐसे सामग्रीसहित जीवके खरूपऊूं प्रकाशकत्ताका इष्टंतसहित आकार || 
निरूपण करीके अब परमात्माकूं निरूपण। <० साक्षीके एकयत्नकरि सर्वके प्रकाश 
करेंहें।- करनेझ आकारकरि दिखायैहेंः- 
७८ ] कतोकू औ कियाऊ लैसें मिन्न-।  <१]“ में देखताहं, में खनताहं, में 
'मिन्नविषयनकू जी एकयत्नकरि जो | खँघताहं, मैं स्वाद लेताहँ, में स्पदो 
चिद्रूप हुया प्रकाशताहै, सो इइहां | करताहूं ।” ऐसे सर्वके प्रकाशताहै ॥ 





॥ 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 











३५० ॥ १ अध्यारोप अपवाद औ वंधनिवृक्तिका उपायविचार औ ताका विषय३९४५-३९ ०९ [पंच- 









झगल॥।।्आात।एनाएाशशग्राहाओाह प/्राएााहानाए एजहफााशा।उागाहका गाता 
न्‍ नृत्यशाल्ास्थितो दीपः प्रभु सभ्यांश्व नतंकीम। 5 सकदीपः > 
5 'दीपयेदविशेषेण तद्भावेषपि दीप्यते ॥ १७॥ | छोड ४ 
ड़ औहंकारं धियं साक्षी विषयानपि भासयेत्‌ । श्श्र्७ 5 
व 5 अहंकाराद्यभावे८पि स्वयं भात्येव पूर्ववत्‌॥ १५॥ - ११९८ £ 
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<२ ) इक्षे रूपसह पश्यामीस्येव॑ द्रषृदशन-|च समभ्यात्‌ नतेकीं अविशेषेण दीप- 


डब्यकक्षणां त्रिपुटीमेकयत्नेग. भासयेत्‌ । 
एवं छाणोसि इत्यादावपि योज्यम्‌ ॥ 

८१ युगपदविका रित्वेनानेकाव भासकत्वे 
इृशष्टांतमाह-- 

८४ ] रत्यशालास्थदीपवत्‌ ॥ १० ॥ 

<५ हृष्टांत स्पष्टयति-- 

<६ ] ऋुत्यशालास्थितः दीप प्रझ्ुं 


८२ ) “ रूपछ में देखताहं ” ऐसे रूपद्र्टा 
जो अहंकार, दशन जो बृत्तिरूप क्रिया अरु 
घटादिरूप दृश्य, इस त्रिपुटीकं एकयत्नकारि 
ग्रकाशताहै । ऐसे “ में शब्दझ॑ सुनताहूं ” 
इत्यादिकव्यवहारविष वी श्रोता श्रवण औ 
श्रोतग्य,  इत्यादिकत्रिपुटीनझईं एकयत्नकरि 
प्रकाशताहै । सो योजना करनैऊूं योग्य है !| 

८३ एककालविषे. अविकारी होनेकारि 
अनेकनके गप्रकाशकपनेविपे दृश्टांत कहेह!- 

<9४ ] रत्यशालाविषै स्थित दीपककी 
न्यांड ॥ १०॥ 

॥ ३ ॥ शछोक १० उक्त इष्टंतके वर्णन- 
करि परमात्साकूं: निर्विकारी होनैकरि 
सर्वकी प्रकाशकता ॥ ३९८५-३९९९ | 

॥-१ || छोक १० उक्त इृष्ठांतकी स्पृष्टता ॥ 

<५ इशांत स्पष्ट करेंहैं।-- 


८६] ऋृत्यथश्ाछाविषे स्थित जो 


येत्‌ | तद्सावे अपि दीप्यते। 
८७ ) अविशेषेण प्रभ्वादिविपयविशेषा- 
बसासनाथ इद्धयादिविकारमंतरेणेति यावत्‌ ११ 


रस दाशतिके योजयति ( अहंकार- 
) की अक 

<९] साक्षी अहंकार॑ घिये विषयान्‌ 
अपि 'भमासयेत्‌ । अहंकाराद्य- 


भावे अपि स्वयं पूवेबत्‌ भाति एवं ॥ 
दीप, सो प्रस्भ जो सभापति ताझई औ 
सभ्य जे सभाविष स्थित छोक तिनकूं ओ 
नतेकी जो मृत्य करनेहारी सत्री ता 


संपू्णताकरि प्रकाशताहै ओ . तिन 
प्रशआदिकनके अभाव हुये 
प्रकाछाताहे ॥ . 

८७ ] अशेपकरि कहिये प्रश्यआदिक 


विषयनके भेदके प्रकाशनेअर्थ बद्धिआदिक 
विकारंस॑ विना दीपक ग्रकाशताहै ! यह 
अर्थ है ॥ ११ ॥ 


॥ २ ॥ इश्ांतउत्तअर्थकी दा्शन्तमैं योजना ॥ 

<८ दा्ट्रातिकविंषे जोडतेहैं:- 

<९] ऐसें साक्षी अहंकारकूं औ 
बुद्धि. औ छब्दादिकविषयनकू बी 
प्रकाशताहै औ  अहंकारआदिकके 
अमसाव हुये बी आप पू्ेकी न्‍्यांई 
सासताही है ॥ 


दशी, ] ३ ट्श॑तवृणेनकरि परमात्माकूं निर्विकारितास सबकी प्रकाशकता ३९५८५-३५५९.९ ॥ १९६१ 





ड़ / पी ह; गो आह हुआ १" ॥॥॥॥ी |; ॥म॥॥॥॥॥॥॥॥8॥॥॥॥॥॥ए। 
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आशा... तझ्घासा साससानेय घुछि्दधत्यत्यनेकधा ॥ १॥॥ - ३०९० 
११२९९ अहंकारः प्रभुः सभ्या विपया नर्तकी सतिः। _ टि्पणाकः 
११३० तालछादिधारीण्यक्षाणि दीपः साक्ष्ययभासकः १४ . 3 
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९० ) मसप॒त्यादा अहंकाराध्यभावेडपि हु चतन्येन, भाससाना प्रकाशमानैव 


तत्साक्षितया 'भात्पेच इत्यथे! ॥ १२ ॥। 

९१ नन्नु प्रकाशरूपाया बुद्धेरेचाहंकारादि- 
सर्वब्रस्थवभासकत्वसंभवात्‌ कि तदतिरिक्त- 
साक्षिकल्पनयेत्याशेक्याह ( निरंतरमितति )- 

९२ ] फूटस्थे. ज्ञपिरूपतः निरंतर 
भासमाने इस बुद्धि! तद्भासा मासमाना 
अनेकघा रत्यति ॥ 

५९३ |] झूटस्थ 
ज्सिरूपतः स्वप्रकाशचेतन्यतया, 
मासमाने सदा स्फुरति सति, इसे 
बद्धिस्तद्धासा तस्यथ साक्षिणः _स्वरूप- 

९० ) सुपप्तिआदिकविय अहंकारआदिकके 


अभाव हये थी आत्मा तिस अभावका साक्षी | पठ है । ” इत्मादिकज्ञानके 


अनेकधा घटोञ्यं पटोथ्यमित्यादि ज्ञाना- 
कारेण नृत्यति विक्रियते ॥ अय॑ साथ; 
यतो चबुद्धेविकारितवा जउत्वात स्वत 
स्फूतिराहित्यमतस्तदतिरिक्त। . सर्वाषभासकः 


' साक्ष्यभ्युपंतव्य इति ॥१३ ॥ 


९४ उतक्तमर्थ श्रोतृवुद्धिसौोकयौय नाटझ- 


' त्वेन निरूपयति--- 
निर्विकारे साक्षिणि ।, 
मनिरतर | सभ्या। । 
' तालादिधारीणि । अवभासकः 


९५ ] अ्हकार। प्रण। । चिपया। 
मतिः नतेकी । अ्रक्षाणि 

साक्षी 
दीप: ॥ 


हुई अनेकप्रकारसें कहिये “ यह घट है, यह 
आकारतैं नृत्य 


होनेकरि भासताही है । यह अर्थ हैं ॥ १२ ॥ | करतीहे कहिये विकारऊूं पावर्तीहे।॥ इहां यह 


॥ ३ ॥ बुद्धिति मित्र सर्वप्रकाशकसाक्षीके 
अगीकारकी योग्यता ॥ 


भाव है।- जाते बुद्धि विकारीपनेकारि जड़ 
होनंतें आपकरि प्रकाशरहितपना है । यातें 


९१ नन्तु प्रकाशरूप बचुद्धिकृही अ्कार- | तिस बुद्धितं भिन्न सर्वका अवभासक साक्षी 
आदिक सर्ववस्तुनके अवभासकपनेके संभवतें  अंगीकार करनेकू योग्य है )। १३ ॥ 


तिस बुद्धित भिन्न साक्षीकी करपनासे क्‍या 
'अयोजन हैं? यह आशंकाकरि कहेह। 
९२ ] ऋटस्थकूं झसिरूपतें निरंतर 


मासमान होते तिस कूटस्थके भकाश- | बुद्धिविपि सुगम 


॥ 9 ॥ श्रोताकी बुद्धि सुगग करनैवास्त छोक 

१२-१३ उक्तअर्थयका नाटकपनैकरि निरूपण ॥ 
४ छोक १२-११ उक्तअर्थरूं श्रोताकी 

होनेअर्थ नाटकपनैकरि 


करें 'भास्थमभान यह घुद्धि अनेक | निरूपण करेहे 


प्रकारखैं नत्थ करती है ॥ 


९५ ] अहंकार स्वासी है औ विषय 


९३ ) निर्षिकारसाक्षीकू स्वश्बकाश चेत्तन्य | समझ्माचासी पुरुष हैं ! ठुद्धि नतेकी है 
' होनेकारि सदास्फुरायमान होते। यह बुद्धि | औ इंद्रेथतालआदिकके धारण करमै- 
तिस साक्षीके स्वरूप चैतन्यकरिे भासमानही | हारे हैं औी अचभासक साक्षी दीप है ॥ 


ञौ वंधनिव्ञाँसिका ्प ५ ४ 
३९५ ॥| ६ अध्यारीप अपबाद ओ वंधनिद्धक्तिका उंपाय जौ ताका विषय ३९.४५-३५६२ [ पंच- 
हू ॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥/शाआ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥#॥ककका॥॥॥ह्षक्षा॥00॥्॥ ॥॥॥कष॥ शक हाश॥॥॥#् कक ॥षषाक्षा॥ष॥॥ 


९६) . विषयभोगसाकल्यवैकल्याभिमान- | 
ग्रयुक्तहपेविषादवत्त्वान्तृत्याभिमानिप्रशुतुल्यत्व- 
महकारस्य | परिसरवर्तित्वेषपि विषयाणां 


तद्गाहित्यात्स भ्यपुरुषसाम्य । नानाविघ- 
विकारित्वात्‌ नतेकीसाम्य धियः | धीविक्रिया- 





९६ ) विषयसोगकी संपूर्णता ओ असंपूर्ण- 
ताके अभिमानके किये हर औ विषाद- 
वाला होनेंतें अहंकारइ नृत्यका अभिमानी 
प्रशु जो राजा ताकी तुल्यता है ओ चारी- 
ओरतें चतेनेद्ारें हुये बी तिस उत्तहर्पविषाद- 








वानताकरि रहित होनेतें विपेंयनर्क सभ्य- 
पुरुषनकी समता है ओ नानाप्रकारके विकार 
वाली होनेंतें दुँद्धिकू नत्तकी जो नृत्य करने- . 
हारी स्नी ताकी समता है ओ दुद्धिके विकारनके 





४६ जैसे नृत्यका अमिसानी राजा हत्यकी संपूर्णता औ 
असंपूर्णताके अमिमानकरि हृ्षेविषादवाला होवैंदै औ नततैकी- 
आदिकका धनाढ्यता करि आश्रय है जी मृत्यशालाका 
निवोहक है औ अनेकदारायुक्त है औ बडे कारयेका कत्ता है 
ओऔ बडेभोगका भोक्ता है। वैसे अहंकार वी भोगकी संपू्णेता 
ओऔ असंपूर्णताके अभिमानकरि हपेविषादवाला होवैहै 
थौ उपाधिरुपतासे आत्मधनयुक्त दोनैकरि बुद्धिआदिकनका 
आश्रय है औ समष्ट्यष्टिदेदरूप शाल्ाका अईममभावकरि 
निबौहक है जौ शु॒माछुभशृत्तिरूप अनेकदाराकरि युक्त है औ 
सर्वकरमका कत्तों हे औ सर्वेभोगका भोक्ता है । कं साभास- 
अहुंकार इृद्यअभिमानी राजाके तुल्य है ॥ 

४७ जैसें सभाविष स्थित पुरुष (ऊपरके टिप्पणवबियै 
उक्त ) राजाके पर्मनसें रहित हुये चारीओरतें वर्ततेहैं औ 
राजाके स्वाधीन हैं । तैसें शब्दादिकविषय वी कर्तृत्व॒सोक्तृत्व- 
आदिक अहंकारके धर्मनसें रहित हुये चारीओरतें परि- 
दश्थमान है जौ अहंकारके खाधीन हैं । यातें सभ्यपुरुषनके 
चुल्य हैं॥ 

४८ जैसे नर्तकी, बृत्यडपयोगी अनेकचेष्टारप विकार 
( अनन्‍्यथाअवयव ) वाली दोवैहै औ सर्वोकनकी ओर हस्त 
आदिककूं प्रसारतीद औ (१ ) शेगार, (२) वीर, (३ )करुण, 
(४) भद्भुत, (५) दास, (६) भयानक,(७)बीमत्स, (८) रौद, 
अरु (९), शांत इन नवरसरूप मनोभावकरी राजाऊूं रंजन 
करती है । हि 

सैंसे बुद्धि वी कामादिपरिणामरूप अनेकविकारवाली 
होवैंहे औ सर्वविषयाकार द्ोनेकरि अपने अम्रभागरूप हस्तकूं 
सर्वेओरतें प्रसारतीद । औ-- 

(१ ) शाज्ञसंस्कारसे रहित होने तब वज्भूगणादिककी 
शोभाके अभिमानकरि दोगाररसऊूं दिखाबतीदह। | औ--- 

(२ $ शरीरकी अवलता देखिके युद्धादिकके प्रसंग पुरुष- 
पनैके अभिमानकरिं घीररखऊूं दिखावतीदे। औ-- 

( ३ ) पुश्रकलआदिसंबंधिनके इुःखकूं देखिके कोमरू भये 

अंतःकरणमैं करुणारसऊ दिखावतीदे। औ-- 


(४ ) इंद्रजाछादिकअपूर्वपदार्थकूं देखिके आश्चयैकूं पावती 
हुई अर्भुतरखक्‌ं दिखावतीदे औं-- 

(५ ) वांच्छितविषयके छाभतें आनंद पावतीहुई 
हास्परसकू दिखावतीह | औ- 

(६ ) शब्रुआदिकपं जन्य दुःखकी चिंताकरे भयकूं 
पावतीहुएई सयानक्रखकूं दिखावतीदें। औ-- 

(७ ) मलीनपदार्थके संसगकरिं ग्लानीकूं पावतीहुई 
बीसत्सरखकूं दिखावतीदे औ-- 

(८) क्ोघादिकके असंगसे भय दिखाबतीहुई रौद्ररखक 
दिखावतीदे औ--- 

(९ ) भ्रियपदार्थके माशकरि उदासीनहुई शांतिर्सऊ 
दिखावतीदे ॥ 

(१ ) बुद्धि जब शाक्लर्ंस्कारसहित होवे तब हितीयपृष्ठ 
गत ८ वें टिप्पणविष उष्कत अमानित्वसे आदिलेके जी <४ वें 
टिप्पणविषै उक्त दैवीसंपत्तिप भूषणयुक्त हुई शगाररसक 
दिखावतीदे । औ-- 

(६ ) कामादिकशल्ुनके जयविषे पुरुषाथंकरि चीररखकू 
दिखावतीहै | औं-- 

(३ ) अध्यात्मादिदुःखकरि अख पुरुषकूं देखिके हरवी- 
भाव पाईहुई करुणारसकं दिखावतीदे | औ-- 

(४) एकही अद्वितीय असंगर निर्विकार निष्पपंच अक्ष- 
विधि सजातीयआदिसेदयुक्त औ संग अर कर्तृत्वादिविकार- 
वान्‌ अपंचकू देखिके वा शुरुकपासें अलोकिश्रवस्तुकूं 
जानिके आश्यवान्‌ हुईं अद्भुतरसकं दिखाबतीहै। औ-- 

(५ ) राज्यपदसे पतज़ होयके रंकपदकूं आधत्त भये राजेकी 
न्याँई ब्रह्ममावसें पतन होयके जीवभावकूं श्राप्त भये 
परमसात्माकूं देखिके वा अपरोक्षज्ञानकी आप्तिकरि इ्षकूं 
पायके या निरावरणखरूपानंदरक्क अशुभवकर्कि हास्यरसकूं 
दिखावतीदे । औ-- 

( ६ ) ज्ञानसैं विना मिधारण करनैकू अशकय जन्ममरणादि- 
संसारदुःखकी चिंताकरि भय्ूँ पावतीहुईं भयानक 
रस दिखावतीदे। औ-+ व 


दी. ] ३ दरंतवर्णनकरि परमात्माकू निर्बिकारितास सर्वकी प्रकाशकता ३०८७५-३०९०५) ३९३ 


कलह रे पाक 36 26 55 पे  नपक जे, 5 पं है 
- नाटकदीपः 5 

॥ १० ॥ 
लोकाफः 
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णामलुकूलव्याप्रवच्वात्तालादिधारिसमानत्व- सच 


मिद्रियाणाम्‌। एतत्सबौबभासकत्वात्‌ साक्षिणो- 
दीपसाइब्ममस्तीति द्रष्टव्यम्‌ ॥ १४ ॥ 

९७ नन्तु साक्षिणोप्प्यहंकाराधमासकत्वे 
तेन । तेन संबंधापगमागमरूपबिकारवे 
स्पादित्याशंक्याह ( स्वस्थानेति )-- 

०८] दीप; यथा स्वस्थानसंस्थितः 
अनुक्ूलव्यापारयात्‌ होनेते इंद्रियनक 
तालआदिकके धारण करनेहारे पुरुपनकी 
समानता है आ इन सर्वका अवभासक होनेतें 
सॉंधीक दीपककी सच्शता है। ऐस देखनेई 
योग्य है ॥ १७ ॥ 

॥ ५ ॥ साक्षीके निर्विकारीपनैंका छोक १० 

उक्त इछततपूर्वक कथन ॥ 

९७ नन्ु । साक्षीकूं: वी अहंकारआदिकके 
अवभासकपनेके हुये तिस अहंकारादिकके 
साथि संनंधके अपगम नाम नाश आऑ आगम 


(७) शिश्टनिंदित यथेच्छाचरणरूप डराचारसै ग्लानीकूं 
पावतीहुई बीभत्सरसकूं दिखावतीह | औ-- सर 

( ८ ) अशजननकू सम्मार्गविप अदृत्ति करावनेवे बास्ते 
संसारदुःखके भयकूं: जनावतीहुई वा तत्त्वज्ञानके चककरि 
काऊफूं मी डरावतीहुई रौद्वरसकूं दिखावतीदे ।औ-_ 

(९ ) दोपदष्टिजन्य वा मिथ्यात्वटथिजन्य बराग्यके उदय 
करि वा जगतकी विस्पतिरूप उपरामके उदयकरि अपंचकी 
अरुचिकूं पायके शांतिरसकूं दिखावती है। औ--. 

(१०) निरावरण परिपूर्ण सइत्तिक जीवन्मुक्तिके विलक्षण 
आलंदकूं आखादन करतीहुईं नवरसतें विछक्षण दशमरसकूं 
दिखावती है॥ 

इसरीतिसे बुद्धि नवरसकूं दिखायके साभास अइंकारकूं 
रंजन करतीहै यापैं नतेकीके समान है ॥ 

४९ जैसे तालमदंगसारेगीआदिकवायनके. धारनैहारे 
पुरुष नतेकीकी जधके अलुकूल व्यापारवान्‌ होनहै। सैसे इंशिय, 

५० 








: स्वेश्थानसंस्थितो दीपः सर्वतो भासयद्ेथा। 
- स्थिरस्थायी तथा साक्षी वहिरंतः प्रकाशयेत्‌ १५ 










/0॥एशादआाएक्रा॥॥॥।एपशशा॥ क्रो ककष॥॥ पा ॥॥ष॥ 
५ «सं | ०० मा 
तश सासय्रेत्‌ू. तथा. स्थिरस्थाप्ती 
साक्षी चहिः अंतः प्रकाशयेत्‌ । 

०९ ) दीपो यथा गमनादिविकारशत्यः 
स्वदेशेज्यस्थित एवं सन्‌ स्वसंनिहिताखिल- 
पदाथोनवरभासयति । एवं साक्षी अपीति 
मावः ॥ १५॥ ह 





नाम उत्पत्तिरूप,विकारवाचूपना होवेगा | यह 


आशंकाकरि कहेहें:- 
९८ ] जैसे दीप अपने स्थानकेचिये 
स्थित हुया सर्चेओरतें. भ्रकाशताहै 


तैसें स्थिरस्थाथी _ कहिये तीनिकाल अचल 


हुया सब्ल बाहिरभीतर प्रकाशता है। 

९५९ ) जैसे गमन आदिकविकारर॒हित दीपक 
अपने देशदिंप स्थित हुयाही अपने समीपके 
सर्वपदार्थनझ अकाशताहे | ऐसे गमनादिक- 
विकाररहित स्वस्वरूपविपे स्थित हुया साक्षी 
थी सर्वकू प्रकाशताहे । यह भाव है॥ १५॥ 
भी जिस जिस विषयके अहण करनैकूं बुद्धि जातीहै, तिस 
तिस विषयके सन्मुख होनेकरि बुद्धिके विकार जे परिणाम 
तिनके अनुकूलण्यापारवान्‌ होवैहई । यातें इंद्रिय. ताछ- 
आदिक धारिनके समान हैं ॥ 

७० जैसे उृत्यशझ्ालाबिप स्थित दीपक जब सभास्थित द्ोने 
तब वाहिरभीतर सर्वे औरतें राजा आदिकसेकूं प्रकाशताहै औ 
जब सभा न होथे तब बी प्रकाशता है औ ओप गमन- 
आगमनआदिककियारूप विकारसे रहितहुया ज्यूंका त्यूं अपने 
स्थानविषे स्थित है, तैसें साक्षी बी जाअतलसप्नकालमें स्थित 
अहंकारादिकसवैकूं प्रकाक्ततादई औ सुघृप्ति मूछो अछ 
समाधिकालबिय इन सर्वेके अभाव हुये तिचके अभावकूं 
प्रकाशताहै औ आप गमनआगमनआदिकविकारनसें रहित 
हुया ज्यूंका त्यूं खमहिमामैं स्थित है। यातें साक्षी दीपकके 
समान है॥। 





३९४ ॥ २ || परमांत्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकर नि्धार || ४०००-४०५० || [ पैच- 





डु शंका डु बेहिरंताविभागो5यं देहापेक्षो न साक्षिणि। . < नाडकदीपः 
४००० _ विषैया वाह्मदेशस्था देहस्यांतरहंक्रतिः ॥ १६॥ _ (९९४ 
वर्क: « अंतस्था धीः सहैवाक्षेब॑दियाति पुनः पुनः । कई 
७ भास्थबुडिस्थचांचल्यं साक्षिण्यारोप्यते वृथा१७ _ ५३६३ 
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४००० नह्ठु साक्षिणो वहिरंतरवभासक- 
त्वामिधानमझुपपर् / अपूर्वेमनपरमनंतर- 
मवाह्मम्‌” इति श्रुत्या ,तस्थ वाह्मांतरविभागा- 
* भाषाभिधानादित्याशंकयाह ( बहिरिति )-- 

१] अर्य बहिरंतर्विभागः देहापेक्षः 
' न साक्षिणि॥ * 

२ कस्य बाह्मलं कस्य चांतरलवमिल्त 
आहं--- 


॥ १ ॥ परमात्माके यथाथेस्वरूपका 
विशेषकरि निर्छार 


॥ ४०००--४३०५० ॥॥ 
॥ १ ॥ साक्षीपरमसात्मामें बुछिके चंचल- 


ताका आरोप || ४०००-४०११ ॥ 

॥ १ ॥ वास्तवसाक्षीकूं: बाहिरभीतरपनेके अभाव- 
पूर्वक बाह्ममीततरके वस्तुका कथन ॥॥ 

४००० नन्ु, साक्षीझ॑ वाहिरमीतर अब- 
भासकपनैका कथन अयुक्त है। काहेंतें “न पूर्व 
कहिये कारण है। न अपर कहिये कोरये है। 
न॒ अंतर है । न वाह्मय है” इस श्रुतिकारि तिस 
साक्षीआत्माके बाहिरभीतरविभागमके अभावके 

« कथनतैं | यह आशंकाकरि कहेंहं!--- 

१] थह जो “ चाहिरभीतर” ऐसा 
विभाग है, सो देहके अपेक्षाकरि है; 
साक्षीविषे नहीं दे ॥ 





३ ] विषयाः बाह्मदेशस्था! । देहस्थ 
अंतः अहंकृतिः ॥ १६॥ 

४ नन्ु “ स्थिरस्थायी तथा साक्षी बहिरंतः 
प्रकाशयेत्‌” इति अविकारिणः सतो बहिरंत- 
रवमभासकोक्तिरयुक्ता “ अहं घट पश्यामि' 
इत्लत्राहमित्यंतरहंकारसाक्षितया अथमतो भास- 
कस्यानंतरं “घट पश्यामि” इति घटाकारइत्ति- 
स्फुरणरूपेण बहिनिगेमानुभावादित्याशैक्याह--- 

७५ ] अंतरथा धीः अंध्तेः सह एच पुनः 

२ तब किसकूं वाह्मपता है औ किस 
आंतरपन्ना है? तहां कहेंहें:- दे 

३ ] शब्दादिकविषय बाह्यदेशविषे 
स्थित हैं औ देहके भीतर अहंकार 
है॥१६॥ 

॥ २)! वादिस्सीतरप्रकाशमान साक्षीविषै बुद्धिकी 
चंचलताका भारोप |. 

० नन्ठु तैंसें स्थिरस्थायी हुया साक्षी 
वाहिरमीतर ग्रकाशताहै ” इस १५ वें छोक- 
उक्तप्रकारकरि अविकारी हुये साक्षीके बाहिर- 
मीतरअवभासकपनैका कथन असुक्त है। 
काहेतें १“ मैं घटक देखताहू ” इहां “ में” 
ऐसें मीतर अहंकारका साक्षी होनेकरि अथमततें 
भासकसाक्षीके प्रीछे .“ घठई देखताहू ” 
ऐसें घटाकारइत्तिके स्फुरणरूपकरि बाहिर- 
निर्गेमनके अज्ुभवर्तें, यह आशेकाकरि कहैंहें: 

५ ] देहके भीत्तरंस्थिति जो - बुद्धि है। 
सो इंद्रियलके साथिही वार॑ंबार 


द्शी. ] 





: वश्गा 
कि 'शोकाॉकः 





शक्ल 





उन; रोप्यते बढ 
चांचल्य साक्षिणि चछरथा आर ॥ 

६ ) द्रष्टभ्राहकत्वेन देंहांतरावखिता बुद्धि; ; 
रूपादिग्रहणाय चश्षुरादिद्वारा. भूयो | 
निमेच्छति । तथा च्‌ तन्िएं चांचल्यं। 
तद्स्‍भासके. साक्षिण्यारोप्पते अतो- न | 
वास्तव॑ साक्षिण: चांचल्यमिति भाव: ॥ १७ ॥ ' 

७ भासके भास्यचांचल्यारोप: के च्ष्ट | 
इत्याशक्याह ( शद्दांतरगत इति )-- 

< ) गवाक्षात्‌ शहांतरगतः स्व॒ल्पः 
घाहिर जातीहे | ऐसे हुये साक्षीकरि 
भमासने शोग्स बुद्धिकी अचलेता साक्ष्वीविषे 
घृथा आरोपित होचैदे ॥ 

६) “में” इस आकारकरि ब्रश जो 
साभासअहंकार, ताकी ग्राहक कहिये विपय 
करनेहारी होनेकरि देहके भीतर खित जो 
बुद्धि है “सो यह घट है ” इत्यादिआकार- 
करि रूपादिकके 3० ७858 कहिये विपय 
करनेअर्थ चक्षआदिकईद्रियद्धारा 
चाहिरगमन करती है । तसें हुये तिस घुद्धिविपे 
खित जो चंचलपना है, सो तिस बुद्धिके 
भासक साश्षीविपे मूडनकरि आरोप करियेहे । 
यातें साक्षीक॑ वास्तव बाहिरभीतरममन करेने- 
रूप चंचरूपना नहीं हे। यह भाव है ॥ १७॥ 

. || १॥ प्रकाशकब्रिंष प्रकाश्ययी चंचलताके 
भारोपमैं दशंत ॥ 

७ भासक जो अकाशक ताबिंष साख जो 
प्रकाइ्यवस्तु ताकी चेंचलताका आरोप कहां 
देख्याहे ? यह आशैकाकरि कहैई-- 


(१॥ खाक्षी परमात्मामैं चुद्धिकी चंचछताका आरोप || ४०००-४०११ || 


00000 | औए॥॥ गा ॥॥ ॥ छ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥0 ॥0॥॥॥॥॥॥॥॥ 06 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥6॥॥॥॥४ 


शहांतरगतः स्वल्पो गवाक्षादातपोज्चलः । 
तत्र हस्ते नत्यैमाने उृत्यतीवातपो यथा॥१८। 
निर्मेस्थानस्थितः साक्षी वहिरंतर्गमागमौ । 
अक्ुवन्बुद्धिचांचल्यात्करोतीव तथा तथा ॥१५९। 


गायक (॥ ० पाप! जाप! हदाणआाएओओ ॥॥॥ए॥॥आ एड औ॥॥ ह ॥ै॥॥॥॥॥0॥॥॥0॥ ६0 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


बहि। याति । 'मास्थचुद्धिस्थ- |. 


ड््ण्ण 





आतपः -अचलः तत्न हस्ते नत्थेमाने 
यथा आतपः ऋत्यति इच ॥ 
९) गवाक्षात्‌ गहांतरगतः खलल्‍पा- 


| त्पोज्चल एवं. च॒तते तन्न तस्मिन्नातये 


पुरुपेण हस्ते नत्येसाने: इतस्ततः चाल्य- 
माने यथा आतपो नत्यतीब चलतीब लक्ष्यते 
न तु चलतीत्यर्थ। ॥ १८ ॥ 

१० दाश्न्तिकमाह-- 

११] निजस्थानस्थितः साक्षी बहिः 
अंतः गसागमौ अकुवेन चुद्धिचांच- 
ल्थातू त्था तथा करोति इब॥ १९॥ 
< ] गवाक्षतें शहके भीतर प्राप्त जो 
खल्‍पआतप कहिये सथेका प्रकाश है, 
सो स्वरूपतें अचल होवेंहे | तहां हस्तके 
नत्थेमान कहिये नचायेहये जैसे आतप 
जत्य करतेहुयेकी न्यांड होनैहें |॥ 

९) गवाक्ष जो झरोखा तांतें गहके भीतर 
आया जो थोडा आतप कहिये धूप है, सो 
अचलही बर्तताहै । तिस आतपविपे पुरुषकरि 
हस्तके इधर उधर चलायमान कियेह॒ये जैंसें 
आतप चलतेकी न्यांई देखियेहे औ चलता 
नहीं । यह अर्थ है॥ १८ ॥ 

॥ 9 ॥ दृष्य॑तउक्तअर्थकी दार्शतर्म योजना |॥ 

१० दष्टीतिकऊू कहैहे।-- 

११] तैंसे निजस्थानमें कहिये खखरूप- 
विषे स्थित हुया साक्षी बाहिरभीतर- 
गमनआगमनऊकू न करताहया बुद्धिकी 
चचलतातें तैसें तेसे करतेहुयेकी न्यांई 


होबे है ॥ १९ ॥ 





३९०६. || २ ॥ पससात्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकरि निद्धीर || ४०००-४०५० |] [पंच- 
हु॥॥॥॥॥॥॥॥ग॥ वदा॥गाए।आवाए।ाशयाडाा।कगा। जाना का एकआएह जानता शाजाहनबअााए॥एद॥॥ा 
< शस्कः : ने बाह्मो नांतरः साक्षी बुक्ेंदेंशों हि ताइभोौ _ नारकदीप 
< ४०१९ + बुज्याद्यशेषसंशांतो यत्र मात्यस्ति तत्र स॥२०ण। < को 
> व्पणंकः 5 देश: कोषपि न भासेत यदि तहास्त्वदेशभाक्‌ू । : ११३६ 
53 3”: सँवेदेशपक्तत्येव सर्वगर्व॑ ने तु स्वतः ॥ २१५॥ 5 ११३७ 


ज॥॥॥॥॥॥॥#॥॥॥॥॥ 9॥॥॥॥6॥॥॥॥॥॥ह॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥6॥6॥॥॥॥ष॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ह॥॥॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ ॥ हि 


१२ “/ निजसानस्थितः ” इत्यनेन कि. हक १८) आदिदशब्देनेंद्रियादयो शक्यंते | 
वाह्यादिदेशखत्वमेवोच्यते नेत्याह (न बाह्य शब्देन तत्मतीत्युपरतिविंवक्षिता ॥२०॥ 
ह 


इज | १९ नल्ु सर्वव्यवह्रोपरती देश एव 
१३] साक्षी बाह्मः न आंतरः न ॥ | नोपलम्यते कुतर्तन्रिष्ठवमुच्यत _ इत्याशैक्य 
१४ तत्र हेतुमाई ( बुद्धेरिति )-- स्वाभिप्रायमाविष्करोति ( देश इति )- 

१५] हि तो उसौ बुद्धेः देशों ॥ २० ] थदि कः अपि देदाः न मासेत 


१६ तहं कि विविक्षितमित्यत आह--. | तहिं अदेशसाक्‌ अस्तु ॥ | 

१७] बुद्धधाद्ययोषसंशांती सः यत्ञ। २१) देशादिकल्पनाधिष्टानस्स खातिरिक्त- 
भाति तत्न अस्ति ॥ हल देशापेक्षा नास्तीति भाव! ॥ 

॥ २ ॥ साक्षीके देशकालादिरहित [हुये सो साक्षी जहां स्वस्वरूपविपे , 
निजखरूपके कथनपूर्वक ताके अनुभव-| भासताहै तहांही है ॥ 


॥ का उपाय ४०१२-४०५० ॥ १८) ? आदिशम्दुकर इं्रियआदिक 
॥ १ ॥ बुद्धिके बाह्मअंतरदेश्ें रहित साक्षीका | अरण के + . संशांतिशब्दकरि लिन 
निजस्थान | बुद्धिआदिकिनके अतीतिकी निश्वत्ति कहनेई 


५. है 
१२ “ निजखानविंपे खित हुया” इस|*च्छित हैं ॥ २० ॥ 
१९ हछोकगत कथनकरि क्‍या साक्षीका। ॥२॥ देश्षादिरहित आत्माके सर्वेगतपने जौ 


बाह्मयआदिकदेशदबिंषे स्थितपना कहियेहे ! यह सर्वसाक्षीपनैकी अवास्तवत्ता || 
आशंकाकरि  साक्षीत्रिप . वाह्मअंतरदेशकी| “१९ न सर्वव्यवहार जो अतीति ताकी 
कव्पना ही है । ऐसे कहें: | नि्सिके डुबे देशही मतीत नहीं होने है। तब 


१३] साक्षी बाह्य नहीं है ओ आंतर। साक्षीका तिसविषे स्थितपना काहेंतें कर्ियेहें ? 


नहीं है ॥ है यह . आशंकाकरि अपने ' अभिप्नायक्ू॑ग्रगट 
१४ तिसंबिषि कारण कहेंहैं-- ' करें: .- 
१५] जातें सो बाहिरमीतर २० ] जब कोई + देश | नहीं 
चुद्धिके देश हैं, यातें साक्षीके नहीं ॥ मभासताहै | तब देशकू न भजनैहारा 


१६ तब साक्षीका स्थान क्‍या . कहनेई।| किये देशरहित साक्षी होड़ ॥ 


इच्छित है? तहां कहेंहें! हर) देशादिककी कल्पनाके अधिष्ठानक 
१७] चुद्धिआदिकसवेकी संदांतिके अपनेतें मित्र देशकी अपेक्षा नहीं है। यह भाषहे | 





दशी,]॥ २ साक्षीका देशकालादिरहित निजस्वरूप आओ ताके अज्ञभवका उपाय ४ ० १२-४ ०५० || ३०७ 





एटकदीपः 


ञ] १०॥ 
 #डोकाकः 


- शश्श्ट 
११६० है 

उप ह जाकर | ली! 
२२ ननु देशाय्यसावे शात्रे सर्वेगतसर्च 

साक्षित्वायुक्तिविंरुध्येतेत्वत आह-- 
२३ ] सबदेद्यप्रक्कृप्त्था एब स्वेगत्वम्‌ 





१0 


२४ खाम्ाविकमेव किं न स्थादित्यत आह 


( न तु स्वत इति )-- 
२० ] स्वतः तु न ॥ 


२६ ) अद्वितीयत्वादसंगत्वाच्ेति. भावः 


॥ २१ ॥ 
२७ सर्वगतत्ववत्सवसाक्षित्रमपि ने 
वास्तवमित्याह-- 


२२ नज्ञु देशआदिकके अभाव हुये शाख- 
विंग सर्वगत कहिये सर्वदिपि व्यापक ओ' 
स्बेके साक्षीपनिका जो कथन है | सो विरोधरू - 


पावैगा । तहां कहैंहें:-- 
२३] सर्वेदेशक्ी 
आत्माकझं सवेगतपना है ॥ 
२४ स्वाभाविक कहिये स्व॒रूपसैंही सबेगत- 
पना क्यूं नहीं होबैगा ? तहां कहेहैंः--- 
२५ ] स्वतः कहिये खरूपतें सर्वेगतपना 
नहीं है ॥ 


बुद्धिस्तदेशगः साक्षी तथा वस्तुष योजयेत्‌॥ २२॥ 
बैंचदुपादि फल्प्येत बुद्धयया तत्तत्मकाशयन । 
: तस्य तसय भवेत्साक्षी स्वतो वाग्बुछयगोचरः ॥ २६॥ 






॥॥दि॥ 5 ॥॥॥8॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥गा॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥0 ॥॥॥॥॥॥॥॥आटि 


कल्पनाकरिदी | 







! २८ | अंतः था घबहिः वा ये सर्वे 
देशं बुद्धि! परिकल्पयेत्‌ । तददेशगः 
साक्षी तथा वस्तुषु योजयेत्‌ ॥ २२॥ 

२९ “तथा वबस्तुपु योजयेत” इत्पेतत्‌ 
प्रपंचयति-- 

३० ] चत्‌ यत्‌ रूपादि चुद्धया 
कल्प्यसेत, तत्‌ तत्‌ प्रकाशयन्‌ तस्थ 
तस्प साक्षी भवेत्‌ ॥ 

३१ तहिं कि तस्य निज रूपमित्यत आह- 

३२] स्वतः वारवबुद्धयगोचरः ॥ २१ ॥ 


२८ ] अंतर वा बाहिरदेशकू वा 
जिस सर्चेबस्तुझं बुद्धि कल्पतीहे 
तिस देशविषै स्थित साक्षी कहियेंहे 


| नैसे सर्ववस्तुनविष योजना करना ॥ २९॥ 


। _॥ ३ ॥ बुद्धिकल्पितवस्तुकी साक्षिताके कथन- 

। पूर्वक साक्षीका निजरूप ॥ 
२५९  दैसें वस्तुनविषे योजना 

इस २२ छोकउतक्तरूं वर्णन करेंहें 
३० | जो जो रूपादिकबस्तु चुद्धि- 


करना 





करि कल्पना करियेद्दे । तिस त्तिस 
चस्तुझू॑ प्रकाशताइया तिस तिस 


२६) आत्माक अद्वितीय होनेतें औ असंग | बस्तुका साक्ष्ती होचैहै ॥ 


होनेंतें स्वाभाविकसवेगतपना नहीं है । यह 
भाव हैं ॥ २१ ॥ ः 

२७ सर्वगतपनेकी न्यांई सर्वेसाक्षीपन्ता वी 
वास्तव नहीं है । ऐसें कहेंहैं!-- 


११ तथ तिसका निजरूप क्या है? तहां 


३२ ] स्वरूपतें वाणी ओऔ चुद्धिका 
अविषय है॥ २३॥ 


३०८] २ ॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका विशेषकरि निद्धोर || ४०००-४०५० ॥ [ पंच- 


आप गए 2 का यु के "घ १5, पा पल 7 हु 7७ जगा दस य पा 


कैथं ताहआया ग्राह्म इति चेन्सेव शह्मताम। 






















ठीकाँकः साटकदीप 


४०३६ > स्विग्रहोपसंशांतों स्वथसेवावशिष्यते ॥ २४ ॥ 
#णणांकः > पत्र मानापेक्षास्ति स्वमकाशस्वरूपतः । ११४० 
७५१ + ताहःव्युयत्त्यपेक्षा चेच्छातिं पठ गरोमुंखात्‌ ॥ २५ ॥ 5 १५१४१ 





१३ अवाबानसगोचरत्वे सुमुक्षणा न। २८] सर्वग्रहोपसंशांतो स्वयं एव 
गल्नेतेति शंकते ( कथमिति )-- अवशिष्यते ॥ 

३४] ताहऋ सथा कर्थ आह्य इति| ३५ ) स्वात्मातिरिक्तस्थ द्ैतस्थ मिंथ्यात्व- 
चेतू । निश्रवेन तत्मतीत्युपज्ञांती स्वात्मा एव 
३५ अग्राह्मचमिष्टमेवेल्ाह--- सिल्यतवा अवाशिष्यत्ते इति मावः ॥ २४ ॥ 
३६ ] सा एवं गृह्मताम ॥ -_ ४० यचप्युक्तन्यायेन स्वात्मा परिशिष्यते 


३७ नन्वात्मनो “विचारेण विनष्टायां तथापि तदाप्रोक्ष्याय किंचित्माणमपेक्षित- है 


सायायां शिष्यते स्वयमर” इत्युक्त परमात्माव- |मिल्त आह ( न लत्नेति )-- ह 
शेषणं न सिंद्धयेदित्वत आह--- । ४१ ] तत्र सानापेक्षा न अस्ति ॥ 


॥ 9 ॥ छोक २३ उक्त निजरूपकी अम्नाह्म- | कहेहैं।-- 
ताकी इश्पत्तिएवंक, छोक २३ उक्त. | रे८ ] सर्वेश्नहकी कहिये सर्वप्रतीतिकी 
परंमात्माके अवशेषका कथन | [सम्पक्शांतिके हुये आपही अवश्चेष 

३३ वाणी अरु सनके अदिपय हुये मुम॒क्षु- [रहताहं ॥ 
करि ग्रहण नहीं होवैगा ! इसरीतिसें वादी ! २९ ) स्वात्मातें भिन्न छैतके मिथ्यापनेके 
शंका कहेहें !निश्वयकरि तिस दैतकी अतीतिकी उपरतिके 
३४ ] लैसा मनवाणीका अविषय साक्षी |हवे स्वात्माही सत्यपनंकरि अवशेष रहताहई।। 


मेरेकरि कैसे ग्रहण करनेकू योग्य है? ।गेंह भाव है॥ २४ ॥ 
ऐसे जो कहें । । ]। ५ ॥ प्रमाणमपेक्षारहित खप्रकाशवस्तुके 


३० अश्राह्मपना इश्ही है | सिद्धांती | अैतिकरि उत्तमअधिकारीकूं बोधनका उपाय ॥ 

दे ४० यद्यपि छोक २४ उक्त न्यायकरि 

३६ ] तो समत्ति अहण करो ॥ स्वात्मा परिशेषका विषय होवेंहे, तथापि 

३७ ननु “ आत्माके विचारकरि मायाक्े [वितके अपरोक्ष क्रनैअर्थ ' कछुक अमाण 
नाश हुये आप परमात्माही शेष रहताहें” [जेपीक्षत है तहां कहहे 

वरीय/छोकर्विय कल्या जो परसात्माका | ४१] तिस स्ात्माविषै प्रसाणकी . 
अवशेष रहना, सो नहीं सिद्ध होवेगा। तहां अपेक्षा नहों.है॥ 


७१ खर्वप्रकादरूप आत्माकूं मामनेंद्वारे इनक त्तिसका |करि ओ सनकी , रत्तिव्याप्तिकरि मनआदिकका साक्षी 
नहीं अहण ( विपय ) करना इछ है जौ शब्दकी छक्षणाइत्ति- [खर्य्रकाशरूप सो आत्मा जानना योग्य है॥_7 








दक्षी.] | श्साक्षीका देशकालादिरहिित निजस्वरूप ओ ताके अज्ुसवका डपाय४० १५-४०८० || ३९९७ 


हवा का. चू 


नाटकदीपः.. यदि सर्वगहत्यागोःशक्यस्तहिं घियं जज । है 222 


सतोकांक शरणं तंदधीनोंतवेहिर्वपोधचुभूयताम्‌ ॥ र६॥ - सेबणांकः * 










श्श्छ्र : ॥ इति श्रीपंचदर्यां नाटकदीपः ॥ १० ॥ ७३ 
४२ तत्र हेतुमाह-- | ४६ एयमत्तमाधिकारिण आत्मानुभवो: 
'पायममिधाय मंदाधिकारिणरत दर्शयति 


४३] स्वप्रकादास्वरूपत+ | 
४ ( ग्रदीति )-- 


४४ नन्वात्मनः खप्रकाशतया खतः' 
स्फूर्ती मारने नापेक्ष्यय इति व्युत्पत्तिसिद्धये 
समानमपेध्षितमित्याशंक्य श्वुतिरेवात्र  प्रसाण- 


४७] सर्वशद्ृत्यागः यदि अराक्यः 
“सर्हि घिरे रारणं बज ॥ 


मित्याह--- '. ४८ बुद्धिशरणत्वे कि फलमित्यत आह--- 
४५] ताइरूचमुत्पत्त्पपेक्षा चेतू गुरोः ४९] तद्धीनः अंत्त: वा घहि; एपः 
सुखात्‌ श्रुति पठ ॥ २० ॥ अलुभयताम्‌ ॥ 
४२ तिसदिंप हेतु कहँहः-- ॥ ६ ॥ मंदअधिकारीऊू आस्माके अन्ुभवका 


उपाय ॥ 
४६ ऐस. उत्तमाधिकारीरं. आत्माके 


अज्ञुभवके उपायकूं कहिके जब मंदअधिकारीऊू 


४४ नह “आत्माकी स्वप्रकाशताकरि दिस आत्माइमदके उपायई: दिखाने 
स्फूतिंधिये ३ उपायदूं दिखापैहेंः-- 
पक 2 
आपकहीतें स्फूर्तिविंप प्रमाण अपेक्षित नहीं ४७] स्वेप्रतीतिंका त्थाग_ जब 


ऐसे ब्रोधकी द्वि अर्थ प्रमाण अपेक्षित है | यह | अद्याकक्‍्ष्य है, तब चुद्धिके भत्ति हारण 

आशंकाकरि श्रुतिहदी इहां प्रमाण है । ऐसे जावह कहिये लक्ष्य करह ॥। 

फहैह ५७_ 

४८ बुद्धिके शरण होनैविये क्या फछ 
४०७] लैसे बोधकी अपेक्षा जो होवे।|होवेहे १ तहां कहेंहेंः-- 

तौ अक्मनिष्ठयुरुक झछुखलें आुत्तिकूं पठम। ४५९] तिस वुद्धिके अधीन अंतर वा 

कर क २७ ॥ बाहिर यह परमात्मा अनुभव करना हर 
५४ भैंस “शाखामिप चंद्र है इस बचनकूं स॒निके अधिकारी शुरुके उपदेशसतैं युद्धिकूं लक्ष्यकरिके वाह्मअंतर 

स्थूलइश्िवाला पुरुष झाखाकूं लक्ष्यकरिके पीछे धर्मसहित |धर्मसहित घुद्धिकी दृश्टिफूं छोडिके अधिष्ठान साक्षीरूपकरि 


शाखाकी दृष्टिकूं छोडिके शाखाके समीप स्थित द्योनेकरि |बुद्धिके समीप स्थित होनैकरि घुद्धिके अधीन हुयेकी न्यांई 
शाखाके आधीन चंद्रकूं देखताहै । तैंसे मंदबुडिवाला | जो परमात्मा है, ताकूं खखरूपकरि अनुभव करताहै ॥ 


४१] स्वप्रकाशस्वरूप दोनेते ॥ 








४००) २॥ परमात्माके यथार्थस्वरूपका विज्येपकरि निर्धार || ४०००-४०७५० ॥ [पंचदरशी.] 
॥॥॥॥॥॥/ आह ॥॥॥॥ ॥॥॥॥ 0 ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥्॥॥ ॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥ह्ष ॥ै॥॥0॥0॥]॥॥॥66॥॥000॥॥॥ 0 ॥॥ 006 8-7 
५०) बुद्धया यदचत्परिकल्प्यते बाह्ममांतरं |इति अ्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यविद्यारण्य- 
वा तख तस्य साक्षित्वेन, तद्धीनः| अझुनिवर्यकिंकरेण . रामकृष्णास्यविदुपा 
परमात्मा तथव अनुरूयता इत्यथः ॥ र६ ॥ विरिचिते पंचदरशीग्रकरणे नाटकदीप- 
व्याख्या समाप्ता ॥ १०॥ 





५०) बुद्धिकरि जो जो बाह्य वा आंतर- इति श्रीमत्परमहंस परित्राजकाचार्य बापु- 


औरतें पर ध( दाशष्य >> 
वस्तु चारी औरतें कल्पना करियेंहे । तिस तिस |. स्वतीपूज्यपादशिष्य पीतांबरअष्म 
विदुपा विरचिता पंचदश्या 


बस्तुका साक्षी होनेकरि तिस बुद्धिके अधीन नाटकदीपस्य तत्चप्रकाशि- 
परमात्मा है । सो तेंसें साक्षीपनंकरिही अजुसव | का5ड्ख्या व्याख्या 


समाप्ता) १० ॥ 


करना। यह अथे हैं॥ २६ ॥ । 


ह 


पुस्तक मिलनेका ठिकाना।--- 


हरिप्रसाद भगीरथजी, 
आचीन पुरतकालय, 
काल्वादेवी रोड रामवाडी, 


झ्ुंबई. 


६५ हि *लप 
विधार-दरशन । वेदान्तमतदशन । 
(हिन्दीमाषासें अपूर्व अंध ) ' भापा. यह ग्रंथ अत्युत्तम है. इसमें दो खंड 
इस ग्रंथके विषयमें साहसके साथ कहते हैं, | हैं. तथा वेदान्तविधिचारादि ५० असंग हैं; 
कि, ऐसी पुर्ूक आजतक किसी भापामें वनी | जिनमें १८९ मत हैं और अनेक खलोंपर 
नहीं । यह नवीन विचारकी नवीन विचारश्रेणी | सूत्र व वृत्तियोंके अमराण भी दिखे हैं 
ए०ए फाणण्डॉ+ है । जिसमें-वेद, पेदाक्ल, | कीमत १९ आना. डा. म. २ आना. 


उपनिषद्‌ , शास््र, स्पृति, पुराण, कल्प, सूत्र, सुभाषितरत्नाकर. 
गाथा, अवस्था, बाइबल, कुरान, सांख्य, योग, | साषादिकासहित । 


तंत्र, मंत्र, ज्योतिष, वैद्यक, विज्ञान, मेस्मेरिशम, यह अलंकार ग्रन्थ संस्कृतज्ञ पंडितों तथा 
आदि सबका रहस्य, गुप्तमेद एवं सार निकाल- | हिंदी रसिक जनोंके निमित्त परमोच्म अलूकार- 
कर सब धर्मोकी एकवाक्यता करके-बाह्यजगत्‌, | रूप है। इस ग्रंथमें पाँच अकाश हैं। प्रथम 
जगतका व्यवहार, आन्तरजगत्‌, विचारशक्ति, । प्रकाशमें सुभाषित, विद्या, कवि, पंडित वैद्य 
विचारसंयम, विचारसंस्कार सामथ्ये, जिशासा, | आदि तथा धर्म, नीति सम्बन्धी सम्पूर्ण विष- 
श्रद्धा, सहुरु, वैराग्य, सचरित्र, अभ्यास, | श्लोंकी अशैंसा और तहिरुद्धविषयोंक्री निन्‍्दा 
आत्मा, परमात्मा जीवात्मा, कर्म, उपासना, | वर्णित है । ितीय प्रकाशमें राजसभा सम्बन्धी 
कर्म-भक्ति-ज्ञानयोग, अष्टांगयोगका पूर्ण विदे- | सत्र विषयोंका वर्णन है. ढतीय प्रकाशमें संसारके 
चन करके क्रियारूप, ज्ञानरूप, सत्वरूप, अए्ट- | समस्त व्यवहारोंके अनुसार सामान्य नीति 
सिद्धि, नवनिधि, धनमाल खजाना, सुखशांति, | वर्णन की गई है। चतुथ प्रकाशमें समस्या, 
भूतभविष्यत्रिकालज्ञान, अमरत्व आदि-चाहे सो | पहेली, ऋूटछोक और क्रिया आदि गुप्तछोक, 
साध्य करनेके लिये अमोघ शक्ति ग्राप्त करनेका | अन्तरालाप, बहिरालाप, ग्रश्नोत्तरछोक, भाषा- 
सरल सीधामाग दिखाया है । जिससे चाहे | चित्र, संस्कृतचित्र काव्य, शंगार आदि नवरस 
जो थोड़े परिश्रम ्त्रं समयमें इच्छित फल | निरूपण और्‌ विपयोपहास वार्णित है. पंचम 
साध्य करके विजय पा सकता है । यह पुस्तक | अकाशमे धमोधर्म निरूपण, वर्णाशरमधम, ख्रीधर्म- 
क्या है मानों, सुख शांति, आनन्द, उत्साह, | तथा तीथैनिरूपण, धुनजन्मनिरूपण, मोक्ष- 
आरोग्य, बल, ऐड्बर्यका खजाना है। भाग्यशाली, | रूप, अ्ह्मनिरूपण, चर्णेन है. सभाओंमें बोलने 
पुण्यचान्‌, धार्मिक ही को यह प्राप्त होसकती है; | योग्य यह अन्थ पंडितों तथा सामान्य धुरुषोंके 
(च्छ | लिये भी रत्नकी खान है इसीसे इसका नाम 
कागज, छपाई, जिलद-बहुत बढ़िया, खच्छ | (८ # उकयदा है 
५ बहुमूल्य ग्रन खुसमाषित रत्नाकर ” रक्‍्खा है। इस ग्रन्थमें 
एबं सुन्दर है ऐसे बहुमूल्य ग्रन्थकी कीमत [६ ५ 
सिर्फ़ ५) रुपया रक्खी है | डाकमहँसूल ८ आना, ज्योतिर्वित्पण्डित नारायणग्रसाद मिश्र रूखीमपुर 
खीरी निवासीने अनेक काव्य नाठक इतिहास 
एकादशस्कन्ध स्पृति और नीति ग्रन्थोंका उत्तमोत्तम विषय 
., भाषा श्रीचतुरदासजीकृत. लेकर लिखा है इसीसे इस ग्रन्थके आश्रयसे 
इसमें श्रीमद्धागवर्तांतगंत एकादशस्कन्धका | सामान्य पंडित सी सभामें बोल सकता है तथा - 
वैदान्तरहस्थ॒ सरल भाषामें बड़े पिस्तारके साथ 


सभाओंमें व्याख्यान देनेकी सामध्ये इस 
लिखकर सर्व साधारणके सहजमें समझने योग्य 


ग्रन्थके पढ़नेसे हो जाती का । इस श्रन्थकी 
कर दिया गया है। की- १४ आना,डा. भ, ४ आना | भाषादीका भी सरल सापामें की गई है | 


इस परमोत्तम अन्थकी एक एक प्रति पत्वेक पंडि- 
तजनकी अपने पास रखनी उचित है-सूल्य 
भी सबके सुभीतेके लिए इतने बढ़े ग्रन्थका केवल 
“ ३ रुपया मात्र रकखा है | डाक खचे ६ आना- 


अष्टोपनिषद्भाषा पका। 
(अर्थात्‌ आठ उपनिषदोंका सुस्पष्ट 
आंकरमाष्यानुसार स्पष्ट अथे और 
मनउपदेशक हदाव्द, अन्तसुखी 
रामायण, आत्मस्तोतच्राष्टक, 
जगद्विलास आदिका 
चणेन, ) 
आजकल वेदांतके जितने ग्रंथ छपे और विना 
छपे नजर आते हैं उन सबका छखिया आधार- 
स्तंभ वेदका उपनिषद्धाग है. सो वे चारों वेदों के 
उपनिषद्‌ एकसो आठ १०८ हैं. उनमेंसे ईश, 
केन, कठ, मुण्ड, माण्डक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, 
छान्दोग्य और बृहदारण्य ये दश ही उपनिपव्‌ 
मुख्य होनसे इनपर श्रीमान्‌ स्वामी शांंकराचा- 
थेजीने संस्कृतमें अज्ञ बोधके लिए भाष्य किया है. 
परंतु बह भाष्य संस्कृतमें होनेके कारण संस्क्ृ- 
तसे अनजान लोगोंको समझमें अच्छी तरह नहीं 
आता, और सभी वेदान्तप्रन्थोंमें सब जगह 
उपनिषद्‌ संत्रोंका' ही उपयोग किया गया है, 


(२) > ऐ 


कठ, फेन, प्रश्न, मुण्ड, माण्ड्क्य, तेचिरीय और 
छान्दोग्य इन आठों उपनिषदोंकी यथार्थ भाषा 
फका संक्षेपसे की हे. वही “अक्योपनिषद्धाषा- 
फक्का” हमने सर्व साधारणके उपयोगके अर्थ 
अच्छे सुचिकन ग्लेज कागजपर छापी है और 
छोटे'घड़े सबके सुभीतेके लिए कीमत भी बहुत 
ही कम अथोत्र्‌ १॥ ) रुपया रकखी है, डाक-' 
महसूल ४ आना, 
ब्ह्मसूत्र 
( बेदान्तद्रीन ) रे 
शारीरकभाष्याजुसार सूत्रभावार्थप्रकाशिका- 
भाषाटीका, अधिकरणसूत्र, तथा उनका प्रसंग 
दर्शित करनेवाली सूची और अकारादिवणक्रमा- 
जुसार सूत्रावडोकन प्रकारसहित, इसमें सूत्र और 
शांकरमाष्यके गहन विपयोका विवेचन सरल 
रीतिसे किया गया है; जिससे यह ४ सर्व 
साधारणके संग्रहयोग्य हो गयी है. ऐसी सरल, 
और वेदान्तकें यूद सिद्धान्तोंको स्प्से समझा- 
नेवाली यह टीका अपने ढंगकी एकही हैः 
क्योंकि भामती, आनन्दगिरि आदि सब टीका- 
ओके सहारेसे लिखी गयीहै. की. १-१२डा,०-४ 


बेदस्तुति 
सटीक ( _ सान्वयभापाटीकासहित 


है 


यह बिचारकर झंकराचायेजीने जो उपनिपद्‌ |अ्रीमहागवतान्तगंत दशमस्कंधोत्तराधेके ८७ वें 


मंत्रोंका, पकश्षपातकी छोड़कर कर्मकाण्ड, उपास- 
नाकाण्ड और ज्ञानकाण्डके विपे भाष्यरूप यथा- 
संभव अर्थ किया है, उसीका आशय ठेकर 
श्रीमत्परमहंस स्वामी हरिप्रकाशजीने ईश। 


अुस्तक 


अध्यायमें श्रीकृष्ण भगवानने श्रुतदेव ब्राह्मण 
और राजाबहुलाश्वकों सनन्‍्मागनाम वेदमागेका 
उपदेश किया है अथोत्‌ इस स्तुतिर्मे समस्त 
वेदोंने ब्रह्म प्रतिपादन किया है.की. ०-८डा,०-१ 


मिलनेका पता-- 


. हरिप्रसाद भगीरथजीका 
प्राचीन पुस्तकालय, - 
कालकादेवी रोड-रामवाडी-बसुवई - 


